॥श्रीगणेशाय नम:॥ 
कूर्मपुराणम्‌ 
र 


प्रथमोऽध्यायः 


(नु ब्राहमण का मोक्ष ) 

नारायण नमस्कृत्य ना चै नरोल्रयम्‌। 

देखी सरती धैव ततो जयदीरपेत्‌॥॥ 

नण को, करों में उतम औं न को, तथा श्री देशी 
'सरस्यतो को प्रथम नमस्कार करने के पक्षात जय ग्रन्थ का 
आशभ कला चाहिए। 

'पस्कश्यप्रपेबाय विषे र्र 

पण सहापि पद विशवयोकिया॥ १७ 

मैं अप्रमेथ (अपाप), कुर्मरूपधारी विष्णु को नमन 
करके समस्त विक को उत्पतिस्थान हा (अथवा 
कुधी विष्णु) दत कथित इस (कूर्म) पुन का 
वर्णन करणा! 

से ताध मैया रयः 

पणम पुण्या फु गोपह्जपृ॥ २॥ 

अपने यज्ञन की समाति पर नैमिषारण्यतासी मर्हरषयॉ. 
जे तिणाप रोमहर्षण नामक सूत से इस पुण्यमयी 
'पुरणसंहिता के विषय में पूछा। 

त्या पूत पहावुद्धे धगवान्‌ बरह्म: 

सपाण व्यास: समयगृपाितः॥३॥ 

तसे सर्वशेषाणि बचसा हचितानि यत! 

ैणवनस्थ हु भवांसतो वै रेमहर्षण:॥४॥ 

है महान्‌ बुद्धिसम्फत सूतो! आपने इतिहास और पुराणों 
के ज्ञान के लिए, ब्रह्मन में ति भवान्‌ व्यास की 
सम्यक उपासना की है। द्रैपावन व्यासजो के वचन से 
आपके सभी रोम हर्ष हो उठे थे, इसीलिए आप रोमहरंन 
जाम से प्रसिद्ध हुए। 

वव भगवत्‌ व्याजदर सवः 


मुम संहिता बकं व्यास: पौराणिकी पुरा॥५॥ 

जोन समय मे स्वयं पु भगवान्‌ ज्यासदेव ने आपको 
हो लेह इस पौराणिक सहता को कहने के लिए कहा 
का 

ल हि सामु ये सृ वितो सता 

मभ हित बहु स्न पु्ेतपः॥ ६ ॥ 

स ब्रा के य मे व्रि पात स्वा हो जाने 
उर बहा दा कि इस परचता को कहने के लिए स्वयं 
दरम भवत के हो अरूप में आप ठत हुए है। 

न्यावं पृः पुराण र्पम्‌ 

दमि चस इतणा्विलारद॥७॥ 

रतिर हम आपत ह कमपे विषय मे पूछते १ 
हे पसे का अर करे में विशद! आप हो हमें यह कहने 
के लिए योग्य हैं। 

न र षा मृत: पौराणिकोलब:। 

ज्य स प्रह सवतत ८॥ 

परि में उ सतो जे मुतियों का बचत सुनका 
सत्यो के फु व्यासदेव को मन हौ भन प्रणाम करके 
का 


गेषं उवाच 


उपसज र्यं हम्‌ 
हये पौराणिकी हि बां पापपणाहियोप॥९॥ 


सर्न ने कहा- जगत्‌ के उत्पतिस्थान, कूर्महूपधारो 
विष्णु को नमस्कार कारळे मैं इस पापनाशिनी दिव्य पुराण- 
कया को कहे, जिस कचा को सुनकर, पापकर्म करने 
बाला भो परम गति को राह कोा। परु इस पुण्य कथा 
खो सलि के खमे कश धो न कहें 


कूर्मपहापुएणप्‌ 


आदानाय ज्ञानाय रिव दिवातवे। 

इं कवाघपुदृयात्मकषात्रातवणेस्तियूप हा 

इस पुरण कया को शा, शात, धार्मिक, रति 
को हो सुनाना चाहिए, जोकि साक्षात्‌ नारयण के र ही 
गयी है। 

सर्ग प्रसर ञो पचि चा 

दशर पुराण पहलकषणमुण १२ 

सर्ग (सृह्ि-उत्यति), तिस (पुन: रचना या पुर 
स), वश (कुलो का वर्णन या महापुरुओों को वंश 
पर्पर का वर्णन), मत्न (मतु के समय को अवधि), 
ंशानुचरित (राजकुल या महापुरुषों के इतिहास का 
'निरूषण)- ये पुराण के पच लक्षण है। 

माहं पुराण र पाश तैष्वयेव चा 

शौव भगवा भविष्य नएदीपकम्‌॥ १३॥ 

पार्कण्ेबपालेचं ब्रहैवे चा 

हैती ता च बगहा वापनपेव चा॥ १४॥ 

ह मायं गा शययीयमकलरमा 

आहां सप्ति सिल्‌॥ ९५॥ 

अत्याुपपणानि मधः कषति त 

ददत पुराणानि श््स्षेको दिजा:॥ १९७, 

१. रुर, २. पुण, $. विष्णु पुराण, & 
शिवपुराण, ५. भागवत पुराण, ६. भविष्य पुराण, ७. 
नारदीय पुराण, ८. मार्बण्डेय पुराण, ९. अिपुराण, १०. 
अद्मवैवत पुराण, ११, लिङग पुराण, १२. वराह पुराण, १३. 
स्कन्द पुराण, १४. वमन पुरण, १५. कूम, १६ 
म्य पुराण, १७, गरु पुराण, १८. वायु पुराण इस 
प्रकार ये अशा पुराण बरहमण्डसंक' कहे गवे है! हे 
'हिजगण! एनीं अठ पुराणों को सोप से सुनकर मुय 
न अन्य उपपुराण कहे है। 

आत सक्कुमारोक्त नारसियत: परया! 

तीयं सकद कुरेण त भाषितम्‌॥ १७॥ 

रम उपपुराण सनत्कुमार के द्वार कहा गया है। अनार 
जिह उपपुराण है और तीसश स्कन्द उपपुराण कुमार 
कार्तिकेय द्वारा कथित है। 


1 कह च रस से बाण को सिक जम ह. ले 
पुणो को कुल सडा १९ होले इ! अना अदर को 
गणना हाड वह जब है। 


चव वर्जं साकषकटोशभाषितम! 

दुर्वासयोकपाकरव सारदीवमत: परप्‌॥ १८॥ 

चर शिवघर्थ नामक उपपुराण है, जो साक्षात नदीम 
ण कहा गया है। इसके बाद दुर्वासा द्वार कित 
आर्य नारदीय पुराण है। 

लं वापक्े तेवो 

ड दाखव कालिका्यपेव चा। ९९॥. 

रतया साग्य सरं सवर्स 

'पराज्षरोक्त यरचं तव भार्गबाह्ववप्‌॥२०॥ 

इसके बाद कापिल और ताम उपपुराण है, जो उशना 
(चाय) दा चित है। फिर ऋष: र्ण, बर, 
का कालिका नामक हैं तथा महे, साप्य, सर्वाथसंचय 
सौर पुराण और फिर पराश हारा कहे गये भरण एवं 
भरणब जाम बाले उपपुराण है। 

(र्या वर्णन) 

इदु पहदलक पुराण रपत 

लू ससि पुण्य संहिता प्रथेदत:॥२१९॥ 

को भाक सौरी ववी च प्रतित 

सख: संहिता: पुण्या धर्षकापार्धोक्षदा:॥ २ २॥ 

अह फय उतम कर्पा है। संहता फे रभे से 
ह पुण्य पुरण चतुर्थ स्थित है। ये रह, भगवत, 
सैर और बैच नाम से प्रसिद्ध दै। चां सए धर्म, 
काल, अर्थ और मोक्ष को उदान करने ताली और पत्र है 

इस्त हिता सुदु सस्मि 

चवि षट्‌ सहस्राणि श्लोकानापतर संख्यया॥२३॥ 

दह जो जा संहिता है, वह चाए वेदों के तुल्य है। 
इसे छ; हमार रोक है। 

द र्रा योझस्य च मनः 

ह्यलं ह्‌ात प्ाः॥२४॥ 

हे म्री! इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
अखिल माह है। इसके द्वा परमे ब्रह्म का जान ग्र 
होता है। 

र्क तिरक ज्ञो फयसराणि चा 


दुरि पुण्या दिव्या सवक का! २५॥. 
डाहा र्या ार्विवेंदपारगै:। 
ताह वर्णदिष्याधि व्यासेर किला पुरा॥२६॥ 
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प्रात दिव्य पुष्य कया का वर्णन है वेद मे पारंगत 
एं धर्मपरायण ब्राह्मण आदि जाति द्वा यह करा धारण 
कलो चाहिए! पूर्वकाल में यासो दात कथित इस कथा 
का मैं वर्णन करा 

पुरापृताच दैवेवदानवै: सह देवताः। 

यां मदर कृत्वा पपु: ्षरसागरपृ॥२०॥ 

प्ये तदा तस्मि जनाई 

बभार द दो देवाना हितकाप्यवा॥२८॥ 

पकाल यं अपृत प्ति के लिए देवताओं ने देतय और 
दायो के साथ मिलकर मनदाचल को मानी वनाका 
सोरा का मंथन किया! उस मंथनकाल सें कमर्पधाते 
जान विष्णु ने देवताओं के कल्याण को कामना से 
दाचल को अपनी पठ पर धारण किया था। 

देवा हे दा घह्षय:। 

क्रं दृष्टा कषण विष्णुपव्यवपृ२९॥ 

कृसंखपधारी, अविनाशी, साक्षी, भगवान्‌ विष्णु को 
देखकर नारद आदि महरि और देवता उनकी स्तुति करले 
लो 

तदो शरोगारवणवल्लचा! 

जा भगवान्‌ किये पुशषोषय:॥३०॥ 

उसी मंचन के योज नारायण को अति देवी धी 
उत्पन हुई। पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने उन्हे को ग्रहण 
किया था। 

रेजा विशु गरदा हः 

मोहितः सह ग ्रेयोबचनपरुकय१३७॥ 

गवन देवदेवेश नारायण जगऱ्यया 

का देवी विज्ञालाकषी वदि पृच्छताप्‌॥३२७ 

इत सहित नारद आदि महण उनके तेज से योहित 
हो गए थे। वे अत विष्ण से इस प्रकार कल्याणकारी 
वचन बोले- हे देव! देवेश! जगद! भगवन्‌! नवच! 
ये दोर्ष नेत्र बाली देवो कौन हैं? हम पूछते हैं आप 
यथात्‌ बताने की कृपा को 

जा तेषां तदा वाक्यं विदः 

बाय देवी सीय मारदादीनकल्पवानू१३३॥. 

इं सा परया श्िरबसवो ब्रूमो 

गाया मप प्रिर यदद धाते उगत्‌॥ ३४ 


तब देवों का याह वचन सुनकर दानं का मर्दन करने 
बाले विष्णु ने देवो को ओर देखकर निष्पाप नारद आदि. 
वष से कहा- ये सरूप, पामा शक्ति और 
मरु मया मेते अनत प्रिय है, जिसके हश पह 
जगत्‌ धारण किया हुआ है। 

अने उमा सेरु 

हापि हासि विद्यजाधि चा।३५॥ 

है देरेड! इलो मावा के मै देव, असुर और 
सु के इस संपूर्ण जगत को मोहित करता हँ, रित 
करता हूं और विसित करता ह्‌! 

उत्व धव भूरपि गतिमा 

शिया य चता तरसि विूलायियाम्‌।३६॥ 

सृति और रल, रियं का अन्म एव मतय की 
तं इस विपुल माया दो जान द्वात आत्या का दर्शन 
करके जव रर यते है। 

अस्सं शको युर:। 

अ्ेलासादव: सर सरदर घभ॥३७॥ 

बह मया मेरी सम्पूर्ण शक्ति है। इसके अंश को पारण 
रे त्रह्म-शकर आदि देवगण शक्तिसम्यत् हुए है। 

मे सरवबग्सृतिः 

णेव पल: संजाता रकल बच्वातिनी॥३८॥ 

नहे सुरण जगत्‌ को उत्फा कले वाली विगुणात्पिका 
जक है। कह कषलबासिनी क्ब में झे पूर्व हो 
उत्क हुई थो। 

ुर्धुज शहुचकष्तहस्ता सगखिता। 

डिप घोढ़िती सवदिहनाम्‌।३९॥ 

ह चा है. दिसे शङ्क, चक्र, पद्म धारण किये हुए. 
है और करोड़ों सर्व के सपान दौंियु्त माला से युक्त है 
ह सभ प्राणियों को मोहित करे वाली है। 

जालं देवा सित बनवा वास्ोपि चो 

येतं मुरत चृ देहिन:॥४०॥ 

ददान, दिल, मानव और वसुगण तथा सू पृथवो 
'कर अन्‍य देशत भी जो ह, वे इस मादा दो पार करे में 
समर्थ हों हैं। 

इयु आायुदेवेन पुरयो किष्णुमबृवना 

इहि त पुष्डरोकाक्ष यद्धि काल्येएपि चा1४९॥ 


कृर्मंहापुराणमू 


इस प्रकार वासुदेव के कहने पर मुस वे भगवत विष्णु 
से कहा- हे पुण्डरीका! पर्व वयत काल के विषय में 
भी आप हमें कतावें। 

अथोवाच इको पुरी-युनिषणा्ित:। 

असि हियर इत इति बृतः॥४२॥ 

पयति गजाशाजफष्ण शि 

टा क्वा शा पौराणिक स्वपप्‌॥४३॥ 

तदल मुनिगण वा पूजित भगवान्‌ हशेकेश नेउन 
मियो से कहा - इनद नाम से प्रसिद्ध एक बरे ब्रह 
हुआ था। पूस में वह राजा था, जो शूर आदि देखें से 
भो बह अपराजेय था। मुझ रूपा को देखकर स्वर 
मे मख से उसे इस पुण. कया को सुना 

तां यसुखा पुर पुमीचवराना 

ण पदेव देवाय स्वशकिपि:१४४॥ 

पच्छ स्थित युद्धा मामेव शरण गतः! 

संभापितों मया चाच विप्रयो गिति॥४५॥ 

पः मती, ब्रहम, महादेव और अत्य देखें को अपनी 
शक्ति से मेरे आगे करके मेरे मुख से इस दिव्य पुणण 
संहिता को सुता। तव उत सबको मेरी शक्ति के अस्त 
स्थित जानकर यह मेती हो शरण में आ गया। अमना मैने 
उससे कहा- तुम ग्रह्मणोनि को पाह करेगे 

इ इति एतो जा पा पता 

र्येव भूता ेवनाप्गोधरम्‌॥४६॥ 

वक्तव्य दुहत दाम्ये तवाथ 

ब्वा तयपक ज्ञानं पायेवास्त प्रे्षसि॥ ४७॥ 

तु वाम इदु होगा और तुम अपनी पर्व कति 
का ज्ञान भी ग्रा करोगे हे नाप! जो सभो प्रियो तथा 
दतओं के लिए भो दुलंभ एवं अत्नत गुदतम है, ऐसा 
जान मैं तुम्हे दगा। ऐसे मेरे जात को ग्रह करके अस में तुम 
पुडे हो प्रवेश कर जाओे। 

अंज्ञालोण भूय त्य तज ति सुरवित! 

वैवस्वतेउो!तीते कार्या या प्रदे्यसि॥ ४८४ 

तुम अपने दूसरे अंश से पृथ्वो पर सनि होकर स्थित 
रहो। अनर वैतस्वत मर चत जाते पर तुम पुर 
मुझे प्रवेश कर जाओगे। 

म प्रणय पुरी गत्वा पालयाषास येिगीमा 

दाल गत: कालाचे पया सह॥४१॥ 


ला वान्‌ भोगायोिामयगोचन। 

दकवा पन्हे कुले पुन:॥५०॥ 

तत वह मुझे प्रणाम काळे अपनी नगरी में जार पृथ्व 
या अच्छो परकार पालन करने लगा। समय आने पर वह 
को ये मेरे साध ही काल को प्रात हो गया। हे 
सुने! उससे बहा योगियों के लिए थी अगोचर 
िष्युलेक के भोगों को भोगा और पुर: मेरे हो आज्ञा से 
कह छाहानकुल मे उत्स हुआ। 

जल्ला य वामदेवं का हे निहित 

दिवि गृ यह परम विदु:॥५ १॥ 

सोपा वायां परण्या! 

जानिये: ॥५२॥ 

रिणा और अवि दोतों में निहित वासुदेव 
कामक गूढरूप, जिसे लोग परम ब्रह्म जानते हैं, ऐसे 
सुझको जानकर इन ने जत, उपवास, होप तथा 
आके तण आहि नियमं दा समत प्राणियों के 
आपत परेर को पूना को। 

क्टाीसकषम्कारलजिस्त्परचण:। 

आवर्‌ पह घोण इरि संखिति्‌॥५ ३॥ 

उं के आशां, उन्हा के नमस्कार, उत्ह के प्रत 
शि एव पण होकर योगियों के हद में स्थित 
महादेव को उसने आराधना की थी। 

लव र्तस्य कदाचिसरपा ला 

सक दामा दिव विष्णसपुजवप॥५४॥ 

उद ता के टर इस प्रका वर्तमान होने पर कभी परमा 
ल ने विष्णु से उतर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन 
णवा 

दा र्य सिरमा धवत: ए 

सय विधिः त्रैः कताड़लिस्ापता॥ ५५॥ 

प्‌ु को प्रिया को देखकर सिर शुकाकर प्रणाम 
सके उसने अनेक प्रकार से स्तो दा स्तुति करके हाथ 
जोड़कर चहा! 


इदु उ्वाच 


खा लं देवि विज्ञालाकषि विशि शभे 
शाकेन वै भाउ लदी डीह मे॥५६॥ 


रवे पो 


इन जोला- हे देवि! हे वशाला! विष के सि 
से अंकित हे शुभलक्षणे! आप कौन है? अपने इस भाव को 
इस समय वधार्थत: मुझसे कहें। 

स्य तवय्य सुब्रत युपा 

हसरी संस्मरिष्ू जि डरकरणमढ़वोरु॥५७॥ 

उसका यह वाकय सुनकर सुप्रसत्रा, मंगलमयी देवो हसते 
हुए पियतम विष्णु का स्मरण कर ब्राह्मण से बोली। 
श्रीरुवाच 

ज मा पश्यसि पु देवा: ञोः 

नयणस्िकायेक साई तवी पर॥५८७ 

लक्ष्मी बोली- मुझे मुनि तषा इतदि देवगण कही देख 
पाते हैं। म नारायणरूपा अकेली, विष्णुमय, परा माया हूँ। 

उ पे माणा विषो हि किचयासः! 

त्यहं प ब्रह्म स विष्णु परवेक्षर:॥५९॥ 

पावक देखो हो मेश नश से कोई भेद नही है 
मुझमें हो नाशयण विमान हैं और पै हो वह परब 
परोक्ष विष्णू हैं 

ययल पूता पुम 

जेन कर्मयोगेत व ते इभबाम्यह्‌१६०॥ 

जो लोग इस संसार में प्राणियों के आश्रपभूत पुरुयोहम 
अर्थना जानयोग या कर्मयोग के दा करो ह, उन पर 
चै कोई प्रभाव नहीं डालती। 

तादाद कर्णपोषपरायण:। 

ज्ञाेनारायाननत ततो पोक्षपयापय्रि॥६ १॥ 

इसलिए कर्मयोग के आहित होकर ज्ञान के र आहि- 
अन्त से रहित अननत विष्णु कौ आराधना करो। उससे तुम 
मोक्षो प्रात कणे! 

इतक स मुक्रर महापतिः। 

ण्य लिएणा देवी प्रञ्लिः पुनाोत॥द२॥ 

कवं स भगवाीजः शकतो निष्कलोएच्युत:। 

ज हि शयत देवि दूह मे परवेशवरि॥६३॥ 

है मत्र! ऐसा कहने पर प बुझ्नु ते 
देवी को सिर झुकाकर प्रणाम करके पुन: हाथ जोड़कर 
कहा- हे देवि, परमेश्वरि! शाश्वत विशुद्ध, अच्युत धगवान्‌ 
विष्णु को कैसे जाना जा सकता हे, वह बतावें। 

एपका वेण देवो कमलवामियी। 

सक्षान्नारायणो ज्ञानं दास्यतीत्वाह त मुनिषू॥६ ४॥ 


आस के हा ऐसा पूछे जाने पर कमलबासिनी देवी ने 
उत युनि सेक साक्षात्‌ यन तुम्हे यह जान हो देंगे। 
उपाचययड हस्ताय संसृ णत युनि 

सनव परर कि तौवासरवीयव॥६५॥ 

न प्रणाम करते हुए, मुनि को दनं हायोसे सपरत 
के बह देवो पतर विष्णु का समरण करके वहाँ 
अन्तर्धान हो गई! 

रश सारवण इ पेण सपापिया! 

 आसबडपीकेशंपरणनार्निण्पकमपृ॥६६॥ 

जह ब्राह्मण भी नादच का दर्शन करने के लिए उत्कृ 
समाधि लगाकर भक्तों का दुःख दूर करने नाले हफोकेश 
भगान्‌ को आराधना काने लगा। 

हो बहते काले गहे नारायण: सवदम्‌। 

आडुरामीऱयह्योगी पौतवासा जगन्यय:॥६७॥ 

अनन्त अनेक मास व्यतोत हो जाने पर महायोगी, 
'शोताम्बरथागी जगन्यय नारायण स्वयं प्रकट हुए। 

दधा देवं साया विष्णुपात्यानपव्ययपा 

उपि कणा हाव गरक्जपृ॥६८॥ 

उत आत्यस्वरूप एवं अविनाशो भगवान्‌ विष्णु को 
सोर आते हुए देखकर घुटने टेककर गरुयन विष्णु को 
व्ह स्तुति कले लगा 
काण उचच 

सुत गति पाणवाकस केशवा 

कृष्ण किलो हरकेश दृष्य विते नघ:॥६९॥ 

उठ ते पुराणाय हाये विमय 

ससि लवे साक्े॥७०॥ 

हिणय रपु निलाय नघनमः। 

पुराय गपसेऽसु विकवरूणय ते नमः॥७१॥ 

उदे (स्तुति कणे हुए) कहा- हे पेश, अध्युत, 
जो, आधव, अन, केशव, कृष्ण, विष्णु, पीके, 
आप विद्ञात्पा को मेरा नमस्कार है। पुराणपुरुष, हरि, 
बिरति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारणभूत तथा 
अनन्त शक्तिसम्फ्र आप के लिए मेण प्रणाम है। निर्गुण 
(आएको नम्डा है। विशुद्ध रूप वाले आपको बार-बार 
नमस्कार है। पुरुषोलम को नमस्कार है। विश्वरूपधारो 
आपको मेरा 


कूर्पबहायुराणामू 


नमस बासुदेवाच विष्णवे विने 

आदिफयासहोनाय जाग्या ते उप:॥ 

पसे निर्विकाराय निय ते 

भेदापेदविहोनाय नोएस्लामर्पपिणे॥७३॥ 

जपस्ताराय शाय मपो 

अपम र्व रो नमः॥७४॥ 

बासुदेव, विष्णु, विन, आदि-मध्य और अन से 
रत तथा जान के द्वार जानने योग्य आपको नमस्कार है। 
तिव, रहित आप के लिए मेश मस है! भेद 
और अभद से विहीन तथा आतत्दस्वरूप आपको मेरा 
नमस्कार है। तारकम तथा शासस्वरूप आप को नमस्कार 
है। अप्रतिहतात्मा आप को नमस्कार! आपका रूप अनन्त 
और अमत, आपको बाए-बार नमस्कार है 

जपले परवा मापी दे बघ: 

नस राय हे परपात्यने/७५ ॥ 

नमोऽसते समा पहादेवाय हे नगः 

नपस जिवरूपाप सस्ते एरमेहिसे॥७६॥ 

है परया्चस्वरूष! आपको नमस है। हे मायालेत! 
आपको नमस्कार है। हे परमेश! हे ब्रह्‌! तबा हे 
परमान्‌! आपको नमस्कार है। अति सूक्ष्मरूपणारों 
आपको नमस्कार है। महादेव! आपको नमस्कार है 
'शिवरूपधातं को नमला है और पापी को पसा है। 

तवै षटि ले पता गति:। 

त्वं पिता सर्वभूतं त्व मता पुस्यो्मा।9७॥ 

आपने हौ इस समू संसार को रचा है। आप हो इसको 
परज गति ह) हे पुरुसो! समसत प्रिये के आप हो 
पिता और माता है। 

ल पर घाय चि व्योम निलम 

रस्यं तमस: पाम्‌॥४८॥ 

आप अक्षर, अविनाशी परम धाम, चिन्या अर्थात्‌ 
जानस्वरूप और निष्कल व्योम है। आप सबके आधारभूत, 
अव्यक्त, अनत और तम से परे है 

णनि पहनी केवलम्‌ 

पछ ततो हयोः परप पद्‌॥७९॥ 

महात्मा योगी ज्ञान-रूपी दोपक से हो केवल देख पाते 
है. तब जिस रूप को प्राप्त कलते हे. वहो विष्णु का परण 
पद है। 


एं सुकं भगवा भूता भृतभावन। 

जाण्या हस्ा्या पस स्वा ८०॥ 

इस प्रकार सतति किये जाने पर भूतात्मा, भूतभावन 
बान विष्णु ने मुस्कराे हुए अपने दोनों हाथों से उसका 
स्पर्श किया। 

सृण भगवता कषु पङ? 

सावत ततं ्ञातवास्तहा्रादत:॥ ८ शा 

भगवान्‌ विष्णु डा स्पर प्राह करते हो वह मुनिवरे 
उसको कृपा से परम तत्त को ययाथ: जान गया। 

दः रया प्जिषत्य जाईसप्‌। 

चोकं पोकवाससबच्युतए्‌॥८ २॥ 

दतरर आल्य प्रस्न घन से जनाद को प्रणाम करके 
इन ने विकत कमल के समान नेत्र वाले 
फेय अच्युत से कहा! 

तदादि पलयो 

ते ग्हेकधियवं परयानदासिख्धिदमू॥८ ३॥ 

हे पुरषोतम! आपको कृपा से संशपरहित तथा परपानन्द 
को सिड देने बाला ब्यक एकपातर ज्ञान मुझे उसन 
हो गया। 

धो घाव तृष्व A 

छि कर्व योगेज ये वद जगयवा॥८५॥ 

भगवा वेधा वासुदेव के लिए नमस्कार है। हे योगश, 
हे नगद! अब सै कया कू? यह भी मुझे बतायें। 

बा यणो शाक्यषिदयुसस्थ पाव! 

उच स्मि वाक्‍यपशेई जगतो हितपु॥८५॥ 

र को जात सुकर तातयण माधव ने मुस्कराते 
ह सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए हितकारी वचन कहे। 


कृया 

.वर्णाश्रपाचासकता पं दो पहः 

डेन भिये पूजयीचो न च्या ८६॥ 

धवान्‌ दोले- र्मम के अनुचर पुष्य के 
जिए हो जन शव॑ भक्तियोग द्वा देव महेह पूजा के योग्य 
है. अन प्रकार से कहीं। 

दाब ततव कब विभूति कार्यकारण! 

दृति मे जातवा मोझ्ाथोश्वरपर्व्ववेतू१८७॥ 


र्ष प्रयवः 


1 


मुझ परप, ऐ्यंमय, कार्य करण को जानकर तथा 
पे प्रवृत्ति को भो समझकर मारी ईद को अर्चना करे। 

परसग जञा माव उन 

औत भाववात्यानं द्रहयसे परपेश्रपृ॥८८॥ 

स प्रका के संगं को छोड़कर और जगत्‌ को मायामव 
जानकर, आत्मा को उदे को भावना पु को! इससे तुम 
पोष को दोग 

हियं भवनो विण ये! 

'एका पिणत हिता व्वकंत्रवा0८९७ 


तस्मात्र तत्रिठस्तत्परायण:|॥९१॥ 
सपाप विशेत मोपवापयसि। 


हे रार! व कही जाने वलो तन प्रकार को 
भातनाएँ जान लो। उनमें से एक घे विषय को है तथा 
दिल संसार से सम्बन्धित है। अन्य तैसी भावना ब्रह्म से 
सद है) इसे गुणों से पर जानता चाहिए। व्‌ ह से 
किसी एक का आश्रय लकर ध्यात को) यदि समरथ न हो 
तो. इसमें से पहली भावना का आश्रय लें, ऐसी बैदिकी 
श्रुति है। इसलिए सब प्रकार से यलपूर्वक निष्ठा और 
तपता के साथ भगवान्‌ निर को आतधना को! उसी 
से मोक्ष के रा होगी। 
इनम उवाय 

ततता विृिाईर॥९२॥ 

किय कारणं क्व परकृतिझापि का तवा 

इ बोले- हे जनादन! वह पर तत कया है और 
विभति कया है? कार्य कया है? कारण कया है? आप डन 
है? आपकी प्रवृति कया है? 


भगवाच 
'परात्यरवरं तत्त्वं प ब्ह्मेकमव्ययम्‌॥९३॥ 
तयान ज्योति तमसः परण 
ख्य तस्य यिय विभूति गोयते॥९४॥ 
कार्य जगदवाव्यक्त कारणं श्‌ 
अहे हि सर्वभूतानापतर्याधोशनर: पुर:॥९५॥७ 


भगवान्‌ बोले- सम्पूर्ण चयचर से परे परमतत्व एक 
अको हा है! वह अखण्ड, आवददपव, तम से परे 
और पन्ति स्वरूप है। इसका जो नित्य ऐश है उसे 
विभूति कहते हैं। जगत्‌ इसका कार्य है एवं शुद्ध, अविनाशी, 
अव्यक्त इसका कारण है। मैं हो समस्त ग्राणियों का 
उता, इडर है! 

गित्र मयते 

एव धादेर यावद हिज।२६॥ 

त्व गे शात रच्या 

स, स्थति व पलप कर मेर प्रवृति कही गयी है। है 
द्व! इत सभी बातों को विचारक यथावत्‌ जानकर हो 
हम कर्मयोग के द्र शात ब्रह्म को समय अर्चना करो। 


म उवा 
के ते वर्णाश्रपाचारा यै: सपारा्यते पर:॥९७॥ 
ज्य दल दिलय धावमाजयसित्रितय! 
कब सिद पूर्व कर सहो पुन:॥९८॥ 
झप ने पूणा - वे आपके वणक के आचा क्या 

है जिससे परतत्व को आराधना की जाती है? तीनों 

भावनाओं से पित्त दिव्य झन कैसा है? पर्व काल में इस 
संसार को सू कैसे हुई और पुनः इसका संहार कैसे किया 
लाह? 

कियत्यः सृष्टयो लोके वंशा मयनाराणि चा 

क लानि पावनानि कृतानि च।९९॥ 


लोक में सृषटियां कितनो है? बश और मन्दन कितने 
है? इहे प्रमाण कितने है? और पवित्र व्रत कौन-कौन से 
है। हो. सूयि के संस्थान एवं पृथ्वी का विस्तार 
कवा है? दो, सुद, पर्वत, नदी और नद कितने है? हे 
पुणछीाक्ष! इस समय पुः मुझे यथावत कहने को कृपा 
को 
कूर्म उवाच 

 एलयुक्तोश्व ेगाहं भरतमुषहकाम्यया॥ १० १॥ 

ददरल सम्यमबोच मुनिषुंयवाः। 

'व्वाख्याबाशेबमेबेदं यत्पूष्टोडई द्विजेन तु॥ १० २॥ 


कूर्षषहापुरणपू 


उछ च ते वि तौवानहिनेशभवया 

कूम बोले-उसके दवाय इस प्रकार पूछे जने पर, भळ 
पर अनु की इच्छा से हे सुनते! मने सब वृका 
सावत कह दिया! हि ने जैसा मुझसे पूछा था, उसको 
भली-भौति व्याख्या कर दो। उस ब्राह्मण पर अनुकम्पा 
करके मै बहों अध हो गया। 

सोऽपि तेन विधान मेन दिगोसया:॥ १०३॥ 

आगवयापास परं धावपृतः समाहितः 

त्का पारु सं नो नि्रिः॥ १२४॥ 

है जवर! वह भी मेरे बवे हुए उस विधा से भक्ति 
भाव से पवित्र एवं स्थिरेचित होकर आराधना काने लगा। 
वह पुत्र आदि में सहभाव को छोड़कर, दित एवं 
परिग्राशूत्य हो गया। 

स्य सर्वकर्माणि प वराः 

'आत्न्यात्पानप्योश््य स्वात्म्येबाखिल॑ जगत्‌॥ १०५॥ 

बह समस्त करम को तकर परम वैरागय के आश्रित हो 
'गया। बह स्वयं में हो आत्मा को तथा अपनो आत्या में 
स नात्‌ को देखने लगा (अनुभव काले ल) । 

ग्य भातनापस्ा ब्राह्म 

अदाप परष योगे परिसति॥ १०६॥ 

दसे अका हमवत असि भवना को 
करके उस परम योगको प्रात किया, जिससे एक अत 
ब्रह्म ही दिखाई देता है। 

यं विनिद्राजितक्षासा: कक्षे पोक्षकांक्षिण:। 
तत: कदाचिदोगीनो दरा पहपव्यवपृ१९००॥ 

 उगापादित्यिटशयाममोरप्वतपा 

आकाशव विपी योगर्यपभावत:॥ ९०८५ 

मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति निद्रा (आलस्य) रहित एवं 
(योग दवा) पायु 


अविनाश ब्रह्म को देखने के लिए सूर्य के नि्टेशुसर 
सानसतोवर के उत्तर में स्थित (मेह) पर्वत पर गया। बह 
अपने योग के प्रभाव से आकारपार्ग से हो गया था। 


विमा सूर्यसक्षस राुर्पतमसुत्तपपा 
 असवगव्छदेवगणा गरामा गजा॥ १०९॥ 


उसके लिए सूर्य सइ तेजस्वी एक उत्तम विमान प्रकट 
हर! देवों का समुदाय, गन्यर्व और अप्सशओं का समूह 
चो उसके पेढे-पोहे गया। 

दाये पथ बोगस यो ययु। 

लः ख गति विवेश मुएवद्दि्‌॥११०॥ 

जां में योगो को जाते देखकर अन्य सिद्ध ब्रहि भी 
उसका अनुगमन करने लगे। अनर वह पर्वत के मध्य 
जन करले हुए देववऱ्दि स्थान में पुँच गया। 

खान तोट ये परप: पुन्‌ 

न] 

'हिवेश चार्व देवाय राम्‌ 

लििवायस पर ण सेहराम॥११२॥ 

बह यिं द्व सेवित स्थान था, जहाँ परम पुरुष 
किमान रहते है। दस हजार सूर्य के समा प्रभावले उस 
उत्कृ स्थान को प्राप्त कर उसने देवर्लभ अन्त में 
उश किया अनस बह समत प्राणियों के आय स्थान 
वान्‌ के चित्त मे लग गया। 

अददि चैव देवदेव॑ पितपहम्‌। 

कतः रणस्‌ पराः परपदभुतः॥ ११३॥ 

जे भगवान्‌ अनय मरण से रहित, देखों के देव तथा 
पितामह हैं। तदनन्तर वहाँ परय अद्भुत तेजोपुम्ज प्रकर 
इ 

देइ र्पप्‌ पर॑ पद 

हास नजो रिम हििाम्‌। ११४॥ 

उसके मध्य परम पद, महान तेोरशिसवरू तथा 
सिके लिए आण पुत पुरुष को देखा। 


स्ु्मुखपृदाङपचिर्िुपशोभितम्‌। 

खोरि योगिक प्रणयसपुपस्धित्‌॥ १९५॥ 

चे चतुर्मुख और सुन्दर शरीर वाले और चारों ओर वे 
जलाओ से सुशोषित थे। भौ प्रणाम करते हुए 
उपस्थित योन को देखा। 

उव स्व देवो वाता एरिषस्वजे। 

र्क देवेन साव देहत:॥ ११६॥ 

सित पाहती ज्योतसा किवेझादित्यमण्डलपू! 

तुप हवयं पटम्‌॥ १२७॥ 

हरणो घगवान दासे इव्यकव्वपुका 

कर तोपा टेषु प्रतिष्ठित ११८॥ 


पर्वे प्रवयोःय्याय : 


1) 


उन विश्वात्पा देव ने स्वयं आगे बढ़कर योगो का 
आलिंगन किया। तब भगवान्‌ के द्वारा आलिख्रिल वेर के 
शार से एक महान्‌ ज्योति निकलकर स्व मडल जें प्रकि 
हो गई। वह इक, यजु और साम नाम वाला परम पका 
और शुद्ध पद था, जहां हनम म्भो ऐडर्यवान्‌ 
हिर विमत थे, वही यों का आदि दर नों 
पित है 

ब्रहते रपा व षाम्‌ 

दृटा भगवत बण पुिः॥११९॥ 

अदेः शात सर्काण तिव 

सायनं व्योम य वोः पर पदम्‌॥१२०॥ 

आदा हम नत्र 

रातः परणेर्यपास्वित: ९२१५ 

जगायो बाप योयम्‌ 

बह ब्रह्म तेजोमय, यक्त तथा मनौषियों का द था। 
भगवान्‌ ग्रह के देलने मात से हो जोति मुत ने शा, 
राम, कल्याणकारी, आत्पस्वरूप, अध व्योम, 
कु के परम धाम, आक्दमय, अवल तथा परा 
अह्न, ईय तेज को देखा। समस्त प्रणिक में 
आणक से निमा, परम ऐं में स्थित उ मुनि चे 
मो नापक अविनाशी आत्पधाम को परत्र किया। 

तत्रे र्ण ख्वत:॥ १२२॥ 

सप्ति भाव माया लमी तोय! 

इसलिए वा्‌ पुरुष सब प्रकार से लक या 
के नियमों का पालन करता हुआ परम गतिरूष इस असति 
भाव को आश्रित काळे माया सकी डा अतिकमन के! 
सून उच 

व्याहता हरिणा लेवे माश महबः॥१२३॥ 

जेण महिता: र्वे प्रगम्‌ 

सूतो बोले- इस प्रकार हर ने मादि ऋषिं से 
'कहा। तब इन्द्र सहित सब ने गरडध्दम भगवान्‌ से पूछा 


युः 
देवदेव इपोकेश नाव नारावणाव्यया॥ १९४॥ 
नापाक यहु भवता पुसा 
इमाय किय ज्ञा व्षादगोचरमूत १२५७ 


ऋषियों ने ब हे देवाविदेव, रोकेर, नागवण, 
दिनो! आपने पूल में ब्राह्मण इन्दु को जिस 
धर्मादि विषय का ज्ञान दिया था, उसे पूर्णरूप से हमें कहें। 

शुब्युइछाप्यवं शक: सखा तव जगन्मवा 

कतः स भगवान्‌ विष्णु: कूर्मरूपी जाद:॥ १२६॥ 

रसातल देणो गादा: 

पट रोच सकलं पुराणं कॉर्ममृत्मप्‌॥१९७॥ 

है जतन्यव! आपके सखा ये भी हुने के इच्छुक 
है। ल्पत नारद आरि महर्षि के पूछने पर रसातलगत 
कूर्मरूपी जनादन भगवान्‌ विष्णु ने उत्तम (कौर) कूर्मपुराण 
का समू र्न किया था। 

स्यो देवशजस्थ त्रे भवहपहम्‌। 

क्वं दशस्वमायुष्ं गुणय मोष ृणाम्‌॥ १२८॥ 

देश इद के सम्पुख हो पै आप लोगों को मुं के 
शिर घन, यश, आए, पुण्य और गोद पुरण को कहूँगा। 

पुम विः कर्य विशेषत! 

कृता च्याप सर्वैः प्रपष्यो॥ १२९॥ 

है तिर! इस पुराण के श्रवण तथा इसकी कथा का 
शष महत्व है। उसके एक अध्याय को भी सुनकर 
मुय सधी पाणे से मुक्त हो जाता है। 

उठा दा लोके पहीयते। 

इदं पुराण परमं ड कृर्सस्वरूपिणा॥१३०॥ 

उव देवदेवे रा हिमातिभिः॥९३९॥ 

अववा पुराण में कथित एक उपान को श्रवण करे 
पर भी ब्रहमलोक में पूजित होता है। कूर्मस्वरूप अथवा 
कुसांवशार धारणकर्ता देवाधिदेव विष्णु ने इस उतम कूर्म 
पुण को कहा था, इसोलिए यह कौर्म(पुराण) कहा गया। 
द्विजातियें के लिए यह श्रद्धा करने योग्य है। 

कि ओने रवे इनका 
वेावः॥१॥ 
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कूर्घहापुणाणप्‌ 


तीयोऽध्यायः 
(वर्ण तवा आगरं का वर्णन) 


कूर् उवाच 
णवषय सर्वे वसृष्टोघं जगडितम्‌। 

दकवा पदा सिय भषतम्‌॥ ॥ 

क्म बोले- आपने जगत्‌ का हित-विषयक जो प्रह 
मुझे पूछा है, आप सब ऋषिणण उसे सुने! उस सबका 
ण मं कर रह हूँ, जो इ को कहा गया था। 

विसि तितर 

पुणं पुण्यदं पुणा घोझवर्षानवर्सिगापुह २8७ 

भूत, भविष्य और वर्तमान के यिं से उपवृंहित यह 
कृपण मोशन के लिए पृष्याौक है। 

आह माणो देव: वासी ये पा! 

उपाय विपुला का ोगिशव्या सपाड्रित:॥ ३॥ 

म नागवण देव हं मुझसे पूर्व अय कोई नले चा! मै. 
विपुल निद्रा का आश्रय लेकर शेष-शव्या पर विराजमान 
बा 

दित्तयापि पुन: सृष्टि निशाने प्रबध्य तु 

तो पे सोसो पुनिपुंवा: ४५ 

स्त जालो जा लोकपितायह: 

तदनोवतरषः अस्मा्विल्यरणालदा॥५॥ 

पुनः सरे के अस में जागकर सट के विषय में सोचता 
हू तभी हे मुनि! मझ मे सहसा आननद उत्फा हुआ। 
उसे चतुर्मुख लोक-पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। त्यक्षात. 
महम बिसी कारणवश ध आ गया। 

आतपो पुमिशादलासत देव पर: 

खः ओतो जले शुलपणिखिलोचल:॥६४॥ 

तेसा सूर्यसज्ाशस्ैलोकयं संदह्व 

तदा श्रीरपवोवी कपलायतलोचना॥ ७॥ 

है मुने! तब वहाँ मुझसे रौद्रहूपयारी धु 
महेश्वर देव उत्पन्न हुए। उनके हाथ में जिहूल घा और लोन 
नेत्र थे। सूर्य सदृश तेज से वे मानो व्रैलोक्य को जला रहे 
ये, अन्तर कमल के समान विशाल के कालो देवी लो 
उत्पन्न हुई। 

'सुरूपा सौष्यवदसा मोहिनी वदि 


सुस्ता मुसा पहला पहियासदा॥८॥ 

दिलि दिव्ययाल्योपशोपिता। 

गणो पह्ायादा पृलरकृविरव्यया॥९॥ 

बह खुद रूप बाली, सौम्य मुखाकृतिवाली, समस्त 
ेहघारियों को मोहित करने वालो, शुचिस्मिता, सरसम, 
सुमंगला और महिमायुक्त थी। वाही दिव्य कति से युक्त 
दिव्य माला से उपशोषित, नारायणी, महामाया और 
अदिति मूल प्रकृति यो। 

सामा पूरयस्व 

ला भगवान्‌ डा आपुदाच जगरतिप। १०॥ 

आपने तेज से जगत्‌ को बयत काली हुई वह मेरे पास 
आकर बैठ गवों। उसे देखकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने मुझ 
जति से कहा। 

बोहाचाशेषपृकाया म्थोजव युरूपिणोपुत 

दनव विपुला सषि यप पाधव॥ ११॥ 

हे माथव! संपूर्ण यंक मोह में फैसाने के लिए इस 
सुद्ध को नियुक्त कौजिए, जिससे यह मेरी विपुल सृष्ट 
बढ़ती रहे। 

तो क्रय देवप प्रहसत्रिवा 

'ेकीदबकिल किक देम ९२॥ 

ोहदिलला यपदेशा विनिषातया 

छा के ऐसा कहते पर मन देती लक्ष्मी ऐ करते हए 
कहा हे देवि! देवत, असुर और मय सहित इस सम्पूर्ण 
(डिक को मोह में डालकर मेरे आदेश से संसार में गिरा दो। 

मगरात श्‌ डरहवादित:॥ १३॥ 

अन सत्यव्रत: परिवर्जाया 

व्ययो गिर्षघान्‌ शासताशर्थिका-वेदपारगान्‌॥ १४॥ 


इल योग में निल, दाल (इदि क दमन कले 
बाला), रिछ, आरी, धरहित एवं सत्यपरायण 
उकं को दूर से हो छोड़ दो। ध्यान करे वाले, निर्मल, 
ज्ञात, धार्मिक, वेदों में पारंगत, यजकर्ता, तपस्वियों और 
जाणों को दूर से ही छोड़ दो। वेद और वेदान्त के विज्ञान 
से निके समस्त संशय दूर हो गये हैं ऐसे, तथा नित्य 
बड़े-बड़े यह कले वाले ब्राह्मणों को दूर से हो छोड़ दे। 


पो दियो 


द काति अ ह १६॥ 
स्वाष्वयेेज्यया दान्‌ प्रयलेन वरदा 
भक्तिवोगसमायुक्तानोश्वरापितपानसान्‌॥ १७॥ 
णयापु ादूतसारायसन। 
जो लोग जप, होम, स्वाध्याय तथा यह्ञ के दार 

देवाधिदेव पहेइर का यजन करले ह, रें ल्क दूर से 

हो छोड़ दे। भक्तियोग से समाहित चितवाले और ईशर के 
ग सपत मन वाले, तथा शुद्ध चित बालों को दूर से हो 
त्याग दो 
णास मनसो स्तजप्ववरायणा! १८७ 
अरो वे बर्षजञायरिकर्जबा 
प्रणव जप में आसक्त मन बाले, स्ट का जप कले में 
तपए, अधर्ववेद के समू ज्ञाता तथा धोंडो छोड़ दो। 

दात कमुके स्वर्पपरिणलकान्‌॥ ९९॥ 

ईश्ररागघनरतासत्रियोगात्न घोहवा 

एल मया महामाया रता हरिबल्लघा॥ २०॥ 

यहाँ बहुत अधिक क्या कहा जाय? अपने धर्म का 
पालन काले वाले तथा ईबर की आवन मं निए लोगों 
को मेरे आदेश से मोहित न करो। इस प्रकार हल्ला 
महामाया मेर द्वा ही प्रेरित हुई थौं। 

यदेश चकारामी तसां सषवत 

रियं ददाति विपुला टि थ यशो दलष्‌॥ २ श॥ 

अता भगवसली तस्माललक्षी स्वत! 

तलो$सूजन्य भवान बहा लोकपिलाबह:॥२२॥ 

उसने मेरे आदेशानुसार कार्य किया। इसलिए लकी को 
पूजा काली चाहिए। पूनित होने पर वह स्यो विपुल घर, 
मडि. जुड, यश तथा बल प्रदान करती है। इसलिए 

'बिष्णुपलली लक्ष्मौ को अर्चा कानी चाहिए। अनन्तर लोक 

पितामह भावात्‌ र ने सृ प्रथ की थी। 
चराचराणि भूतानि यब मजा 
मवृ पल्प ज्लम्‌॥२२॥ 
दि वस्य सोऽसृजशोगविष्या 
जवेते ग्रह्मण: पुत्र ब्राह्मणा ब्ाहणोत्तमा:॥ २४॥ 
हदि एवे र्या माधका:! 
सर्ज राहणारा छ पुजािपु:0२५॥ 
वस्यः पं श्‌ िताप्ड:। 


दिपले शज ससर्ज ह।२६॥ 

पवत्‌ मेरो आज्ञा से ब्रह्मा ने स्थावर-जंगप तथा 
जावि यों को सृष्टि कौ तत्त्‌ योगविद्या से 
मच, भु ग, पुल, पह, कु, दक्ष आत्रि और 
उसि को कटि को। ये नो ब्रह्म के पत्र र त्राह मे 
अ ब्राह्मण है। ये मरीचि आदि साधक हारी हो ये। 
अद्य ये ब्राह्मणों को मुख से और क्षत्रिय को भना से उत्पन्न 
किया! पितामह ब्रा ने वैश्या को दोनों जंघाओं से तथा 
सं को देव ने पैरों से उत किया! तदन यज्ञ के 
सम्पन हेतु ब्रह्माजो ने शूदरहित (तोनों वर्णे कॉ) सूष्टि 
क्ली 

गुले सदेवानां तेथ्यो यज्ञो हि निर्वभौ। 

चो दूषि सापानि तथेवार्वणानि च २७॥ 

कण: सहज रूपं मितवा त्या 

अरादिस्थिसा दिव्या त्प स्ववा्धुवा॥१८॥ 

सभौ देकं की रक्षा के लिए उन्होंने यज कौ सृष्टि कौ। 
कलत ऋणेद, नेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना 
सो, ये सब ब्रह्म के सहज रूप हैं। यह तिल्य एवं 
अविगाहों शक्ति है। ब्रह्मा जे आदि और अना रहित 
(यची) दिव्याची की सृष्टि की। 

आदी भूता यत: सर्जा: परवृतयः। 

अकोःव्यानि हि शास्र परविव्यां यानि कतिचित्‌ २९ 

ज तेषु ए कौर: पाचणही रफो बुधः 

वेदाबंविलै: कां यृ मिषः पुरा॥३०॥ 

स डेव: परो राया सस्थितः 

या बेदवाद्ा: स्मृतयो या कक्ष कुदृष्टव:॥३ १॥ 

र्वा निलः त्य तपन हि ता स्पृताः 

वले प्रजा जाता: सरववध्वव्िताः॥३२॥ 

आदि में वह वेदमवी वाणी हो थी, जिससे सभी प्रवृतियाँ 
ह है। इससे अन्य पृथ्वी पर जो कोई शाख हैं उनमें धीर 
हि रमण नहीँ करले, पषण दान्‌ हो रमण करता है। 
प्वल में वेदाद्‌ मुनिं ने किस कार्य का स्मरण 
किया था उसे परप धर्ष समझा चाहिए, जो अन्य शाखो में 
है उसे अले! जो वेद-विरुड्ध स्मृतियां हैं और जो कोई 
जुषि है मरणोपरन्त इसका कोई फल नही मिलता 


1 आऽस्य मुखाद्‌ राज्य: कृतः। करू तदस्य 
देल द्र सोऽत (वजुर ३१-९९) 


कगरा 


क्योंकि वे सभी तामसो कही गयो हैं। कल्प के प्रारंभ में 
सभी प्रकार को बाधाओं से रहित प्रें स्र ई यों। 

शुद्धाल:करणा: सर्वाः सवधर्पपरिपालकाः। 

ततः लवा गागडेवारिळोभवदा0३३॥ 

ये सभी शुद्ध चित्त वाली तथा अपने धर्म का पालन करले 
से तत्पर थी। तदनतर काल के वशीभूत होते पर उसमे 
राग-देष आदि उत्पन्न हुए! 

अधो मुर्दा: स्वघर्पप्रतिक्शक:। 

ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातोव जायते॥ ३४॥ 

है पुन्ह! वह अधर्म हो अपने परम का प्रतिष्पक 
होता है अतएज उनमें सहज सिद्धियाँ अधिक प्रात नही. 
होली) 

एपिस सिधणे1ऱयासतदाभवा 

तामु कणा कालयोशेन ता: पुन:0३९॥ 

अतएव अन्य रजोणुणमणों सिद्धियाँ उनकी हुईं। तत्पहात्‌ 
कालयोग से वे सब क्षीण हो जाने पर पुन: उत्पन्न हुई! 

वातप लि कर्यात! 

ततस विदा कर्माजीवपकल्पयत्‌॥३६॥ 

पुः कालक से जोविकोपाजंन के उपाय (कृषि आदि) 
तथा कर्मन हस्त-सिद्धि को रचना को। अकत सर्वव्यापी 
आम ने उत्तम र्फ आजीविका की सृष्ट! 

स्वायभुबो गस: पर्व धर्माओबाच सर्दछ 

'साक्षाठाजाप्े्निनियृ ब्रह्म द्विता:॥३७॥ 

'भृष्वादयस्तडदनाचछुल्वा धर्षासशोचिरे। 

म यजन दा ब्राहमणस्थ प्रतिह:॥ ३८४ 

अयान चाय टकम दिजो्मा:| 

दानप्ययमं यज्ञो धर्म: क्षत्रियवैश्ययो:॥३९॥ 

दगड पुढ यय क्सय श 

सव हिज ण पर्थसाघसम॥४०॥ 

कार्म ताजव: पाकयतादितः। 

ततः स्वषु र्णे स्वापयामास चात्रपान्‌॥ ४१॥ 

सधम सर्वद्ष् एवं प्रजापति को साका पूर्त 
स्वाय्धुव पनु ने धर्म को कहा। इस प्रकार ब्रह्म से भगु 
आरि ब्राह्मणों की सृ हुई हे दिलकश! उन स्वायंधुव 
मनुके मुख से सुनकर (प्राणियों के लिए) भिरित घम 
और कर्मी का वर्णन किया वड कला- यज्ञ काया और 
दान देला-दान लेना, पदना-पदाना ये ड: कर्म ब्राह्मण के 


लिए बताये। दान देना, अध्ययन और यज्ञ कला- ये 
क्व और वसं का धर्म कहा गया। उने भी दण्ड देना 
और बुद्ध करमा क्षत्रिय का तथा कृषि कला वैश्य का 
विशेष रम है और ब्रह्मणदि की सेवा करना शूर का 
'र्म-साधत है। पाक यज्ञादि धर्म से श्य कर्म उनकी 
आजीविका है। इस प्रकार चार वर कौ प्रतिष्ठा हो जाने पर 
उत आतकी स्थापना की। 

हन्य दसं च पिकं डहचारिणपुत 

अपवोऽतिविु वो दान सुरचचनमृ॥ ४२॥ 

ूहस्वस्व सपान यो मुनपुंगवा:। 

हेयो पूलफलाजिल स्वाध्यायल्तप एव चा।४३॥ 

कारो यशा यं वनवासा! 

काच मौसित्व तपो ध्यान विशेषत:॥४४॥ 

स्य बा रं हुक पतः। 

चरा च शा गुरे स्वाध्याय एव च॥४५॥ 

सब्य सिन्य रोऽ रहर 

कलचारिवरस्थारा कुण दोतपः॥४६॥ 

धारणं य वाच कपलोदूधव:। 

अलुकालाभिगापित् स्वदारेपु न चान्यत:॥४७॥ 

नहस, स्य, भिधुक-संन्यासाप्रम और हारों 
का ब्रह्मचर्य - ये चार आश्रम स्थापित किये गये। हे षट 
सुनिगण! असिसक्षण, अतिवि-सेवा, यज्ञ करना, दान देता 
और देवपूरन डरा यह संक्षेपतः गृहस्थ का धर्म कहा 
जाया है। होय, फल-घूल का भक्षण, स्वाध्याय, तप तथा 
वक संविभाग यह वनबासियों का धरम है। पि से 
आ अनन ग्रहण करना, मौन रहना, तप और विशेष रूप से 
ध्यात लगा, यथार्थ ज्ञान और वैराग्य- यह भिक्षुक का 
धर्म माना गया है। भिक्षाटन, गुरेव, वेदाध्ययन, 
सम्यक तथा असिहोम ब्ह्मचारियों का धर्म है। है 
हिने! चाग, वनस्थो और संन्यासियों के लिए भी 
जह्य पालन सामान्य धर्म है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। 
केबल ऋतुकाल प्र होने पर हो अपन भार्या का अमन 
करें, अन्व समय में नहों। 

र्दद गृहस्थस्य ब््नचर्यमुदाहनप। 

आगर्थकारणादया कार्य ेवाडपादत:४८॥ 

पर्व को छोड़कर खो-सहवास कलला गृहस्थ के लिए 
य कस गवा है। इसलिए प्रमादवश न होकर पतली के 
तर धरण तक ऐसा करने को आजा है। 


रवा योऽव्ययः 


अकुर्वासत वा भूणहा तृषजायते। 

देदापयासोऽचा जया ्राडन्यातिविुजनपृ! ४९॥ 

गृहस्य परो मं देवताध्र्न तया 

दैव्मपसिपियीत साव परार्ववाबिधि॥५०॥ 

देशानारातो वाव पृतफलीक एव चा 

जवाणापा्रयाणानु गृहो योपिरच्यते॥४९-७१॥ 

है विद्र! ऐसा न करने पर भ्रूण हत्या का दोष लगता 
है। नियमित वेदाध्ययन, शक्ति के अनुकूल श्राद्ध काना, 
अतिवसेवा तथा दवान गृहस्थ का परम धर्ष है। 
सायंकाल और प्रात:काल विधिपूर्वक वैजाहिक अनि को 
लत कले रहे चाहे बह परदेश गया हो अवा 
'मृतपललौक (जिसकी पलल का देहावसान हो गया हो) हो। 
इस प्रकार इन तीनों आश्रनमों का मूल गृहस्थाश्रम है। 

अस्य तुवि स्न्‌ गरमी 

ए गस्य चरण धरतिदर्शनातृ१५ २५ 

तपसे वि र्नम्‌ 

परिये यौ सातां धतो ॥५३॥ 

अस तों आश्म इसे गृहस्थाश्रम पर निष है। अतएव 
गृहस्थाश्रमी सर्वश्रेष्ठ है। श्रुति को दृष्टि से थो चारों आमो 
का एकाश्रपलव गृहस्थाश्रम हो है। अतएव केवल 
गृहस्य को हो धर्म का साधन जानन चाहिए। जो धर्म 
से बत अर्थ और काम हो, उसका पहिया करता 
चहिए। 

सर्वलोकस्य र्या ह 

रतजात दर्थ रोधिता ॥५४॥ 

सर्वलोक विरुद्ध धर्म का आचरण भो नहों करच 
चाहिए) धर्म से अर्थ की ग्रहि होतो है और धर्म हे काम को 
अ होती है 

र्ष एडापवर्गाय तस्मा सब 

पार्थ कापड जिवरगीखिगुणो पत:॥५५॥ 

धर्म हौ मोक्ष का कारण है, अतएव धर्म का हो आत्रव 
लेता चाहिए। धर्म, अर्थ, काम- ह र तीन गुणों कला 
कहा गया है। 

सत्व समेति तसा समरे 

उ गळत सता कध त्थिनि राजसः॥९६॥ 

जुत्ता अधो गछति तापसाः 

यस्को छर्वकायो व्यवस्दितौ॥५७॥ 


इह लोके सु भला त्यना कल्पो 

ब्यास पोको ऽभिजायते ५ ८॥ 

बे तोर गुण सत्व, रज और तम हैं। इसलिए धर्म के 
आश्रित रहता चाहिए। सत्त्व गुणाश्रित ऊर्ध्बलोक को जाते 
है. रे गुन पुछ मध्य लोक में वास करते है, तमो गुण 
जले पन्य (किन) कृति में रहते हुए निम्न अथम लोक 
को जल करते है। जिस व्यक्ति में अर्थ और काप धर्म से 
गुल होकर शते है वह इस लोक में सुखो होकर 
सर्जोपरात्त अननत सुख को प्रा करता ह धर्म से मोक्ष को 
जि होतो है और अर्थ से काम को अभि होत है 


दस्य कमज त्यया धरण साशयेर्‌॥६०॥ 

उ ज़कार चत (परम, अर्थ काम, मो) के विषय 
जे साधन को सार्थकता दिलाई देती है। जो मनष्य इस 
ज्र धर्म, अर्थ, काण और घोक्ष के इस महास को 
जनता है और इसका वैसा हो अनुष्ठान करता है उसे अनस 
सुख को प्रा होतो है। इसलिए अर्थ और काम को त्याग 
कर धर के आकित रना चाहिए। 

यते सर्वष्ाुईछवाटिय:। 

र वते सवं जगल्कावएजगघपु॥६९॥ 

पं से सब कुछ ग्रह होता हैस ब्रह्मा कहो हैं। 
र्म के र स्थावर-नगम रूप संपूर्ण जगत्‌ धारण किया 
जाता है। 

अवादि जि: मा री द्यतः 

क्षणा य ध्न च न सैजञव:0६२॥ 

है छो! यहो आधव कूटस् ब्रह्म शक्ति है 
करम और डा से हो धर्म क प्रि होती है, इसमें संशय 
जही 

तस्सा सहम सम्रत 

उत्तय द्वि र्य वेदिकम॥६३॥ 

(पूव नित्यां यदतोःन्यवा। 

पृ सेवणानखु याति हपदम॥ डा 

तएव झसह कर्म का आश्रय कॉ) प्रृतिपरक एवं 
हिप रूप से वैदिक कर्म दो प्रकार से है- पत 
जो कर्म है बह निवृत्तिमूलक है। उससे भित्र जो अज्ञानाश्रित 
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कूर्षपहापुराणप्‌ 


कम है वह प्रवृिमूलक हे! निवृत्त कर्म का सेवन कले 
वाला परम-फद को प्रा होता है 

तसि सम्या ससुरः 

षा दगो दया दानपलोमस्याग एव छा॥६५४ 

आव चानसूया च तोर्यृसर्ण तथा 

सत्यं ससोषयासिकयं श्रद्धा चेलियमिकह:॥६६७ 


जाप डाहणामा स्वत स्थाने झियावतापृत६८॥५ 

इसलिए निव कर्म का हो सेवन काला चाहिए, अया 
संसार में पुन: भ्रमण काला पहत ह! क्षा, इं का 
दमन, दया, दान, लोभ का अभाव, त्याग, सरलता, 
असू, तमन, सत्य, सोर. आसित, रा, 
दिय, दवान वितत ब्राह्मण को पूजा, अहस, 
पनात, पिशनता (युगलो) न करम, ना दोनों 
घे चं वर्ण के लिए सामान्य भै, ऐसा घ्लु ने कहा है। 
किए ब्राह्मणों के लिए प्राजापत्य (ब्रह्मा का) स्थान 
कहा गया है। 

सनन णं लधन 

सां तथान ्वुताम्‌॥६९॥ 

गायव शातन परिणाम 

आाीतिहसाणापवणपूलीतसाम्‌।9०॥ 

सेतु यस तदे गुस्सा! 

णाल यतां स्तं वरौकमापु॥७ १४ 

संगम में न भान बाले शिं के लिए ऐड (इद 
स्वी) स्थान और अपने धर्म का आचरण कले शले 
वैश्या के लिए मात (मसत सम्बध) स्थन निदि है। 
हिति क सेवा करले वाले गं का त्य (गन 
का) स्थान कहा गया है। अवो हसार ठरवता ऋषियों के 
लिए जो स्थान कहा गया है कहो स्थान गुरू के समोष 
अध्ययन काले वाले के लिए बतावा गया है। सलं रा 
जो स्थान कहा गया ह, वही वासक प्र होता इ! 

जाप गृह्य सामु स्यु 

रतीनां नतव नयासिनाृषणरनसामृत७२॥ 

णयं ह्न यस्ति पुर 

अगर हा व्योयाखंपाचरप॥७३॥ 


आरे बाय सा काहा सा घरा मतिः। 

स्व ब्रह्मा ने गहस्यो का स्थान पत्य कहा है। 
मद्य सतयं तथा उर्व संन्यासियो का स्थान 
हयं है। यह वह स्थान है जहाँ से पुन संसार में आना 
अहो उड़ता। योगियो के लिए अपृतमय नित्य अक्षर ऐश्वर्य 
सलग आनमय व्योम नामक धाप है। बही परका और 
'बहो परमगति है। 
य उदु 

देवान हिराइतिूदर॥७४॥ 

ल हारा: रा योषि उच्य 

जोन कहा- हे भगवन्‌! देवशुओ को माले वाते! 
हल्यक्ष का जथ करने बाले! (समान रूप में) आपने 
आश्रम चार कहे हैं किन्तु योगियों के लिए केबल एक 
आश्रम हो बताया है। 


र उवाच 

सवका यय साधि ब्ितः।७५॥ 

उ आभे स्लो योगी स न्या च प्चपः। 

रापरपाणु य तििम्‌॥७६॥ 

कूर्म बोले- जो सभी कर्मे को त्या कर निय सपाधि 
के अवित रहता है वही नि योगी है और वही प्प 
संन्यासी भो है। बति के अनुसार सभी आश्रम दो प्रकार के 
'दिखाये गये हैं। 

इवापो हो बरकत 

बोड्वोत्य विधिवद्वेदान्‌ गृहस्वात्रपपाठरजेत।७७॥ 

उक्कर्ाणको जेणे हिक यरणालिक: 

उदानः साध गृ दि वेत्‌।७८॥ 

बरह्मच के दो प्रकार बतारे गये हैं- एक उपकुर्वाण 
और दसत लोन ैडेक ज बिधिवत बेस का अध्ययन 
करके गृहस्थाश्रम यें आता है उसे उण जानना 
चाहिए। मरणपर्यन्त बरह्मवरवं धारण करने वाला नैक 
जे कहा गया है। उदातोन और साधक के भेद से 
'गृहस्थो धो दो इकार का है। 

डवर: सबकी गृही भवत 

(इ ब्रा त्यचा भर्यरदिङम्‌।७१॥ 

डाको यस्तु विघरेदुदासीन: स मीक्षिक:। 

शयति चोरणे पान्‌ जुहोति च 


भे याय: 
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ण्याय चेव निरो वनस्बसतापसो मतः! 

तपणा कत यल धय ८१ 

सांन्यासिक: स विज्ेयो वनाव स्विः! 

'योगाध्यासरतो सित्वपारसक्षरतिनिय:0८२॥ 

ज्ञानाय वर्नते भिक: रोये पारमेछ्िक:। 

स्वास सयित पहापुनि:॥ ८ ३४ 

अध्यग्दर्शनसब्पन्न: स योगी पिक्षिरूच्यते॥ 

ज्ञानसंन्यासिन: केचिटेदसंन्यासिनोडपो॥ ८४॥ 

कय के भरणपोषण में तसर राने काला गृहस्थ 
साधक होता है और जो तोन प्रकार के ऋणों को दूर करके 
पलो और धन आदि का त्याग कर मोक्ष के इच्छुक जो 
एकाकी विचरता है उसे उदासौन कहते है। जो वन में 
तपस्या करता है, देणं कौ पूजा तथा यह करता है और 
स्वाध्याय में तत्पर रहता है, उस तपस्वी को बानप्रस्थो 


कहते है जो तप के द्वार णाय होकर ध्यानमान रहता | 


ह उसे वानप्रस्थ आश्रम में राने वाला संन्यासो समझना 
चाहिए। जो सदा योगाभ्यास में निरत, स्तिच्टिय, अपने 
लक्ष्य पर* आरेहण के इचुक और शत प्रति के लिए 
प्रला भिथुक पाए कहा जता है। जो आत्पा में हो 
रमण काने वाला, सदा आका, अत्यन्त मनवशोल और 
सप्यग्‌ दर्शन-सम्फा है वह योगी भि कहलाता है उसमें 
भ कोई जनसंन्यासी हुआ करते हैं और कोई वेदमन्यासी 
को हैं। 

र्यमः कतिविधः पारमेडिका:। 

योगी दय त्रिवि रयो भौतिक: सांख्य एव च॥८५॥ 

यो री रो योगपुतपपाक्षित: 

थमा भावना पूर्वे सए खक्षरमावगा॥८६॥ 

तृतीय चासिपा प्रोक्ता भावना पारपेश्वरी! 

ततस्पादेतद्विजानीब्यमात्रपाणा चतृष्टयप/ ८७॥ 

कुठ कर्म संन्यासो होते हैं। इस प्रकार से पारमोडरक 
शु तत प्रकार के हुआ कले है) योगी भो तो प्रकार 
के माने गये है। उसमें एक भौतिक, दूसरा खांड 
(तत्वदर्शी) और तोसरा उत्तम योगात्रित आश्रमो कहा गया 
है। पहले योग में प्रथम भावना होती है। दूसरे सांख्य योगी 
में अक्षर भावना और तीसरे में अस्तम पेते भवन 
कही गई है।इस प्रकार आशोक चत्व जान लेना 
चाहिए। 


सर्वे ददा ज्चयो नोपपछत। 
खं वर्णात्‌ सृ देवदेवो निरञ्जनः॥ ८८॥ 
दादरा वाता सूरण विविधः 


अत्ययत न्यऱ्यपुपजीविन:1९२॥ 
अन्यया लोलया परेश! 
ह्हो चव कवैवाकरपावता॥ ९३॥ 
हिला भावना स रते सततं हिगा:। 
दि ण्या त्वक्षरभावा॥९४॥ 
हिलो ब्रणः प्रोक्तः वस्वा 
अहे व मेयो न भिः परय 
समस्त नदशा में पंचम आश्रम की गणना नही है। इस 
अकर देवाधिदेव, निरंजन, वि पध ने वणार कौ. 
सट करके दक्ष आदि ऋषियों से कहा- आप लोग अब 
सिध राओ का सूजन कॉ ब्रह के वचन सुनकर उनके 
प दक्ष आदि मतव न सव देवता, मनुष्य आदि विविध 
उ को सहि को। इस प्रकार साट ळे कार्य मे संव्यवस्थित 
[होर भगवान्‌ बहा ने बहा- गै हो सृष्टि का पालन करूंगा 
और शंकर इता संहार कॅग सलु, रजोगुण और तमो 
गुण के योग से उस परय पिता परमात्मा की तीन मूर्तियां है 
हें ज, विष्णु और महेश कहो हैं। ये एक दूस में 
अतुस्क और परपर उपव हैं। पमे कौ लीला से ये 
एक-दूसरे को ओर प्रणत रहते है आही, हेती और 
अश्षा्ावना- ये ततो पिए सट में विराजमान रहती हैं। 
आणा जो अक्षरधावता है कः मुझे निर प्रित होती 
खती है दिलय अक्षरभावना ब्रह्मा को कही गई है। तस्त: 
मँ और महादेव किर कह हँ! 
हिय स्वेच्छवातयान सोऽर्थः स्थितः 
लोकल र स्ेामुरपुप्‌॥१६॥ 
इः परलोएव्यक: चं अमुषागपता। 
नस्या महादेवो विः परः॥ ९७॥ 
एस स्तासति्ार्यवशा्रोः। 
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कूपर 


देत, असुर और मागव सहित समू लोकय का सूनर 
कले के लिए बह अली इब स्वेच्छा से स्वं को 
विभक्त करके स्थित है। वह अव्यक्त परम पुरुष ब्रह्ममर को 
प्रात हुआ। इसलिए ब्रह्म, महादेव और विदे विष्णु- ये 
तोनो एक हो परमात्मा के कार्यवश तोन रूप में बचत है। 
अतएब तों हो सव प्रकार से विशेषल्प से कदय और 
पूल हैं 

 यदौच्छेदचिरातस्थानं यतन्योक्षाख्यपव्ययम्‌! 

वर्णे र्ये परलिसंयुत:॥ १९॥ 

'पूजपेदूभावदुक्तेन यवस रता 

'णर्णाश्रपाणान रोके विधिव 

यदे शोप ह मोक्षनामक अविनाशी स्थान को पाने को 
इच्छा हो तो प्रतियुक होकर रशर धर्म से तथा 
भक्तिभाव से जोवनपर्यत प्रतित्ापूर्वक इसको पूजा करनी 
चाहिए हे प्रह्मणे! इस पकार चारों आश्रम का ज मैने 
(तरप कर दिया है। 

आश्रमो वैणो रो हाप इति उयः। 

तल्ली नियत तर्‌भकज्वतसल:0 ९० 

बरहवि्ापरावण: 


पेदे 1 

रेव भं मितम्‌ १० २७ 

वैष्णव, आहा और ह ये तन पकार का आश्रम है। 
उन-उत के तित सिङ्ग को धारण कले वाले, उनके 


भतं के प्ति वह्मलता का भाव रखने जले और | 


रवि मं एत रने वाले उनका ध्यान और अन कों। 
सभी भलो के लिए शध के चड उतम होते है 
(लेन भस्मना कां ले व पम 
यल गरावण्ण देवं पर: परं पटपू१ ९०३॥ 
पदा शू ललाटे थवार्गिमि। 
पा थे जज ब्रह्म परमेडिन॥९०४॥ 
तेषां लाटे तलं धएणयनु सद 
ऽसाविति: कालात्पास को वेत॥ १०७४ 
उभयगति त धारणात 
तानं जिगुणं व्रहमविष्णुशिवात्पकम्‌॥ १०६७ 
पतु शूलघरणाषव न संशयः 
डहतेजोषवं शकल गेत रवे: १०७१ 
वपत स्वार तिलके कने! 
साव रिल तवा च तिलक शम्‌ 


लला में भस्म से त्रिपु लगना चाहिए! जो परम 
पद यवण देव के शरणागत है, उसे लला मे सदा गन्थ- 
उल दवाय सुल को चारण करना चाहिए। जो जगत्‌ के 
बोकरूप परे ब्रह्म को रारण को ग्रह हो, उसे ललाट में 
सर्वदा तिलक धारण करना चाहिए! ऊपरी और अधोधाग 
के दे से णड धारण करने से वह अनि, भका 
आदि जो बालाय है. वह धृत हो जाता है! और जो ब्रह्म 
'िषणु-शिवात्यछ गुणक प्रधान है वह शूल के धारण 
करे से घृत हो जाता है, इसमें संशय नहों। तिलक धारण 
करले पर ब्रह्म के तेज से युक्त, शुक्ल और ऐश्वर्य का 
स्थानरूप जो सूयंमण्डल है, वही धारण किया हुआ होता 
है। अतरव विशूल के चिह को तथा शभक तिलक को 
लल करता चाहिए! 

आयुष्यज्यापि घां जवाणां विधपर्वकम्‌। 

उरे जुहुादस्वो अपेएणम्कोद्रिय:॥ १०९॥ 

सो दानो जोध वर्श्रविावि्‌। 

एवं सरोद सपाहित-॥ ११०॥ 

केस स्रधा सोचरदधिच्छति। १११॥ 

बह सब विधिपूर्वक करने से तोनों प्रकार के धक्तो कौ 
आयु दृद होतो है। दि, तक्म के विधान का 
जत शात, दाल एवं को जौतने वाला यजन को, 
अलि में होम करे तथा जप और दान को। इस प्रकार 
| जोवर समाहित चि से दव की परिवर्य घरे ऐसा 
कने पर वह शौर हो देखें के अचल स्थान को प्रा् कर 
कहै 

डति श्रोकूर्यपुराणे पूर्वभागे वर्णाश्रषवर्णन नाप 
ह्ेयेण्याच-१ २५ 


वृतीयो:स्याय 
(आशं का क्रम) 
ष्य डुः 
र्णा पगववोरिहााे्यक्रपालया। 
इदान ऋमपस्थाकमायाणां द्रो १॥ 
ऋषियों ने पूछा- आप प्रभु ने चारों वर्ण तथा चारं 
आरं के विषय में उपदेश दिया। हे प्रभु! अब हमारे लिए 


आतर क क्रम वर्णन करें। 


क्रि 


छः 


के वाव 

यापी गृह वापस यतिस्तया! 

अपेणैवाकरमा: क कारणादन्य्वा भवेत्‌।२॥ 

कूप विष्यु बोले- हाच, गृहस्थ, वाप्य और 
संन्यास ये चार आश्रम हो क्रमश: कहे गए है। कुछ कारण 
से इनमें क्रमपेद हो सकता है। 

उनि वैश्य परं गतः! 

प्रत्रजेदत्चर्याचु यदीच्छेत्परपां गतिपृ॥३॥ 

तिं जान उत्फत हो गया है, ऐसा विवेको और परय 
जाण को प्रात मनुष्य यदि परम गति (मोक्ष) कौ इच्छा 
करता है, तो वह हरय से संन्यास ग्रहण कर ले। 


अन्यथा (गृहस्थ को चाहिए) विधिवत्‌ पढ से विवाह 
कारके अनेक यजं का यजन को और पुत्रों को उत्फा को! 
यदि बिए हो गया हो तो संन्यास ग्रहण का ले। पु 
विधित यज्ञों का यजन किये बिता तथा पुत्रों को जन्म दिवे 
बिला य्न गृहस्थ दिन गाथ पर्थ को छोड़कर 
संन्यास ग्रहण न करे || 

अ पे स्वात गल पे 

कोव सयदि ितमः॥६॥ 

पश्चत्‌ यदि वह वैराग्याभिक्य के कारण घर में स्थित 
रहने का उत्सुक न हो, तो यह ट्विमत्रेष्ठ बिना यजादि 
अग्न के हो तत्काल संन्यास ले ते। 

तथापि यिविशेर्यजैरि्टा बनमदयात्रयन! 

तपस्तफ्या तपोयोगाह्िरक्त: सॅन्यसेदवहि:॥७॥ 

और भी, वह अनेक रकार के यजो का यजन काळे 
जत्थ का आश्य ले ले। वहाँ तपादि करके तपोबल से 
विक होकर बाहर हो संन्यास धारण कर ले। 

नप्र गत्व न गृह प्रविशेपुन:। 

न संन्यासी वनज्याथ ब्रह्मचर्यज्य साधक:। 

वानप्रस्थ में जाकर पुन: घर मे प्रवेश न करे। उसो प्रकार 
साधक संन्यासी भी वानप्रस्थ और गृहस्थ में पुन: प्रवेश न 
क्रे 


 जआास्यातिखे्िमासेवीयकवा हिज! 

उदेतु गो विद्या दगा ्त्चोदनात्‌॥९॥ 

पसो जुहोति यजति क्ियाः। 

अत्यः द वा विरः संेदिहडः॥१०॥ 

ह्‌ गृही प्राआपत्य अथवा आयी यज्ञे का यजन 
कसे तवचन से बानपरसथ से संन्यास का ग्रवजन करे! 
कले में असमर्थ होता हुआ थी वह खूब क्रियाओं का होम 
और वरुन करता रहता है! अन्या, लंगड़ा या दद हिज भी 
हिरक होकर संन्यास ग्रहण कर ले। 

रेव वैर सासे तु वि 

त्येक ब: सयां रिचत १९ 

चास ग्रहण कराने में सभी के लिए वैद्य का विधान 
है। जो अबि पुरुष संन्यास की इच्छा करता है, वह गिर 
जा है 

एसमा मपयग्वोतापरणासिकम। 

अडावराे पु: सो5यृतत्याय कल्यते॥ ९२॥ 

अबबा एक हौ आकष में आजौबन सम्यक प्रकार से 
आवरण करता रहे। इस प्रकार अपने आश्रम में श्रद्धावान 
होकर जो रहता है, वह अपृतत्व के लिए नियुक्त होता है। 

याथन: शालो हविछापरायण:। 

सयरासको तित भराय क्ये १३॥ 

जावक धन कमाने बाला, परम शात, 
जहि्पतयज और स्धर्मपालक सदा ब्रह्म के लिए 
कित होता है। 

बृढण्काधाब डमा निः परिः 

अर्क पसा काणो याति तदम १४॥ 

जो समस्त केको बहा में निहित करके ङग और 
सवरत होकर क्र भन से कर्म कर्ता है, वह उस 
हद को पाता है। 

उणा दोषो देव णे सं्रदीयो। 

बव दको घेत दाम्‌ ९५॥ 

जो कुछ देव है. बह र्म के हारा हो दियो जाता है. 
अक्ष ब्रह्म के लिए हो वह सब सरम किया जाता है। 
ज हो दिया जात है. इसलिए यहो परम रपण है। 

जाइ कर्ल सव्व कुत्ते त्या 

एलां मृतयः १६॥ 
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कर्हुणष्‌ 


म कर्ता कहीं हूं। यह सब कुथ बहम हो करता है। 
तत्वदर्श ऋषियों के द्र यह ब्रहमापण कहा गया है। 

पणात धगवानीश: कर्मणाने झा: 

करोति सतत बु ब्रहि परप्‌॥ १७॥ 

इस कर्म से नित्य, भगवान्‌ प्रस हों। जो निरंतर 
चुप ऐसा करता है, यह उसका पर ब्रहापण है। 

यहा फला सऱया कुस 

'र्मणापेतदषाह्हरारणघम॒लघण १, 

अधवा, जो कर्मफलों को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर 
देता है, उन करमों का भी यहो उत्तम व्रह्मापंण कहा गदा 
है। 

आर्थपत्यम्‌ 

यो बिदा कर्म तेर घोकषदमृत१९॥ 

जो विन्‌ अनासक्त होकर शासित कमको यह 
भा कय है: ऐसा मानकर, नियत कय खे काता ह 
[उसका वह कर्म धी मोक्ष देने वाला होता है! 

अववा यदि कर्णि कुर्या्रित्यान्यपि हिन: 

आला फलस के कफलेन त॥२०॥ 

अधवा यदि द्विज फल का त्याग किये विना नित्य कमं 
को करता है, ते भी उस कर्मफल से वह बधा नहीं है। 

हस्मात्सकायलेन तकया धित फल! 

अविन कत कर्षाणोनि चिएसरप्‌॥२१॥ 

इस कारण सब प्रकार से यूवक कर्मात्रित फल का 
त्याग करके अविद्वान भी यदि कर्म करता है, तो भी दह 
वाल में उत्तम अभीष पद को प्रकरा है 

कर्णा को पापहरं तवा 

मनरमादपेहि बर्मविण्यायते नाः॥२२॥ 

कर्म के द्वार ऐहिक और परिक अर्थात्‌ पहले उस के 
धारणे का नाश होता है। तब तुय मनसे प्रस हो जता है 
और श्वेता जाता जाता है। 

कर्षणा सहिताज्जानात्‌ सम्बम्योगोडपिजायते। 

जञानं च कर्षसहितं जायते दोववर्जितम्‌॥ २३॥ 

कर्म सहित ज्ञान से सम्पक योग की शहि होते है। कर्म 
सहित ज्ञान दोषबर्जित उत्पन्न होता है। 

तसपा यड रे रल 


कणी कृयेषक्वमाणुवात्‌॥ २४) 


इस रण सब परकर से बलपूर्वक जिस किसी आश्र में 
रहते हए (आसक्ति रहित) कर को तष्टे के लिए क्मो को 
ये! इससे निष्काम भाव को ग्राहि होतो है। 

संजय परं डा नै ततसादत:। 

'एकाको निप ज्ञातो जीवत्व विषुच्यते॥२५॥ 

उनको परम कृषा से म्य भाव को तथा परम ज्ञान 
को प्रत करके वह एका, मोहि, शांत जोवन-यापन 
कणे हुए तियुक्त हो जता है। 

'बीक्षते परपात्यानं परं ब्रह्म मेवम्‌ 

यारी विभास लं क़जेन्‌॥२६॥ 

अक्त बह परक हेब परयाता का दर्शन करता है 
वा नित्य आदम होकर एवं निराधास होकर ब्रह्म में 
लोन हो जाता है। 

दसे सततं कार्ये प्रय्रधी:। 

दृव परस्य ससद याति शाक्वतपृ॥२७॥ 

इसलिए सचित मनुष्य निंतर पेब की तुह के 
लिए कर्मयोग का आर ग्रहण कॉ) ऐसा करले से शाह 
एट को ज़ करता है। 

एतः कवित सर्व चातृरातरप्ययुनपम्‌! 

उ हेकसपलि्य सिद्धि किति घानव:॥ २८॥ 

इस प्रकार सभी चागं आरो का आस्यम वर्णन मैने 
कर हिया है। इनका अतिक्रमण करके मनुष्य कभी भी 
हिदि ते ग्रह नही करता! 


सू उवाच 

अमि कृमयो हशचेतस:। 

उपस्क हषीके पर्वथरपदवन्‌॥ १॥ 

सूल र बहा- चारों आरो को पूर्ण विधि को श्रवण 
करके कि सचित हो गये। वे पु: भगवान्‌ केश 
(रद्ध) को नमस्कार कर इस प्रकार वचन 
केले! 


वागे चतुर्ो;च्वाय: 


जुन ऊब: 

भित भवा सर्व चारु 

दानी ्रोतुमिच्छायो यचा सम्पकते जगता २॥ 

लियो ने कहा- आपने चारों आश्रम का उततम परकार से 
वर्णन कर दिया। अब हम संसार कैसे उत्पन्न होता है, इस 
'विषय में सुनना चाहते हं 

कुलः सरवि जातं सक्ष लयति 

तिया कक्ष र्वा वदस्व पुसयोततय1३॥ 

है पुरुषोत्तम! यह सम्पूर्ण जगत्‌ कहाँ से उतार हुआ है 
और किसमें जाकर यह लय को प्रत होगा? इन सबका 
नियता कौन है? यह आप कहें। 

शृत्या नारायणों वा्यपृषीणां कृर्मरूपपकू। 

गा एरय वाचा भूशा परधवोपब्यय: ॥४॥ 

कूमरूपधारी अविनाशी एवं भूतों के उत्पादक भगवान्‌ 
नागवण ने ऋषियों के वचन सुतकर गंभीर वाणी में दहा। 
कर्म उवाच 

पे: प्यः हः साहस: 

अपाक निया सर्वतोपुख:0५॥ 

कू उवाच- महे इर परम आविश, चतुर, सनातन, 
अनंत, आणे, सव ग्राणियों के मुखरूप और सब पर 
काण करे बाले है 

अव्यक्त कारणं यततत्रित्ये सदसदात्पकपा। 

ज्यानं प्कृतिशति यपाहुस्तत्वचिसका:॥६॥ 

तल्वेताओं ने उँ को अव्यक्त, कारण, नित्य, सत्‌ 
और असत, प्रा तथा प्रकृति कहा है। 


गवरे पदति 

आजं धृवपक्षय्य॑ नित्यं स्वात्पऱ्ययस्थितप्‌॥ ७५ 

वह (परमात्मा) गनध, वर्ण तथा रस से होन, शब्द और 
स्पर्श से मित, अजर, धुव, अक्षय, नित्य और अपने 
आत्म में अवस्थित रहते हैं 

जगदोिरहाभूर परदरल्ल सनातनप्‌! 

विग्रहः सर्वधृतानापात्यनाधिछ्ठितं पहत्‌॥ ८॥ 


सभी भूतो के विग्रहरूप, आत्मा से अधित, सर्वकाजी, 


अनादि, अनन्त, अजन्या, सू, त्रिगुण, प्रभव, अव्यय, 
अखात और अवि ह सर्म विद्यमान था। 

जुस तदा सिम्‌ पुवे बालि स्त 

कृत: प्ले जेयो बाव्िश्वसयुदूषव:॥१०॥ 

उस समय आत्या में अपि पु में गुण साध्य होने 
झर जब तक विश्व को उत्पत्ति हं होती है उसे प्राकृत प्रलय 
जाना चाहिए! 

ब्रि प्रका छह: ृष्टिस्दाइला। 

आह विते तस्ब तिुचालतः॥११॥ 

इस तय को हो आहा को त कहा गया है और स्ट 
उसका दिन कहा गया है। उपयातः जा का न तो दिन 
सेत है और न रत ही होतो है। 

हने वेसो जगदादिसलादियान 

र्पो पर!॥१२॥ 


मिल के अस में जाग होने पर जगत्‌ के आदि, अनादि, 
संतपद, अज्य, अनो ईशर और पाणा 
महे ने कृति और पुरुष ने सोध प्रवेश काळे पयोग से 
भित कर दिया। 

रा यदो गएस यवा वा मवोऽनिलः। 

अविट शपा लयास चोर्तिा्‌॥१४॥ 

असे कामदेव अथवा यसत को बु नए और ख मे 
अधि हडर उं शुब्ध कर देतो है। उसी तरह योगम 
उ दगड भित कर दिया। 

'स एव षो वि कोष वाः 

स संकोचविकााच्या रने त्यवस्थित:॥ १५॥ 

हे विगन! वही परप क्षोधक है और सव धष 
ने काला धो है। वह संकोच और विकास ठर प्रधन के 
रूप में व्यवस्थित हो जाता है 

केमा तथा पुः पणत्‌ 

जासी प्थापु्यडम।१६॥ 

कु को रा प्रकृति से और पुरातन पुरुष से एक 
उर पुरुस महत्‌ बो का ग्ादर्धाव हुआ। 

उना पला दिः खाति 

का बृतिः स्तिः संविदेतस्यादिति सृतम्‌ १७॥ 


शा 


महण 


हान्‌ आत्मा, ति, ब्रह्म, दधि, ख्याति, ईर, प्रजा, 
भूति, स्मृति और संवित को उत्पति उसी से हुई है ऐसा 
स्मृति वाक्य है। 

 वैकारिकसोजस् पृतादिकेव तायस:। 

प्ि्वऽयमहार महत: संवधूव ह॥१८॥ 

वैकारिक, तेजस्‌ और भूतादि तामस यह तोन प्रकार का 
आकार महतू से उत्फा हुआ घा। 

आकारोएपिपासा कर्ता परा च स सृ 

आत्मा च परतो जोबो गत: सर्व: प्रवतव:॥१९॥ 

बह अहंकार, अभिमान, कर्ता, मत्ता कहा गया। आत्या 
मत्यतयण जैव वना जिसमें तिषा उत्स हुई। 

 पहपूतान्यहकारातऱ्मात्राणि च जङ्ग 

इयि च सा सर्व तस्वात्यजं जगनू२०॥ 

उस अहंकार से पक्षमहाभूत, प्चत्ाध्रा और समस्त 
इदं उत्पन हुई। उम से आसू सूरण जगत्‌ भो 
उत्पन हुआ। 

नस्या शोत विकार: रवः सह: 

दमस जाय कर्ता रतादीाुपत्थलि॥२१॥ 

रन कौ सृष्टि अव्यक्त से कहो गई है कह रयम विकार है 
इस कारण वह सबका कर्ता है और सभी भोका अला 
है 

वैकारिकादहंका त्पणों वैकारिकोडघवता 

कैलपानीडियाणिस्ुदेवा वैकारिका दज २२॥ 

एकादशं घनस्तत्न स्वगुणेनोधयात्यकमा 

भूतया भृतादेरपकद्िना: २३॥ 

'उस वैकारिक अहंकार से वैकारिक सर्ग को उत्पति हुई 
इदयं तज्‌ है और दस देवता वैकारिक है। म्यो पन 
हुआ जो अपने गुण से उभयात्मक होता है। हे दिकण! वह 
भतार को षटि तदि से हुई है। 

पृतादिसु वकुरवाण: शब्दा सर्ज हा 

आकाशो जायते तसपा शब्दो युणों मत:॥२४॥ 

भूतादि (तामस आहेका) ने विकृति को प्रत करे 
शब्दतत्यात्रा का सृजन किया। उससे आकाश उत्पन्न हुआ 
जिसका गुण शब्द माना गया है। 

आकाजञसु विण: सपरा ससं हा 

युपे तस्पासस्थ स्पर्श गुण विदु:॥ २५॥ 


आकाश ने भी विकार को प्र कारळे "सर्त तसात को 
झाटे क्यो! उससे वायु को उत्पत्ति हुई जिसका गुण 'स्पर्श' 
ङ गप ह। 

'वादुक्यापे विकुर्वाणो रूपात ससर्ज्ज हा 

जयोतिष वादोस्ुगगुणयुच्यते॥२६॥ 

वायु ने धो विकार को प्रात करके रूपतन्मात्र कौ सृष्ट 
बो! कायु से ज्योति की उत्पत्ति हुई जिसका गुण रूप है। 

ज्योतिष हु रसर ससज हा 

स्वि केऽपि साधरण तानि 'चा।२७॥ 

जयोति ने विकार को प्रात करके ससतात्रक षट कौ। 
उससे जल उत्फ हुआ जो रस का आधार है अंत रसगुण 
जाला है। 

आपका विकु्वाणा गया समे 

सोआ तस्मास्य यो गुणो घत:॥२८॥ 

जल जे भी बिकृति को प्राप्त होकर गन्यतन्यात्रा की सृष्टि 
स! उससे गुणसंपातपयौ पष उत्पन्न हु उसका गुण 
गथ माना गया है। 

आकाह मा तु यप सपाणोहा! 

हिणो वायु: इब्ध््श्यकोपवतृ॥२९॥ 

शस्ता आकाश चे सगा को समावत किया था। 
उससे दिगुण सपार बाण को उत्पि हुई। 

कं तवव श गुणावुपी॥ 

हिः सलत बहिः स दपर्रपवन॥३०॥ 

शब्द और स्पर्श दोजों गुणों ने रूप में प्रवेश कर लिया 
षा! उससे शब्द स्पर्श-रूप त्रिगुणात्मक अग्नि को सृष्टि 
ह 

ब्दः स्पर्शक्ष रूपक रसपातं समाविशत्‌ 

तस्यान्र्गणा आपो बासु रसासिकाः।३१॥ 

न्द, स्पर्श और रूप ने रस-तम्पात्र में प्रवेश किया। 
इससे स्खात्मक जल चार गुणोंसे युक्त हुआ। 

कद: सप रूप रसो गयं सपाविज्ञता 

दरगु भूमि: खा ते शब्दते॥३२॥ 

इन, स्त, रूप तथा रस ने गन्थ में प्रवेश किया। इससे 
जि पंचग हुई। अतएव बह पभू म 
स्थूल कहो जातो है। 


वग चर्य 


a 


जा घोण पूमरच दिलास ते मा 
परसपुर परस्परपृ॥३३॥ 

ज्ञात, घोर और मूढ सभी भूत विशेष नाप से कहे गये 
कृ ये पए अनवर करके एक-दूसरे को धारण कले 
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से सत पहाता योयस्य समर्‌ 

नाशु प्रजा: सहयस्रषाणध्य कुत्नश:॥३४॥ 

दे सातों महान्‌ आत्या वाले एक दूसरे के आश्रित होकर 
हो रहते है। फिर धो वे पूरः प्रजा षट करे से समर्थ 
नहँ है। 


परुिलचय अ्यतुेण चा 

महदादयो विषा ््ुादरक्ि े॥३५॥ 

पुरुष के अधिष्ठित होते से तथा अव्यक्त के अनुष्र से 
वही महदादि से लेकर विशेष पत सभी मिलकर इस 
णह को उत्फा करते हैं 

एककालसपृतपर जलवुहृदाच्य तता 

'विषेप्योःण्ापपवहृहनदुदकेलव्‌॥ ३९॥ 

एक काल में समुत्पत्र बह (अण्ड) जल के बुलबुले के 
सान था। (उपयु) विं मे मिलकर वह वृहत्‌ अण 
हो गया और जल में शयन कले वाला (उसके ऊपर) बा! 

तसि र्स्य करणं सिड ाेहिनः। 

उको विते तु केसो ब्रहसँझिल:0३७॥ 

उसमें कार्य का कारणरूप प का शकूत अण्ड में 
बडि होने प्र नाम की संज को ग्रा सत की सिद्धि 
हो गई। 

स सै शरीर कप: सै पुव उच्य 

आदिका स पता ब्रह्मे सपव ३८॥ 

वही प्रथम शरौरधार प्रथम पुरुष कहा गया जाता है। वह 
भतो का आदिकता हप ब्रह्म सवके आगे बित घे। 

याहः पुरुष हसं प्रणानात्यरत: स्वितयू। 

हियर कल एर सननप्‌॥३९॥ 

जिसे प्रधान-प्रकृति से पर (षठ) पुरुष तथा हंस कहते 
है। इसे हिरण्यगर्भ, कपिल, सनातन छम (द) 
कहते ही! 


मेक पर्वत डस परमात्मा उब (गर्भवेशनचर्म) हुआ। 
समस्त पर्वत जरु (खेडी) तथा समुद्र उनके गर्भो 
न्त 

०७) 

खादितो सरकतो माही सह बायुना॥४१॥ 

उसन अण्ड से सत्कर्म काने वाले देव, असुर और मनुष्य 
सहि वह विद तथा नकर ग्रह और वायु सहित चन्द्र और 
सू को सृष्ट हु! 

अिलमुणादिष वाहतोःप्ह सपादतपत 

आणो दगु तमा बहतो दृता:॥४२॥ 

नदश आरो यपा युतत! 

आकाेकावृतो वायु: खं तु पूताटिगावृतपृ॥४३॥ 

'भृतादिर्पहता तडदव्यक्तेसाकृतो पहा! 

ले लोका महात्यान: सवे तत्वाधिपानिर:॥ ४४॥ 

दति तत सासन व्यवस्थित 

इई योयो ये धये तत्व्िसका:॥ ४५॥ 

र्दः शारो नित्य पुदितपानसा:। 

सणवरणेरण् शक: स्भर्वतम्‌॥४६॥ 

दस गने जल से उस अण्ड का बाहरी भाग समावत 
हा! द गुने तेन दाण जल का बाहा भाग आवृत हुआ, 
दस गे व्या तेन आवृत हुआ! इसी प्रकार आकार के 
करा यायु आदत हुआ. भूतादि रण आकाश आवृत हुआ, 
भादि महत्‌ द्रात आवृत हुआ एवं महत्‌ अयत दाण 
आकृत हुआ! ये सभी लोक उस स्थान में तदात्मान सोकर 
महात्या कथा ततत्वाभिमानी पुरुष रूप में बास करने लो। 
अपुताली योष्यपतयण, तत्वचित्तक, स्वन, रजोगुण 
रित एवं नित्य प्र्चिक्त- इन सात प्राकृत आवरणे से 
अन्ड समावृत था। 

एलावच्छक्ये यु मायेचा गहना जः 

एरिक कार्य मया बोजपीसितिप॥ 

है दिलाच! इतना हो कह सकते हैं कि यह भाया अति 
वहन है।यह सब प्रधान (प्रकृति) का कार्य है, जिसे पैन 
जौन व्हा है। 

जाते: पश पूर्तस्तीयं वैदी शतिः 

राव्डयेसत्यकलं सालोकबलान्वितपु॥ ४८॥ 

होव तस्य देवस्य शोर परितः 

हिरो घगवान हा ै कनकाण्डज:॥४९॥ 
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कृरममहापुराणम्‌ 


यह प्रजापति कौ पराप है, यहो बैदिकों ब्रति है। स्तो 
लोको के बल से युक्त यह सूर णड है जो उस 
प्रो का द्वितोव शेर है। सवर्ण के अंड से उत 
भगवान्‌ ब्रह्मा हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध हैं। 


सट च पाति कल वाता विोमुखः।५॥ 

प गाय विः स्वप! 

चतुर्मुख भगवान्‌ ह्या जगत्‌ को सषि में प्रवृत होते हैं 
और विरता, विशम, विशे, स्वयं विष्णु सत्वगुण का 
आश्र लक? थॉट का पालन का है 

अनले स्व देव: सर्वा पष्ः॥५२॥ 

तो गमा सह: मह जग! 

[एकोऽपि सहदेवी सपवस्वित:॥५३॥ 

कालु रन! 

एक्या स हिया चैव किया च बहा गुणे:0५४॥ 

असकाल में सर्ता पश स्व॑ से तमोगुण का 
आश्रय लेकर जगत्‌ का संहार करते हं निरडन एक निगुण 
महादेव होते हुए भी यृष्टि पालन और संहार रूप जें 
द्वारा तीनो रूपों में अवस्थित हैं। ते तिभित्र गुणों के आश्रय 
से कभी एकरण, दिर तो कभी तर रूपम विषक्त हो 
जे हैं। 

योगेश्वर: शरीराणि करोति विकरोति या 

'नागाकृतिकियारपरापवालि स्कलोलया॥५५॥ 

हे योग भगवत्‌ अपनी लोला से नाहि किया 


रूप तथा नाम वाले शरस को जनते हैं तथा उसे विकृत भी 
कहते हैं। 
हिताय चेव भक्तानां स एव बसे पुन 


हि विभ्य चातन अलोळवे संजवकत॥५६॥ 
भलो के कल्याण की इच्छा से कह पुन: उरं स सेते 
हैं। वह स्पवं को तौनों रूपो में विभक्त करके अलोक्य में 
प्रवर्तित करते हैं। 
सुजते असते चैव वक्ते च विशेषत! 
इस्पात इसे च पुन: प्रजा:॥५७॥ 


पुराकाले तसेः स उच्यते 

जे हिरव: सृतः सनातनः॥५८॥ 

विशेष सृष्टि करते है, संहार करते है और रक्षा करे हैं। 
'जिस कारण वे सृष्टि करके प्रजाओं का संहार कर डालते है, 
उसो गुरुत के कारण तों काल में वे एक कहे जाते 
हे सनातन हिरण्यगर्भ हा सर्वप्रथम भत हुआ था। 

आदितादादिदेोऽसवजातचादः स्यृत:। 

जाति यस्या: सर्व प्रजापतिरिते स्पृत:॥५९॥ 

सबसे आदि में होने के कारण वह आदिदेव है और 
अस्या होने के कारण “अज' कहा गया है। उनसे सभी 
ओं का पालन होता है अतएव उके प्रजापति कहा गया। 

देवे च महादेवो महादेव इति स्थृतः! 

बृहच्च स्मो ब्रह्मा पसत्वात्परपेक्षर:॥६०॥ 

मसत दें में वे महान्‌ देत है. इसलिए महादेव नाम से 


| कहा गया है और सबसे बृहद होने के कारण ब्रह्मा नाम 


हुआ तथा सबसे पर होने के कारण े परेर हए। 

यादया; परिघाषितः। 

ऋषि: र्व हरि: सर्वहरो यत:॥६९॥ 

शिल (बरा में काजा) और अवश्यत्व (वश मै न 
होत) ग के कारण उरं ईब ताम दिया गया है। सर्वत्र 
समन कले से उन्हें ऋषि और सबका हरण करने के कारण 
इरि कहा गया है। 

अपदा पूर्वलालवकंभूरिति स स्थतः। 

उसाज्ामयन॑ वस्यानेन नारायण: स्थृत:॥६२॥ 

उत्वतितीित (अजना) होने से एवं सबसे पुरातन होने 
के कारण जे स्वपंधू जाने गये हैं। उसो प्रकार नरं का 
आश्रय स्थान होने के कारण उन्हे 'आशयण' कहा गया है। 

हा: संाणरणाुदि्ु्यत। 

'अणवान्यवंविज्ञागाटकगाटोबिति स्थृत:॥ ६३१ 

संसार को हर तेने के कारण हर तथा विधु (अनन्त) 
हेरे के कारण विष्णु कहा जाता है। सम्पूर्ण पदा के जाता 
होते के कारण ढे भगवान्‌ और रक्षण क्रिया के कारण 
“ज कहा जता है। 

रजः सविः स्वययो यत: 

किवः सान्त यसाः सरवतो चतः॥६ ४॥ 


रे प्यः 


अ 


सम्पूर्ण ज्ञा होने के कारण उ "सवज ओर सर्द 
होने से 'सर्व' भी कहते है। निर्मल होने से शिव और 
सवज होने से वि कहे जाते हैं 
ताण तारकः परिगीको। 
बहुनाऽत्र किमुक्ते सर्व रमय जगत्‌॥६५॥ 
अदल डे पस 
समा दुःखसमूह का तारण करे के कारण जे 'तारक' 
कहे जाते है। अधिक बहने से कया लाथ? वस्तुत: स्ू्ण 
जात हो ब्रह्ममय है। वह परमेश्वर अनेक रूप धारण करके 
जडा कला है! १ 
इ प्राकृत: सर्ग: सेतो पदा 
अर्कं सहि निबोचन॥६६॥ 
उस प्रकार प्राकृत (प्कृतिजन्य) सृष्टि का संक्षेप में मैने 
वर्णन कर दिया हे मुनिगण! अब अवुद्धिपृर्िका जो बाही 
साधि ह उसके विषय में सुके॥ 
इत कर्षो र्षा करर नाण 
सर््ापः॥४॥ 


पश्मोऽध्यायः 
(कालसंख्या का विवरण) 


कूर्ष उवाच 
अनुदाच्त स॑त स स्यू 
नराणामयनं यमाने नारायण: समृतः शा 


हा: संसागारणादिभृत्वादिषणुच्यते! 


सर्वज्ञ वाः सर्वपयो यतः! 
स्वयष्पुवो निवृत्तस्य कालसंख्या दिजोसपा:0३॥ 
न शयते साख बरे स्य! 
'कालमंख्या समा परांडयकल्पिता॥ ४॥ 
कूर्मरूपी भगवान्‌ बोले- पूर्व अनुत्पाद 
स्वयम्भू कहा गया है और गरं का हो अयन होता है इसे 
कारण से नारायण कहा जाता है। संसार का हरण करने का 
त होते से हर कहे जते है तथा विलय होने से इ वि 
कहा जाता है। सर्वविज्ञाता हने से भगवान्‌ और सवरा 


1. सीलावतु कैवल्यम्‌ (द्यू) 


रक्षण करने के कारण ओम्‌ कहा गया है। सब का विज्ञान 
रहने के कारण सर्वज्ञ तथा सर्वमय होने से सर्व कहा जाता 
है। हे दिलो! अनेक वर्ष मे भो स्वयंभू परमात्मा ब्रह्म 
ज कालसंख्या का वर्णन नहों किया जा सकता! संपत: 
दह कालसंड्या दो पर मग है। 

स एव स्वार: कालस ये पुन 

हे तरव पे यु स्म ॥ 

अहो पर काल है। उसके अनत में पुक: सूजन किया जाता 
है। उन स्वारशुव के अपने हो मात से आयु सौ वर्ष कौ. 
कहो गा है। 

करा तद वा पापो 

काहा पदा राता निमेषा ट्विजसत्तमा:॥६॥ 

ह पार्थ अता उसका हो अर्थ 'परार्थ' नाम से कहा 
जाता है। हे दिड एद निमेप (पलक पकन का 
समय) को एक काढ कहो गई है। 

काया पिकाला तिका मूर्ती गतिः। 

वावसे प स्मतमृ॥७॥ 

जेस कओं को एक कला और तोस कलाओं का एक 
मई समय होता है उतनी हो संछा वाले (तीस) म 
से मुं का एक अहो माना गय है। 

होण विभः पकाः 

क; पहिम वः दक्षिणो्तर0८॥ 

ठोस अहोरज का दो पक्ष (शुक्ल और कृष्ण) याला एक 
सास होता है एवं छ: मासे का एक अयन होता है! 
णान और उसरायण जाम डले दो अपनों का एक वर्ष 
होता है 

अब दक्षिण राडिदेवानामु्तरं दिनमा। 

हसु कृतबेतादिंजितण्‌॥९॥ 

हुई छाटहधिस्तदिषाग शिोधता 

ब्याह: सहस्रणि वर्षाणा तकत युगम्‌।१०॥ 

दक्षिणायन देवताओं को रात्रि है और उत्तपयण उनका 
| हन है। बाळ हकार दिलय वर्षे से सत्य, जेता आदि नाम 
बले चार युग होते हैं। उका विभाग सुनो। उनमें चार 
हमार वर्षे क कतव होता है। 

तस्य ठावच्छतोसस्या सस्या कृतस्य तु। 

हिली दितो सख्या तवा चैनी मातत १९ 


a 


कूर्षपहपुराणप्‌ 


उस सतयुग का चार सी वर्ष का सन्या काल है और 
उतना हौ सम्यांश। क्रमश: वह सख्या तोन सो, दो कौ 
और एक सौ वर्षे को होते है। 

अशकं पटात तस्तस्य 

हदये च सहस दिना स्येन तुत २५ 

त्वपतया काल्या रतितम 

एदा साबिकं परिकत्कितण्‌॥ १३॥ 

उससे सत्ययु का सन्या छोड़कर अन्य सन्या 
काल कुल ह सौ वर्ष का था। सधां के बिना दो एवं 
एक सहस वष जा, हापर तथा कलि के कालहा में 
परिकोर्तित हुआ है। यही बारह हमार वर्षे अधिक 
'परिकत्पित है। 

तदेकसप्ततिगुण मनोस्तापुष्यो। 

हणो दिवसे विज पछ पुल १४४ 

उसका सात गुना अर्थात्‌ कहर दिव्य यु का एक 
मस होता है। हे विगन! ब्रह्मा के एक हित मे चौदह 
मना माने जाते हैं 

सपशुः सर्वे त: साबर्शिकादव:। 

शि पी मरवा सादया मर्वश॥ ९५॥ 

पूर्ण पुगपइस वै परिपाल्या नश; 

तेण कन रावता वै १६॥ 

'्याठ्यतानि न सेइ के कमे चैव हि। 

हे; कल्यस्तावती रििे॥१०॥ 

स्वापंभुव आदि सधी म, तदन साव्गिक आदि 
"जाओ दा सा द्र बाला परत सहित यह साल पूर्ण 
बिती पूरे सहस युगपर्यंत परिपतित होतो है। एक 
अचर हात कल्प कल्प में सभी मन्वत होते 
इसमे सदेश ब्रह्म का एक दिन एक कल्प होता है 
और उतने हो परिमाण को एक शि मानी गई है। 

र्हं तु कत्पपार्गरोषिण 

जि कल्पकता सुस्ता पहि्िओोचणा:॥ ९८५ 

उणो वल्परौ: चितो वै गतयः 

स च काल: शतगुणः राद्ध चैव तदः॥१९॥ 

हितो ते एक हजार चु को एक कल्प कहा है। रे 
द्विजगण! उसो प्रकार तीन सौ साठ कल्प पूरे होते है, तद 
काल विशेषमं ने उसे ह्या का एक वर्ष कहा है। व्ही 
परिमाण काल सौ गुना होने पर परा कहा जाता है। 


स्थाने सर्वस्याना यहेतो प्रकृत लय:। 

दे रेच्य सरि: नः प्तिमंचर:॥२०॥ 

उसके अनत में सभी प्राणियों को उत्पत्ति को हेतुभूता 
कृति में लय हो जाता है। इसलिए सें डाग इसे त 
पतिर कहा जाता है। 

दृक्ठरारायणेलानां जयाणां प्रकृतौ लयः। 

ओते ढालवोगेन पुने च ग्ष्पव:॥२१॥ 

ज, नातयण और महर इन तों क प्रकृति में लय 
हो जाता है और समय आने पर पुन: उनका जन्म कहा 
जता है। 

एवा च भृतानि वायुदेवोडपि शहर! 

लेव तु सन्य स एव असते पनः॥२२॥ 

'क परका बहा, समस्त भूत, तासुदेव और शंकर- ये 
सभी कलयो से सृष्टि और संहार को पर काते हं। 


दो अनादि कालरूप भगवान्‌ अनस, अजर, अपर, 
सवं, स्वतन्ज और सरवात होने के कारण महे है। 


एक हि धणवाबोज: कालः वरति हुतिः॥९४॥ 
अनेक ब्रह्म, अनेक स्ट और नाएयण आदि भी अनेक 
है. इवत कालस, र्ड, भगवान्‌ रश हो एक है, ऐसी 


आफ वर्तते सड तस्य कल्यो$वयाज:॥२५॥ 

है दिये! यहं ब्रहम का एक पाध चत चुका है। स्ति 
दूरा परार्थ चल रहा है जो उसका यह अग्रज कल्प है। 

वोन: सोउलिष: ल्यः पाच इत्यच्यते बधः 

दाहो दरति कल्पस्वस्थ बश्यापि विस्तरम्‌॥ २६॥ 

जो अतो (बीता हुआ) है, उसे ही विं ने अतिग 
घाट कल्प कहा है। सम्प्रति जाराह कल्प चल रहा है, उसे 
किस्तासूर्वक कहूँग। 

कि पर्वणे कालसंख्याकवनं जाप 


कडपोबव्याय॥५॥ 


पूर्कणागे बहोः्याव: नम 
जलील रुचिर वारा रूपयास्थित:। 
षष्ठोऽध्यायः अब्द पनसाप्यऱवेवाड्ययं द्रहमसंज्ञितम्‌॥८॥ 
(मल मे पथिवो का उद्धार) तब जल ओं मे रच रखने वाले वह के रूप को 
कोण क्षरण किख, वह सुन्दर रूप दूसरों वात मन से भी पराजित 
कल्क शक्‍य नहीं था। वह वाजीरूप होने के कारण 
'्ञानवातादिकं सर्न पत किहना। कवि वलम्‌ 
जञानवातारिळं सर्व न पत किहना। ॥॥ 
'कृममरूपधारो भगवान्‌ बोले- प्रें घोर, विशगशून्य ललन महणतात 
अन्यकातमय एक हो अर्थव था, जो बव आदि से रहित | पुचि का उदा कले के लिए रातत में प्रदेश करके 
होने से शांत था और कुछ घो जान कहों पड़ता ला! |. दोघं दाढ से उसे ऊपर उठा लिया। इससे वे 
खाप तहा स्मे स्वतो आत्याघार तथा परपर भी बहलावे। 
तदा सपधबद्तरहया महत्याक्ष: महतरपान्‌१ २७ दा दहतं पृथ्वी विप्‌ 


उस एकार्णक में स्न जग के नह हो जाने पर सह 
नों और सहसपाद गु ब्रह्म हुए। 

सीरा पुरणे रक्रा छौलिय:। 

जहा गातवजाउयरु पुण्याच सलिले हद॥॥३॥ 

सुवण्ण, आद, सहस शिर वाले, पुरुष, जपन 
नामक रहा उस सम जल में शयन काले लगे। 

इप चोदहरनयत् सोकं गणं प्रति 

'ग्रहास्वरूपिणं देवं जगतः परभवाव्ययप्‌॥४॥ 

हां ब्रह्मस्वकूप, सृष्टि के प्रभव, अधिनाशो, नाशयण देव 
के स्व में यह शलोक उदाहरण रूप में कहा जाता है। 

आपो मा इति श्रा आणो बै ाूनवः। 

अय तस्य ता यसमा सायणः स्थृत:0५॥ 

अप (जल) मग नाम से कहे गये हैं, अर (रल) का- 
भगवान का प्रू है। वहो नार (जल) जिसका अपन 
(आत्रयस्थात) है, अथात्‌ प्रतयकाल में योगनिद्रा का 
तिवस स्थान है, इसलिए कहे नागवण कहा गा है। 

तुल्य युगसहसस्थ म कालपुणास्य 

र्व्ये प्रकते कल सर्मकारणान्‌॥६॥ 

उन्होंने एक हजार युग के त्य निजञाकाल का भेग 
करके सॉ? के निमित राति के अतत में किया 

ततस सलिले तस्माय महीमा 

उसुमा काः प्रजापति:/७॥ 

तदनतर पृच्यो उस जल के भोतर हो स्थित है, रेखा 
अनुमान से जानकर प्रजापति ने उसका उदा के को 
इच्छा को। 


अखुककृस्लोक्वा मि इरयो हरि्‌॥१०॥ 

जय के दद्र भाग पर अवस्थित पवी को देखकर 
झि एवंहि, प्रसि पह वाले जनलोक में स्थित 
स क स्तुति कले लो। 
ज उनुः 

पले देबटेबाच ह पके 

लय पुराणाय ताय जय च।१॥ 

ककि ने झहा- देलं के देव, रूप, पोह 
(पर पद में स्थित सने बले) पुराण पु, शात और 
जपस्वकूप, आपके लिए नमस्कार है। 

उप: स्तुव यं सरवि 

उसो झिया से परणालने। १२॥ 

सूष्टि कविता और सक्थ को जानने वाले 
आते नमस्कार है। हिरण्य, वेधा और पाला को 
नमस्कार है। 

जपे बुवा विष्णवे विनय 

कवणा देवाव देवाजं हितकारिणे॥ १३॥ 

जामुदेव, विष्णु, विशन, नागवण, देवों के हितकारी 
देवरूप के लिए नमस्कार है। 

ये ते चव शाईचसिवारिणे। 

सर्वधा कूरस्थाय नयोनय:॥९४॥ 

च्युत, शा, चक तथा असि धारण करने वाते 
आपको नमस्कार है। समसो के आत्मस्वह्प तथा 
सूय खे नमस्कार है। 


जो वेदळस्याव नपस वेदबोनके 
दुधा शाव सबसे ज्ञानक्तपिणे॥ १५ 

वेदों के रहस्यरूप के लिए नमस्कार है। वेदयोनि को 
नमस्कार है। बुद्ध और शुद्ध को नमस्कार है। जानरूपो के 
लिए नमस्कार है। 

जोहस्थानदरूपाद साक्षि जगां रब: 

अस्तायात्रयेवाय कार्याव कारणाव चा॥ १६॥ 

आनदकप और जात्‌ के साक्षर को नमस्कार है। 
अनत, आय, कार्य तथा कारणरूप को नमस्कार ह! 

गरो पशपत भूताने तप: 

जो लाका घायारूपाद ते नप: ॥१७॥ 

पत्रधूतरूप आपको नमस्कार! पद्पूतत्या को, 
मूलपरकृतिरूप मावारूप आपो नमसकार है 


बरा रूपधारी को नमस्कार है। मह््यरूपी को नमसकार 
है। योग के वाण ही जाने योग्य को नमस्कार है तमा 
संकर्षण! आपको नमस्कार है। 


रिम के लिए नमस्कार है। दिव्य तेज वाले त्रिधाम, 
(द, पूज्य और तीं गणो का विभाग के काले आपको 
जमर है। 

'अपोस्लादित्यरूपाय नयसत योनयो 

नोता पूर्य माधवाय नसो नमः॥२०॥ 

आरित्यरूप को नमस्कार है। फोन को नमसा है। 
अमू, मूर्त तथा माधव दो नमसा है। 

लेव पृष्टपखिलं णेव सकलं सि्‌ 

पालयेत ता त्य झरणं गति:॥२१॥ 

आपने हो अखिल जगत्‌ को सृष्टि को है। आप यें हो 
सकल वि स्थित है। आप इस सम्पूर्ण जगत का पालन 
करें आप ही रक्षक एवं शरणागति हैं। 

इलं स भगवान्‌ विष्णु: समबा 

शसादयकरेसेषां वराहवपुरीकवर:॥२२॥ 

सनकादि मुतियों दात इस प्रकार सुति किये जाने पर 
हशर भगवान्‌ विष्णु उनसे अति रत्र हुए। 


तदसततर पृथिबोधर वरह ने पृथवो को अपने स्थान पर 
लार रख दिया और धरधर ने मन से बहूप को छोड़ 
दिया 

स्रि जलौषस्य महो नसव सिता 

'हिततत्वाच्च दसय न घट याति संपनवम्‌।२४॥ 

उप्र महान्‌ जल-समूह के ऊपर नौका के समान पृथ्वी 
हित हो गां। शेर के अति विस्तृत होने के कारण वह 
पचो बलस को परात नहं हुई। 

पिवी स सकृत पयां सोऽचि 

क्‌ सरगदब्यानखिलान्‌ ततः सर्गेमदयमन:॥१५॥ 

पणवान्‌ थ्य को सपतल बनाकर पूर्व षटि जलाये 
जमे सा क पुनः लाकर स्थापित कर दिया। तक्षत 
पः स के का मन बनाया। 


इ शृ पु ोणाए:॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
(र अर्वा्‌ सृष्टि का 
कूर्ष उवाच. 
टि चितस्य कल्पादिषु या पु 
बुवः सर्गः ्रततमोषयः॥ ₹॥ 
कृतौ भगवान्‌ चोले- जब प्रजापति ने पहले के 
सान कल्प सृष्टि का वितत किया तब आवुदिपूर्वक एक 
तपोमय साट दर्भ हुई 
अषोघोड़ो महामोहस्तामिसक्ायसंज्ञित:। 
अविद्या पडो तषा र्ता महात्यत:॥२॥ 
तम, मोह, महामोह, तिस और अन्यतम इन पाँच 
पळो वालो अविद्या उस महान्‌ आत्मा प्रजापति से प्र्त 
हुई है। 
'पक्षणावस्थित: सर्ग घ्यात: मोडमिपानिन:! 
संवृत्या चेव बोजकृष्धवदादृत: ॥३॥. 
उद् र सूचना के अभिमान से ध्यान से उस 
वह सर्ग पांच भागो में अवस्थित हो गया और वह 
'बोगकृम्भ के समान केवल तमस अर्थात्‌ अज्ञान से आवृत 
होकर स्थित है। 


सोया: 


शा 


दहिसर निःसंग एव चा 

पुख्या नगा इति रख मुखयसर्गसु स सृतः॥४॥ 

बह सर्ग याहर और भीतर प्रकाल, स्त और 
किंग था। उसके जो पुर पर्वत, वृक्ष आदि दहे दे, कहो 
मुख्य सृष्टि मानी गई। 

त॑ ऽमा मर्गममऱयदप परप 

तस्वाधिष्यायत: सर्ग तिवक खोतोधप्यवर्त/५॥ 

प्रभ उस सृष्टि को असाधक अर्थात्‌ किस धी कार्य को 
सिद्धि न करने वाली जानकर दूसरी सृष्टि का भ्यान कसे 
त उससे लिंक सोत प्रवाहित हुआ। 

मा] 

'पश्चादयस्ते विख्याता उत्फ्यप्राहिणो द्िजा:॥६॥ 

क्योंकि तह तिरछा प्रवाहित हुआ था, इसीलिए उसे 
“र्कत नाम से जाता गया, क्योकि हे दिजे ! वे पतु 
आदि उताहो अर्थात्‌ ए र्ण को अपनाने याले चम 
से विख्यात हुए। 

तपणराकं जात्या सरगम सर्ज ह 

ऊर्वशोत इत प्रो देर सात्विक: ७१ 

उसको भो असाधक समझकर उनि अय सहि का 
स्पत किया वह सालिक (लगु) देवे 
दौ, तिले वंस्‌ कहा गया। 
हे गुरि बहिर्न 
रका वहिन स्वधावाहवसकता:॥८॥ 
मे सभो अधिक समय एव्र वाले चे और बहए- | 
तर से अनावृत एवं स्वभावत: बाहर और भौतर प्रकाशित 
होने वाले थे। ने देवसंज को प्रात हुए। 

नर्याय त्यया 

रुमा व्यकादर्वाकशोतम्तु साधळः॥९॥ | 

तदन सत्य का चित कलो हुए वे उस समय यन | 
करे लगे। तब व्यक्त से अवाक्‌ खोत: साधक सृष्टि का | 
प्रदुधीव हुआ था। 

तत प्रकाशवहुलास्तमोहरिळा रजोडबिका:1 

इख: पतता पुष्य: परिकोर्सित:॥ ९०५ 

कहाँ उत्पन्न हुए प्रकाशवहुल, तम-उद्रिक, रन को 
अधिकता बाले, दुःखोत्कर, (फिर भी कुछ) सत्ववुक्त होने 
से मनुष्य नाम से कहे गये। 


दा चार मर्गप्यडगवानज:। 
स्सा: मर्ग सरो भूतदिकोऽपवत्‌।१९॥ 
वे सिण: सर्वे अंधगरा पुनः। 
खिल भता: परिकीर्सिता॥॥ १२॥ 
वान अज ने उस सरो देखकर (उससे भत्र) 
दू सृष्टि का ध्यान किया। ऐसा के पर भूतादि का सर्ग 
उत्स हुआ। वे सब पलिह से यु, अपने अनुकूल अच्छे 
विधास को चाहने वाले, खाने की इच्छा करने वाले तथा 
शोल अर्थात्‌ सदाचारादि गुणो से रहित बहे गये। 


हरो! ये पाच प्रकार की प्रमुख सर्ग कहे गये है। 
उनमें महत्‌ से उत्पन्न प्रथम सृष्टि (सर्ग) है, उसीको ब्रह्मा 
कम सर्व जनक चाहिए। 

तयाता द्वितोयस्तु घृतम्ो हि संसृतः 

बेकरी सर्ग ऐवियड; स्थृत:॥ १४॥ 

मातर कौ द्वितोव साध है, जिसे भतसग कहा गया है। 
हसतो बैकारिक सृष्टि ऐद्रियक नाम से कही गई है। 

ले प्रात: सर: भू बुवः 

पुरु पुण्या बै स्वः स्थता:॥ १५॥ 

झह छकृत संयक संभूत है। वह चतुर्थ मुग 
है। वे मुक हो स्थावर कहे गये हैं। 

जियो यः लव्यः स पक्ञपः। 

र्तं हो देवस्स स स्थृत:॥ १६॥ 

जो तिवक खोत कहा गया है, वह तिक योनि 
(सुप आदि) वाली पंचम सृष्टि है। उसी प्रकार 
उप्त जालें का छत देवसर्ग कहा गया है। 

नाबर मर्ग: समय: स हु मातु! 

अटो चौतिक: सो ृलादीना प्रकृ्ित: 1 ९७॥ 

उसके बाद अवाक सोत वालों को सातवी मानुषी सृष्ट 


| है। अहम भूलादियों की भौतिक सृष्टि कही गई है। 


वषड कोया: कता वैकतास्लिये। 

जासु उव: व सरत बुवर्वका:॥ १८॥ 

डन मर स है जे प्रकृत और वैकृत दोनों ह) पूर्व 
बं जें कृत सर्ग दयक सम्प्र हुए है। 


कर्षणम्‌ 


जु रे मुख वाः 

जे ससर वै ब्रह्मा मानसानातपन: समान॥१२॥ 

सबके समान चेव तवव च म्म 

लु सनकुपर च पूर्वमेव प्रजापति:॥२०॥ 

है श्रेष्ठ मुनिगण! मुख्य आदि सृषटियँ बुद्धपूर् वतत हैं। 
अनन्तर सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने समान मानसपुत्रों को सृष्टि 
की। सतक, सनातन, सनन्दत, ऋतु और सनत्कुमार को 
प्रजापति ने पहले हो उत्पन्न कर दिया या। 

प योगिनो विष: प वैशग्यमाक्रिता:! 

इंश्‍सरूमनसो न सृष्टी दबिरे मतिषृ॥ २ ९७ 

पचो योगी ब्राह्मणों ने परम वैद्य को ग्रह किया था 
जिससे वासक मन बाले होकर इसे पुर सृ कले में 
अपनी बुडि नही लगायी। 

तेणें निए लोम प्रमापति:! 

मोह पायया सो मादनः परमेडिन:२२५ 

इस प्रकार लोकहि मे उन योगं के ऐसा क्ष हो 
जाने पर पायाची परह कौ मागा से प्रजापति तत्थण 
मोहि हो गये। 

संवोधवाणास च है जगायो घहापुनि:। 

आणो महायोगी घोगिकिल्तासुरक़न:॥२३॥ 

'जगतूरूप माया वाले, फिरधी महायोगी, तथा योगियों के 
शि के अतन काने ताले महामन तार जे अश्या को 
ओधित (उपदेश) किया। 

'बोितसन विश्वा्पा ताप पर तप: 

'स तष्यपानो भगयाप्र किश्िठात्पपणत॥२४॥ 

उससे उपदिश हुए विधाता जे परम तष का अकाल 
किया। किन्तु तप करते हुए भौ भगवान्‌ ने कुळ भो प्रात 
अहो किया। 

ततो दरण कालेन दु:खाळेबोउभ्वजायता 

ओधाविटस्य भ्यं परापत्रथुकिटिव:॥२५॥ 

'इकुरीकुटिलाततस्थ ललायत्परपेहिन। 

सपु घहादेव: शणो मललोहितः॥२६॥ 

तय लम्बा समय निकल जाने पर उरं दुःख हे कोष 
उत्पन हो गया। कोधाविष्ट हुए उतके ने से ऑखुओं को 
बूँे गिले लगों। उसे भको वाले पछी के ललाट से 
सब के लिए शरण योग्य, नोललोहित महादेव उत्फा हुए। 


एवं धगवानीजस्तेजोराजि: सनातन! 

बं रपय विद्वांस: स्वास परपेश्वरप्‌॥२७॥ 

हो भगवान्‌ तेजोराशिस्वरूप सनातन इंश है, जिरें 
हन्‌ अपने आत्या मे स्थित परमे्वर के रूप में देखते हैं। 


भगवान्‌ ब्रह्मा उनसे बोले- आप विविध प्रजा को सृष्टि करें 


बरा के बचन सुतकर धर्मरूप बहन वाले शिव शंका ने 
अब से अपने हो स्वप जैसे जटानूट-धारो, आतंकित, 
पनात एवं जौललोहित स्ट बी सृष्टि की। 
द क घण डरा असप प्रजा:। 


सिर स तदा रू सस कमलोसव:॥ ३ ९॥ 

उनसे भवान्‌ ब्रह्मा ने कहा- जत्म-माण से युक्त 
जाओ की सृष्टि करो। तब शिव ने कहा- हे जगत्राथ। मैं 
उशा माण से युक्त प्रयाओं को सृष्टि नही कलगा। आप इस 
अशुध प्रसा को टि र] तब कमलोड़व ब्रह्म ने रद को 
रोककर स्वय सृष्टि की। 

स्वासाधिकारिस: सर्वान गदतस्ताजिबोधत 

आपोऽ य शयुः पृष्ियी तण॥३९॥ 

उछ: सपुद्रा: शैलाक्ष वृक्षा बीस्थ एवं 

ला: काडा: क्षेमा दिवसाः 

अडा घासा अयक्टयृणादय:' 

सवाराधिपातितः सृ्ठा सापकारसृजलुनः॥ ३४॥ 

तब हया ने स्थानाभिमानी सब को उत्पन्न किया था, 
उसे मै कहता हूँ, आप सुरे जल, आनि, अन्तरिक्ष, दौ: 
जायु पृथिती, गदी, समुद, परवत, वृक्ष, लता, लव, काष्ठा, 
कलु, दन, याति, पक्ष, मास, अयन, वर्ष और युग 
(आदि स्थानाधिमानियो कौ सृष्टि करके पुन: साधकों कौ सृष्ट 
को 

मचः पलं ऋतुपा 

दक्षपत्रि सिच धर्ष संकल्पमेव च ३५॥ 


पवग सपमोऽ्ाय; 


र 


उतने मि, भृगु. अंगेर, पुय, पुलह, ऋतु, दर, 
अग्रे, वसिष्ठ, धर्म और संकल्प कौ सूट को। 

आणावा चकु च रोचिसम्‌। 

झिरसोक्रिरसं देवो हदादभगमेव च।३६॥ 

रोने प्राण से दक्ष को सृष्टि को और चशुओं से 
पचि को उत्पन्न किया, मस्तक से अगि को और इदय से 
भत को उत्र किया। 

नयामि वर्ष च व्यवसायत:। 

मल्य चव संक्पात्मरवलोकपित्मह:॥३७॥ 

सर्वलोकपितामह ने ज्रं से अशि नामक मह को, 
व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प की सृष्टि क। 

पल्य च तवोदानादञयायाच्व पुलह पुन्‌! 

अपात तुय सघानाच्च वसिहकमृ॥३८॥ 

उदान वायु मे पूत कौ, व्यान वायु से पुलह मुनि क, 
अपान वायु से व्यगरताहहित ऋ की और समानबादु से 
बसि! कौ सृष्टि की। 

इये ह्णा यष्ट: आका गहपेधिन:। 

(आस्थाय यातवं रूपं पर्पमौ: संत्रवर्तित:॥३९॥ 

गद्य दाण सृष्ट ये साधक गृहस्थ ये। इति मानवरूष 
को ग्रहण करके धर्भ को प्रतित किया। 

तते दवाय ष्टम्‌ 

'सिफक्रगवानीज़: स्वपात्यायमयोजवत्‌॥ ४०॥ 

तदनत्तर देवों असुर, पिते और मुषे इन चारों का 
सर्जन कले को इच्छा से भगवान्‌ ईश ने अपने आपको 
नियुक्त किया ˆ 

युक्त्पकपोमाडा हुना 

तोऽस्य जपातूर्वपमुरा जति मुता:0४॥ 

तब युक्तता प्रजापति कौ तथोमाआ अधिक बढ़ गई! 
तव सकरम उनकी जय से असुर पु पैदा हुए। 

अस्ससर्जासुान्‌ त पुतः 

सा घोष्ट तुन सो राचिसजायता। ४ २॥ 

असुँ कौ सृष्टि करके पुल्पोहम ने उस शेर को त्याग 
'दिया। उनसे स्पष्ट वह शीर राति बन गया। 

सा तमोबहूला यस्याठजालतस्था सपन 

त्राति देवस ृहोतवार्‌॥४३॥ 


कह रात्रि तमो बहुला थो, इसो कारण से प्रजा उस रात्रि 
दं सो जाती है। अस्तर प्रजापति ने सत्तमा दूसरा 
शेर धारण कर लिया। 

दोऽय मु देवा दोव्यत: संज 

तक साचि तुस सत्वप्रायमभूहिनम्‌॥४४॥ 

तात्‌ उनके देदीप्यमान मुख से देवता उत्पन्न हुए। 
जब उस शेर का थी त्याग कर दिया तब वह सत्त्परधात 
हिल हो गया। 

उपवास क देवता: सपुपामे 

'सल्वयाजरत्थिकापेव ततोऽयं जहे सुपा ४५॥ 

इसलिए धरु देवता दिन को उपासना करते हँ पुनः 
उन्होंने सत्त्वमाजात्मिक अन्य शरीर को धारण किया। 

पिहृवन्यत्यघाउस्य पितर: संप्रजजिरे। 

उ ज्र सुटा ततसम विश्रदृक॥४६॥ 

उसन शरौर से पिता पितर उत्पन्न हुए। इस प्रकार विश्वदष्टा 
ब्रह्मा जे पितरें कौ सृष्टि करके उस शरीर को भी त्याग 
हिवा 

पवडत स: स्या: व्यजायता 

सदयं रिः स्रेबबिदिषापृ१४७॥ 

'उनके द्वार तयक वह शोर र संध्याकूप में परिणत 
हे गया। अल: वह संध्या देवताओं के लिए, दिन और 
देवशुओ के लिए रात्रि हो गई। 

तोके बिका मूर्तः स्या गरीयसी। 

तस्यारेकामुस: स पयो मारतालदा॥ ४८॥ 

उपासत दा युत रु 

सगल तुयं ततोऽ सजत।४९॥ 

उन दोनों के मध्य पितरं कौ मूर्तिरूप सम्या अत्यन्त 
हेड चो. इसलिए सभी देव, असुर, मुनि और मानव 
'दोगयुक्त होकर रात और दिन के मध्य शरीर-संध्या की 
सदा उपसा करते हैं। दतर ब्रह्म ने सजोपात्र्मक 
अन्य शगैर की सृष्टि को। 

दोऽय जिरे पु मच्या रजसावृता: 

गाषवाशु स तत्याज तनु सत: प्रजापति:॥५०॥ 

जयोत सा चावि: रहस्या याचिबीयते। 

नः स भगवाला संराप्य वजुंवाः॥५ १॥ 

रि गोरजः पुेवा्यूजयता 

असख कुवा रक्षमाससस्व जे।५२॥ 


1 


कृर्मपहपुराणय्‌ 


उससे स्थोगुणयुक्त मानवपुतर तत्र हुए! अन्तर उस 
शीर को भी प्रजापति ने शो हो त्याग दिवा! हे विठो! 
तशात कह शरीर ज्योताहूप में परल हो गया! उसी 
को पूर्वकालिक (प्रातः) सम्ध्या कहा जाता है। हे. 
हिरण! बह अमर भवान ब्रह्म ने तम और रबु 
विशिष्ट को प्रास करके उसका पुन: पूनन किया। तन 
अना में भूल से आवि शक्षसगण उत्र हुए। 

पुतसपोरज:शवा बिस रिशाचरा। 

र्ण याण भूता गया: संप्रजजि॥५३॥ 

तम और रजोगण विशिष्ट निशाचर पुत्र बलवान हुए। वैसे 
ही सर्प, भूत तथा यक्ष तथा गन्थर्व आदि उत्पन्न हुए॥ 

'रजस्तोध्यापाविष्टसततोःऱयायसृजाभु। 

दासि वयसः सृ्ठा अबी दक्षोः सज्‌॥५४॥ 

अवन प्न रजोगुण तथा तमोगुण से आविह अन्य 
पिरो को पृष्टि को। बपस्‌-आपु से पक्षियों तथा 
बसवल से भेढ़ों को सृष्टि की 

'पुखतोःजान्‌ ससर्जाय्यार उरक तिम 

पद्य चाझाससपातगाासधान्‌ गवयासृगाऱ्‌५५॥ 

उतरव आले प्रजापति:। 

_ओफय: फलमूलानि रोकयसतस्व ज्ि॥५६॥ 

मुख से बकरे और अन्य को सृष्टि को तथा पेट से गजं 
को बताया। पो से पोटो, हाथियों, गपो, गकस 
(नलगे) तथा मगं की उत्पन किया। प्रगापत ते कहती 
से उड तथा खप को बनादा। उसके गेप से औषधियाँ 
तथा फल मूलो की सृष्टि हुई। 

गाप च रचय तिृत्तोषं स्‌ 

अधि च या विष ्रयामुखात॥५७॥ 

मुख में आपने प्रथम मूख से गायी, च, 
'शिव्त्लोम, रनर और वरे मे निष कौ पना की। 

सुषिरं छदं पठं तवा 

बृहता तथोक्ठफष दक्षिणारमृयुखान 0५८७ 

तु, मिट आदि पह छसो, बृहत्साम तथा 
उस ये सब ब्रह्म के दक्षिण मुख से उत हुए। 

सानि जागत छद्तोष सदं तथा 

वैशृपपतिरजं च पकचिपादसृक्‍युखात॥५९॥ 

साम, जगतो नामक सतह छर्दस्वोम, बैरूप, अर 
प्रभति की सृष्टि पक्ष मुख से हुई। 


'एडविकमवरशाणपामोर्यापाणवेड चा 

अकुट्टघं स्वैराजपुत्तरादसृजन्युखात्‌॥६०॥ 

इब्धेसबां अवर्ववेद का विभाग अोयांमन, अनुष्ठप छन्द 
तत्व विएद जडा के उत मुख से उत्र हुए! 

उच्चावचानि घृतानि गतस्तस्य जज्ञिरे। 

डोह परसग सतस रातेः॥६१॥ 

दा शाचा गयवासापरस: शुभा: 

षट रट दे्िु्‌।६२॥ 

लतोऽसूच्य भूतानि स्थावराणि चराणि चा 

न्स वय: पशुभृगोरगाऱ्‌१६३॥ 

उनके अंगो से होटे-बड़े सभी भूत उत्पन्न हुए! प्रजा को 
सहि करते हुए असति ब्रह्म ने यह, पिशा, गम 
तथा सुन अयओं को सृष्टि को। देव, ऋषि, पित और 
पुष्य सी चार प्रकार को सूट करने के पक्ष] स्थावा, 
जंगम रू प्राणियों को सृष्टि ढौ। पुन: नए, किर, राक्षस, 
प. प मृण और सरणे की सृष्टि को। 

अ्यं घ व्यद चैव वं रवावरमदमम्‌। 

कष ये यानि काण प्राक्‌ सृ: प्रतिपेदि॥६४॥ 

साव ने प्रपहे सूराः पुः रः 

'हिलाहिखे पृ र्धा! ९५॥ 

तादितः ब्पसे तस्मानसस्य रोचते। 

इहु रस्म पर्॥६९॥ 

Co काव व्यद््यमा! 

आपरूष च भूतानां प्राकृतानां प्रपह्ठनपू॥६७॥ 

स्कावरजंगमरूप नित और अनित्य दं प्रकार की सृहि 
चौ सृष्टि के पूर्व जो कर्म उनके थे, ये ही बार-बार सृष्टि के 
समय उरे श्र हो जते थे। हा, अहिंसा, मृदुता कर, 
भर्म, अधर्म, सत्य और असत्य आदि उन्हीं के द्वारा किये 
हुए होते से महो को ग्रह होते थे। अतएव उं अच्छे 
तहे ये! बदि के विषय रूप महूत के शं 
में अनुभव तषा उसमें भूतो का विनियोग, प्राकृत भूतों का 
जाम रूप और पदों का परप स्वयं विधाता ने रचा था। 

दद्य एवदौ वर स घोर: 

आर्षाणि चैव मानि यछ वेदे 

हेर ने सर्वप्रधय वेदवाणो से ही ऋषियों के नाम तथा 
बोल सटका नि्माण किया। 

'शर्वरबले प्रसृताना ताऱ्येवैध्यो ददात्यजः 

दावि त्रतला नानारूपाजि परवये॥६९॥ 


पर्वपागे अष्टपोषष्बाव: 


अ 


लये तानि ताव तवा भावादुगादिषु॥७०॥, 

अन प्रजापति ने राजि के अल में सू भूतं को भी वे 
हो नम दिये। जितने लिङ्ग पर्यायक्रम से नाना रूप और 
दगु में जो भाव ये वे सब दे दिये। 


इति कपो र्वे म्याव: 


अष्टपोऽच्यायः 
(ुख्यादिसर्ग-कवन) 


र उवाच 

एं भूति सृष्टि सववि चराणि चा 

यदास्य 1: सृष्टा न व्यवर्द्ास पौषत:॥ १॥ 

कूर्म योले- इस प्रकार स्थावर और चररूप भूछों को 
सृष्टि हुई। परन्तु भौषान्‌ प्रजापति दवण उत्फा उन प्रजाओं की 
वृद्धि नही हु। 

तोमरो ह्मा तदाशोचत दुःखित:। 

ततः स विदधे बुडिपर्थनिक्यगामिनीम॥२॥ 

तम तमोगुण से आनत हा दुःखो होकर शोक करे 
लगे। अनतत उन्हॉने प्रयोजन को पूर्ण कले में समर्थ बुद्धि 
का अनुसरण किया। 

अवाला सममा विधाधिकाण। 

स्ज: सततं च संतत्तं वर्नं स्वघर्पत:॥३॥. 

अननार चन नियामिका मोमा को अपनो आलम 
देखा और अपने धर्म से संवत रजोगुण और सत्तपुण को 
भौ वर्तमान देखा। 

ता खुदत मेन हः 

तमः रु पुं समयत ४॥ 

पणात्‌ तम का परित्याग कर दिया! जस्‌ सत्त से संपु 
'हुआ। तम के क्षण हो जाने पर वह मिथुन रूप मे प्रकट 
हा 

अधर्षाचरणो विप्रा हिंसा चाशुधलकषणा। 

सा स ततो ब्रह तामपोहत भास्राू॥५॥ 

है द्विजगण! वह हिंसा अधर्म आचरण वालो और 
अशुभलक्षणा थो। तापात्‌ ब्रह्म ने अपनो उस भास्वर देह 
को क लिया। 

हिकरोत्पुनद्देहमरधन पुरुषोः पळत! 


अडर सरे पको विरात्‌ शु:॥६॥ 

पुरू उन्होने अपनी देह को दो भागो मे कर दिया! उसके 
आये भाग से पुरुष हुआ और आधे से नारी। उस पुरुषरूप 
उपे विट को उतर किया! 

ज च रूं वोषिनी ससे शभा 

सा दिवं वी चेव पहि वाय संस्विता।७॥ 

हरू नावाली शुभलक्षण योगिनी नारी को जन्म 
हश! जह अपनी महया से घुलोक और पृथ्वी लोक को 
ज करके अवस्थित हु! 

दोभान 

'बोउपक्सु्यासुजे विरव्यकतजयन:॥८॥ 

स्प ईः सोउभवुरुले युनिः। 

स देवी शकरूपाठ्या तप: कृत्वा युदुषरपू९॥ 

र दहदह पटुपेवालपछका 

[साच्च शरू सा पयपसत १०॥ 

वह आ चग के ऐक तथा बल से युक्त थौ और जान 
विजन से पौ युक्त थी। अव्यक्तजा पुरुष से जो बिद पुत्र 
हुआ. जो देवपण मुनि स्तायंभुत मतु हुए। शतका 
नामबालो उस देवो ने कोर दश तप करे प्रदी यश 
काले मतु बो हो पति के रूप में प्रात किया। उस मु से 
तरुण वे दो पु को जन्म दिया। 

झिव्तोकार्पाटी कत्याइयनुत्तपप्‌ 

जो: मृति दक्षा मुः कन्या ददे पुन:॥ १ 

उन दसे के नष यजत और उत्पाद थे और दो 
उद न्वे धो उ से प्रसूति नामक कन्या को मतु 
ते दक्ष को प्रदान कर दो। 

पतिर मागस जगे रूचि:। 

आळू निजे यमस्य रे: शुभभ्‌॥१२॥. 

दं च दक्षिणा व याध्ां संर्धित जगत्‌) 

उस दक्षणायां च पु द्द ज्ञिरे॥ ९३॥ 

लके बाद हाके मानसपुत्र प्रजापति रुचि ने आकृति 
जान जालो (दसरी) कनया को ऋण किवा! सि के 
आकृति से घानसमृहिूप एक शुभलक्षण मिथुन का जस 
डुल! उनका नम उ और दक्षिणा था, पिन दोनों से यह 
सपू संसार संनर्थत हुआ। दक्षिणा में यज्ञ के बारह पुने 
जन्म लिका। 


अ 
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दा इति समाठ्याता देवा: स्वावंधुवेशनरे 

असत्या च ल्या दहतो जति तव। १४॥ 

स्वायंभुव मनु के समय में वे देव *याम' नन से 
विख्यात हुए। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से चौकस 
'कनयाओं को उलन किया था। 

सर्ज कन्या मपि तासा यक्‌ नवधा 

अडा लहत: यया क्रिया तथा ९५॥ 

'बुद्धिर्लण्जा वपु: शान्तिः सिद्धि: कोर्तिखवोदली। 

पयत रिह धो दवशी; शुधा:॥ १६४ 

जिन कन्याओ का जन्म हुआ उनके नामों को घ्यान से 
सुनो शद, लकष, पृते, तु, पुट. मेथा, किया, बुडि, 
लगा, यपु, सान्ति, सिद्धि और तेरहबी कोर्ति- इन कल्याणो 
परम शुभलक्षणा दक पुष को धर्म ने पक्ररप में पहन 
किया था। 

त्य: शष वबीयस्य एकादश मुलोचनः। 

ख्याति: सत्व सभूतः स्पि: शोत: कषा तदा॥ ९७॥ 

सिषा घ ऊमा स्वाहा स्था तथा! 

इनसे शेष जो ग्यारह सुलोचना कन्या दौ, उनके नाम- 
ख्याति, सली, संभूत, स्म, प्रोत, क्षमा, सनत, अनूप, 
ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा इस प्रकार है। 

पमो मरीचि तवा चैवा पुरि:॥ १८॥ 

इलाः पुलाव ऋतु: परमवनीबिदी 

अश्रिर्बसिप्तो वहिक्ष पितर य्थाळपय॥ १९॥ 

त्याचा जृ कन्या पवो ज्ञानसासया:। 

अद्या आपनः को दरण सीमतः स्थत:0२०॥ 

धुत, धव, मगच, अंगित मुनि, पलस्य, पुलह, पम 
भित्ता ऋतु, अमि, वसि दहि तथा पितृगन-- इन 
ज्या श्न मुनय ने क्रमश: ख्याति आदि कन्याओं को 
ग्रहण किया। श्रद्धा का पत्र काम हुआ और लक्ष्मी का पत्र 
दपं कहा गया। 

सु नियः टः सन्तोष उच 

पृष्ट लाभः सुतक्षापि मेधापुउः शयस्तथा॥ २ १॥ 

भति का पुत्र नयम और तुष्ट का पुड सन्तोष कहा जाता 
है। पुट का पुत्र लाभ तथा मेधा पुत्र शम कहलाय। 

'क्रियायाक्षाभवत्पुजो दण्डश्च नय एव चा 

'बुद्षण वोध: सृतसहाादोऽप्यायता॥२२॥ 


क्रिया का पुत्र दण्ड और नय हुआ। बुद्धि का पुत्र बोध 
और उसी प्रकार प्रमाद भी उत्पन्न हुआ। 

लया विनय: पुर वु व्यवसायक:। 

झेप: झालियुतक्ापि सिद्धि: सिद्धेरजायत॥२३॥ 

ला का पुत्र विनव, बपु का पुत्र व्यवसाय, शान्ति का 
पु शेम और सदि का पुत्र सिद्ध हुआ। 

वश: क्यसि र्षयूतव:। 

कासय इई पु्ेशपूरेवानरोःप्यजायत२ ४॥ 

जहि का पुत्र दश हुआ था। इसो तरह ये सब धर्म के 
पुत्र हुए दे। काम के पुत्र हर्ष और देवानन्द हुए। 

इदे वै सुखो: सरग धरस्य की्ित:। 

ज हिंसा तवय निं सतम्‌ २५॥ 

इस तरह धर्म को चह सलपर सट बता दो गई है। 
हिसा ने अधम से निकृति और अनृत नामक सुत को उत्पन्न 
किया। 

किकृतेस्तयदो उज्े भयं नरकमेव चा. 

गाय च बेदर चै मु लियेतयोः॥२६॥ 

मिति के भव और नरक नामक दो पु उर हुए 
झाला और वेदना कपत: इन दनका मिथुन था। 

घाव कै याया प भूतापहारिणम्‌ 

ददा च स चि दःख जय ौरवात।२७॥ 

साज ने भय से प्राणियों के संहारक मृत्यु को उत्फा 
किया था। र नमर नरक से वेदना ने दुःख नामक पुत्र 
को जन्म दिया। 


मृत्यु की त्याचि सामक पलो ने जरा, शोक, तृष्णा और 
कोष उता किये। ये सभो अधर्मलक्षण वाले दुःख- 
'फरिणायी कहे गये है! 


च इनकी डोई पत्री थी और न पुत्र था! ये सब कचेल 
(कालबा) थे। इस तापस सृष्टि को धर्मनियामक ने 
उत्का दिया था। हे मुनि! मैने संप में इस सृष्टि का 
र्लन कर दिया है। 

'झ कुर परवा पुख्यदिसर्गक्े:षयोःव्याय:॥८॥ 


पूर्वपागे नवयो!ब्याय: 


जवगोऽव्यायः 
(जायी का प्रभाव) 
सूत ज्याच 
रसूल तु वचां नादा पब! 


प्रषाष्य वरदं विष्णु पत्च्छु: संशयाखिता:॥ श 

सूत बोले- यह वचन सुनकर नारद आदि महर्षि ते 
संयुत होकर वरदायक विष्णु को पनम करे पूछ 
वृद डुः 

कित भवता सों मुदं जाईर 

दा य चेयपस्पाक ुि।२॥ 

सुतयो ने कहा- हे जाईन! आपने मुख्य आहि सर्ग तो 
कह दिया, अब जो हमारा सन्देह है, उसे दूर करले में आप 
समर्थ हैं। 

कथ स भगवी; पि रनक्क 

पचाक ॥ ३0 

कथे च घाइते हा लोडिता 

अप्पतो जगनाषी शस्त्रे ककि ४॥ 

मे भगवान्‌ पिनाकधाती ईश (शंकर) पूर्व होने पर भी 
अव्यक्त जनमा ब्रह्म के पुत्र कैसे हुए? और जात्‌ के 
अधिपति लोक-पितामह भगवान्‌ ग्र्मा अण्ड से कैसे उत्फा 
हुए? वह आप हौ कहने योग्य है। 


म उवाच 


कर्म बोले- हे ऋषिगण! अमित तेजसो भगवान्‌ शंकर 
का ब्रह्म के पु्रूप में होता और ब्रह्मा का कमल से उत्का 
होता कैसे हुआ? यह आप सब लोक सुर 

अशीत्या मूत जगम 

आसदां घोरं देवा  चईयः॥६॥ 

जोते हुए कल्प के अ मं ये लनं लोक अन्धकारमय ये 
तथा परम चोर एक समुद्र ही था। वहां न देवता ही ये और 
न ऋषि आदि हो। 
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अर्णव में शेषरय्या के आश्रित होकर सो रहे थे। 
सहहीर्णा भूला स सहसः सहसपात्‌। 


सहल्तवाहु: स्मान मनीविभि:॥८॥ 

जे सह शिर वाते, सहल नेत्र वाले, सहस पाद और 
सहसाबाह एवं सवं में होकर मनषि ण भ्यान 
किये जते है। 

सत्यास विज्ञा गौलजीपृतसश्िप:। 

तो विधृतियोगात्या योनि तु दयापर:॥ ९॥ 

_चौतबलधारी, विशाल नेत्र वाले, काले मेघ के समान 
आभा बाले बे पुन; ऐक््यपय, योगात्या और योगियों के 
लिए परम दयापरायण थे। 

'कदाचिलस्थ चुमस्थ लला दिव्या 

लोकस! विल घ्य पकृ १०॥ 

किसी समाव सावसा मे उनकी नाभि में अनायास हो 
रक दिव्य, अत, तनं लोको का सारकप, स्वच्छ कमल 
रकाशित हुआ था। 

तयोव तस्णादित्यसक्िपण्‌ 

दिव्य पुणव कर्क केसरस्ितपृ॥ १₹॥ 

व्ह कमल सौ योजन की दर तक फैला हुआ और तरुण 
(मध्याह समय के) सूर्य को आधा वाला था। वह दिव्य 
गु, पति और केसर से युक्त कर्णक वाला था। 

तैं काल॑ वर्तस्य शा्हिण:! 

हियं घवा देशयुणचकपे) १२॥ 

इस रार शाङ्ग के दौष॑काल तक वर्तमान रहते हुए. 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ उस स्थान के समीप आ पहुँचे थे। 

स स॑ कोण विशा समुपय अनातनप्‌। 

रोका पर वाक्यं माया तस्य मोहितः॥१३॥ 

उस निश्वात्मा ने अपने एक हाथ से सनातन सर्वात्मा को 
उठ लिया, फिर उसकी माया से मोहित होकर ये मधुर 
वचन कहे! 

अस्मो नने तपसा 

ए को भरत बि मे पा १४॥ 

इस अन्यमा से घिरे हुए निन भयानक एकार्णव में 
[एडो आप कोन हैं? हे पुसपरषंभ! मुझे आप बताने को 
कृष कोत 

सय शनं श्रुत्वा विहस्य गरुध्यज:। 


34 


कुर्गप्हापुराणप्‌ 


उच देवं ह्मण घेघगम्यीसनि:खर:॥१५॥ 

उनके यह वचन खुनकर गरुडध्वज विष्णु ने कुछ हसकर 
मेष के समान गंभीर स्वर वाले होकर रदवसे कहा। 

मो भो नावम देव लोकां वायवम्‌ 

महायो बा वे जह पुसपोतमपूष १६७ 

हे जन्‌! आप मु लोकों को उतपि का स्थान, 
अविनाशी, महायोगी पुरूषोत्तम नारायण जानें। 

दि पल्य जगलं लं च लोडिता 

सप्वतपहाोप सुरे: त १७॥ 

आप लोकपितामह है इस सागा जत जो पर्वत और 
महो से युक्त तथा सात समे धि हुआ है, उसे 
मुझे ही देखें 

[एसा विकल्या शेकाच पुरुष हरि; 

आर गहाोगी को भविति वेबसू॥ ९८५ 

हस प्रकार कहकर विधा हरि ने जतो हुए धौ 
पुराण-पुरुष ब्रा से पूछा- आप महायोगो कौन है? 

त: प्रय भा हा तधि कु 

ुयाधायुाधासं सस्मित शक्या गिरा॥ १९॥ 

तब कुछ हसते हए वेदन प्रभु भवन्‌ ने मधुर 
जाण में कमल कौ आभा के समान सस्मित विष्णु को उतर 
हिया। 

हाता विधाता च स्व पधितापह:। 

पणे ससितं विश हां वि्ेपुळ१२०॥ 

भै ही धाता, विधाता और स्वभ प्रपितामह हूँ। मुझें 
ही यह वि संस्वित है। मै हे सर्वतोमख बह हूँ 

अत्ता वचं च घगवान सत्थपाकब:। 

अया योगे टो गऱणशलुपृण२१॥ 

सत्यपराकमी भगवान्‌ विष्णु ने यह वदत सुकर पुरू 
डे आज्ञ लेकर योग दु बहा के श रेत कर. 
लिया। 

अलोक्यग्रतल्सकल सदेवामुरघलुषणा 

उदे तस देवस्य दह विस्भयषायत:॥२२॥ 

उन ब्रह्मदेव के उदर में देव, असुर और मानव सहित इस 
स बैलोक्य को देखकर वे विस्मित हो उठे। 

तदा वमि फ्रि 

अलाप घनवच्णुः िाहण्त्‌॥२३॥ 


उस समर जायी भगवान्‌ विष्णु ज उने मुछ से 
आहर निकलकर पितामह से इस परकार कहा। 

वारयेवयेवद शक्त हि पद 

दित्य लोकायह्वैताखिचित्ाुसुवर्षधा।२४॥ 

हे पुर्व! आज आप धो मेरे इस शाश्वत उदर में प्रवेश 
करके इन विचित्र लोको का अबलोकन करो॥ 

सत: दिती यी कृत्वा तस्यापिस चा 

ओर भव: प्रविवेश कुशष्ज:॥ २५॥ 

दसत मन को प्र काले वाली वामी सुनकर और 
उनका अभिर कारळे पुन: कुशध्वज ने लक्ष्मोपति के 
उद मेश किया 

तेव लोडर 

दिव देवस्य देऽ व वै हो; ॥९६॥ 

सदी ने उनके अन्दर स्थापित सब लोको फो 
डेखा। अ भ्रमण करते हुए उके भगवान हरि का अरा 
नसे दिखाई पढ़ा। 

उलो दरणि सर्वाणि पिहितानि मह्ना 

उति हौ ध्य दापकिरत।२७॥ 

अर महात्मा जाई ने सारे द्वार द कर दिे। तब 
अय को वाम यें प हुआ। 

द योगवलेगासौ प्रिय डस्काएइज़। 

[तपर रूप पुष्का्दतुशवत:॥२८॥ 

कहो हिरण्यगर्भ त्र जे योग के बल से अपने 
स्वरूप को पुष्कर से बाहर निकाला! 

विर्तजारकिल्‍दरव: पर्धसतः। 

डा स्वयंधूर्भशवाझगद्योनि: पितापह:॥ २९॥ 

उस समय कपल के भौत वर्तमान जहो, स्व, 
झि्मह भगवान्‌ कदा पा के अन्दर की काति के समान 
है सको हुए। 

स्यो वितता पर मा 

जवाब किं पुरुष येया गिर।३०॥ 

उस समय स्वयं को परम पद विश्वत्या का मान देते हुए 
उत मेष के समान गंधोर वाणी में पुरुषोत्तप विष्णु से 
कहा 

कृतं कि भवतेटानीयात्पनो अपक्वा 

एकोऽहं इलो गायो या वै कोपि भविष्यति॥३ ₹॥ 


रवे नवमोऽध्याय र 
आपने अपनी जय को अभिलाषा से यह कया कर दिया: आवाध्यां विते हान्‍्यो लोकानां परमेश्वर:। 
मैं हो अकेला शक्तिमा्‌ हूँ और मेरे अतिरिक दूसरा कोई | एका पूर्य मिरा गररावणपितापहो॥ ४०॥ 
होगा भी नही हत दोनों के अतिरिक इत लोको का परमे्व दसा कोई 
त्वा यणो वाकय होप: नहो है। नरन और पिलापहरुप में विषा विभक्त एक हो 
गन्तव कवं बुर हरि:॥३२॥ मरै 
ज द कहे गये इस वाक्‍य को सुक्कर सावधान होते म युवादि 
हए नारायण हे सानू े मधुर वचन कहे! आ करा 
वायत विता च स्वयंभू: प्रपितामहः! उके वा ऐसा काहे पर बसे प्रह्ची से कहा- 
ज यासयोग णि पिहिलनि घे॥३३॥ | त हि विक लिए होगी। 
ros rc ठ आळ बे आजकल 
4 पु वेदा परपेशवरम्‌१४२९॥ 


आप हौ धाता विधाता स्वभ और पितामह है। मने 
किसी इणां हार बन्द नही किये थे! कि ने केबल 
लोला के लिए हो ऐसा किया या, आपको याधित काने कौ 
इच्छा से नही। 

हि त्वं बाध्यसे गह्‌ मात्य हि सर्वथा भवान! 

पप क्षपस्व कल्याण यन्ययापकृतं तव ३५॥ 

है व्रहान! आप किसी प्रकार बाधित नहीं है। आप तो. 
सर्वा हमारे लिए मान्य हैं। हे कल्याणकारी! जो मैने 
आपका अपकार किया ह, महे का कोगे। 

आस्य काणाय भवत ये वास 

पयित छतो पतिया जाव ३६॥ 

है ब्रह्मन्‌! इसी कारण से आप मेरे पुत्र हो जाये। हे 
प्रिय काले कौ इच्छा से पदायोनि गाम से 


ततः स भणवारेवो वर दत्चा किटि 
अतुल गल्या पुरर्विण्णुपपाषत॥३७॥ 
अन्तर धवन ब्रह्मदेव किरोटथारो विष्णु को बर प्रदान 
करके और अत्न रसन होकर पुन: विष्णु से बोले। 
धवासर्वात्यकोनत: सर्वेशं परप! 
सर्वभूतस्य वै पर सनतनप्‌॥३८॥ 
आप सब के आत्मस्वरूप, अनन, परेड, समसतभतों 
कौ अन्तरात्मा तथा सनातन पख हैं। 


चे ही समस्त लोकों के धीतर राने काला रल 
यह समस्त चराचर मेश अपना है। मै हो परम 


क्या आप योग द्वारा अविनाशी ब्रह्माधिपति को नहीं 
देखते है? प्रधान और पुरुष के इं उस परमेश्वर को मै 
जानता हूँ। 

च र पापि योनः सांख्या अचि घोर! 

अनादिनिषनं क्ह्न तयेव शरणं व्रज ४३॥ 

जिस महेकर को योगीन्द्र और सांख्यवेता भी नहीं देख 
फे हैं, उस अनादिनिधन को शरण में जाओ। 

सत: कुद्ोउप्युजाधाक्ष ्रम प्रोवाच केवम्‌। 

 भशवधूनमात्यानं वेदि तत्परपाक्षरम्‌। ४४॥ 

डाल जगतमाता परं पदा 

आग्या विते त्यो लोकात परपेशर:॥४५॥ 

इस वात से कुड होकर अस्युज कौ आभा-तुल्य नेत्र 
जाले ब्रह्मा ने केशव से कहा- भगवन्‌! मै अवश्य हो परम 
अविनाशी आत्मतत्व को जानता हूँ, जो व्रहास्वरूप, जगत्‌ 
को आत्या और परमपद है। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों 
का फेक कोई दसर नही है। 

सत्यच नां विपुलां स्वमात्पानं विलोकया 

तस्व त्ष वाउ श्रुत्वापि स तदा प्रपु:॥४६॥ 

इस दोघ योगनिद्रा का परित्याग करके अपनी आत्मा में 
देखो॥ इस प्रकार उनके क्रोधभरे वचन सुनकर भौ, उस 
समय प्रभु ते कहा-1 

भायैवे वद कल्याण परिवादं महात्पन:1 

ज ये विदितं ह नान्बबाह वदाषि जे॥ ४७॥ 

हे कल्याणकर! इस प्रकार उन महात्मा के विषय में 
जिन्दा कौ बात मुझ से मत कहो। हे ब्रह्मन्‌! मेरे लिए 


x 
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अदित कुछ नहो है और मै आपको अन्यथा भो नहो 
कहता हूँ 

किन्तु मोहयति ब्रह्तरसता पारमेखरे) 

'पाबाशेषविशेषाणां हेत्पसमटपवा॥४८॥ 

किन हे हन्‌ परमेश्वर की वह अन सादा जो सकस 
पदार्थों की हेतु और आत्मसुद्वा है, आपको मोहित कर 
रही है। 

एतावद्वा पणवास्िष्णुसतृषणी बभूव ह! 

जाल्या ता तते स्वप्ने सुरेकषर:४९॥ 

इसप्रकार कहकर भवान्‌ विष्णु चुप हो गरे। उन 
सरे के अपनी आत्मा में उस पाम तत्त को जानकर हो 
ऐसा कहा था। 

को दपयाया भूतानां परे 

प्रसाद णे क रुसी हर:0५०॥ 

तदना कहँ से अपरत, भके पेर शिवजी 
बा का कल्याण कले दी इच्छा से प्रर्त हुर। 


जे भवान शिव सिर पर जटाओं से मंडित थे और 
ललाट में (तो) नेथा थे। उनके हाथ घे मलूल घा 
और े तेमसमूह के फमान थे 

वि्ञविलासाधिता गौ; रुाैः। 

'मालामत्यदूभुताकारां धारयऱयादलम्थिनीपृ॥५ २५ 

स, क और नक्षगणों के समूह के साच 
तिति प्रि पैसें तक तटे वाती एक अद्भुत 
गाला को उति धारण किया हुआ था। 

दं दृषा देशानं रहा लोकजितापह। 

पोहतो पवया पीतवाससपड़बीर्‌॥५३४७ 

लोकपितामह बहा ने उत रेव को देखकर माया से 
अत्यधिक मोहित होते हुए पित्या से का 

क एव पुरुषों नील: शुलपाजिसिलोचर:। 

तमर्यत जाईर ५ ४५ 

है जवान! यह जीलवर्ण, शूलपानि, जिलोचन और 
अपरिमित तेज रति वाला वह पुरुष कौन है। 

तसय तय विर्व 

अवीर देव यलं विमले ५५ 


उनके बह बदन सुनकर असुर का मन करने वाले 
हो स्वच्छ आकाश में उस जान्वल्यमान देर को 
देखा 

इयात परं भावम इमभादनः। 

ेवाचोब्शाव घणकारेवटेवं पताहम्‌॥५६॥ 

आभाव को ज़ाह विष्णु ने उन परमभावरूप ईशर को 
जानकर और उठकर देवाधिदेव पितामह से कहा। 

आब देवो घहादेव: वतिः सनातन! 

अमादिनियनऽचथो लोकानपीद्शे पहान्‌॥५७॥ 

अंबा: मुन: सरा परे 

पूप योगी घोझो विपल: शिव:॥५८॥ 


खे. देव महादेव हैं, जो स्तन्य, सनातन, 
अनादिमिधन, अधिल्य और लोकों का महान्‌ स्वप हैं 
बह शंकर, शंभु. ईशान, सवा, पसक, भत के 
अधि, योगी, महेश, विमल और शिव है। बही घाता, 
बित, 9५ प्रधान, अव्यय है। रभाव से भावि होका 
तिन जिसे देखते है। 

सष जग पाति सहो तथा 

को भला महादेव: केवलो निच्कल: शिव;॥६०॥ 
उही सम्य् मत्‌ की सृ करते ह, पालन कर हैं तथा 
काल लेकर हर करते ह) वे महादेव केवल तिल और 
कल्याणम हैं। 

ण विद पूर्व भवत य: सातः 
वेदा दष मोएवायाति शंका:॥६१॥ 
हेन क्या जी को सर्व प्रथम निर्मित किया था, जो 
स्तन हैं और जिसने आपको वेद प्रदान किये थे, वे हो 
जंकर आणे है 

अप्व छाप पूर्ति विषति तम्‌ 
बघु सायवेहि ताप ॥६२॥ 

हे रिठागह! उदी का दूसरा स्वरूप वासुदेव नाम वाला 
जुडे समझे। मैं हो वि्योनि और सनातन हूँ। 

हि व उत्स योगें ्रहधिपतिपल्यम्‌। 
हजे त रसि तसरपृ0६३॥ 

रा आप उस योगेदर अविनालो धयति को नहो 
देख रहे है? आपके ये चु दिव्य हो जाये ती उससे देख 
सगे! 


पराग नवोऽच्याय; 


आ 


ल्वा चेव तदा चक्षविष्णोलॉकपिताप्ह:। 

दे पर ज्ञानं पुरत: सणयस्ि्‌॥६४॥ 

तदनन्तर विष्णु से लोकपितामह ज्या ने दिव्य चथु 
पाकर अपने समक्ष अवस्थित परमतत्व को जान लिया। 

स लबा परं नैं रितापह:+ 

पेदे शरणं देवं तमेव पितरं शिवम्‌॥ ६५॥ 

(तामह मा उस परम ईड ज्ञान को पाकर उ 
देव पिता शिव की शरण में चले गये। 

कार सपु संसध्वात्यसपात्थया। 

अदर्वजिरसा देवं षटा च कृताउजलि:॥६६॥ 

उने ओंकार का स्मरण करके और सवयं आत्मा कृ 
अपने को स्थिर किया। उसके बाद कृताति होकर 
अधि उपनिषद मंतर से देव को स्तुति को। 

संलृतलेन भगवान्‌ रणा प 

अवप पणा प्रि व्याजहार स्पशय ६७॥ 

ज के द्वार इस प्रकार स्ति किये जाने पर भवात्‌ 
पेक ने परम प्रति को प्रात किया और सन्द-मच्द हसते 
हुए से कहा। 

पत्सपस्ख न सेहो यता भत थे भवान्‌) 

'परवैवोत्पादित: पूर्व लोकमृषटर्वपव्ययः॥६ ८॥ 

है वत्स! तुम मेर समान हो हो इसमें सदेह कहों। आप 
मेरे भक्त भी है। पहले आप अविताशी को लोकसृष्ि के 
लिए मै हो उप्र किया या। 

पात्या झारिपुर्यो मध देहममुद्मव:! 

एं वरय वशाः तवानघ॥६९॥ 

ह आत्या, आदिपुरुष और मे देह से उतत हो। है 
वित्‌ हे अनप! य तुरे लिए वर देता हूँ उस ग्रेड 
चरको ग्रहण करे। 

स देवदेववचनं नित्य कमलोद्‌षव:! 

सिय कि प ्रण्ोाच शकापा 9० 

उन कमलयोनि ब्रह्म ने देवाधिदेव के वचन सुनकर उस 
णु को धाप देशकर प्रणाम करके पर पुरुष शिव 
सेकहा। 

 भगवस्थृतभव्येजञ पहादेवाब्थिकापते। 

ताव पु्रवच्छाधि त्वया वा सदू सुवपृ॥७ १ 


है नदर! हे भूत ओर भविष्य के इंड हे महादेव! हे 
अववा! से आपको ही पुरुप में अथवा आप सदृश 
है पुत्र को चाहता ह! 

बहलोल महादेव पयव सहया त्यया 

ज जे परज भाव यबे ते शिवा।७२॥ 

है महादेव! ये आपकी सूक घाव से घोहित हो गया हू! 
है लिव! मैं आपके परम भव को अच्छी प्रकार नहीं जान 
पा 

लेव देव घां माहा पष पि यु! 

जीद कब सदाय सपष जरणागत:॥७३॥ 

आप हो भोंक देव, मात, प्रात, पिता और मतर है 
अं आपकी शरणागत हूँ। आपके चरणकमल में प्रणाम 
करता हैं। आप सतर हो। 

स तस्य वच जग वृष्य! 

ण हा सालोक अमादनमृ॥७४॥ 

इस रकार जगति तृषध्य ने उनके बचन पनर तथा 
'कु राईत को देखकर इस प्रकार वचन कहे। 

ददि गता तयापि कुक 

विरह रुत हवासघपु॥७५॥ 

हे पत! आप द्र जो इच्छित है बह मै करग। आप में 
सिप द्य कतष ज्ञा उत्स होगा। 

ले सर्वापि विधोजित:॥ 

डू तेषु देताय लोकफितायह॥७६॥ 

आप हो सब भूतें के आदिता नियोजित है। हे देवेश! 
हे लोकपिताम्ह! नें मावा का स्थापन करे। 

एव गारो पलो पै परया सु 

अकिव्यति कान योपय हरि:॥७७॥ 

दह चरन भी मुझसे ही है। वह मेर परम शर ह हे 
शन! हरि आपका योगका वहन करणे बाले हॉग! 

एवं व्याइत्य हस्ताध्यां प्रोत: स परपे्वरः। 

सस्य दें हरि बचनमह्रवीतृ॥७८॥ 

इस परकार कहकर परइ ने दों चे पोतक 
ऋदेव को स्पर्श करते हुए हर से ये बचत कहे। 

देस साई ते पर च जगा 

दर दृष का्याम्योऽसत परपर्ः॥७९॥ 


जू 
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सर्वधा तुमसे प्रसत हूँ और हे जग! तुम मेरे भक 
भ हो। वर ग्रहण करो, पयतः हम दों से मिर अन्य 
कुछ नही है। 

मुलाच देववचने वि्णु्िनकनमयः| 

आह परसशरया वाचा सपालोक्य च समुखष्‌॥८०॥ 

अन्तर महादेव का वचन सनकः संपूर्ण जगत्‌ के आत्मा 
विष्णु ने उनके मुख की ओर देखकर प्रतापं ये वचन 
कहे। 

एष एव वरः झलाच्यो यदहं परेश्वरम्‌ 

पश्या परपतात ये खि॥८ ९ 

यही एक वर मेरे लिए प्रशंसनीय होगा कि मैं आप 
पराता पप्मेदर को देखता र और आप में हो मेरे भि 
हो 

तवे पहादेव: पुररव्युपभाबता 

भान्‌ र्स्य र्यस्य कर्ताहपविददैवतपृ॥८२॥ 

"सा हौ हो' इस प्रकार कहकर महादेव ने पु: बिष 
से कहा- आप समस्त काणो के कता हैं और मैं उसका 
अधित हूँ 

त्वय भयं दैत सपितर संज्व:॥ 

भान सोमसय सूों भवानाकरिएं दिरमृ0८३॥ 

यह सबकुछ तुम्हे अनर है और मेरे अ है, इसमे 
संशय तहो॥ आप क हैं ते पै स ह, आप रजि ले सै 
दिन हँ। 

वा्‌ प्रकृतिरव्यक्महं पुरुष एव चा. 

भवान्‌ ज्ञानपहे ज्ञाता धवान्यायाहपीक्षा: 

आप अग प्रकि है, तो मै पुरष हूँ। आप डन है. यै. 
जता हूँ। आप माया ह. वै छ हँ। 


आप विद्यात्मिका शक्ति है, तो मैं शक्तिमान ईक हूँ। जो. 
दै तिल देव हूं तो आप प्र नागवण हैं। 

'एकीपावेन पयस योगो इहदिनः। 

पत्य विदान योगी पापुरैष्यलि/ 

लवत सदेवामुरमाुषू१८६॥ 

जअद्यवादी योगीजन अभेदभात से हौ देखते है। हे 
विशाम्‌ तुषा आश्रय ग्रहण किये बिक योगी मुझे परात 


अ कर झ़बेगा। आप देव. असुर-मानव सहित इस संपूर्ण 
जात का पालन क 

इदु भगवद: वाया मोहितः 

य अडिच धायैकपव्यकपपलशक्ति:॥ 

इ प्रकार कहकर अपनो खाया से प्रणिसमूह को मोहित 
कले काले, अनति अनादि भगवान्‌ जन्म-वृद्ि- 
तहत अपने अक्षरधाम को चले गये। 

मो र्व पोर्न न 
उवऽाइः।९॥ 


दशमोऽष्यायः 
(स्हसृ्टि का वर्णन) 


कर्ल ज्याच 

ते मोह देवे भूय एव पितापह:। 

देव पुष्य घेजे वाधिसपुखितपृ॥१॥ 

भात्‌ कूम बोले ठग सहेकरदेव के चले जाने पर 
पुनः सिता रहा ने नाभि से समु (स्वोत्पतिस्थान- 
रूप) उसो विशाल कमल का आश्रय लिया। 

अब दी कालेन शबा्िपपसौ। 

बहाम समच रस घुकैटभी॥ २॥ 

अरत चिरकाल पशत वाह अपरिमित पौरुपसण्र मधु 
और कैटभ तामधाी महासुर दो भाई आ पहुँचे। 

डेन महति पहापर्वतवि्ह। 

कर्णारमपुद्पृती देवदेवस्य शार्हिण:॥३॥ 

जे देतों महान्‌ ओध से आविष्ट और महापव के समान 
तेरा थे। वे शङ देवाधिदेव विष्णु के कों 
के अन से उत्फा हुए ये! 


उसको आया हुआ देखकर पितापह ब्रह्म ने नागवण से 
ह ये दोनों असुर तीनं लोको के लिए कष्टकल्प है, 
अक इनका वध कला योष्य है 
स्य वचने कृत्वा हायण ध 
(उवास तयोर पुरुषावुभो॥५॥ 
उनके बदन खुतकर प्रु नागयण हर ने उनके वध के 
कर दे पुच को आजा दो। 


त दशघोट्याय: 


चि 


तजा मुद्ध तयोग्ताच्यापभूरिदजा:। 

खजव जिण्ण: विष्ण ब्यजयस्खुप्‌४९॥ 

है विनो! उनकी आज्ञा से उन दतं का उन असे से 
महान्‌ युद्ध छिड़ गया। जिष्णु ने कैटभ को जोता और विष्णु 
ज मधु को जैत लिया। 

ततः पासन जत्रा पिल 

दरं वाक्‍य सहि हर॥७॥ 

त जगत्‌ के स्वामी हि ने अत्य प्र मर होकर 
(कमलासन पर विराजमान पितामह से मधुर वचन कहे! 

आसमान इवत पर) 

माह भक शक्ोपि तोड तेजोमयं गुरुम।८॥ 

हे! टा बोये जाते हुए आप इस कमल से नचे 
उत्र अतन तेजस्वी और बहुत भागे आपको वहन कले 
मे मै समर्थ नही है! 

तोऽव वि देहमाविशय चळिण:। 

अवा युवी पतव विण्णुम9९॥ 

तदनन्तर विमता जे उतरकर विष्णु के दे मं प्रवेश कर 
लिया और विष्णु के साथ एकाकार हका बव तिद को 
प्राष हो गये। 

सह तेन तविय झदखचकगदा्र | 

हा मरयणाएो माप सलिले तदा ९०७ 

तब शंख चक्र गदाधागे ये जाशयण माय काले ब्रह 
उन्हीं के साथ जल में प्रवेश करके सो गये। 

सोय चिर काला पारः 

अनाद्यनसप्ैत स्वात्पान॑ द्रह्मस॑ज्ञितपु॥ ११॥ 

तत: पराते योगा भूल देषः 

सपार शट ण वापरल: 

उन्हॉने चिर काल तक आदि और अना रहित, अस, 
स्वातमभूत ह्म संडा बाले परमात्मा के आद का अनभव 
किवा और फिर योगा ने प्रभात में चतुर्मुख देव होकर 
वैष्णवभाव को आश्रित काळे उसी स्वरूप वालों सृष्टि का 
सर्जन किया। 


'पुरस्तादस॒जरेव: सनन्दं नकं तथा! 
जद समु च पुर्वज ते खमानमप॥९३॥ 
ते इनहमोहनिर्ु्ता: परं वैराग्यमास्िता:। 


कम देव जे समद तथा सनक, ऋ और सनत्कुमार 
क कहि कौ जो सवात पूर्वज हैं। वे सब शेतोष्णादि इड 
और मोह से तिर्य और परम वैरग्य को परात ये! उतने 
परष भाव को जानकर अपनी बुद्धि को जान में स्थित 
किया। 

रथे निलो पितामहः 

दपूव हेवा ब यायया परयेहिन:॥॥१५॥ 

इ प्रकार लोकस में उने निकष होने पर पितामह 
को मादा से किंबर्व्यविमूढ हो गे। 

हः पु जूतिः सनातन: 

जहाः पर घोहनाज्षाय पक़जपृ॥ १६॥ 

हब पुरु, जह, सनान विष्णु ने अपने पुत्र के 
मोहको न करे के हए बही से कहा। 


किष्णुर्वाच 

च्छ्व देवः शूलपाणिः रातः 

टुको वै पुरा झम पु भव जडूर॥ १७॥ 

उवुककान्‌ नो योऽसौ पेन तु शहर! 

अवाप संज गोवा: पितापह:॥ १८॥ 

हि मे कहा- क्या आप शूलपाणि सनातन देव संभु को 
भूल गये ? जो कि पहले कहा था कि शंकर! पुर के रूप पे 
आप हेवए! तब जिस शंकर ने पुल को इच्छा रो मन 
बनाया चा! इस प्रकार पोन पताम को गोविन्द से पह 
बोध हो गया। 

करण: सहं पक्के तप: पाणु 

येल त्याना न किक्ि्पपरर्ता॥ १९॥ 

उले रा को सट के लिए मन बनाया और परम 
स्तर तप किया! इस प्रकार तप करते हुए उन्हे कठ भो 
जत हुआ। 

क दरण कालेत ह: खाडो ध्यगयता 

दविस यं तुदः ॥२०॥ 

तत चिए काल के बाद ढुःख से उनमें कोध उत्र हो 
गवा ओष भ नेशे से आं मू गे लगी! 

हलस्यः मूः भूताः ्रतादधवन्‌। 

 सवांस्तानशतो दृट्ठा बह्मात्यानपविनदत॥ २ ₹॥ 

जहो प्राणां भगवान्‌ धविः प्रजापतिः। 

उदा पयो स्ढ: प्रादगमीताघो्खात्‌॥२२॥ 


कूर्ममहापुराणपू 


तब उनसे समुद्धत भूत और उत हुए। अपने आगे उन 
सब को देखकर ब्रह्मा अपनी आत्मा से संयुक्त हुए और लब 
जाति ब्रह्मा ने ओध के आवेश में प्राण त्याग दिये। 
दस्त प्रभु के मुख से प्राणमय रद का गरदर्भाव हुआ। 

'महसादित्यसुाो युगालदहनोपण:1 

रुगेद सुस्वर घोर देवदेवः स्वयं शिव:॥२३॥ 

बह र्ट सहल आहिल के समान तेजस्वी और 
'प्रलयकालीन अग्नि को भाँति लग रहे थे। वे महादेव 
अत्यन्त भयानक उ में ने लगे। 

'रोदपान तो इहा पारोदोल््यिधाणता 

रदाय लोके एति गमिष्यसि॥२४॥ 

तदन ब्रह्म ने रोते हुए शिव को कहा- मत रोओ॥ 
इस प्रकार रोने से तुम लोक में रद नाम से प्रसिद्ध को प्रह 
करो 

अपयाति सार ाधानि फली: छ ञान! 

स्थानानि तेषापष्टानां ददौ लोकपिताषह:॥ २५॥ 

पुतः लोकपितामह ने अन्य सात नाम उरे दिये और 
आठ प्रकार की शात पि, पत्र तथा स्था रान किये। 

धव: शर्यया: पशौ पतिरेव चा. 

(कोरो महेवसतानि नायाति सह सै॥२६॥ 

उनके वे सात नाम हैं- धव, शवं, सान, पशपत, भौम, 
उ और महादेव। 

'भूयो जले पही वहिर्तायुराकाशपेव चा 

दौक्षितो ब्राह्मण इत्येता अपरतयः॥ २७॥ 
र्य, जल, मह, बाहे, वायु, आकाश, दशा प्रस काण 
= ये उनकी अषधा मूर्तियां हैं। 

सण ये ययन प्रलपति चा 

तेप ददाति परप पदम्‌॥२८॥ 

जो लोग इन स्थानों में आश्रय लेकर इ सटर का घ्या 
करते हैं और प्रणान करते हैं, उतके लिए दे अश्या शरीर 
बाले देव परम पद को प्राप्त करते है। 

सुचवला तवचा विकेशी च जिवा तषा 

स्वाहा दिगक्ष दीक्षा च रोहिणी चेति पनवः॥२९॥ 

'सुव्चला, उमा, विकेशी, शिवा, सा; दिग, दोक, और 
रेहिणी- इनको (आठ) पिं है। 


उपक सुके लोहिताड़ो परोजवः। 

सदः सर्गो सान बुषा सुता: स्यृता:॥३०॥ 

कैक, शुक्र, लोहिताड़, मनोनक, स्न, सर्ग, 
खान और दुध- ये (आठ) नाम उके पे कहे गये 
द 

एवमा घवा पेश! 

उ र्षक काब च कचा वैरग्यपाबरित:॥३ १॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ देवदेव महे ने प्रजा, धर्ष और 
काम का रत्य काळे बा रह कर लिया था 

आहय थापर भावपास्थित:॥ 

दा तद मात परपृत्‌।३२॥ 

जे आत्या में हो आत्या को स्थापित करके और परम 
अमृत शात उस अक्षए ब्रह्म का पान करके ब्य 
भावको ज़ा हो गये। 

जगा: सूज चदि हणा नीललोहित:। 

स्वच सद्‌ सर्ज परसा शिव:॥३१॥ 

पुः क द्वा आदेश मिलने पर वे प्रमा की सरि 
णे है। औललोहित शि ने अपने हो रूप के सदृश मन से 
संकी सृष्टि को। 

न सितत्रा्ीलकण्ान्‌ नाकिनः। 

लमा सदामा्िलोधनत्‌॥३४॥ 

ज सब कपटी, ङ, नलकष्ठ पिनाकथाी, हाथ में 
मिल लिये हुए, उदि, सदानच और रा थे। 


 जराषरणनिपृंक्तार्‌ महादृषभवाहनान्‌॥ 

त सरवहार्‌ कोटिकोटिशतामरु:॥३५॥ 

दे नराण से निम, बड़े-बड़े वृष को वाहन बनाये 
हुए, जोतयग और सर्व थे। प्रभु ने करोड़ों को संख्या में 
उत्फा किया था। 


जौललोहित निर्मल शिव से जराभरण से निर्भुक्त उन 
हि प्रकार के रो को देखकर ब्रह्म जो हर से खोले-। 

आखा्षोरोटहंव प्रजा यृत्युविवर्जिता:। 

अत्यः स उ्यमूलुसपसिता:॥३७॥ 

हे देव! विर्व ऐस राक सृष्टि मत करो। तुम 
दूस सृष्टि करो जो जन्म-मृत्यु से युक्त हो। 


षा दाः 


a 


लातग भगान्‌ डप पारः) 

कलि ये तदल: सर्मः सृ त्व विकिया: रा: ॥३८॥ 

तब जपरर भगवान्‌ कामये उने का मेरे 
पास उस रकार को सू नही है अत: आप ही विविध जा 
का सर्न के) 

सवति देवोऽसौ रे राचा: र 

साव है पा छलि ३९४ 

तष से लेकर बे देव शुभकाएक प्रया को उत्र नही 
करे है। अपने उन भतस-पुें के साथ ही ततृ 
होक बे स्थि हो गवे! 

येन हस्व शुिनः। 

जा वैय तपः से क्षण ृिः॥४०॥ 


उसी कारण देकपिदेव शूलपानि का स्थाजुल हुआ 
अर्थात्‌ स्थाणु कप घढ़ा। जान, बै, ऐश, तर, मय, 
कपा, दै, परत, आत्यसबोध और अध ये दश 
कूटस्य में सदा उत भगवान्‌ शंकर थें रहते हैं। इस 
कार पिना शंकर साक्षत पार है। 

काः स भगवान्‌ ढा वीय देवं ्रिलोधनष्‌॥४२॥ 

हव पानसे रहे: प्रौनिधिस्फाएलोचन:॥ 

ल्या परत! भावप जञावचकुका/ ४१७ 

दाताची कृष्णा शिरसि चालि 

दतत मातस स्ट. पुश के साथ किलोचर महदेव को 
देखकर भगवान्‌ ब के ने गेम से प्रित हो उठे। अपने 
जातपक्ष से परोल ऐकरथात को जातकर हिर पर 
अडले रखते हुए (मसा) के गति डी स्तुति 
करे लगे। 
वाच 

पले महे नले पर्ा॥४४॥ 

यः शिवाय देवाच नपस हरकन 

जोर ते महेशाय नमः साराय हते॥४५॥ 

पुराय योकाछिपकये नथः। 

णः कालाय ख्व हासा शुलियेश ४६७ 

है महादेव! आपको नमस्कार है। हे पाणेकर आपको 
जसा है। शिव को नमन, ब्रह्मा देव के लिए नमस्कार 


है। आप महेश के लिए नमस्कार है। शान्ति के हेतुभूत 
आणे मस्का! रान पुरूष के ईत, योगापिपति, 
कलक, स्ट. महास और शू को नमस्कार! 
अब: पिनाकहस्ताय तरिनेज्राय सथोनप:। 
दिते ष ह्मे असाय ते॥ ४ 
विधिले द्वि्ाफदाचिवे! 
से वेदरइस्याव कालकालाय ते नप: ४८॥ 
कात को नमन। सोधन के लिए बार-बार 
ज्य) तिर र जा के जन आपको नमस्कार है। 
(ज्वा के अधिपति और हमवि के प्रदाता, बेटों के 
 एस्वस्वरूप, कात्सधिपति आपको मभरकार है। 


जो यदेश शधि सघ: ०॥ 

ददान के सार के अंशभूत तथा वेदात्य को मूर्ति आपको 
उमस रु सद के लिए नमस्कार योगों के गुर को 
गार है। जिनका शोक विन हो गया है ऐसे प्राणियों से 
(धे हुए आप ब्रा के लिए नमसकार प्रिति को 
अक्र है। 

 उषककासरटेकाच गणो पहि 

जो दिसे षो पुछ दण्िने॥ ५१॥ 

अदि प्यायते व: 

अस्तास हाय नयो चोगे॥५२॥ 

उवा आदिदेव पी के लिए नमस्कार! ननी, 


चे विलय सस्ते परण 

उदव सृं तवेव सलं सितम्‌ ५४॥ 

दर्म आदि के कण पहना को नरका योग के ण 
सत्य आपको नमस्कार है। रपजाहित तषा निराभास 
आको नमस्कार है। विश्वकप रहम के लिए नमस्कार है। 
स्वरू आको नमस्कार! यह सब आप द्वा हो 
ट है और सब आप मे हो स्वि है। 

नवा संहि कि जरयानाच जगन्यवा 

कीरे बेक; पर ढल पोदर:0५९५॥ 


क्ट 


कूर्पवहापुशणपू 


है जगसव  प्रधान-प्रकृति से लेकर इस समन विद का 
आप हो संहार काते हैं। आप ई, महादेव, पब और 
महेश है। 

पए शिव: शास: पु मिलो हर; 

रं प सोस काल: पे्ः॥५६॥ 

आप पहा, शिव, शाल, पुरुष, किकल, हर, अक, 
प ज्योति: और कालरूप पेक्ष हैं 

लेव पोन: रा रकता 

भृिषोनलो वाप्या एव च।५७॥ 

द्य नयस्य भवस टिल 

गस्य दौवा घी फय दिशो पुजा:॥५८॥ 

आकां त्यि प्रणयाच्या 

आए हो अविनाशी पुरष, प्रधान और कृति हैं और 
भि, जल, अलि, वायु, आकाश और अहंकार जिनका रूप 
है, ऐसे बहतर आपको नमस्कार करता हूं। वतका 
मतक घा है तथा पृ दोनो पर है और दिता है। 
आकाश जिसका उदर है, उस विराट को मै रणाम कला 
ह 

मापयति यो निव सविध दिश:॥५९॥ 

ब्रो वि तस त बघ: 

ह्य बहते यो सि रही तेजोचची त्यु:0६०॥ 

कल्यं पितृगणानां च तस्मै वाते उपः 

जो सदा अपनो आभाओं से दिशाओं को उद्धासित कले 
ह जेनोमग विश्व को सन्त कले ह, उन सरा को 
पमस्कार है जो तेजोमव द शोपा नित्य हव्य को तबा 
हित्रे के लिए कव्य के बहन करले है, उस वहिस्वकप 
पुरुष को नमस्कार है। 

आप्याययति यो नि सवधासा सकलं जात! 

पो देवतास धनाे मय! 

रिषन यनत सर्वदा ६ २॥ 

जस्ती य त वाणा समः 

सोपे यः स्वकर्षामुरपत:॥६३॥ 

आत्पतववस्वितस्तस रा तब: 

य: जेते शेशे वात्य पायया॥६४॥ 

साचतो तसे सासे नम 

जो अपो तेज से सम्पूर्ण जात को मलय आलोकित 
काते है तथा देवस दश तड कयो का पान किया 
जाता है, उस चन्दरूप को नमसकार है। जो महेशो शक्ति 


सा अन्दर विचरण करके अशेष भूतसमह को धारण 
सत है, उस वाबुरूपो पुरुष को नमस्कार है। जो अपने 
कूप इस समू जगत्‌ का सुजन करता है, आत्म में 
बसवत उस चर्पी पुरुष को नमस्कार है। जो 
आत्मा पति के योग से माया द्वार विश्व को आवृत करके 
जया पर शयन करते हैं उन विष्ुमृ्ह स्वरूप को 
नमस्कार है। 


दिति शिरसा नि द्िमतपुवनात्पकप्‌॥६५॥ 


दर ले औपूता त: रि 

कु सपुालारस्यहोदातने नपः॥ ६८॥ 

जो चतुर्द भुवनं वाले इस ब्रह्माण्ड को सबंदा अपने 
अस्तक त धार करे हैं और जो सम्पूर्ण बाके 
आधार है, उन सेपरूपथारी आपको नमस्कार है। जो 
सहाप्लप के अन्त में परमानन्द का पान कर दिव्य, एकमात्र 
साक्ष तथा अनन्त महिमायुक्त होकर नृत्य करते है, उन 
स्टस्वकूष को नमसकार है। जो सब प्राणियों के धोतर 
सिता होकर ईब में स्थित है। निने केश में 
पपू, सब्द तथा कृषि में चा 
समुद रहते है उन जलरूप परमेश्वर को नमस्कार है। 

सं सरवि देव न व्र 

च विसि जितश्वासा: ससुष्टा: सपदर्शिन:॥६९॥ 

जोति: रि सोगा षः! 

दा से बाय योग संक्षणकल्पप॥७०॥ 


उए्ा$शा 

जे ततं त तुं घा 

नियम निराधार निष्कलं परमं शिबम्‌॥७२॥ 

जपणे पाल्यास घकन पा 

उत सर्वसाक्षी और विश्व में व्याप्त शरोर बाले देव को 
नमसकार करता ह! निह निद्रित, शस, सट और 
सी योग के साथक ज्योति मे देखते हैं, उन योग 
स्वरूप को नमस्कार है। जिसके द्वार योगी निप 
लोकर अत्नत अ मावारूप समद को तर जाते है, 
उन मिळना परमेइर को नमस्कार है। जिनके अकाश से 


गे द्याय: 


सू चमकता है और जो महात्‌ (तमोगण 
प है, उस एक (अदतरूप) परमतत्व स्वहूप परेछ के 
शरणागत होता हू! जो नित्य आसू, नाथा, निकल, 
परम कल्याणमय, परनात्मस्वरूप है, उस परे डो शरण 
में आता हूँ। 

एबं सुत्वा देवँ ब्रह्मा तद्धावभाकित:॥७३॥ 

आज्ञलि; प्रणतस्तस्थो गृणन्‌ ब्रह्म सररातनम्‌! 

त्य यहादेवो दिव्य योगत 

रे बह सावे वैरागय च ददी हा! 

करण्या कोपला्या च संय प्रणतर्निहे/५९॥ 

याहा सोव सो पितामह 

पयां पे भवता पभ/७६॥ 

कृत या तकल सुजस्व ववषं जगन! 

सि प्रस्य ह्‌ ््िणखपल॥७३॥ 

अस प्रकार महादेव का स्तवन करके उनके भाव से 
भावित होकर ब्रह्मा सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए हाथ. 
जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गवे! तुत महादेव ने 
हा को दिव्य, परम र केप योग, दाव हणा 
प्य दिया। प्रतमो पो हे जाले शिव ने अपने 
कोमल हाथों से ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए मुस्कृयकर 
कहा ब्रह्मन्‌! आपने मुझे अपना पुत्र बनने के लिए जो 
र्था की थ, उसे मैने पूर्ण कर दिया! इसलिए अब तुम 
विविध प्रकार के जगत्‌ को उत्पन्न करते रहो! हे ब्रह्मन! मैं 
हो ब्रह्मा, विष्णु और शिव मागं से तीन प्रकार से विभक्त 
हुं 

'पर्गरक्षलयरुण्िष्कल: परमेश्वर: 

स ल्व घमः पुत्र स्ितोर्बिनिचित ७८७ 

सृष्ट, पालन और, प्रलवरूषी गुणों से मैं निकल 
(हत) परमे हँ सृष्टि के लिए तिल हुए तुम मेरे 
बह जोह पुत्र हो। 

वेल दक्षाय 
तए देवाधिदेवस्य शग्मोईददेजन:0७९॥ 

स्वाथ स्रो बा सोऽह तस्य परा मुः 

हविषि न्‌ सर्गस्य: 

तु मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु वामांग से ठत्फ हुए 
हो। उन्ह देवाधिदेव शंभु के हदयदेश से स्ट उल हर! 
(अधवा बहो मैं उनका परु तनु हँ हे ब्रह्मन! ब्रह्म, विष्णु 
और शिव षटि, स्थिति और संहार के कारण है। 


नाऽपि सच्छा शंका: खत: 

[लाति च रूण मम ायाकृतानि च॥८ ९ 

जर एक होले पर भ स्वेच्छा से अपने को विभक्त 
करके अवसद हैं। उनके अन्य रूप मेत माया दाग रे 
गेह 

क्य: केवल: स्वो महादेव: स्वघावत:। 

ब एवः इणो दविपः परया तयु:॥८२॥ 

ढ्री मनया यणां लिदा सदा 

स्था एब परां पूर्ति माघवेहि पितायह॥ ८३॥ 

कह महादेव हो स्वभावत; अमू, अद्वितीय और 
आलस्य है. जो इन सव से परिप है। उनका 
िलयना सहेबरोहूप उत्कृष्ट तरर योगियों के लिए सदा 
र रा करने काला है! हे पितामह! मुझे उसी पोह इर 
चे मूर्ति जगे। 

100) 

खानि सलि तमगणम्‌।८४॥ 

कलो भूता न यना यापयित 

जो मू शशं, विहान और तेज से समित होका 
कालरूप है. वही मैं तयोगुण का आश्रय लेकर समस्त विष 
को प्रस लेता हूँ। अन्य कोई घेत मन से (सवल में) भौ 
अभिभव नही कर सकता! 

ददा यदाहि मी कित विणि पकजा॥८५॥ 


खिय समासाय ससर्ज विविध जगत॥८७॥ 

आाशकणासपों घशवा्यकापू्व प्रशापति॥ 

बचिः लसंह ऋतुप्‌॥८८॥ 

दहि वसक सोएसूजहोगविठया 

उव याण इसे पुराणे रो घत:। 

सर्वे ते णा ल्य: साधका ब्हादिरः॥ ८९॥ 

सङ धर युर तान्‌ 

स्वामिया: सरना ते कि पुर॥९०॥ 

हे उद! तुम जब-जब तुप मेश नित्य चिन्तन करोगे 
'कब-तब हे निप! तुम्हे मे सानिध्य प्रात होगा। इतना 
कहकर शिव गुरू ढा का अभिवादन करके अपने मानस 
जु के साच हो क्षणभर में अन्तत हो गये। तदनन्तर 
ठय नाम से विख्यात भगवान्‌ प्रजापति भी योग का 
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कृरषबहापुराणम्‌ 


आश्रय लेकर पूर्वानुरूप विविध जगत्‌ को सृष्टि करने लगे। 
योगविद्या के द्वारा उन्हॉने मरीचि, भू, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुला, ऋत दक्ष, अग्नि और ष्ठ का सुजन किया। पुराण 
मे ये तौ ब्रह्मा निहित करके बताये गये ह। ये सभी साधक 
होते पर भी ब्रह्म के तुल्य रारी है। ब्रा ने संकल्प, 
र्म और शाहत यों को तया सभी स्थानाभिमानिकों को 
पूर्व मे जैसे उत्पन्न किया था, यह सब पयात्‌ दता दिण 
है 


इत क्यषा परवाने सिना दोऽय; ॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
(देवी अवताए- वर्णन) 


कृ उवाच 

एवं वा ष्णदीदेवदेषः शतापहः। 

मैव नसः पुतैस्‍तताप पाव तएः॥ शाह 

कूर्मल्प विष्णु ने कहा- इस प्रकार परोवि आदि 
परलापतियों की सृष्टि करके देवदेव पितामह व्या उत मातस 
पुरो के साथ हो पर तपस्या कले लगे। 

तैव तपनो वक्राः कालशसिसप्पण । 

'बिशुलपाणिरीशान: परदृशसोलिलोचन:॥२७ 

अ्ारीनरवपुः दुकषयोटतिधयंकर 

 विधजात्याबर्युकया जा चाना घयातु॥ ३॥ 

इस प्रकार तप करते हुए ब्रह्म के मुख से र्त 
हए जिसे प्रलयकाल की अलि उतपत्र हो रही यो, होय में 
िशूलधाएण किया था और जो त्ने थे। उतका शर 
आधा मी और आधा नर का था। उनके सामने देखना थो 
कठिन था। दे अतिधयकर थे। तब धय के मा व्ह 
“अपनी आत्या का विभाग करो' ऐसा कहकर अहि हो 
जवे। 

तोऽसौ ण खीला तवाकरोत! 

'किपेद पु दशया चका पुन: ४॥ 

इतना कहने पर उने खी और पुरुष रूपमे सवय को 
दो भागों में विभक्त कर दिया। पुनः उन्होने पुस्ष को 
एकादश भागोंमें बांट दिया। 

एदे कविता खवः 

कपालोशाददो विग्र देवक नियोजिता:॥५॥ 


है किट! वे हो एकादश स्ट विधुवत के इर कहे गवे। 
ने कउल, ईशान आदि वामं से प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो देवों 
के कार्य में नु है। 

सौदा शाताशानी: खोल स रु: 

हिद सा देव: स्वरूपैरसिते: सि:|॥६॥ 

इसके बाद रु सेवने अपने सौम्य तथा असौ, 
सत्त तथा अहाना एवं डेत तथा अदे स्वरपो दवा 
स्वरूप के थी अनेक विभाग किये। 

हा दै विगतो व्रा वि: सो ति 

लह्यादय दहा विद व्याणोति शांकरी॥७॥ 

है हणो! वे सभी विभूति पो पर सकी आदि 
असें से रिड रकि कही गई वे शंकर को ही परतत 
हेने से विको ब्याह करतो है। 

कि पुरानी सवामकाः 

अहदेकनियोपेत पिलहि ८॥ 

हे राणो! इशान (शिवसकति) ने महादेव की आजा से 
अपने स्वं को दो धों में विभक्त किया और फिर वह 
पितामहे समीप गई। 

हाघाह भगवान्‌ हा दय दुहिता भवा 

करि तस्य विषोगे प्रहुमीठाफोः॥९॥ 

हब भवार हा न उस इंशानी शि से कहा- 'तुप 
दरापि को पुडी बनो" इस प्रकार प्रजापति कौ आजा 
से वह भो दक्ष-परजापति कौ पू में हुई। 

मिव देवी द लाय ता सतीम्‌ 

दक्ष ऽ जह स्वकीयायेब शलपत्‌। १०॥ 

सहला आधा की आठा से उसमें प्रमुख सती देवो को 
सरे लिए अर्पि को। शूलपाणि स्ट ने धी उस दक्ष-पु् 
को अपनी पो रूप में स्तोकार किया 

असपिवि्टिशात्कालेन पसक 

हिय पुनर्न आत्याने शंकराहिघो:॥१९॥ 

घेाबयधक्सुजी तदा हियवन: सती। 

स चारि पर्वते दी स्व पार्वतीपृ॥१२॥. 

हाय सबदि लोकसय हिजा-। 

कुछ समय बाद दहो परी सतो देवी ब्रह्मा की आजा 
से (दख-वज में) अपने पुन: विभक्त कर (शरीर छोड़कर) 
मालय द्रा यनक में उसकी पुत्री रूप ये उ हुई। तव 
पत्रे हियालव ने अपनी पुत्र पार्वती को समस्त देवों 


पूर्वा दाद्या 


के, तोतो लोको के तथा अपने हित के लिए शिकले को 
पित को। 

मेश मही देवी शंकरा्डशरीरिणी॥ १३॥ 

शिवा सती हैमवती मुरामुरयपस्कृता 

तस्याः प्रधावपतुल॑ सर्वे देवा: सवासवा:॥ १४॥ 

दि मनयो वेति र वा स्व हर 

एत कवि वि: पल पाडन: ९५७ 

हाण: पोत शकूरस्यामितोजस:॥ १९॥ 

'वहो शंकर के अर्ध शरोर को धारण करने वाली देवो 
माहेश्वरी, शिवा, तथा सती हेमवतो नामों से प्रसिद्ध और 
देवों तथा अमु ण मस्कत है। उस देखी के अतुल 
प्रभाव को इ सहित सभी देव, मुनिमण, स्वयं संकर तथा 
शहर विष्णु भी जात है। है कि! इस प्रकार जिस रूप में 
स्ददेव ब्रह्म के पुच को प्रा हुए और ब्रह्मा को कमल से 
उति के विषय मे तथा अमि तेजस्वी शिव के प्रणव का 
वर्णन पैन किया है 


ही आकू देखवे एखदो्यपः॥ १९७७ 
॥अब दवादशोऽष्यायः॥ 
(देवी-माहाल्य) 
भूत सवाच 


इयात पुर: मेम भाद्‌ 

कणु पुराः प्रणता हरिम्‌॥ ४॥ 

सूनो बोले. कूरगाततार भारण के वाले भगवान्‌ 
विष्णु द्राश कथित इस वृत्तात को सुनकर पुन: मुनयो ने 
हरे को प्रणाम करते हुए 
षय उः 

शा भगवती देवी झक्ार्डहरीरिणो। 

शिवा सती हैपवती यवदिम २॥ 

ऋषियों ने कहा- वह शंकर को अधा देवो भगवतो 
कौन है, जिनके अपर नम शिवा, सतो और हेम है, 
आप ययावत कहें हम आपसे पूछते है। 

ठेवा इ रा पु पुरुषोत्तम: 

युवाच महायोगी ध्यात्वा सवै परप पदप्‌4३॥ 

उन मुनिगण के वचन सुनकर महायोगी पुरषोत्तम ने 
अपने परम पद का ध्यान करके उत्तर दिया। 


ड उच 
इ पतन ले सुशोषने 
पसे गोषयोवं वितः ॥४॥ 
जण छाल में अति सुदर मेस्पवंत के पृष्ठणाण पए 
दिशेषतः गोपनीय इस रहस्यपय 


यह खांख्यवादियों का परम सांख्यततत्व और उत्तम 
विहान है। यह संसारकूप समद मे डूबे हुए प्रणियों का 
उदक है। 

खा सा पह शकिर्जनरृपातिलालस्ता 

वपर परा काढा से पवती यता॥६॥ 

जह जो मेते शक्ति है, अतिलालसा और झापा है 
[दोप का और मसं बालो हमत कही गई है। 

(हिवा रवासन गुणातीततिनिकला। 

एतेस ज्ञारकूपाविलालसा॥७॥ 

जहो कल्याणकारिणी, सब में स्थित, गुणों से पो और 
अति तित है। एक तथा अनेक रूपों घे विभ, ज्ञानरूपा 
और अतिलालसा है। 

अस्या किले तत्वे संस्थिता तस्य तेगया। 

घावों च तला प्रथा घागोर्वापला॥८॥ 

उस इक के तेज से निष्कल तत्व में संस्थित अनन्या 
और स्वाभाविकी तमा प्रथा भातु के समान अत्यन्त 
हिल है। 

ए हइ झकिलेकोषाबियोगत। 

पारावरेण रूपेण हो तस्य सलबौ॥९॥ 

एक माहेरी शक्ति हौ अनेक उपाधियों के मेल से पर- 
अवर रूप से उस ईश्वर के साथ करडा करती है। 

सो डति सकल॑ स्याः काचं जगता 

न कार्य दापि करणणौक्वरस्येति सरयः॥ १०॥ 

जहो शक्ति सब कुछ करती है, उसका ही कार्य यह जगत्‌ 
है। दिने का कहता है कि ईर का न तो कार्य है और न 
करना 

म्रः शक्यो देव्याः स्वेन संखिता:। 

 अधि्ानवलानस्या: मणु पुनिपुहवा:॥॥ ११॥ 


क 


है मत! उस देखे को दार साकव है, जे 
गषव अप स्वल्प मे संस्थ ह, उसे सुनो! 

'शािर्विद्या प्रतिष्ठा च निवृत्ति हा: स्थृता:। 

रत देव: रोच परेठ॥ ९२१ 

वे शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति वाम से कहो गई 
है। इसो कारण महादेव परमेश्वर को चतुव्मूह कहा जाता है। 

अनया परवा देव: स्वात्पामऱद समसे 

त्वपि च ददे चतुू्तिपिसा:॥ १३॥ 

सौ पर स्वरूपा के द्वाद देव स्वत्पानन का अनुभव 
को हे हे चे बेटे मे १ चरक सित 

i 

अप्यास्वाद महता 

खोज दहमा १४॥ 

इसका मा्‌ अशल ऐर अनादि काल से सिड है 
पा स्ट के सम्ब् से हो बह अकच है। 

सा रवर देवी र्पति 

ओये भगवान्‌ कालो हर: प्रण प्रः ९५॥ 

जही सरवर देवी समस्त भूल क रा है। भरकर 
हरे ही काल कहे जाते है और महे राण! 

तत्र रवि ्ोतपोसहैकाऊिल नवन! 

स कालाग देवो गते वेटबादिधि:॥१९७॥ 

_उसीमें यह दृश्यमान सारा जगत्‌ ओतप्रोत है। वेदवादियों 
उसी काललि महादेव की सि की आती है। 

काल: सृति पान काल: सह करण: 

सर्वे कालस्य वजा न काल: कस्यचिजञः॥ १७॥ 

कात ही समस्त भल का सूनन कला है और काल हो. 
प्रजा का संहार करता है। सभी चयचर काल के दशबल हैं. 
परतु काल किसी के वश में कहो है 

धान पुरुषस्तस्व॑ पहानात्या त्वहकृति:। 

'कालेनान्यानि तत्त्वाने समाविष्टानि योगिया॥ १८॥ 

धान, पुर, हततव और अहंकार और अन्य तत्व भी 
योगी द्वारा काल के माध्यम से हो समाविष्ट किये गये हैं। 

स्य रूः शिति कमता 

कहे शापयेदीशो पावा पुस्यः १९॥ 

उसकी सारे संसार को मू्तिर्पा शक्ति माया नाय से 
पस है। मायावी पुरुषोत्तम ईश इसीको घ है। 


दिर महस्य सर्वा सके २०॥ 

चहो मावारूपा सर्वाकार सनातनो शक्ति नित्य हो 
महादेव के विश्वरूप को प्रकाशित करतो है। 

अच सळो मास्व देवस्य निर्षताः। 

ज्ञासकक्ति: किवाज्क्ति: प्राणज्क्तिरिति जवपू॥ २ १॥ 

अन्य भी रुख शक्तिं उस देव हात निर्मित ह, जो 
भानशक्ति, क्रियाशक्ति और प्राणशक्ति नाम से तीन प्रकार 
कोही 

सर्वासायेव शक्तीया शक्तियो विनिर्षिता: 

वसेका कः सा चागाररवर:॥२२॥ 

हे कि! इन समस्त शक्तियों का शकता भी यया 
के हो बित है। बह माया अगादि और अप्र है। 


५ काल: १३४ 
सवसव माया दुर्वार और दुय होती है। 
सर्वकक्ियों का स्वामी मायावी प्रभु काल ही काल का 
रविता है। 

गति काल: सकलं संहरशकाल एव हि। 

खल: सापे विं कालापीनपिदे जगतु॥२४॥ 

काल हो सबका सृजन करता है और वह संहार भौ 
कर्ता है। काल हो पूर वि को स्थापित करता है। यह 
जगह काल के ही अथग है। 

ल्या देवाधिदेवस्य रिध पोः 

अस्लस्याखिलेशस्य शम्भो: कालात्पम: 

जानु याया माया संव रो 

'एकासर्वशतामला केवला निष्कला शिवा॥२६॥ 

दकष, परमेश, अनत, अखिलेश, कलामा प्रभु 
शि की सिधि को प्रात करके प्रधान, पुरुष और माया 
उसो माया को प्राप्त करते हैं जो एक, सर्वगत, अनन्त. 
केवल निष्कत और शिवा है। 


neu 


व्ह शक्ति एक है और शिव भी एक हैं। शिव शक्तिमान्‌ 
कहे चते हैं। अन्य सी शक्तियां और शक्तिमान्‌ उसो शिवा 
जि से समुदधत है। 


पररः शक्ति और शिन्‌ में भेद कहा जाता है, 
पंत ततन योगीजन उनमें अपे हो देखते हं 
कयो गिरिजा देवी क्तिमानथ झ्दूर:। 


ये शक्तियां देवी पार्वती हैं और शंकर शक्तिमान्‌ है। 
वादो पुरणे मे इसका विशेष कथन कारे हैं। 

भोय वि देवी पहाता 

प्च भवथो कदी नीललोहतः॥३०॥ 

उस महेकर की पतितरता बिदेशी भगणा हे और 
कदी नलसोहित शिव को घोक्ता कहा जाता है। 

पना विकरे देव: ङो पयवानः। 

चयो पशितीशामी मन्या च वियारत:॥३॥ 

कामदेव के असक वदे देव शंकर मना (सब जनने 
वाले) हँ और दयाय देखा जाय तो वही ईरानी 
'पति-मनन कले योग्य है 

'इत्पेतद्िल॑ विः भकिश्िमदुदभवषा 

श्यो सवे पुमषिसक्‍लर्दीि-॥4२॥, 

है को यह साय विध शक्ति और शकियान्‌ का उव 
है, पह तला पुन ण सब वेद में कहा गया है। 

_एलहादर्शित॑ दिव्य देव्या पाहात्यपृत्तमपा! 

सर्वेदालबादेषु निशित बष्वादिभिः॥ ३३॥ 

इस प्रकार देवी का दिन्य और उत्तम माहात्म्य बताया 
गया है, जो ह्दयं वाण समस्त बेदाना शालो ये 
मिहित किया गया है। 

एवं सर्गे सक्ष कूटस्थपचलं वर 

'बोिनस्कतापश्यसि पहादेव्याः परं पटम्‌॥३४॥ 

इस प्रकार सर्वव्यापी, सूश, कूटस्थ, अचल और नित्य 
महदेव के परम पद क योगीगण देखा करते है। 

आनम ग्रह केवलं निल पर! 

'बोिस्ततपशवसि माद्या: बर पदब्‌॥३५॥ 

जो आतर, अक्ष रप, केवल और परम निष्कल 
है, महादेवी के उस परम पद को योगीगण देखते है। 

पातर तव शाळात जिव 

अपाक सौ देव्य पदपू॥३६॥ 

पर से भौ पस, इत, तत्वस्वरूप, शिव, अच्युत और 
अननत प्रकृति मे लीन देवी का वह परम पद है। 


शभ तएन सुड रुणे तवमिमा 

आयोवा पट्‌॥३७॥ 

ददी डा दह परम पद शुध, निरंजन, शुद, निर्गुण और 
'भेदरहित है तचा आत्पप्रात्ति का विषय है। 

सया बाजी विप्र च परषासदिष्छताम्‌। 

संसारतापारखिलाज्रिहसीश्वरसंत्रयातृ।॥ ३८॥ 

दरमानन्द को इच्छा रखने बालों को यही धात्री और 
विधात है। वही ईश्वर के सात्रिध्य से संसार के समस्त तापों 
हो रह करते है। 

हस्थापह्रिपृक्तिघखिच्छन्‌ पार्वती परपेखरोपु॥ 

आत्वा शिवास्िकाप॥३९॥ 

इसलिए मकि हो इच्छा करे हुए समा भं की 
आत्म्या शिवस्वपा परेश पार्वती का आश्रय ग्रहण 
कला चाहिए। 

ल्या च पुरी शर्वाणी तपस्सु 

ररः हर यातः वत पशरष ४०॥ 

साभ को पती रूप में प्रात कर और कठोर तप्य 
करके भार्या सहित हियवा्‌ परो पर्वती की शरण में 
आ गये थे। 

श॑ दा आपगा वदैव बराननायुत 

सेना हयव: फी रद एप ४१॥ 

पे रूप यें स्वेच्छा से उस उस सुमुखी पार्वती को 
देखकर हिपवान को पतर मेन के पतय से इस प्रकार 
कशा 
दनेश 


पावालाधिय राजन्‌ राजीदृ्ााा। 

हिव सर्वभूताना जाता च तपसावयोः॥ ४२॥ 

हे साजन्‌! इस बाला को देखो, जिसका मुख कपल सदृश 
है। जे हम दोस के तप से समस्त प्राणियों के कल्वाण के 
तिर उत्फा हुई है। 

सोऽचि दा हतो देवो तस्णादित्यसप्रिभामा 

डद तां ननि्तिलालसाप्‌॥४३॥ 

अष्टहस्ता विज्ञालाक्षी चन्द्रावयवभूषणाम्‌! 

हिणं सगणं सादातादयियर्िताम्‌॥४४॥ 

ज्य सिरसा भूयी तेजसा घतिबलः। 

कोन: ा्ीलसस्ः ओबाच पसे्ीम्‌॥४५॥ 


र्ष्णम्‌ 


तब (मेना का वचन सुनकर) हिमालय ने भी उस देवी 
को देखा और याल सूर्य के समान कात्तिवलो, जटाधरो, 
चार मु बाली, तोन नेतो वाली, अत्यन्त लालसा-व्रेमघाव 
युक्त, अशु वाली, विशाल नेक से पुछ, रुला को 
आपूषणरू में धारण के वाले, नु और सगुण दते 
रूप वाली होने से साक्षात्‌ सत्‌ अथवा असत्‌ की अपि 
से रहित उस पार्वती देवो को दंडवत प्रणाम करके 
अतित्याकुलता के साथ दोनों हाथ जोड़कर भय सहित 
[पालय ने उस पाश से ढहा-। 


[नवाथ 

का ल देवो वगाला शपा 

न जाने त्वाप वत्से यथाबट्यृहि पृच्छते॥४६॥ 

हिमालय ने कहा- हे वालधि, देवि! आप कौन हैं? 
रला से युक्त आप कौन है? हे पु, मे तुम्हे अच्छे 
प्रकार नहीं जानता ह, अत: तुमसे पूछ खा ह! 

(नव श्ल तत: सा परे 

उजा पहल योषियाफधा्दा॥४७॥ 

तदनतर नित के बचन सुनकर योगियों को अभ देने 
त वह परष पर्वन हिमालप से बलो। 
औदेखुवाच 

म चडि परया शाक पो्रसपाक्यापृ/४८॥ 

अस्यायं या यि पुपुव:! 

आह हि सर्वभावाराात्या सवत्यचा शिवा १४९७ 

देतो ने कहा- पुझे आप महेश के आहट परमा 
शक्ति जाने। पै अका, अव्यया एवं अदितय ह, जिसे 
मोक्ष को इच्छा वाले देखते है। मै सभी पदायों की आता 
तथा सब प्रकार से शिवा अबत मंगलम हू! 

श्र सर्तक 

अनतामतपहिा संसारार्णक्‍्तारिणो॥५०॥ 

बिलय ऐअर्य की दामो भूर्त और सो परीका 
हूं। वै अननत और अनत महमाप तथा संसा खर से 
ताले बाली है! 

हि दधि ते चश: पत थे रैण 

एवा दादा हिमवते स्वचपृष रा 

से रू दर्शबामास दिय म 


हे हिल चहु प्रदान करती हूं, म इय रूप को 
देखो। इतना कहकर स्वयं डन्होने हिमालय को विशेष ज्ञान 
परात करके अपने दिव्य परवर रूप को दिखा दिया। 

टिकला जोडि निएकलम्‌॥५२॥ 

ज्वालामात्ासहताढ्यं कालासलशतोपपम्‌। 

दशरत र्ष जटपण्लपण्डितम्‌॥५३॥ 

(गदाहस्त 

दुबइ घोरखूप भानडम्‌॥५४॥ 

अला सोष्यवदरपमाळर्यसंयुतम! 

द्रवस्य चनकोटिसपत्रपप॥५५॥ 

कितीटं गदाहस्त ृ्पुररुपशोभितम्‌! 

हल्या दिव्यगबाुलेपनपू॥ ५६॥ 

य्यक नें कृतिवाससप 

अषा घाणा हायन परणू॥५७॥ 

सर्वशक्तिप्य शुभं सर्वाकारं सनातरम्‌। 

उे्ोगीयानपदाुजम्‌॥५८॥ 

स्वत: पाणियादालं सरवतो क्षिनतरोमुखम्‌। 

र्या ही दत पर्ीम्‌॥५९॥ 

तका बह रूप डे सूर्य के समान भास तेजो 
हिम्बस्वरूप, निसकुल, सहस ज्वाला की मालाओं से युक्त 
सैकड़ों कालाग्नि के समान, देट्राऑ से भंयका, दुध, 
मंडल से सुशोभित, मुका, हाथ में गदा लिए, 
शंख चकार, तरिशूलकतस्त, घोरकूप, भयानक अतय 
रकत, साग्यसुख, अनत-आकषर्य संयुक्त, चनशेख, 
करोड़ों चद्मा के समान प्रभाशाली किरीटधारी, गदाहस्त, 
जू द्वय उपशोधित, दिव्य माला तथा वलपारी, दिव्य 
र्थ से अनुलिए, शंखचळधारी, कमनीय, रिनेत 
व्याप्रचर्मपरिधायों, ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत तथा ब्रह्माण्ड के 
अहित, सवके बहि:स्थ एबं आध्यन्तरस्थ, सर्वशक्तिमय, 
शुभ्रवर्ण, सर्वाकार एवं सनातन, ब्रह्म, इद, उपेन्द्र और 
द्द बनव चर्णकमलवाला, सब और हाथ-पैर 
जाला और सब ओर नेत्र, शिर एवं मुख वाला था। ऐसे 
रूप को धारण कले वालो और सबको आवृत करके स्थित 
परमेशो को देखा। 

दा वदी रूप देव्या हे परमा! 

धयेर च समाविष्ट: स राजा दृष्टपानस: 

देले के इस ह महे रूप को देखकर पर्वतान 
अयवुक्त वथ प्रसन्न मनर हो गये। 


रवे दोऽय: 


आलपयाधाय चातक समस्ता 
जामामहसहेण तटा पी ९॥ 
जे आत्मा में हो आत्या का आधान कारळे और ओंकार 


संसारो दुर्वा दुक दुरासदा 
णकत: प्राणविद्या योगिनो परमा कला॥७१॥ 


र्रा, माता, महामहिषवासिनी, प्रेशर, 


उर पूर्वक आठ हजार सामा से पक्ष की स्तुति कले | पणर, प्रधान पुरेशे, महामाया, सुदणूला मप्र, 


लगे 
हिपवाबुवाच 

होप परया कति विष्कलापला। 

ज्ञाना पाहे निया जातो परपाक्षत॥६२॥ 

अचिल्या केबलानत्या वात्या रमाला 

अनाद्य शुद्ध देवत्या र्वगाचला॥६३॥ 

हिमवान्‌ ने कहा- आप शिका हैं तथा उपा एवं 
'परमाशक्ति अक्ता और निष्कला एवं अमला है। आप 
शाना, महर, नित्या, रातो एवं पाष हैं। आप 
अधिल्या केवला. अन्या शिवात्मा- मलिका अनादि, 
अतया, शुढा, देवा, सर्वगा और असला भो हैं। 

'एकानेकतिभागण्या पायत युति 

पाही सत्या महादेवी निता॥९४॥ 

काठा सर्वात्तरस्था च चिच्छक्तिरतिलालसा! 

जदा सरा वि ज्योतीरूापतक्षता॥६५॥ 

शासि: प्रि सर्वे निविदा 


विभाग में स्थित, मायतीत, अता 
| सत्य, महादेवी, पिउन, झा, 
सबके भोतर विद्यमान, चित्‌ शक्ति, अतिलालसा, तन्दा, 
सरसि, विदा, ज्योतिरूपा, अमत, अ, शि, 
प्रति, निवृत, अमृतग्रदा, वयोमूरति, व्योमलवा, 
्योमाधात, अच्युता. अपठ। अनादिनिधन, अमोघ, 
कारणात्या, कलाकुला, स्वतः प्रथमोत्फा, अृताधि, 
आससंत्रया। 

रप्रिय यता महापहिइवासिनी। 

मेरी प्राणा ्रयासपस्वे्री/६८॥ 

गरामायाऽव दमु पलि 

सर्वशक्तिकलाकारा जयोत छोर्पहिषास्पदा॥६ ९४ 

सरवात च स्वपे 

संमास्योनि: सकला सर्वश्नक्तिसपुद्पदा॥७०॥ 


, सबल, 
सरवहकिसम्ध, संसारो, दा, दुय, दुरसदा, 
परि प्रवि, योगिनी, परमा, कला। 
पृल्ककृरिसव्यवा 

Poser 

अरगस्िस्स्सकारिणी व्या दयया 

दोपः झब्दपयी ादखय गदविशा७३॥ 

अद्यतु पहाना साहनी! 

 आकाशयोमिर्योगस्वा पहायोगेश्वरेश्री॥७४॥ 

बहापया सुटु मृललाकृतिरोक्षरी। 

पपु प्रयापपुस्वासथिका॥७९॥ 

मविभूति, दुष,  मूताकृतिसम्भवा, 
असाधन्तविषवा, सृ्टि-स्थिति- 
लकार, सटु, दयया, शब्द-योनि, शब्दमयी, 
दाखवा, नादविग्रहा, अनादि, अव्यक्तगुणा, महानन्द, 
सनातनो, आकाशयोने, योगस्थ, महायोगे को ईश हैं। 
महामावा, सुदा, मलाह, ईशर, प्रधानपुरुष से 
अहोत, ्रधनपपस्वरूप। 

पुणा च्य पुसायादिषुसवरूपिणो॥ 

भूम्या कस्या यहु्यसिता॥७६॥ 

'र्वशकिसगलिता। 

री घास्वच्ि्ा रनु ७७॥ 

क्षेशजलकिरव्वक्तलक्षणा पलवर्जिता। 

अमादिषादासब्ध3तरा करता ्रकतिहा॥७८॥ 

'बहाावासयुलात्रा तापसो पो हा 

उबाल कृष्णा रक्ता शुक्‍लप्रसूतिका॥७९॥ 

इ, पि, पुरुषों कौ आदिपुरुपरूप, भूतानरस्था, 
कूटल्था, महापुस्ष संजिता, जन, मृत्यु और जाव्या से 
'फो, सबं, व्यापिन, अनवच्छिना, प्रधानातप्रवेशिन, 
केशि, अत्यकतलक्षणा, मलवर्मिता, अनादिमाया 
सि, तिला, कृति, महामायासमुत्पतर, तामसी, 
जी. धुवा. जयक्त-अव्य्तस्वरूपा, कृष्णा, रकत, शुक्ला, 
सूतिका 


क्षपणम्‌ 


अबा द्यो निव रिकी 

सरलया सष्टिस्वित्यसबर्धिणी॥८०॥ 

इह चति प्ानापाचयुतासपिका 

जपती माती योतिमा ८॥ 

सर्वा पहारूपा सर्वर सपसिता। 

बिषू महागर्था विदेशेच्छाुवर्हि॥८२॥. 

हीयसी ब्रल्योनि: महाल्कयौसपुदूपवा! 

विगन पाशात ८३॥ 

अकार्या, 'कार्यजननी, 'तित्यप्रसक्‍धर्षिणो, 
सरगप्रलयनिर्मु्ता, सृहिस्थित्यन्थर्धिणी, भा, चत्र 
पाभ, अच्युतात्पिक, वु, राहतो, योनि, जगना, 
ब्र पिय, सर्वाधात, महारूपा, सरेरसपनिा, 


या एमजी महती ब्रहमक्पपणी॥ ८९४ 

वैरा हर्त इदिता 

अपां योनि: स्वति तववा॥ ८७॥ 

सर्वसाधारणी, सक, अवि, पाधा, असा. 
अगस्य, पुरुषमोहिनी, अनेक आकार में अवस्थिता 
कालत्रयवितनिता, ब्रह्मकमा हरि हो मूर, बहा 
'बिष्णुशिवातससिका,  त्रहोश-निष्णू-जननी, हाका, 
हसत, व्यक्त, प्रथमजा, ही, महती हसि, 
वीमा, जह, इरिस्थिता, अंति, 
स्वपष्भूति, माससी, तत्वसंधवा। 

ईश्वणी च शर्वाणी शंकरार्थशरीरिणी। 

भरवावी चैव स्राणी यहालालीरणाब्िका॥०८॥ 

गश्रता पुत्ता 

सरही सरवन सि ुदनसा॥ ८९॥ 
बिता शकुनी 

. ई्ारधासनगता महेश्वरपतिव्रता॥९०॥ 

सृता सवार्सिसपु्ररिशोषिणो। 

र्वी हिती पर्यास्ददाविरी॥९१॥ 


ईरो, शाण, शंकरधत्रीरिणी, भवान, स्र, 
सहालक्लों, अस्विका। महमत्र, भुत्तिसक्तिफलप्रदा, 
सर्वे, सदव, नित्यमुदितमासा, बह्मा, 
रक्तन,  इंडराधासनगता, .. महेकरपतित्रता। 
सक्रि, सर्वा्समदरपरिशोषिणो, पवती, हिवस, 
परानदविो। 

'गुणाकृण योगजा दोग्या ्ञयपूरतिंकाजिकी। 

सावित्री कमला लक्ष्य: शक्ति स्थिता॥९२॥ 

'झरोजबिलया गा यसा सुदि 

सरस्वती सर्व जगे सुपंपला॥९३॥ 

बावी वरदा वाच्या कीर्ति: सवारवसाधिका 

णी हि हदि युझोघगा॥९४॥ 

गुणाव च धिष्वा 

साहा विभ सिद्धि: सववा मेथा पृतिशृतिः॥ ९५॥ 

गु, योगज योग्या, जनप, विकासिनो, सवगर, 
कमला, लो. ब्र, अनना, उरसिस्थिता, सरोजगिलया, 
जंग, बोगनिद्, सरान, सरस्वती, सर्वव, जगनष, 
सुमंगला। बाष्देजी, वादा. वाच्या, मौह, सर्वर्सापका, 
दोगे, हवा, महाविद्या, सुशोभना, गुहाम, 
आत्मविद्ा, धमिणा, आत्मधाविता, स्वाहा, विशम 
शद. स्वप, मेणा, पृति, धुति। 

जिः मरि कृतिव तरवाहिनी। 

पा विभावती सौभ्या घोगिनी घोगशायिनी॥९९॥ 

जोषा च शंक लोला यलि पहनी 

अलोब्वयुी र्या सरी कापचारिणी॥९७॥ 

'पहालुधावा सत्वा घहायहिपरर्टिशी 

राधा पणर विचित्रुकुटंगदा॥९८॥ 

काता दत्र टिव्याधरणपृषिता 

हंसाख्य व्योघनिलया जगत्यृष्ििवर्षिवी॥९९॥ 

जत, सुति, सकत, माधवी, नरवाहिनो, पूज्या, 
भावतो, सौम्या, भगिनी, भोगतदनी, शोभा, शकर, 
लोला, मालिनी, पे, अैलोक्‍यसु्दर, तमय, सु, 
कामचारिणी, महानुभावा, सत्वस्य, महामहिषर्मदिनी, 
पना, पापहर, विचिक्रसुकृ्ां, काता, चित्र्वस्थत, 
दिल्वाभरणभूषिता, हाङ, व्योमनिलया, जगति 
किवी! 

हिदी दनव दिन कालका 

 आरित्वर्णा कौदेरी घयूरवरवाहना॥ 


परवा द्रदशो:व्यायः 


डा 


णत गरी महाकाली मुराचिका 

अदिति र पर्प विवाहना॥ ९० ७५ 

पिपी लेलिहाना पापिनि 

पहाफलानवशागी कापल्या विपदरी॥१०२॥ 

विवि प्रणतासित्रपडनी! 

कौशिकी कर्षणी गिस्थिदशातिवियाशिनी॥ १०३४ 

निया, यत्नमध्यस्था, नतित, भद्ररालिका, 
आदित्यवर्णं, कडे, मपूर-वरबाहना, वृषासनगता, गौरी, 
चहाकालो, सुराधिता, अदिति, नियता, रोहा, पत्र, 
विवाहा, विरूपासो, लेलिहाना, महासुरविनाशिनी, 
महाफला, अन्या, कामरूप, विधव 
विचित्रसतमुकुटा, प्रणतातिप्रभज़नी, कौशिको, कर्षणों, राज, 
तिदशाहिविनाशिनी। 

दु स्वरूपा च विपा करिता 

'परकार्तिशययी भव्या भवतापविमालिी॥ ९० ४॥ 

हिमा नित्त निःसार निराया 

'तपस्थिती साधगीतिर्धवाजूम्िलियालया॥ १०५७ 

दीक्षा विद्रा दीन घहे्रविनिधाहिनी। 

सर्वातिशाधितों विदा स्वप्ति्धि्रदाचिसी॥ १०९॥ 

रधा मपुकासरवासिनी। 

अलका सि किल्यसिद्धा विराषया॥ १०७४, 

'बहुरूपा, स्वरूपा, विरूपा, रूपवर्निता, भक्तार्तिशमनो। 
अल्या, भवतापविनाशिनो, निगुण, निल्पविभवा, निसार, 
पपा, तपस्विन, सामगौति, भवांगनिलयालया, दौसा, 
विद्याधरी, दोह, महेन्द्रविनिपातिनी, सर्वातिशाविनी, विश्व, 
सर्बसिरदापिनी। सर्वेदरा्रियापायां, समुटरतरवासिी, 
अकलंका, निपा, तत्या, निरामया। 

कायेत वृद्ध शरोपती पोहताहिली) 

सल्या निशा विनया विनयश्निया॥ ९०८७ 

'ज्वालापालामह्ाढ्या देवदेवी प्रोषयो। 

याधी भर्गा आायुदेवसपुद्धया॥॥ १०९॥ 

गोग भिया परावरा! 

जामया जरतीता वेदासविषया गहिः॥११०॥ 

दक्षिणा दहती दोरा र्वपूतनस्कया 

योगमाया विभा मोहा गरीयसी॥ १११३ 

कामे बृहद, मी, मोहनासिनी, निःसंकत्सा, 
पिङ, विनया, विनयग्रिया, ज्वालामालासहल्मदण, 
देवदेवो, मनोमयो, महाभगवतो. भर्गा, वासुदेवसमुद्धवा, 


'महेन्टोपेन्दरभगिनी, भक्तिगम्या, परावर, ज्ञान-ज्ञेया, 
जशतोता, वेदाऱ्तविषया, गतिरूपा, दक्षिणा, दहती, दोर्घा, 
सर्वभूतनमस्कृत, योगमाया, विभागला, महामोहा, गरीयसी। 

स्या सर्वमपुद्पृतिग्रकतवि्ारवादिधि:। 

दोजांकुरुदूतिहाञिहापतिः॥ ११२॥ 

ञि: प्रज्ञा चितिः सच्विन्महाघोगीदायिनी। 

विकृतिः जारी शास्तिर्गणगर्र्वग्रेकिता॥ ११३॥ 

द्रत हाला महासेना गुहप्निया। 

'महाराजिः शिवानऱ्दा शी ुःस्वणनाशिती॥ ११४॥ 

इया पुज्या जादा नेव सुरूपिणी 

हस्रो समाधिस्ा जिनेज्रा दिवि संस्िता॥ ११५॥ 

सध्य, ब्रह्विद्या्रयदि द्वारा सबकी उत्पति का कारण, 
बोखडूरसमुद्धाते, महाशक्ति, महामति, क्षान्ति, प्रज्ञा, चिति, 
सताचित, महाभोगोनद्र-साविनी, विकृति, शारी, शास्ति, 
गणगन्थर्वसेविता, वैश्वानर, महाशाला महासेना, गुहप्रिया, 
सहारा, शिवानन्दा, शी, दुःस्वप्न-नाशिनी, इज्य, पूज्या, 
ज़िनेजा, दिवि, संस्थिता। 

'जुहाम्बिका गुणोत्पनिर्पहापौठा परत्मुता। 

'हच्यवाहासरागादि: हव्यवाहसमु्वा॥ ११६॥ 

जगित अस्पफृणुजरातिया! 

इदु पुर्ासरवासिबी॥ ११७॥ 

तरस्िरी समाषिस्था ब्रा दिव संस्थिता। 

अर्वेनिययरोघाता सर्वभुतढ़दि स्विता॥११८॥ 

अंसारतारिणी विद्या ग्रह्ममादियनोलया। 

णी बृहती ब्राह्मी ड्रहभूता भवारिणी॥११९॥ 

गुहाव्विरा, गुणोत्पाति, महापौठा, मत्सुता, 
हब्यवाहान्तरागादि, हव्यवाहसमुद्धवा, जगद्योनि, जगन्माता, 
समत्य, बुद्धि, महाबुद्धिमतो, पुर्षानरवासिनी, 
तरस्विनो,  समाधिस्था, त्रिनेत्र,  दिविसंस्थिता, 
सर्वेन्दियमनोमाता, सर्वधूतडदिस्थिता, संसारतारिणो, विद्या, 
बह्मवादिमनोलया, ग्रह्माणो, बृहतो, ब्राह्मो, ब्रह्मभूता, 
भबारिणो। 

(हिरण्ययी यहाराजिः संसारपरिवर्ततिका। 

(पालिनी सुरूपा च धाविनी हारिणो प्रभा॥ १२०। 

उ्ोलनी सर्वसहा सर्वप्रत्ययपाक्षिणी। 

सुया रदा ाडवासकयानसा॥ १२॥ 

सत्वशुड्धिकरी शुद्धिंलयत्रिनाजञयो। 


हट 


र्पम्‌ 


जगतिया जगन्तििर्ति्रया। 

विया विहारा निको 

चता विचि सस्विणो पछ्यारिणो॥१२३॥ 

हिरण्मयौ, महाग, संसारपरिवर्तिका, सुमालिनो, 
सुरूपा, भविनी, हरिणी, प्रभा, उलो, सर्वसह, 
सवंपत्ययसाक्षिणो, सुसौष्या, चनदन, ताण्डकासक्त- 
मानसा, सतवशुद्धिी, शुद्धि. मलतरय विनाशिन, 
जिया, जगमू्ि, बिपि, अमृताय, मिश्रा, 
तिहा, निरंकुशपदोद्धवा, चहत, विग, 
सिण, पद्धारिणो। 

'परावरकिधासज़ा पहापुरुपर्वज॥ 

हिया विधुत विद्या जिलाछणा॥ १२४ 

विपी सहम सहखकटनात्पजा॥ 

सारिः रय पोश्वरणदत्रया॥१२५॥ 

लिति पृण्पयी व्या्त वैडसो पवष 


मनु 


जतो, शहरी, गुफ्तशकति, गुणातीता, सर्वदा, 
स्तोमुखो। 

गी घगवत्प्ली सकला कालहारिणी। 

सर्ववित्‌ सर्वत हाती गुहावलि:0१३२॥ 
वा पापात घ गट वेरो 

लिला कपिला काना कपलाधा कासरा १३३॥ 
पुण्ण पुरण भोको पुरदरपुरस्मशा 

शिली पूति भृतिभृषणा॥ १३४॥ 
पजरदहसपुसयनि: परपरि 

र्या षह योगिज़ेया मनोजवा १३५॥ 

भिती. भवते, सकला, कालहारिणो, सर्वि, 
सर्वो गतता, गुहा, प्रक्रिया योगमाता, गंगा, 
विडे, ऋलिला, कपिला, काता, कमलाभा, 
कलात, पुण्या, पुष्करणी, भोक, पुरुापुरस, 
किलो, तिद, भूतिभूषणा, पत्नव्रहमसपुत्पति, 


महारा माया पह्मदेवपनोरपा॥१२६॥ 

वमल: सिहरवा चेकितानाधिता्या। 

दोरी विषानस्था विशोका शोकनाशिनी॥ ९२७१ 

'परावरविधानक्ा, महापु, वि, वित, 
तिपि, वित्य, विद्मो, सहसा, 
सहकतदगात्मण, सहरि, सत्वस्था, महेरा, 
किनी, मृण्मयी, त्याल, तैजसी, पयबोधिका 
हायका, मातया, महादेवमनोरमा, व्योमलब्मो, 
रथा, भिता, अभितप्रभा, वोरो, विधानस्था, 
(तोका, शोकनाशिनी। 

अमाता कुष्हलिमी रलिगी पदसघासियी। 

सदाका सदाकीर्ि: सर्वपृसा्रपस्थिना!१२८॥ 

'वादेवता र्कला कलातीता कलारणी। 

उरी उदया बरहविष्णु झिवणिया॥ १२९॥ 

दपक: जियाजिर्ञान्ञकि: परा गतिः। 

कोभिका विका टा पेदाभेदलिवजिता॥ १३०४ 

अभा रसना यजि वंजहास्णी। 

गुरुणी सर्वदा सर्वतोगुखी॥ १३१॥ 

अनाहता, कुण्डलिनी, नलिनी, पयायो, सदमन, 
सदाकीती, सर्वपृताश्रयस्थिता, वावत, ब्रहमकला, 
कलातोता, कलारणो, बहतर, अररणा, बहिण 
जिरि, व्योमशक्ति, याशि, उानशाि, परागति. 
धिका, प्रा. भेदाधदविविला, अभ्रा, निसन, 


सराह, भयदा, भनु, योह, भगोजया॥ 

इसरा इनर तपसी वेदरूपिणो। 

वेदकक्रिवंटपाता वेटविछाप्रकाशिनी॥ १३६॥ 

जोगे पाता महालकिर्पनोषयी। 

'बिश्वावस्था वियय्ुर्तिविषुःयाला विहायसी॥ १३७॥ 

मृधो विष्ठा नदिन मदिवल्लभा। 

ली परणमदा परापरकिघेदिका॥ १३८॥ 

'मरकाहरणोपेता ण्या क्षी 

अधिल्याकसतिधता भूसेखा कनकाचा॥१३९॥ 

मनोरमा, मनोरस्का, तापसी, वेदरूपिणों, वेदशक्ति, 
वेदयाता,  वेदविश्या-परकाशिनी, योगर, माता, 
महाक, भनोयय, विश्वया, विपि, विधुत, 
यसो, बिनी, सुरभो, विद्या, जिनी, नदिया, 
आलो, पाना, परापरविधेदिका, सर्व्हरणोपेता 
कण्या, उमेर, अधिया, अननतिधवा, भूलेखा, 
कन्या 

कृष्ण वरलाक्णा सुया गयदाबिती। 

जिविकमपदोडूता घुणः जिवोदया॥ १४०॥ 

मलपा घ्या पिगललोचा। 

ञि परावती दतिः पङजायतलोचना॥ १४१॥ 

आछ भू: डमलोडूता गवां माता रणया 

सक्या गिरिश शुद्धि 

डुग त्यायन चंड चिता सुषहा 


व द्याय 


'हिरण्यवर्णा जगती जगतर्रव्तिका॥ १४३॥ 

कमाण्डो, धनखाढय, सुगा, गदा, 
'रिविकृमपदोद्धता, धुष्याणि, शिवोदवा, सुर्, 
धनाध्यक्षा, धन्या, पिंगललोचना, शासि, प्रभावते, दि, 
पंकज के समत दर नेत्रवाली, आश्या, भू, यलो, 
गोमता, रणया, सत्या, गिरिशा, शुद्धि, तिल, 
पिए, दुर्गा, कात्यायनी, चड, चर्चितांगा, सुविछहा, 
'हिरण्यवरणा, जगतो, जगघंतरर्हिका। 

अद्दरव्रिरिवासा च गए स्वर्णपालिनी। 

स्सपाला एसरर्घा पुरशरिचपाविगी॥ १४४॥ 

पाभ फ्रानिधा सिपतोडवा 

पूती दुषप्रक्षा च सूर्वपाता दूषइती॥ १४५॥ 

महेनभगिी सौम्या येण्या वरदायिका 

कल्याणी कषलाधसा पहुपुडा वरा ९४६१ 

क्याप विश र्मया दुरतिकरणा 

'कालगातरिपहावेचा वीरया हिता॥ १४७॥ 

नदाचलतितास, गा, स्वर्गमालिनी, साला, 
रता, पट, विधी, पाभ, पदरा, तिल्य, 
अपृतोद्धवा, धुन्वती, दुका, सूर्यमाता, दृषदो 
मोन्द्रभगिनी, सौम्या, तरण्या, तादादिका, कल्याणी, 
कमताबासा, पूड, ब्दा, वाच्या, असेत, वि, 
दज, दुता, कालय, महावेग, वरद, हिता। 

(काली जयाता भकानां भादिी। « 

कराला पिंगलाकारा कापभेदा महावना।१४८॥ 

यशस्विनी यज्ञोदा घ पहापरिवर्सिका। 

शहि चिनी सांख्या सांख्योपरर्तिका। १४९॥ 

चा संवत्परारूढा जगत्सणूरणी ध्या 

भारि: खेचरी स्वस्था कंयुजीवाकलिग्रिया। १९०॥ 

खगच्वजा खगारूडा वागही पू्पालिगी। 

ऐरयप्निलया विरका गरुडासना॥ १५ ॥ 

भद्रकालो, नाता, भकमंगलदाविनी, करता, 
िंगलाकारा, कमभेद, महास्वता, यशस्विनी, यहोदा, 
पढ़ध्वपरिवर्तिका, ध्वजा, शाखिनो, पिनो, सांख्या, 
सांख्योगप्रवर्तिका, चैत्रा. संवत्सगल्डा, जगत्सम्यूर्णो, 
ध्वजा, शुंभारि, खेचरी, स्वस्या कुमर, कति, 
खगमा, खगाल्ढा, वाराही, पूगमालिनी, ऐड 
पद्यनिलया, विरक्ता, गरडासना। 


"जयन्ती इद्गृहागय्या गहरा गणावणी:। 

सूलस यम्य सर्ववामदाविनी॥ १५२॥ 

बलि: कल्की च गृहोपपिषदुसणा 

हि दृष्ट स्याः पिष्टः करिवावती॥ १५३. 

पेरा मः लित 

सोहा सराला थ भोषणा दनमालिनो॥ १९४॥ 

अस्लशवरारा रापण 

उसि ददो सयुर १७५॥ 

आप अस्तो, सम्य, गढ़ा, गणाग्रणी, 
संडल्यद, साम्यस्य, सवनाव, कति, 
क्वि, गुहोपनिषदुतमा, नि, दृष्टि स्मृति ति, 
पर ह, यवत, समस्त देशं की शासका, भुत, 
जु, शिवा, अमता, लोहिता, सर्पणाला, भीषण, 
बल्घालिके, अनन्तशयना, अकता, नएाशपणड्ला, 
जि, जमन, शंखचक्रगदध हैं। 

रजी ममु पारा 

सायला पूति पूः सर्वकाप्युक॥ १५६॥ 

स्र घ स्ता सीत र्का 

प्यनिलय पूर्व पणु्ारणिः॥१९७॥ 

दविता ष्या सरोजनयना सा 

दशु वौलोह्यबदलाधा॥ १५८॥ 
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बैराग्यज्ञाननिरता निरालोका निरिद्िया॥१५९॥ 

आप संकरण, समु, अगवा, प्प, 
महाज्याला, महाभूत, समू, सर्वकामधुक्‌, शुभ्रा सुस्तना, 
खते, ध्याम, पभ्रमध्यनिलया, पूर्वा, पुराण 
पुरुारनि, महाविभूतिदा, मध्या, सरोजनयना, समा, 
अहदरभुज, अना, नलोसलदनाभ, सर्वता 
समाहा, धर्मांधता, बैन, निरालोका, 
रिदा 

विचिउगहनाधारा झाकवतस्थानवासिती। 

स्वानेश्वरे निरास्दा जिशुलवरघारिणी॥ १६०॥ 

अतेव बेला 

गावि गरे: पुरी निुपवितियातयी। १६ १॥ 

अवर्णा वर्णरहिता जिवर्णा जीदमव्यवा। 

असव्सय्शदरी शातयनसा।₹६२॥ 

अगो गोमती गोणी गरू गुणोत्तर) 

गोमय गोणी गणेश्वरनपस्कृता॥ १६३॥ 


डू 


कूर्षपहापुराणप 


विचिप्रगहनाधारा,  शाश्रतस्थानवासिनों,  स्थानेश्वरो. 
जिरानन्दा, त्रिशूलवरधारिणो, अशेषदेबतामू्ि, देवता, 
देवता, गणाम्थिका, गिरे:पुत्रो, निलुम्भतिनिपातिनो, 
अवर्णा, वर्णाहिता, त्रिवर्णा, जोवसंधवा, अनवण, 
अनस्थ, शकर, शास्तिमानसा, अगो, गोमत, गो, 
हरु, गुणो, गो, गोः ग्या, गो, 
गणे्वलपस्कृता (ये नाप धी आपके है)। 

मत्यधापा सत्यमा रिया सचिवा 

'र्वकादाश्रवा सांख्या मांखययोगसपुझवा॥ १६ ४॥ 

असंख्या शुन्या शु्कुलोडका। 

 बिनुगादमधुत्पति: शब्धुवाया शशिक्रघा॥ १६५॥ 

(पिङ दाहा मज्ञा मयुसूदरी। 

पी श्रोसपुरनिस्तण:पारे ऋक्िता॥ १९६७ 

बिसात त्रिविधा मुसुक्षमफसंश्रया। 

ज्ञाता धीता मलाहीता निर्विकारा लिवाञ्रया। १६७॥ 

आप सत्यभामा, सत्न, प्रिया, सन्धिता 
रंशा, सांख्या, रांख्मयोगसमुद्धक, असख 
आप्रपेपाण्या, शून्या, शुदधकृलोद्धवा, विन्दुतादसमुत्यति, 
शस्पुबामा, शशिक्रभा, पित भेदरहिता.. मनोज 
मधी, पहाओ: समृत और तप से पो प्रतिहि है। 
आप तितत्त्वमाता, तरिविधा, सुसृकष्मपदसंश्रया, शाऱ्ता, भौत, 
मातीत, निकार, शिवार हैं 

शिवाया चित्तनिलया शिवज्ञानस्वरूपिणी। 

दैतयदारवविर्ाचो काश्यपी कालक्मिका। १६८॥ 

शास्रयोनि: ्ियापुप्र्िका 

नारायणी रोत्पतिः कौमुदी लिहुघारिणो॥ १६९॥ 

कामुकी कलिताधावा परावशविधुलिदा। 

ाङगजातपहिपा बढ़वा वापलोचना॥ १७०॥ 

सा देवकी सोता वेदवेदाजपारणा। 

सवि ययुातापहामयुसु्ा। १७१ 

आप जिवा नाम से प्रसिद्ध, वितनिलया, 
'शिवज्ञानस्वरूपिणी, दैत्वदानतनिर्माथो, काश्यपो, काल- 
काका है। आप हो शाल को योनिरूपा, रियम, 
चतुगप्रर्शिका, नारायणी, नरोत्परिं, कौमुदी, लिगारिनी, 
कामुको, कालिताभावा, परावरविभूतिदा, परद्रातमहिमा, 
बडवा. वामलोचना, सुभदा, देवकी, सौता, वेदवेदांगपारगा, 
मनस्विनो, मन्युमाता, महामन्युसमुद्धवा हैं। 


अवाद पुसू प्ता 
अजञो्या मित्रविषया हरण्याजत्रय॥१७२॥ 
 हिरण्वरजी हेया हेपाधरणभूषिता 
दिउ दुवा ज्योतिशेषफलादा॥ १७३॥ 
हासुरा सत्यदेव 


| दौर्ष ककुणिनी हा शांतिदा शांतिवर्दधिती॥ १७४॥ 


त्व्ल्याटिसक्िजसमी शकिचका्रवर्तिका। 
विडय जन्या पडूरमिपरिवर्जरतिता १७५॥ 


हेसाभरलभूषिता, विश्राजमान, पु, ज्योतिशेमफलप्रदा। 
न्प, अनिद्रा, सत्यदेवता, दौरा, ककु, 
ण, शन्ति, शाति, लध्ष्यादिशक्तियों को जननी, 
सक्तिचक को पका, जिशक्तिजनी, जन्या और 
दमित है। 

सुता कर्षकाणी युगासदानात्विका 

सको जगड़ाओ काषदोनि: किरैटिवी॥९७६॥ 

झी अलोक्बनविा वैष्णवी परो 

उवा द्री दृष्पदृष्टखिललोधया॥ १७७॥ 

घदोळ्रा हंस: प्रधा चणय 

वषव वियाता वि्य्शवासिती॥ १७८॥ 

हिपवयेसिलया कैलासशिरिवासिनी) 

 जणुटतज्या मी कायर्वपिणी॥१७९॥ 

सुध, कर्मकरणी, मुगान्तदहनात्मिका, संदी, 
गाजी, कामयोनि, किरोटिनों, ऐसी, शैलोक्यनमिता, 
कैम, पेड, पुतता, दाजी, युपि, त्िलोचना, 
मदोत्कट, हंसगति, प्रचण्डा, चण्डविक्रमा, ववष, 
मिता, किर्मपर्वतवासिनो, हिमक्मेरमिलया, कैलास- 
तिज कामरूपिणी (आप 


दि दतसमाता द्रहजैलनिवासिती। 
जर्दा दीर महाकापसपुडवा॥१८०॥ 
लिया सिद्ध विश्यायरनितकृतिः। 
आ्याबनी हाती च पावगी पोषणी कला॥ १८१ 
लूका पडू वारिजा यहिया 
दिली मुषावाणी वीणावादनकपता॥ ३१८ २॥ 
सेविता सेविका सेख्या सिनीवाली गरतपती। 


अख्यती हिरण्याक्षा मरगाड्डा मानदायिनी॥१८३॥. 


पूर्वपागे हादल्ो:व्याय: 


क 


आप हो. वेदविद्या, उता, बलति, 
बोरा, बोरा, हाकामसमुद्धवा, वाध, सिदा, 
विद्याधरनिरकृति, आप्यायन, हस्तो, पावनों, पोषणो, 
कला, पाठक, मनमा वार, बहनि, कति, 
सुधावाणी, वीणावादनतत्पण, सेविता, सेविका, सेव्या, 
'सिनोवाली, गरत्मती, अरुन्धती, हिरण्याक्षी, मृणा, 
'मानदाविनी हैं। 

दुगा सुत बोरा वसुंधरा 

दाया बरागेहा परावाससहसदा॥ १८४॥ 

श्रोफला श्रीपती श्रीशा निवासा शिवग्रिया। 

परा रकती कल्या क्रोषरार्टलरीसिणी॥ १८९॥ 

अनष्ट ग्रा धनदग्रिवा। 

हि दानं सिहिका सिहवाइ़सा॥ १८६॥ 

सुर्या च सुओणी सुन्या 

राजा रसदा राणा लेलिहानापूलखबा॥ १८७॥ 

आप वसुप्रदा वसुमती, वसा, वसुन्धरा, पघा, 
जहा, परावासमहस्रदा, फला, श्रीमती, ओला, 
भोति, शिया, षण, को, अल्या, 
आध्थशरोरिणी, अनति, अ, पाजा, धनदा, 
दतयसंपनिह्ो, सिंहिका, सिहवाहना, सुवा, सुन, 
सो, तरसा, र, रसद, रामा, सेलिन, 
अपूतखवा हैं 

'सिल्योदिता स्वति नीवा 

दणड त्रिदा वैदेही ्रविबह॥ १८८॥ 

मल्या पहला पाला निर्षला मलहारिणी। 

'गायर्वी करुका चान्री कम्वलाश्वतरप्रिवा॥१८९॥ 

सौदाधिनी जनाना परकुटौकुडिलालगा। 

डर्णिकास्करा कक्षा कंसप्राणापहारिणी॥१९०॥ 

णय सुगावा तिस्य इरबव्डिंी 

अवत दिव्या दिव्यया दिव: पर॥ १९ ९॥ 

नित्योदिता, स्वयज्योति, उत्सुका, मृतजोवना, वज्रदण्डा, 
कहा, वैदेही, वजप, म्ला, मङ्गल, पाला, 
मलहारिणी, गान्धवोँ, करका, चान्द्री, कम्बलाइतरफ्निया, 
सौदामिनी, जनाना, धरुकुटै, कुटिलानना, कर्णिकारकर, 
कक्षा, कंसप्राणापहारिणो, युध, यावा, 
हर्षवर्धनो, प्रत्यक्षदेवता, दिव्या, दिव्यगन्धा, दिवःपरा (भो. 
आपह 


नगला साकी साध्या चारुशासना। 

इटा विशिष्ट रिश ितिषपूजित॥१९२॥ 

तरू झतावरशा विनता सुरभि: सुरा 

सा मुद्या सुबु सूर्यसंस्विता॥ १९३॥ 

समया सटा च निवृसिर्जानपारगा 

यशाला रज धर्षवाहना॥१९४॥ 

यि रपाणं तिवादा। 

रश्मयो विधा विवर्मिणो॥ १९५॥ 

आप सक्रासनगता, शाक्ी, साध्या, चारशरासना, इश, 
ब्रि. सिट, विष्टित, शतरूपा, शतावर्त, 
हिनत, सुषि, सुरा, सुमत, सुधू, सपु, 
सूमम्थिता. समीक और सलत, मवति, जानपारा, 
अर्मशासार्थकुलला, भर्त, धर्मवाहना, धमांधर्म कौ 
निर्माओ, घार्थिकशिवप्दा, धर्मशक्ति, मयो, विधम, 
विधो है। 

वर्सा वषी रण यावहा 

र्यी पर्याय धर्यमष्या धणयण॥१९६॥ 

डरली शकला पूर्ति: कलाकलितविशहा! 

दहु सर्वशकता्रपाश्रवा1१९७॥ 

र्री महा य्यानस्वसूपिणो) 

पुस्ता पह्ेवैकसाक्षिणी॥ १९८॥ 

आप ध, भर्म, रपू, धनावहा, धर्मोपदेश, 
ध्या, धणध, कापाल, शकला, मूर्त, कलाकतित- 
रह, सबि, सव्र, सर्वा 
सरे, सूक, सूक्यद्मनस्‍्वरूपिणो, प्रधानपुरुण कौ 
स्ववि, महादेव क एकमात्र साक्षि हैं 

सदाज्िका ठिक्मूिंदूर्तिपर्तिका। 

एव गा सये सुत्वा5सी हिपवाजिरि:॥ १९९॥ 

भूः र्य धीता रोचता 

देत रू घो ते पसशी॥२००॥ 

 घोलोउस्थि सात दृष्टा रूपपन्यादर्शया 

एपका मा देवी हेन शले पार्वती॥२०१॥ 

संहत्य दर्हवापास़ स्वरूपयपरं पुनः! 

लोतलदलहरख नीलोत्पलसुगसि च।२०२॥ 

आप हो सदाशिव, वियम, वेदमूर्ति, और अपूर्तिका 
है- इस रर एक हजार नामों से स्तुति करके वे हिमवान्‌ 
पुनः प्रणाम करके भवधीत हो हाथ जोड़कर यह 
“हे इस्मेडरो! तुम्हारा यह ईश्वरीय स्वरूप भयानक 
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क्मारम्‌ 


हे देखकर मे भवभीत हं समति दूसरा रूप दिखाओ। 
उपव के ऐसा कहने पर देव पर्वत ने उस रूप को 
समेटकर पुन: दूसरे रूप को दिखाया जो नोलकमल के 
समान और नोलकमत जैसी सुन्य से बुक था। 

हिल हिंसय तोलालकबिषृचिक्ा 

ररूपादाम्बुजतल॑ मुरक्तकरपस्लवप्‌॥२०३॥. 

मरपद्िलाससदवृ्त ललाटतिलकोरवलप! 

भ्त चास पृषणेरतिकोगलर॥२०४॥ 

द्वानपुरसा माला विशाला हेमनिर्मितापृ! 

पतयत सियो ूपुरारवसंपुनमूत२०५॥ 

अस्त दिव्यपनलपहिणास्थदण। 

तदीदृशे समालोक्य स्वरूप ज़ैलसत्प:॥२०६॥ 

भति सत्यया दघ परी 

उसके दो नेत्र तथा दो भुजाऐ चो! अत मय तणा 
काले फेशपाशों से विभूषित था। रक्तकमल के समान लाल. 
उनके पादतल थे और हघेतियां भी अत्य रतवर्ण को थो 
बह शोभासाप्यशन, विलासमय तथा स्तत से युक्त था। 
ललार पर उन्नत तिलक था। विविध आधूषणों द्वार 
'उतका बह अति कोल और सुन्दर शगराठ्ठ विभूषित था। 
उने व्यत पर स्वर्लनिषित अत्य विशाल माला 
रण की हुई थी। उनका स्वरूप महस्य युक्त, सुदर 
विम्ल के सपान ओह एवं नूपुर को ध्वनि से युक्त था। 
ह रूप प्रमुख, दिव्य और अनन्त महिमा का आश्रय 
था। उनका ऐसा स्वरूप देखकर श्रेष्ठ शैलरान भयपुक्त 
शोक प्रस्त होते हुए परम से बोले! 
हि आनुवाच 

अच ये अल अस अठ ये सलं तथ:॥२०३॥ 

यये साक्षाच दृष्टिगोचर 

त्वया षटं जगतू र्व प्रा तयव खिलणू॥२०८॥ 

येव लीपते देवो लेव परया गति: 

बदलि केचि्वापेव प्रकृति रेः पम्‌॥२०९॥ 

आपरे परपार्थज्ञाः शिवेति शिवसंश्रवात्‌! 

विपरा पुरु महाज तवेझर:॥ २९०॥ 

हिमबान्‌ बोले- आज मेण ज्म सकत है और आज 
मेरा तप भी सफल हुआ जो आप साक्षात्‌ अन्यरूपा मुझे 
दच हुई है। आपने हो सून जात्‌ को सृष्टि को हैं 
और प्रधान आदि आप में हो हैं। हे देवि! सम्पूर्ण जगत्‌ 


हुम हो लोन होता है। तुम ही परमा गति हो। कोई तुम्हे 
प्रकृति कहते हैं और कोई प्रकृति से परे भी कहते हैं। अन्य 
समर्थ के काता आपको शिव के संत्रय के कारण शिवा 
कहते है। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, ब्रह्मा और इडर आप में 
हे स्थित है। 

अधिक वति लाटाः शऽव 

ख हि सा पएणा शिरता परपहनी॥२११॥ 

र्वि सर्रणत्रया 

त्वपदि्ठाय योगेशि महादेबो यहेश्वर:॥२१२॥ 

राठ जगत्सर्व करोति विकरोति चा 

तदव लो देव: स्वात्र सपृते।२१३॥ 

अविद्या, नियति, माया, कला आदि सैंकड़ों पदार्थ आप 
से उत्र हुए है। आप हो अकत परमा शकत तथा पहनी 
हो। आप हो सब भें से युक्त और सब भेदों के आश्य 
का आश्य हो। हे योगे! तुम्हे अधित्रित करके महेश 
महादेव प्रधान आदि सम्पूर्ण जगत को रचे हैं तथा संहार 
कणो ह दुपसे संयोग पाकर महादेव अपने आतातद का 
अतुभव करते है। 

त्वमेव परयाऱटस्तवयेवानन्ददाचिनी। 

लक्षा पर यष घहसोतिपिरकपपु॥२१४॥ 

(व तू घा बाघ नातनप। 

ख जक: सवदेका ता ्रहिापि।२१५॥ 

वुवा देवि योगिनी त्व कुपारकः! 

सीमा दस्यो वदामसि २१६॥ 

सानं कफिलो देवो स्द्राणाक्षपि शैका:। 

आरित्यामुपेदस्च बसूनाडैन पाव: ॥ २९७॥ 

आप हौ परमानदस्वकूा, आप ही आनन्दायिनी हो। 
आ अक हो, महाकाल हो, महाज्योतिःस्वरूप एवं निरड़न 
'हे। आप शिवस्वरूप, सभी पदाथ में स्थित, सूक, सनातन 
पररूप हो आप सभी देवताओं के बच इन्द समान है 
और ब्रहमवाओं में ब्रह्म है। हे देवि! आप बलवान में 
जा, योगय में कुमार (स्मर), ऋषियों में विछ 
और बेदबेताओं में व्यास हो। सांख्यवेतताओ में देवस्वरूप 
कपिल तथा सं शं हो। आदित्य में उपेद्र तथा 
सुओ मे पावक आप हो हो। 

वेदा सामवेद गाय्रोच््दसार्यासा 

अक्यात्यवि्ा विठा गतीचा परमा गतिः॥ २१८॥ 


रागे डादलोःव्याय: 


ड 


माया त्वं र्नो काल: कलयापि 
ऑकार: सरा वर्णासाझ हिो्मः॥२१९॥ 
आशाणां गृहरथस्वपीद्रतणां हेर! 
पुसा लेकः पुर: रवत स्वित:0 २२०७ 
सर्वोपरिषदां देख गु्ोपनषदुचयगे। 
इशान कल्पां गना कृतये चा।२२१॥ 
बेद में सामवेद, छन्दो भे गाको, विओ में 
अध्यात्मविद्या और गतियों में आप परम गतिरूपा हो। आप 
सपा शक्तियों कौ माया और विनाशको क कालरूप हो! 
सभी गुहा पदों में ऑकार और कर्णे मे (उत्तम) ब्राह्मण 
हो तुम आमं में गार्य और इंच मं महेश हो। तुम 
पुरुषों घे सभी प्राणियों के हदय-स्थित अहि पुरुष हो। 
दवष! आप सधी तपतो में पुहा उपनिषद्‌ कहो जा हो। 
आप कल्प में ईशान कल्प तथा णमे सतु हो। 
आदितः सर्वणं वाचा देवी सस्ती 
त्य लीस किष्णुपादाविसापसि॥२२२॥ 
अती मीर त मुप: ततापि 
सान पौरु सृ साम च सापसु॥२२३॥ 
साति चापि जायन यजु शतस्य 
रवतन मेनो घोगिनायपि॥ २२४॥ 
रा त्व ब्रह्न व्यय सर्ववेव ह।२२५॥ 
आप सभी मागे में आदित्यस्वकूपा और बिं देवो 
स्वती हो। आप सुच्दर रप में सधम तथा सायावियो मे 
ण हो। आप सतयं में आयती और पक्षिं गर 
शे सो पुर्पसृ्त तथा सायो येनो साम हो। जान 
मनद में आप सारतर हो और बुं में ऋतस्दौय हो। 
पर्वत म॑ महामेर तथा सों के मध्य अक जाय हो। सवे 
आप हो पखर हैं और यह सभो कुछ आए से अधर 
| 
रूपं तवाशेषविकारहोनमगोचरे नर्यलयेकरूषषा 
अनादिमव्यासामनसमाद नमामि सत्य तपस: परस्ता 
देव पश्यजि जगति दारिद्र 
आकार वाधि तदेव रू शरणं उपणे॥२२७॥ 
अषप 
अयोगव 
केबोषवं अ्सवियाशहीनं 
प्रणाभिया प्रणतोऽस्ि ूपप्‌॥ २२. 


हदे? आपका रूप समस्त विकारों से रहित, अगोचर, 
हिल, एक रूपवाला, आदि, मध्य और अन से शून्य, 
आह, तम से धी पो सत्य स्वरूप वाला है उसको गै प्रणाम 
कुत्ता हू। वेदात के विशेष जान से अर्थ का निय करे 
ले लोग जिसको इस जगत्‌ को वरूप में देखा करते 
है उस प्रव चाच वाले आनद की मैं शरण को मै प्रा 
होता ह्‌! सभी प्यं के भीतर सरि प्रकृति पुरुष के 
संकोग-विदोग के हेतुरूप, तेजोमय, जन्म-मरण से रहित 
आण कमक रूप को मैं नमन करता ह! 
(आठे जगदा 
दविर नेः परात! 


जाच क पुत्वाभिचानप॥२२९॥ 
रां र्वजगद्िवानं 

सरां कसविसाशहीमम्‌! 
स विधि रु र 

नतोस्मि ते रूपपकफरोदपु॥२३०॥ 
आएं हा पु्वापिदाने 

प्कतवसथं धिनुणात्यीजपू! 


सलि देवि उहोठस्थि कूपपु॥२३९॥ 

आदि और आन से होन, जगत्‌ के आत्पास्वरूप, विभिन 
के में स्थित, पति से पे. कूटस्थ, अटी तथा 
पुरुष चाम बाले आपके रूप को नमस्कार करता हँ। सबके 
आशय, सम्पूर्ण जगत्‌ के विधायक, सर्वौ, जन्य-मरण 
से रहित, सूर्य, विचित्र, जिगुण, प्रधान, तथा रूपभेदरहित 
आपे रूप को नमन करता ह! देवि! आदिपूत, यात, 
पुरुपसंहक, रकि यें अवस्थित, सत्य, रज एवं तमोगुण के 
जा, ऐश, विज्ञान एवं विशेधो धर्मो से समन्वित आप के 
रूप को नमस्कार है। 


जपामि रूषं रविघंडलस्वपृ0२३३॥ 


झू 


महापुराण 


'महश्वपूरधानयनन्तशकि 
सहसरा पुरष पुराणपा 
जनमः सलिले तवैव 
नारयण परणतेएस्ति ूम्‌॥२३४॥ 
देशरकरालं किदशञाधिकरा 
युगातकालानलरव्पप! 
अजष्पूताण्यविनाशोतु 
नमामि रूपं तव कालसंज्ञप्‌॥ २३५॥ 
तिर भे वाले चौदह भबन जो जल में संस्थित है 
और जिनका एक ह पुरुष स्वामी है तथा अनेक भतो 
अधिवापित जगत्‌ निसको अण्ड सं है ऐसे आपके रूप 
को मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त वेदों के स्वरूप वाले 
अपने तेज से लोकभेद को परल कले वाले, एकाकी, आए, 
तों कालों का हेतु और परे सडा वाले, रविषण्डल में 
स्थित आपके रूप के लिये मैं नत होता हूँ। सहसा 
ताले, अनत शकत से समित, सहसो भुजाओं से युत 
पुराण-पुरुष, जल के भीतर शयन काले वाले गयज का 
सै प्रसिद्ध रूप को मैं नमस्कार काता हं दादों से महान 
कराल, देवों के णा अधिवन्दनीय-पुगान्त काल में अनल 
रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अशेष भूतों के अण्ड का 
विनाश कारक हेतु है ऐसे आपके काल संज़क रूप को मैं 
प्रणाम करता हैं 
'फ़रणासाल्लेण बिराजपान॑ 
गीतय पृयणातम। 
जाईर परत 
तोऽसि रूपं तव जेपसंज़प॥२३६॥ 
अत्याहरयपयुगपे 
हापृतासदरसज़पेकपु 
युगा दिवि तयमान 
तोडत रं सव स्हसंजपूए२३७॥ 
प्रहोणज्ोकं प्रविहीनरूपं 
सुवित 
सुकोपलं देवि विधासि जु 
यापि ते रूपपिद धवाति॥२३८॥ 
औं नगलेऽलु महाटेवि नले परि 
जमो भगवतीश्ानि शिवावे के सो सपः॥२३९॥ 
एक सहस फणं से विमान तथा प्रमुख भोगों दृश 
पूज्यमान और जनान जिसके शरोर पर आढ हैं. ऐसे 


त शेष चान बाले आपके रूप आगे मै नत होता है! 
आआविहत ऐडर्य से युक्त, अमम नेते वाले ्हमामृत के 
आनन्दसस के ज्ञाता, युगान्त में भो शेष रहने वाले तथा 
'ुलोक में वृत्य कले बाले दर संह आपके रूप को मैं 
जला कराता हं! हे देवि! प्रहेण-रोक वाले, रूपहो, सुरं 
और असुरं के द्य समाचित चरण कमल वाले और 
सुकोमल शुभ्र दोतियुक्त आपके इस रूप को हे भवानी! मैं 
जलाय दरा हूँ। हे महदेव! आपको नमस्कार है। हे 
परे! आपको सेव में प्रणाम है। हे भगवति हे ईशानि! 
शिक के लिये बरार नमस्कार है। 

खम लदास च गतया 

पेय शं यार परेछरि।२४०॥ 

मा कासित सो लोके देवो वा दानवोऽपि या 

अग्याकैव मतु सम्भूता तपसा यतः॥ २४९॥ 

एक ववाब्बिके देवि किलाभूत्पिहकऱ्यका। 

ेनाशेषजगन्यातुरहे ये पुणदगौरवम्‌॥ २४२॥ 

मै आपके हे स्वरूप से पूर्ण हू और आप ही मेत आधार 
हे तथा आप हौ मेते गति हो। हे परे रस हे! मै 
आर्को हो शरणागत में जाजंगा! इस लोक में मेरे समान 
देव दा दाब कोई भी अहो है कारण यह है कि येती. 
तप्का हो यह रभाव है कि आप जगत्‌ को माता हो 
और घेणे चुन होकर उत्फा हुई हो। है अधे हे देवि! 
ह तुम्हा कन्यका मा अष जगत्‌ की माता हुई 
है. कह घेर पुष्य का गौरव है। 

टि यापरा भगश सह सर्वदा 

(उषाधि तव पादाठ्ये जापि शरणं शिवम्‌॥ २४३॥ 

हे देवस्वमिनि! तुम येना सहित सवंदा मरक करो! 
मैं आपके चरणकमल को नमन करता हूँ और शिव को 
शरण में जाता हूँ। 

अहो ये सुमहद्धाग्यं महादेवीसयागमात! 

आज्ञापय महादेवि कि करिष्याधि शंकारे॥ २४४॥ 

घेव महान्‌ अहोधाग्य है कि महादेती का समागम हुआ 
है। हे महादेवि! हे परतो! आजा करो, यै क्या करू? 

एलाक कच तदा हिद 

'ीक्षवाणों गिरिजा ग्राकलि: पर्वगोऽपवत्‌॥२४५॥ 

इतना वचन कहकर उस समय गिरिणज हिमालय हाथ 
जोड़कर पावती को ओर देखते हुए उनके समोप पहुँच गये। 


पप दोपः ज़ 
अव सा तस्य वचनं निज्ञष्य जगतोःरणि:। उब्वात्यज्ञानसहित॑ पुक्तवे सततं कुरु1२५४॥ 
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अनार उनका वचन सुतकर संसार खी दाकालि के 
समान पर्वती ने पशुपति अपने पति का स्मरण कारके मद 
मुस्कान के साथ पिता से कहा 

मणु देतव गश्च 

उदेशं गणि सेवितं ग्रह्मवादिचि:॥ २४७॥ 

अये साक्षात्‌ पर रुसमा 

सर्वशक्तिसपायुक्तपकन र परप्‌॥२४८॥ 
"समाहितमना मानाहकारवर्जित:। 

तिला भूल तदेव शरणं क़ज॥ २४९॥ 

आहवो बोलो. हे गिह! यह सम गोपनीय 
षर तथा रादि से सवित मे उपदेश सुनो, जो 
मेरा सर्बश्तिसम्पश्न, अनन्त, परम अद्भत एवं ष प्रेरक 
रेण रूप है, उसमे नि रले हुए शाल, और 
समाहितचितत होकर मान एवं अहंकार से यार्जित तथा उसी 
में न एवं तत होकर आप उसी की शरण में जओ। 

तयाता तात पान पएािलः। 

सर्षपा सरवर॥२५०॥ 

हे तात! अजय भक के दार मं पम भाव का आहय 
ग्रहण करके सभी यह, तण एवं दारे दण सदा उसी का 
अर्चत कों 

तदेव पनसा पाय तद्या यस्व त! 

पोदार नायि तवावचा!२५ १॥ 

आ लां परया भक ऐकर योगय 

अंसारसागरादस्माहुदधरम्यिरेण तु॥ २५ २॥ 

मन से उसी को देखें, उसी का ध्यान करें और उसे का 
यजन करें। हे निष्याप! मैं अपने उपदेश से आपकी 
संसा का नाश कर दग। परम भक्ति के कारण ऐश 
योग में संस्थित आपका मैं इस संसार-सागर से शौघ्र उद्धार 
कर दूँगी। 

प्या कर्मयोगेन भकतया झेन चैव हि 

ण्या ते शि नान्या कर्मकोटिषि:॥२७३७ 

है शि! ध्यान, कर्यो, भक्ति तवा जान के दार 
मे रस कसत संभव है, अनय प्रकार से करोड़ो कर्म कले 
येनो 

चात पतातत 


उतिपादित ह, वे हो मुक्ति के लिए ह। उरे अध्यातमजञान 
सहित निरत करते रों। 

जाते भिकत स्रत परम 

बिष ब बज्ारिको मतः॥३५५॥ 

उस पर्याचरण से भक्ति उत होती है, भक्ति से 
रमत मोक्ष शत होता है। बिस्व प्रतिपादित 
बह धर्म यज्ञ आदि रूप में माना गया है। 

रहो जे रो दाद हि निर्म 

तसा पर बेदम्रयेत॥२५६॥ 

अन्य कसो मार्ग से धर्म उत नही होता! वेद से धर्म 
डत हुआ है। इसलिए मुमुक्ष और धारी को मेरे वेद 
सवरप का आज्य लेका चाहिए! 

पै पाशके परी 

(णयः सामरेण सर्गादौ संग्रकति॥२५७॥ 

(कोकि) बेद मम जाली मे ही पुत हशि है 
सट के प्रभ में यही ऋण, यजुर्वेद और सामवेद रूप से 
जर्त होली है। 

देशमेव चग दां घणवानज:। 

रादर से कर्षण्यचोजयत्‌॥२५८॥ 

उरे बेट के रक्षार्थ भगवान्‌ अज ने ब्राह्मण आदि को 
इ को और उले अपने-अपने करम मं नियोजित किया। 
देन डु परव कद ि्िताः। 

'तेषापथस्तात्ररकांस्तामिस््रादीनकल्पयत। २५ ९॥ 

जो र्म डा आचरण नही कर ह. उनके लिए हा 
ण तिमित अत निकोटि के तमिस आदि गएको को 
बनाया गया है। 

ज च वेदादते किच्छं धर्पभधायकम्‌। 

द रमते सोऽसौ न सम्यो दिमातिचि:॥२९०॥ 

बेद से अतिरिक्त इस लोक में अन्य कोई भो शास्त्र धर्म 
डा तदक नही ह। जो क्ति इसे छोड़कर अन्य शालो 
चे समता रहता है, उसके साथ द्विजतियों को बात नह 
करणी चाहिए। 

दारि शाण दर्ये लोकेउस्थिव्वविधानि तु 

दशसि निट षं हि तापसी ॥२६९॥ 


कमग 


जो विविध शाख इस लोक में देखे जाते है, ये बुति- 
स्मृति से विरुद्ध है, अतः उनकी निष्ठा तामसो होतो है। 

कापालं रवव यामल वायमाईतया! 

एवंविधानि चाऱ्यानि पोहमार्थांनि तानि तु॥२६२॥ 

कापाल, भरद, पमल, वाम, आईत-बौद्ध सया जैन 
आदि जो अन्य शाल हैं, वे सब मोह उत्फा कले बाते है। 

ये कुशाल्ाधियोगेन महतीह पामवान्‌ 

मया सृष्टि शाण पोहावैयां घवानरे॥२६३॥ 

यहाँ जो लोग निन्दित शाखो के अधियोग-सम्बन्ध से 
इस लोक में मानों को मोहित करते हैं, उनको दूसरे जन्य 
में महित करने के लिए मेरे डात ये साख रचे गये है! 

वेदार्बकितपै: काय दसस कर्म वैदिक 

हठले क्ति ठया हि ये नरः॥२६४॥ 

बेदार्थो के ज्ञाताओं ने जिस वैदिक कर्म को करले योग्य 
बताया है, उसे जो पूर्वक करते ह, वे मनुष्य ये 
आति होते है। 

वर्णाना जयोग स्वम्‌ 

सायो मुरुं पर्वपु्ूवान्‌॥२६५॥ 

सभी वर्णों पर अनुकऱ्या काले के लिए मेरे आदेश से 
यं विराद पुरुष ने स्वायंभुव मत के रूप मं पहले मि 
के धर्मों को कहा था। 

शा चान्द पुरवरम्‌ 

पामि राणि चैव हि।२६६॥ 

अत्य मियं ने भी उनके मुख से इस उत्तम धर्म को 
सुनकर धर्म की प्रतिष्ठा के लिए धर्मशाखों को रचना को 
चो 

तु चाहिये वुगानेचु मह्व:॥ 

णो वचनान करि य बुगे॥२६७॥ 

युगान्त काल में उन शा के अन्व्लॉन हो जाने पर 
जहा के वचन से वे महषिगण युग-पुग में उत शाख को 
रचना करे रहते हैं। 

अश्दशपुराणानि व्यासाळे: कवितानि ताः 

'नियोगादह॒णो राजो बर्थ: इरिहरित:॥२६८॥ 

है राजन्‌! व्यास आदि द्वारा अतरह पुराण कडे गये हँ 
ह्मा को आज्ञा से उनमें धर्म प्रति है। 

अन्यान्युपपुराणानि तचः कश्ितानि ता 


ज कऽ सर्वेश कर्ता कै वर्यहाखबित॥२६९॥ 

उनके विषं अन्यान उपपुराणों की रचना की गई! 
हाँ र्ये युग में उन सब के कर्त ध्यत के ज्ञाता ही 
हशा 

(पा कलयो व्याकरणं निरं छन्द एव चा 

ज्योतिः हा न्यव सरवेामुपबंहणमृ॥२७०॥ 
एं चयरदशेतानि कथा हि दिजसलमा:। 

चेद महो यर विे॥२७१॥ 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निए, छन, ज्योतिष, 
्यावबिछा- ये सकल शाखो के पोषक तथा वृद्धि करने 
जाले है। इस का हे विहे ये चौदह शाख उसी प्रकार 
आगे देले के साथ हो कहे गये हैं। इन शास्त्र में धर्म है 
अन्यत्र कही भी नही है। 

रख कप यादयः पापा 

स्वि पयादेशाछाकदाणूतसरववपृ॥ २४२॥ 

इस प्रकार पितामह ह प्रतिपादित इस उत्तम धर्म को 
मतु, व्यास आदि मनीची मेरे आदेश से प्रप्य स्थापित 
कणे हैं अथवा स्थिर रखते है। 

हणा रह ते सर्वे संर प्सो! 

र कासारः रासि परयदपू॥२७१॥ 

दे सब मुनि प्रतिसंचर ममक महाप्रलय के उपस्थित 
होने पर कृतकृत्य होते हुए धा के साथ हो पर के भी 
अलप परय दद में प्रवेश कर लेते हैं। 
तसपा र्या दात्‌ 
बर्षेण सहित ज्ञान परं बहल प्रकाशयेत्‌॥२७४॥ 

लिए सब पकार से प्रयस्पूर्वक धर्म के लिए तेद का 
आश्रय सेना चाहिए! क्योकि धर्म सहित जत हो पराह को 
प्रकाशित करता है। 

ये तु संगात्‌ परित्यज्य मामेव शरणं गता:। 

उत सदा घ चोगपै्वरपास्वता:॥ २७५॥ 

सर्वभूतददाकतत: शांता दांता विपत्सरा: 

अमानिनो बुद्धिमलस्तापसा: झंसितद्रता:॥२७६॥ 


सादो पृस वसस बरकवारिण:॥२७७॥ 
तेषां सिल्वाधियुक्तारां यदत्तं समु्वितम्‌। 
वाचि तब: कत ज्ञरो चिरा्‌॥२७८॥ 


पूर्वभागे दोषाय: 


a 


जो व्यक्ति आसक्ति को त्यागकर मेरी शरण में आ जाते हैं 
और ऐकर योग में स्थित होकर सदा भक्तिपूर्वक मेरे 
उपासना काते हैं तथा सभी प्रायं पर दक रखने वाले 
शानत, दानत, इंष्यारहित, अमानी, बुद्धिमान, तपस्वो, बरो, 
मुझमें चित्त और प्राणों को लगाये हुए, मेरे ज्ञान के कथन में 
निरत, संन्यासी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी हैं, उन 
सदा धर्मनेरत व्यक्तियों के महान अन्थकारमय सम 
आगत को थे हो नदोष दाग नह कर देती हं, इसमें 
थोडा भी विल हो होता। 

ते यतताम जन एप. 

सवाना संसारे न आके पुन: पुरः॥२७९॥ 

जब उनका अजानरूप अन्यकार नह हो जाता है, तब ये 
केवल ज्ञान के द्वारा मन्मय हो जाते हैं। वे सदानन्दरूप 
तोकः संसार में चार उत्पन कही होते। 

तामासावकेण पटो प्रवण. 

गरवा सब्र मनसा ण गतः ॥२८०॥ 

इसलिए सघ प्रकार से मर भरू बनकर हकर मत्परयण 
हो जाओ। आप घन से धी घेते शरण में आकर सकी पु 
ही पूजो। 

आतो यदि ये यत्प 

तो मे परमं रं कालाईं शरणं क २८१॥ 

यदि मेरे इस अविनाशी ऐश्वकूप का ध्यान करे में 
असमर्थ हो तो मेरे कालक परम रूप को शरण में आ 
जाओ। 

तक घे तात मनसो गोचर तवा 

तरितो भला तदर्प भव २८२७ 

इसलिए हे तात! घेरा जो स्वरूप आपके मन से गोचर 
है, उसमें निष्ठा और परायणता रखकर उसकी सेवा में तत्पर 
हो जाओ। 

नु मे निकले रू वियत वल वमा 

'सर्वोपधिविनिर्धुरूपस्तपपुत परम्‌॥२८३॥ 

जैन तल्ले पर पदा 

जामपेव ्पको पायेव प्रविशसि ते॥२८४॥ 

तदवुद्धाम्तदातानसतिातयायणाः। 

गपि ञाता २८५॥ 

मेव जो रूप निष्कल, सिमान, केवल, सिव, समस्त 
उपाधयो से रहित, आनत, ड़ और अमृतस्वरूप है। उस 


परष पद को एकत्र ज्ञ के दा कवक प्त किया जा 
चठ है। जो केवल झन को देखे है, वे मुझे ह प्रवेश 
कर ते हैं। क्योंकि उसो रूप में ये बुदधिु्त, तदात्मा, 
निट एवं ताणं, वे न दाण पारणे को धोकर पुरू 
संसार में आहे नही है। 

पाङ पर निरवायपल पदपु 

ते न हि रे ततो मा जणं रज।२८६॥ 

है दर! मेर आश्रय लिये बिना निर्मल निर्वाणरूप 
कम पद को प्रा नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी शरण 
नें आगे। 

रके पृषे तवा चोधयवापि शा 

पुम घहीपाल हतो ससि क्पदप॥२८७॥ 

है महोपाल! मेरे एक स्वरूप से या भिन्न-भिन्न रूप से 
अधबा दोनो प्रकार से मेरी उपासना करके उस परमपद को 
ज्ञ कर सडोगे। 

पातय तत स्वघायलिपल्ल वग 

ञाते न हि राजेद्र ततो घा शरणं द्रज॥२८८॥ 

गे! मेणा आश्रय लिए बिना स्वभावत निर्मल उस 
त्व को न जान सकते, अतः मेरी शरण को प्रात 
होओ। 

पातय रि वा व 

आणव यसन तोया प्रहास्यासा॥२८९॥ 

इसलिए आप प्रप्र अविनाशी नित्य ऐ्वररूप कौ 
आधा कॉ) उससे अज्ननमय अन्धकार से मुक्त हो 
जाओते। 

कर्षणा पनसा बाबा झिवं सर्वत्र सर्वदा। 

सतार भे हलो यसय तत्यदम्‌॥२९०॥ 

कर्ब, बन और वाणी हा सर्वत्र सब काल मे ग्रेमपूर्वक 
शिक को आराधना के। उससे परमपद की प्रति होगी। 

ज दै यसव दे योहिता पभ मायया! 

असावसं परपं महेश्वरयज शिदम्‌॥ २९९॥ 

वपतस सर्वाचा निम्‌ 

हिल निराभास निर्ुण तपसः परपृ॥२९२॥ 

अदेतपदलं इम निष निङ्‌ 

ससे वोन व्यवस्धितयु॥२९३॥ 

मेत मादा से योहित होकर ही उस अनादि, अनन्त, परम 
परमे तथा अनन्या महादेव को नहीं पाते है। वे शिव 


1 


कुर्गमहापुराणपू 


सभी प्राणियों में आत्मरूप से अवस्थित, सर्वाचा, नित, 
तित्यानन्द, निरास, निर्गुण, तमोगुणातीत, उदेत, अचल, 
तिप सवसव वष और परमाकाश में अवस्थित है। 

सण तपसा कि हिता पम यायया। 

संसारसागरे घोरे जाये च पुन: पुन:0२९४॥ 

मनुष्य भेरी नित्य सू अजनो माझा से ष्टि होकर. 
संसाररूपी घोर समुद मे बार-बार जस तेते हे। 

भ्य तवया राजन्‌ स्यज़ानेन चेव हि। 

अय हि तह जयक्‍्यमिवृतवे॥२९५॥ 

रान्‌! अनन्य भक्ति तथा सम्यक जान के डरा ही जम 
बस से तिवत हेतु उस बहस को अवस्थ खोला 
चाहिए! 

आकार मातवा धपा 

अधात त्त्वा वरयपसितः॥२९६॥ 

(इसके लिए) अहंकार, ट्रेषभाव, काम, क्रोध, परि 
तथा अध में प्रवृतति- इह सब हो त्यागकर वैश्य दा 
आशषप प्रण को। 

र्वु र्ता सपनि 

अय धापा इ्हूपाय क्फो॥ २९७॥। 

सभी प्राणियों में अपनी आत्या को और अपनो आत्या में 
सब प्राणियों को देखे। इस प्रकार आत्मा के दा आत्मा का 
दरात क ब्रहमसवकूप हो जाता है। 

पूत: प्रात सर्वभूवाघवाद:। 

ऐर परा भाक विदेतास्यभाविनीष॥२९८॥ 

वह गहमय होकर प्रसत्ात्या तथा सधी प्रि का 
अभय दाता. होता है। वह ग्य इहास्य 
अनन्‍्यभावरूपा ष्ट भति को प्रत करता है। 

कव तां त्म नलम्‌ 

सर्वर ्ेवाविङते।२९९॥ 

उसे ईथर विषयक निष्कल परतत्व ब्रह्म का दर्शन होता 
है। इस प्रकार समस्त संसार से मुक्त होकर वह बह्म में 
अवस्थित हो जाता है। 


पज के प्रतिष्ठारूप परम शिव स्वयं है वे महेडर 
अननय, अविनाशो, अद्वितीय और समस्त भूतो के आधार है। 


इसे कर्मदोगेन भ्या बोगेन बा तृप 

र्वसंसारपुक्‍्र्बपोक्वर सर ३० 

है रामन! सरे संसार से मुक्ति पाने के लिए जाग, 
कय तथा भक्तियोग के दा इधर की शरण में जाओ। 

एव गुहोप्देहसे पया दनो रक्रा 

अन्योश्ष्य चैतदखिल ये कर्गमहसि।३०२॥ 

है भिठोबर! यह गोपनोय उपदेश मैंने आपको दिया है। 
उह सब अच्छी तरह विदारक जो अच्छा लगे, वह कर 
सकते हे॥ 

आई वे पचता देवे: स्रा पवत 

हिस दक्ष पतर विनिम ३०३॥ 

पाराय सवसारा 

बेम देहु तमेव पितर हित ३०४॥ 

लव नियोगादस्य ब्हमणः परयातः 

ग्रदास्वसे यां रद्राय स्वयंबरसमागमे॥ ३०५॥ 

देतों के प्र याना कणे पर मैं परमेश्वर से 
(साङ) समुह पे महे प्रभु कौ निना कले 
आले अपने पिता दक्ष प्रपत को थो विनित किया और 
पर्व को संस्थापना के लिए और तुषार आराधना के कारण 
अ येना के देह से जरस ग्रहण किया है और अब आप पिता 
के आश्रित हो गई हूँ। वह अब आप पात्या हदव की 
जरजा अथवा आज्ञा से स्वंवर के समय आने पर मुझे 
सदेव के लिय अत काता! 

न्यास राजन से देवाः सरसाः 

त गपस्यि वै तात रसति च शंका: 

नाप प दाया 

नय देदीय शरणं ना ३०७॥ 

उस सम्बन्ध के होते पर (अर्थात्‌ महश का मेरे साप 
और आपके साथ जो सम्बन्ध होगा, उस कारण) हे राजन्‌! 
इद सहित सभी देवगण आपको नमन करेंगे और हे तात! 
अशात संकर भो अति अस होगे इस कारण सब प्रों 
से मुझको इबरविषयक हो जानो इशान देव का भलीभौति 
पूत करे उसे शरण्य को शरण में चले जाओ। 

स एवष हिवन देव्या विरीक्षर। 

ब्य झिससा देवी जज्जलिः पुनरक्रवीद[।३०८॥ 

इस रर देखें को देवी पारवती ने गिरकर हिमाचल को 
रेख कहा, तब पुन: उसने सिर झुकाकर प्रणाम करके हाय 
जोड़कर देवी से कहा। 


०६॥ 


2३४५३८0065... 
उवाद साधनानि च विसरत ॥३१०॥ 
है महेशानि! आप परम महेश्वर-सम्वन्थो श्रेष्ठ योग, 
आत्यविषवक झन, योग तथा साधनों के मुहे कहे तर 
इ ने परम जा, उत्तभ योग तदा परें को 
वितरक बतावा। 
पिप्य वदनाद्‌ गिरीद्रो लोकपूज्त:। 
'लोकमातुः पर जा योगात घवुरः॥३११॥ 
लोकि शिरी लोकमाता पर्वते माद से 
पस सा को मुनकर पुन: योगस हो गये। 
उट च माव पर्वे भ्राता 
'गिोगादतरण: सध्या वाव सिध १२॥ 
भाग्य कौ महता और वर्मा के आदेश से हिव ने 
देवताओं के साम्य में साध्ये पारत को महेश के लिए. 
सत की। 
' उप पो देव्या ह्य्‌ 
शिवाय गो पक्या शुचिस्दपावधादित:॥३१३॥ 
राति दियोगसपसिः॥ 
उल ब्रह लोक देव्या: स्ापवाभुया्‌॥३१४॥ 
ज देत के मााठय- बी कले वाले इस अध्याय डो 
शिव बी शरण में भक्तिपूर्वक पवित्र एवं तद्गतचित्त होकर 
पेग, बह सभी पा से मुरू तथा दिन यो से समित 
हेण। क रोडको लांपकर देवी का स्था प्रह करता 
है 
कहत सो हणं सीत! 
साहिता: सोऽपि रः बयुच्य॥३१९॥ 
जो कोई आणो के सोप समाहित होकर इस 
सोपर का पाठ करता है, वह समस्त पथं से मुक हो यात 
ह 
जाणाव देव्या बोलि 
जञलाईम्बलगतायाबाह पपमेकरीपृप३१६४ 
अध्य गयपुष्याहैर्भक्ियोगसपस्वित: 
संसा देव्या महं परपु५३१७॥ 
अयपानसो निवे रदा 
'सेएकाले सू लव पर हमािग्छाति ३१८॥ 


आ कपत कचा तते आ. नि 
नकर सूरवण्डलगता परप का आवाहन कफे 
भग से बुरू होकर गुद छ पन काहे देवो 
सेत परम मेरा का स्मरण करते हुए, अनय मन 
से मवत नित्य नब कले वाला दिन असकाल में 
उसका स्मरण करके परम को प्र करता है। अथवा वह 
जण के पितर कुल में कि कर जय लेता है और पूर्व 
संस्कार के महालय से रविधा को प्रात कला है। 

समा दो पां दा 

जतः यवो मूला शिवसप्मणा्‌।३२०॥ 

जह पाण दिव्य परे इषविषयक योग को प्रत कके 
जञ और यतित होकर शित के सामय को प्रात कर 
ल) 


इदे गायानि जुहुयात्मवसायपु 

हामिद पुच्यते॥ ३२ १॥ 

जो थै पुष्य तो कालो में इन प्र्येक नामो का 
'उच्चारन करके होम करेगा, वह महामागीकृत दोषों से तथा 
दों से मुक्त हो जाता है। 

ढत मंवत्मापतनितः। 

कडा: पर्वती देवी पिला विासत:॥३२९॥ 

समूल प्तः जञा तितर भक्तिसंयुत:। 

लघे महती लयी महादेवप्रसादत:॥३२३॥ 

जो लक्ष्य चाहने वाला विविधान से देवो पार्वती कौ 
पा करे एक वर तर सजग होकर रित्य इन नामो का 
जप करता है तथा भ्तियुक होकर देवो के समीप हो 
ब्िलोबन शिव को पूजा करता है, उसे महादेव को 
अनुक से महतो लकी की रात होती है। 

तसरे जात हि दिजातिपि:। 

'र्वापोदारश देव्या तायसहखरकम्‌॥३२४॥ 

इते वतिय को सब प्रकार से पर्क समस्त 
जों को दूर कले के लिए देवो के सहळनाम का जप 
कला चाहिए 


सूत उवाच 


उ क्रा हाय 


क 


कूर्षपहापुराणय्‌ 


अतः पर जा पृतं निवोहत॥३२५॥ 
सूत बोले- वगण! परसंगव देवी के उत्तम हार्य 
का वर्णन मैने कर दिया! इसके बाद भगु आदि को रकि 
ध्यानपूर्वक समझो। 
इत रोय परव देव्या हास्ये 
द्ाचः॥१२॥ 


जयोदशो$ध्याय: 
(दक्षकन्याओं का वंज्ञ-वर्णन) 

सत उवाच 

'प्रगो: तयां समुत्प लश्मीर्नारावणजिया॥ 

देवो पाताविधतरी पेरो्जायातरी शुध १४ 

सूत बोले- नारायण कौ प्रिया सक भूग को ख्याति 
जापक पतन से उत्प हुई। मेह के पाता और विधाता कायर 
दो शुभकारी देव जापाता हुए थे। 

आपरि पेरो: के पहातपर।॥ 

जयोर्षातृविधातष्यां यो थ जातो पुतावुभो॥२॥ 

णच पढु रण्डे पृकण्डुत:। 

ता वेदशिरा नाम पराणस्य युतिमान्सुत:॥ ३॥ 

महया मेह की आयति और नियति नामक दो कन्ये 
हुईं थँ और उनके (पति) पाता और विधाता से दो पुश 
उत हुए थे - प्राण और मृकण्टु। मूक से मार्कण्डेय 
को उत्पति हुई और प्रण का बेदरि नमर पुरु हुआ, जो 
अत्य दतम्‌ था। 

पीच सम्मतिः पूर्णपासमभूवता 

कराए गकस ११ 

तहि तथा ष्टिः कृष्टिपचितिस्तवा 

'विरजा: र्व पर्णयामस्व तो सुतो॥५॥ 

मीचि की पब सभतिन पूर्णमास नमक एक पुत्र को 
जन्या और सर्वलक्षणतंफा चार कन्याओ को जन्म दिया। 
उसमें तुट ज्येशा थो, और (अन्य तोन) दहि, कृष्ट तथा 
अपचिति नामवली थो पू्णमास के दो पत्र हुए- विसा 
और पर्वता 

कषा तु सुपे पुत्रायलहस्य परजापतेः 

करद वरयम सहिष्णं पुनिसचपपृ६७ 


जेव च उं सोक 

सू तयेव पुजमकत्मकाना!७॥ 

ष ्वाससङ्े तरेक यण्‌ 

स्किः पीजे लकषणमंवृ्ष ८॥ 

रात पुलह को पते क्षे कें को ज दिया, 
लतने कर्दन सबसे बय ये एवं म्र तथा तप से 
निर्धृत पाप वाले सहिष्णु कनिष्ट थे। उसी प्रकार अनसूया ने 
जति से जाप पुर को जम दिया- सो, दुर्वास, और 
ओोणो दतताबेय। आगा से शुभलक्षणसम्पत्रा समृति नामक 
चुनो उत्फा हुई। 

हाली व तीरा 

दीया पुलस्त्यो धगवाऱदण्भोजिमसृत्रघुः॥ ९॥ 

बन्‌ रुला ने ति नामवली अपनी पनी मे 
बालो, कुरू. राका, अनुमती नामक पुत्िय को तथा 
दम्भोजि नामक पुत्र को उत्पन्न किया। 

र्कत गच: सृतः स्वायणुवेभसो। 

देववत कन्या दा साम नाषत:॥९०॥ 

रप मे स्वव ममे बही आशय नाम से 
ते गवे। इसके बाद उ दूसरी देववाहु मामकी कन्या 
उत हुई चौ! 

कुण सिसा सतिः से कतो:। 

चोल सर्वे बालखिल्या इति स्यृता:॥१९॥ 

उतु रापत से साठ हजार पुरे की सनि उत्फा हुई। 
३ सब ऊध्कीता ची बालख्ित्य नाप से प्रसिड हुए। 

दसि रोया स पजन 

'कन्याक्ष पुष्डरीकऱ्हा सर्वशोधासमन्िताप्‌॥ १२॥ 

दसि ने ऊर्जा नामक पत्री से सात प्रं को और एक 
रू सुन्दरता से युछ 'पुण्डकाक्षा' तापक कन्या को 
कम दिका 

'सओोयाजेर््थवाहुक्ष सवस्क्षनगस्तवा। 

स: शु झे सत पुत्रामहौजस:॥ १३॥ 

ज साले सम, ऊह सवन, अन, सतप, शुक्र 
रब महौजस जाम से प्रसि्ध वे! 

जोडली लको बहि्ल्रणस्तनयो द्विज: 

स्का तसम्‌ अुदारऱ्यहीजस: ॥१४॥ 

दः पया शधन रूपहः' 

हव्यः सवयनः स्वाहुतः पावकः स्मृत:॥ १५॥ 


पूर्वे चतु्दशोएण्याय: 


उ तपे मशिन्स सः 

तेषानु सतताक्‍न्ये सतर्क छा १६४ 

है द्विनण! बह जो रामक बहे कर्म का पत्र था. 
स्वाहा ने उससे लोन उदार एवं महान तेनो पुरें को जल 
किया। वे थे- पावक, पवमान और शुष! वे रूप यें अलि 
ही थे। निय से उत्फा अलि को पवन और विद्युत से 
उत्पन अलि को पावक कहा गया है। जो सूर्य में रहता हुआ 
तपता है, उसे शुचि नामक अणि कहा जाता है। उसको 
ैतालीस सं हुई 

एवमान: पावद चसो पिता 

ए चैन्द्रः परिकीर्ता:॥ १४॥ 

पवमान, पावक, शुचि तथा इनका दिता ये जो चार 
अधिं है, ये सब मिलकर उनचास अति बताये गये हैं। 

सर्वे परिव: शकता: रतु भारिन:। 

साका: सृतः सर्वे शषुषपाववितपलका:॥ १८॥ 

ये सभी तपस्वी तथा सभी यं में भा लेने वाले कहे 
गवे इ) ये सब रूप कहे ये गये है, इसलिए उसके 
शतक बिण से अंकित रहे हैं 

अपाम ययन: पो इणः मतः। 

अधिष्याना बरहिषदो हि ने व्यवस्थित: १९७ 

केः स्वा पुं जपे पेन वे घारिणी त्या 

ते उपे हादयो योगौ पुनिसतपा:॥२०७ 

अपनयन और य्न नामक पितर ब्रह्मा के पुर हँ! 
उनकी व्यवस्था अग्िष्वात तथा बहिपद्‌- इन दो प्रकार से 
है। उससे स्वथ ने मेना और पारि नामको दो कत्याओं 
को उत्पन्न किया! है मुनि! वे दोनो रादि हे से 
गो नाम से प्ख थीं। 

असूत भा पनाक कौकनस्थासुऊराया 

ग हिप ज र्वलोकङशवो॥२१॥ 

सेना ने मैनाक और उसके अनुज ज को जम दिया। 
सरबलोकपावनी गंगा (नह मे) हिमालय से उत्का हुई! 

स्त्रयोगासिडलाे पुरी लेथ हे 

बालक र्व टेव्या पाहास्यपुरुयपृप२२७ 

अपने योगासन के बल से हिमालय ने महेश देवी को 
पोरु में प्रात कि देवी का उतम मह्य पाय 
जता चुका हूँ। 


रिणो मेरुराजस्य पत्यो फ्यासमानना 

देवौ तविय पेगो्जायातरवुधी॥ २: 

मेराज को पढो कमलमुखो धारिणी थो। धाता और 
विता ये दो देव, मेह के जामाता दे। 

एका दक्षस्य कन्यां मवापत्यनुसातिः। 

सपाला भवां सो पो: मृ निबोबत॥२४॥ 

वह मैं दकष-डन्याओं के पति तथा उनकी साति का 
र्न आए लोगों के सामने कर दिया। अब मत की सट 
को शोध्र हो सुनो! 


पृ उवाच 

'किकोक्ननकाती बनः स्ावशु्य हु 

रौ तो महाव शतरूपा व्यजीजस्तु॥ १॥. 

सू बोले- सांभ गतु की शतरूपा (नामको रानी) 
यवत और उत्तानपाद नामक धर्म और महान्‌ पमी 
देप झो कम दिया था। 

हृवस हो नाप सशेऽघवत्‌। 

शका साये देवा सामपतमम॥२॥ 

इसके आद उत्तनपाद का धय नामक पुत्र हुआ, जिसने 
(लान्‌ वम में विशेष भक्ति होने से उत्तम स्थान 
(पद) त किया। 

इच्छ पाल्य भयार्ता 

न] 

इस धुव से शिष्ट और भाव्य तथा भाव से रम्धु का 
कप हुआ। हि से सुच्छाया चे पाँच नि पे को जन्य 
हिया 

उचि तरसा सुमा 

आर्य पुरु विष ले जनादमपूत ४॥ 

शव द्र कपिल वृषेजसभा 

 अरकणवरुडान्स्क्र्यचरिणलकाप॥५॥ 


& 


कृमपहापुराणप्‌ 


सुच्छाया ने वसिष्ठ मुनि के कहने पर अत्यन्त दुष्कर त 
किया और ज्ञालग्रम में पत्मपुरुष जनादन विष्णु को 
(आराधना कौ। इससे उसने रिपु, रिपुजय, विप्र, कपिल और. 
कृतना नामक पाँच पुत्रों को उत्फा किवा! वे सभी 
नारायण को भक्ति में तत्पर, शुद्ध एवं स्वधर्म-रक्षक ये। 

(यत मही च सकत 

सोजी सपु ु्‌॥६॥ 

'परजापतेरात्यजायां वीरणस्य महात्पन:। 

अगोरजावस दश माले षहो: 

क्या युर राय रजेः 

उः पुः तुमा साक शुधिः॥८॥ 

अनिट षाभि 


उरोज पहाकलार१९॥ 

अङ्गं सुपनसं ख्याति अतुपाह्रिरसं शिवम्‌। 

आणगेनोएपक्षयो वेगादयायत॥ १०॥ 

हु कौ महो ने अति तेजस्ती सुसू नामक पुत्र को 
उत्स दिया। उस गष ने महात्या बौरण प्रजापति की पुत्री 
पुष्करणी से रूपवान्‌ चाक्षुष मनु को जन्म दिया। उस 
मोर जुष मनु जे बच प्रपत को कन्या से महन्‌ 
तजय उ, पूर, शतप, तपसी, सत्यकाकू- शि, 
अतित, आतन, सधु और अभिनु एन दस पुओं 
को उत्पत् किया। उर से आेपी नाम की फलन के अङ्ग 
सुपतस, ख्याति, क्तु, आङ्गिरस एवं शिव नामक बलशालो. 
ए: पो जस दिया। पत्‌ ङग से वेत हुआ और डेन 
से (पृष) उन हुआ 

योऽसौ पुति ख्या: प्रजापालो महाबल:। 

देन दा ही प्रा हिलकाप्या॥ १९ 

ियोगाद्‌डहाण: साड देण महोजला॥ 

वही वैय प्रयापालक महाबलो पृषु नाम से प्त 
हुआ, जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा की आज्ञा से प्राओं के 
हित की कामना से महातेजस्वो इद्र के साथ पृथ्वों का 
दोहन किया था। 

दमय किसे पुर पताह पखे॥ १२॥ 

सुतः पौराणिको जहे मापा: स्वं हरि) 

प्रवक्ता सर्वशास्त्राणां थर्मज्ो गुरूवत्सल:॥ १३॥ 

पूवा में वेनपुत् पृथु के विशाल पैठामह यड में स्वयं 
हरि ने मायाटी रूप धारण करके सूत पौराणिक के रूप में 


जन धारण किला! वे सत सभी धर्मशालों के अता, धरत 
और गुर से रह रखने वले थे। 

द मंवि मुन परवडत सात्‌ 

अस्स व्याः कृष्णाः स्ववपू॥ ९४॥ 

वायस मो पुरण: पु्षो हर! 

अदे तु वे सुता: समृ वेदवर्जिता:॥९५॥ 

तेषां पुराणकं वृत्तिरसोदजा जवा 

सि! वह सूत पौराणिक युझे हो जाते पर्व काल में 
उत्तन होने से सनातन हॅ! इस पयन में पुराण पुरुष 
कण स क्न व्यास ने मन पर कृपा की और 
प्क (वह पुण) अवम कराया! मेरे बं में जो 
जदा से रहित सूत उत्र हुए ये, वे भगवान्‌ अन की 
आड से पुराणों के जाचन से हो आजोबिका का निर्वाह 
कलेचे! 

स च वैय: र्यो जितेलिय:॥१९॥ 

र्ला महे: स्वर्घपरिणलड:। 

तत्व बाल्थासफल्यब प्ि्सशयणे$पव। ९७॥ 

वह येन पुत्र पृष्ठ आयन बुदिमातू, सत्यातित, 
हिर, सावंधीम, महातेयसबी और अपने धर्म का 
| जतक घा ल्य से ही उसकी नपण में भि 

होई थी! 

जोरि हसरे यः 

नपा भगवतः शंखचदणदाधरः॥१८॥ 

दह कि गोवन पर्वत पर जाकर तपसया कसे 
ल) उसके तप से शया भगवान प्रसन्न हुए 

आण्य देवो राजां ब्रह दषो ख़बण! 

लिक रूसी र्वशरपूतांवरै॥ ९९॥ 


एक्‍पुकत्वा हृषीकेश: स्वकीयां प्रकृति 

स दामोदा विष्णु देव चे व्ह आकर राजा से कहा- 
केरे रद से सिय ही तुम्हा दो पु्र होगे, जो धार्मिक, 
स्तव तथा सकल शखर मे अह हॉग इतना 
ड भगवा अपनी प्रकृति मं लोन हो गये। 

दो वदिता निला भिम 

ेऽसलयतये राज्य चनात्‌ १॥ 

जमे घो दति विक भगवान्‌ मं अचल भक्त 
रखते हुए और मधुसूदन का चिन करते हुए अपने राज्य 
का पालन किला 


पूर्वाने चर्दशोशब्याय: 


हल 


अधिदेव तङ भारतस्य शुचिस्मिता 

'निखणिडनं हिना २२॥ 

धोड़े हो समय में शुचिस्मिता कृशाड़ो पृथु-पत्री ने 
'शिखण्डो और हविर्धान को अत्थ से उत्प किया। 

शिखण्डिनऽभवसः स्तो इति विद्युत: 

वार्षिक रूपसप्रो वेदवेदरपाएण:॥ २३॥ 

शिक्षण्डो का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। बह 
धार्मिक, रूपसम्पदा बेद-वेदाड़ों में पारंगत था। 

'मोएवीत्य विधिदोदायर्पेण तपसि स्ित:। 

पके भाग्ययोगाहां्यासफाति बर्षवित्‌॥ २४॥ 

बह विधिवत्‌ धपवक वेदों का अध्ययन करके तपस्या 
मैं स्थित हुआ। उस धर्म ने भागय के संयोग से संन्यास के 
पति अपनी बुद्धि को स्थिर किया। 

स कृतया तीर्यं सव्या तपसि स्वित:। 

जगाप हिपवस्प्ं कदाधित्पिसेवितप्‌॥ २५॥ 

जह तीथ का भतो-भौति सेवन (धमण) कारके पुर: 
जदधययन और तप में हो स्थित हो गया फिर किसो सपय 
[दों ग लित हिमालय को चोटी पर चला गया था। 


रही पर उसने ध्वन नगक एक कन देखा, जो धर्म को 
सिद्धि देने वाला, योगों के द्र गमन कले के येण्य 
औरं के लिये अगम्य स्थल था। 

तत मदाङिनीवप सुपुण्या वपल नटी। 

ए्ेत्वलवगोपेता सिदधा्रपविभूषिता॥ २७॥ 

वहां पर मतदान नाय वालो परम पुण्यमयी स्वच्छ 
नदो है जो पध और उलो के बन से सुर तथा सिजन 
के पावन आश से विभूषित है। 

स तसय दक्षिण तोरे मुनिता 

ुपुण्यघाग्र रण्यमपशयोतिसंुतः॥२८॥ 

उसने उसी नदी के दक्षिण को ओर मतिं तथा परम 
योगिनरनो से यकत, सुपुण्य एवं अब रमणोय आश्रम देखा। 
उसे देख कर वह परम प्रीति वाला हो गया था। 

पर्दाकिनीजले साल्या सर रेवा: 

अर्चा गहदेव॑ फे: पद्योत्यलादिषि:॥२९४ 

तब उसने मन्दाकिनी के जल में स्तन करके, पिणे और 
देवो का तपण करके, प्रलाद विविध पो से महादेव 
की अर्चना को। 


ध्याल्वाकसंस्थयीज्ञानां शिरस्थाधाय चाइलिम। 

सन्या भसा परपेवरपृ॥३०॥ 

सादन भिरि खस्य चिन चा 

अन विवः स्रः झाग्मवेवेदसप्यवे:॥ ३ १॥ 

कुल: सूरवमण्डल में अवस्थित ईशान का ध्यान करके 
अंजलि को सिर पर रखकर भगवान्‌ भास्कर को देखते हुए 
उसकी स्तुति कहने लगा! उसे सधया, चलि और 
वेदोक्त विविध शिव-स्ततियों से शकर को आगधना को। 

अवस्थिक्रसों :पह्यल्मपायास महामुनिम्‌! 

देतात पहापाशुपतोलपणु॥ ३ २४ 

'स्पस्ल्िधसरवाढ्र कोषीच्छादयाितम्‌। 

ता करतान शुकलदज़ोपवोतिनपु॥३३॥ 

इली ब उसने बा नामक बे. बहे पशपत में 
उत्तम महापुनि को आते हुए देखा। वे मुनि सवाग में भस्म 
लगाये हुए, कौपोनवरतधाते, तपस्या से क्षीणकाय तथा धेत. 
यड्लोपबोत धारण किये हुए थे। 

साय स्व शब्धोशकदासािलेशण.। 

बके झिरसा घी ग्रालिवाक्यपड़बीत्‌॥३४॥ 

उन्होंने शिवजी की स्तुति समा करके आखो में 
आमा भरे हुए मुनि के परणं शिर झुकाकर प्रणाम 
छि और हाथ जोड़कर पह बचत बोले। 

क्यो स्प्युगहीतो5स्पि ये साकार 

ऽ घृष्टो योगविदां वर:॥३५॥ 

है युतो! मैं धन्य हँ, अनुगृहीत हूँ जो मैंने आज 
साक्षात योगर और योगें मै सत्रे, ऐशा 
आपके दर्शन किये। 

आये मे सुय तपसि सफलानि ये 

(छि करिष्याधि शिष्योऽहं तव मां पालयानध॥ ३६॥ 

अहो! मे हान सौभाग्य है! मेरी तपल्या आन सफल 
हो गई है। हे अनप! मैं आपको क्या सेवा कल? मैं 
आपका शिष्य हमे आप पालन कोविये॥ 

सोना राजानं सुशील शोलसंयुतम्‌! 

हि जा वरा कषोणल्पपप्‌॥३७॥ 

उल महा सुने चे शोल-सदाचार से युक्त, तप से कोण 
हुए पं वाले उस सोल एजा पर अतह करके उसे 
अपना शिष्य बनाना स्वोकार कर लिया। 


क्क 'कृमंबहापुराणप्‌ 
सांन्यासिकं विधि कृतसं कारवित्वा विचक्षण: तस्माल्वयि राजेद्र तपोदोगस्रघसवितः। 
ददौ तदैशं ज्ञानं सवज्ञााविहिद्रतम्‌॥ ३८॥ लि नल्व यवा सार्ड तत: सिद्धिमवाप्रयसि। ४६॥ 
विचक्षण मुनि ने संन्यास से सम्बन्ध रखने वाली संपूर्ण | अतएव हे रजेन! आप भी तप और योग से युक्त होकर 


विधि को करका, अपन शाला से विहित त वाले उसे 
इब ज्ञान प्रदान कर दिया। 

अक्षं ददार तशुपाविमोदनम्‌। 

अन्याश्रपपिति ख्यात॑ ्मादिभिरुष्ितम्‌॥३ ९॥ 

उसे सम्पूर्ण वों का सार और परा. पार का विमोचन 
जो अत्यक्यके नाप से विख्यात है और ब्रहमाद के दरा 
अतु है उसे बतला दिया था। 

उवाच शिष्यानस्रे्षय ये तदाश्रपवासिन:। 

ब्राह्मणा; क्षत्रिया वेश्या ग्रहचर्यपरायणा:॥४०॥ 

या प्रवर्तितां शाखाफधोत्यैवेह योगिय:1 

पासते पदेव धो किश्मप्वरप॥४९॥ 

उम आश्रम में निवास करने वाले सभी शिषो को देख 
कर उनसे कहा- जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बै्य और ब्रह्मा में 
परायण हो, वे सब मेरे हार प्रवत इस साखा का 
अध्ययन करे हो यहाँ योगी बन जायेंगे और विशेष 
महादेव का ध्यान करो हुए स्थित रहे 

इह देवो महादेवो रपपाणाः सहोषया॥ 

अध्यात भगवी ध्तानायनुकापया॥ ४२॥ 

हों भगवान्‌ देवाधिदेव महादेव भक्तों पर अनह कले 
के लिए उमा के साथ रमण करते हुए निवास के हैं। 

इशे पुरा नारायण: स्व 

(आधये लोकतां हितकाप्यवा॥४३॥ 

पुराकाल में यहाँ सू जगत्‌ के धारणकर्ता स्र 
नारायण ने लोगों के कल्याण को इच्छा से महादेव को 
आपना की थी। 

इं देवमीशानं देवानामपि दैवमा 

आराध्य महती भिदि लेभिरे देवदानता:॥४४॥ 

हीं पर देवों और दनं ने देवाधिदेव भगवान्‌ शूर 
को आगधना करे महान्‌ सिडि को प्राप्त किया या। 

व पुरव: सर्वे परीच्या रा 

दा तपोवलाखान लष सार्वकालिकम्‌॥४५॥ 

उह मरोचि आदि सभी मनो ने अपने तपोबल से 
शिव का दर्शन करके सार्वकालिक ज्ञात को प्रात किया या! 


सदा मेरे खाच रहे! तथो आप सिद को प्राप्त करगे! 

लपा वदे धाला राढा 

आचचक्षे पहामचं वथाकत्सर्वमि्धये। ४७॥ 

'सर्वपापोपशमनंबेदसार विषुक्तिदप्‌ 

अस्िल्रिक॑ पुण्य: सम्रर्तितयृ॥४८॥ 

विद ते इस प्रकार कहकर पिनाकित्‌ धगवात्‌ शिव का 
ध्यान करके सकल मिद्ध के लिए समसत पापों का 
उपशामक, वेदों का सारभूत, मोक्षद तथा पुण्यदायक 
ऋषियों दा परहित "अवि इत्यादि महामंत्र का 
विर्व उपदे किया। 

मोऽपि ता सुशील: श्रदलितः। 

रकाशो भववेदा्यासोऽभवत्‌।४९॥ 

उसके वचन सुक्‍कर बह सुतल राजा भी शरदा से 
सचित होकर कषात्‌ पाशुपत होकर वेदाभ्यास में संस 
हो गया 


सोलर कदपूलफलाशनः। 

णो दारो जितकोध: संन्यासविधिपाब्रित:॥५०॥ 

(जह सजा) भस्म से सिष समस्त अङ्गो वाला, कन्द- 
मूल और फलों को खाने खाला, परम शान तथा 
दमनशोत-कध को जोत कर पूर्ण सन्यास कौ विधि में 
समाहित हो गया या । 

णार्या जनवामास यै सुतम्‌ 

धोना नाग्या धुर्वदस्य पारणम्‌ ५ ९॥ 

हि्धान ने आग्तेयो में एक पुत्र को जन्म दिया था 
हिसका जाम प्रचीन था और चह धनवेंद का पामी 
व्वा 

चोया दरः 

सकुकतम्वाया वै दश पु्रानजीजनत्‌॥५२॥ 
भगान्‌ ची ने जो सब शारो में परप रे 
दे, समुद्रतनया में दश पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था। 

तस्ते विख्याता राजान: प्रधितोजसः। 

अधोतवस: सवं येदं नारायणपरायणाः॥५३॥ 

ने सब प्रित ओज वाले राजागण प्रचेतस्‌ के नाम से 


ण पोच: छः 
लोक में विख्यात हुए। भगवान्‌ नारायण में एरायज होकर 
उन्होंने अपने खात बेद का अध्ययन किया। जाप द कुतः सणगर तद्ृहम्‌॥६२॥ 
दत्य एचेताच्यो घारिषायां प्रजापति:। त्यक्त्वा देहपिय॑ बां क्षजियाणां कुले भवा 
दक्ष जहे पह्ापागो य: परव हमः सुत:॥५४॥. ससा जुतावां मृढात्या पु्रुपादकिष्यत्रि1९३॥ 
उन दश एचताओं से मारिश में महान्‌ प्रगापति दक्ष | अन्तर उस सतो को दग्ध जानकर भलं के कहों का 
उत्पन्न हुए थे, जो पहले ब्रह्माजी के पुत्र वे। हरण कले बाले भगवार्‌ सटर महादेव न कुपित होकर उन्ही 


स तु दको पहेशेन र्ण सह धीमता 

कृत्वा विवादं स्ट्रेण हः प्राेतसोऽभवत्‌॥५५॥ 

बे दक्ष धमन महेश स्र के साथ विवाद काळे स्ट॒ के 
द शाप्त होकर प्राच्‌ हो गये थे। 

पायां महादेवो दक्ष देव्या गृहं हरः। 

दृष्टा यथोचितं पूजां दका प्रददौ स्ववप्‌0५ ६॥ 

तदा वै तयसाविष्ट: सोडणिका बहल: युत:। 

एुजापर्नहमसि्छज्ञगाम कषत गृहपृ१५ ७१ 

महादेव शिव ने देवी पारबती के पर आते हुए दक्ष को 
देखकर स्वयं उनकी यथोचित पूजा को कि बहपुर दश 
उस समय अत्यधिक धवि थे, अत: पूना को अयोग्य 
मानकर वे क्रोधित होकर घर से निकल गये। 

कदाचि प्र सही दक्ष: सुुर्मरा:! 

र्जा मह विनि घर्ससवायास वै रुण॥५८॥ 

अय जपा: रुव पिनािनः। 

पणयत्पतः्पाकगा्‌ गच्छ यथापतम्‌॥५९॥ 

किसी समय अपने घर पर आयी हुई सती के सापने 
दुःखी मर वाले दक्ष ने ओोधावेश में पतिसहित उसको 
निदा कले लो थे कि तुम्हारे पति शिव से तो मेरे दूसरे 
जामाता अधिक ह द तुम भी मेरी असत्‌ पुरी हो। जैसे 
आयी हो वैसी हो घर से निकल जाओ। 

तस्य तद्वाकयपाक्र्य सा देवी शद्रक्निया। 

विनि पि दं ददाहाल्पातघानपा॥६०॥ 

ण्य शु परता कासम 

[हपता साभूतपसा तस्य तोदिहा॥ ६ १8 

दक्ष के ऐसे वचन सुनकर शंकरी उ देवी पर्वते ने 
अपने पिता दक्ष क निन्दा को और ज्म को घरण 
के वाले और समसत प्राणियों का घरण कसे वले 
'पशुपतिनाथ को प्रणाम करके अपने से स्वयं को जला 
डाला इसके बाद हिमालय की तपस्या से सतषट वह देवी 
हिमालय को पुत पार्वतीरूप मे उत्र हुई। 


के पर आकर दक्ष को साप दे दिया- तुप ब्रह्म से उत्पन 
स हाण शर को त्याग कर क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न 
हेओगे और महाता सेकर अपनी पुर में हो पाइन 


इस प्रकार कहकर महादेव कैलास पर्वत पर आ गये। 
स्तमव्पुब दक्ष (बरह्मपत्र होते हुए) भी काल आने पर 
परचेता के पुरू में उत्फा हुए। 

वा: काव सर्व मय: सामु तु 

सेत दक तं पाफसशन६५॥ 

इस शक्र आपके समक्ष पधत मनु की दक्षपर्यत 
से का वर्णन मैंने कर दिया जो झपा श्रोताओं के लिए 
पापरी है। 


दवा दवारा गबर 

उति दिह यूत वैवसकोऽतो॥ ९॥ 

स शः जु पूर्व दहः रेतो वृष; 

हुड तुम सतम्‌ २॥ 

यवे ऋषियों ने कहा- हे सती! वैवस्वत 
अतर में देखो-दावकों, ने, सपो और रक्षसो को 
उत्पति जिस प्रकार हुई थो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें 
पहले भगवान्‌ शमे दास आ शाप से र्त उस रेता 
के पुत्र राजा दक्ष ने कया किया था? हे महाबुद्धे! इस समय 
कह सब कुछ हम आपसे सुनना चाहते है। 


कृरषयापुरणपू 


1. 
सूत उवाच सर्बनपव महामुनि दधोच ने कुपित होकर उन पर 
क्षे नागवण प्वल्याषदविङुम्‌। हेते हुए सभी देवताओं के सुनते हुए कहा! 
िकालबड पापे रस्य विसरू ३॥ 
सूतो ने कहा- पूर्वकल्प से सम्बन्धित प्रष्ट का 


विस्तार जो नराण ने कहा था, वह विस्तार मै कहता ह्‌! 
यह तरिकालबदध पापों का वाश कले बाला है। 

स शाः शमा दक प्रात नृप: 

मत 

पूर्व जस में म्भ के डा शापाएत वह प्रचेहस वृष 
दक्ष े इस पहले के वै! के कारण ही किया करे गार 
(हा) में भव (विष्णु) का दज दण पूजन किया था। 

देवा सर्वे भागार्धधाइका बुना सह! 

स मुनिभिः सर्वगता पुनिपुंगवा:॥५॥ 

सभी देवं को अपना अपना भाग प्रहण कले के लिए 
भगवान्‌ विष्णु वे साय में आहूत किया गया था। र 
पुतिगण भी समसत मुनिं के साथ हो वहाँ पर आए हुए 
क 

यादवकुलं कृ शंकोण दिना गतप 

दो नाप विः प्रातस्‌ ६॥ 

भवान्‌ शंकर के विना आये हुए सम्पूर्ण देवसमूह को 
वहाँ पर देशकर निर दच ग्रायेतस से कोले! 
बेच उवाच- 

'ह्ाशास्तु पिशायास्ता यस्याज़ानुविधायिप:। 

स देव: गात खो विधिर किन पज्यो॥७॥ 

दधौच ने कहा- ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यन्त सभी 
जिनकी आज्ञा के अनुसरण करने काले हैं, वे देव सुद्र इस 
सम य मं विधिपूर्वक क्यों कह पे जा हे है? 
दक्ष उवाच- 

अरे हि षु न घाग: परिकल्फित:॥ 

ज मना भाया साड शंकास्थेति नेज्यवे॥८॥ 

दक्ष ने कहा- सधी यजं में उका भाग कल्पित नहीं है। 
इसी प्रकार पत्नी सहित शंकर के मंत्र भी नहीँ मिलते हैं। 
इसलिए यहाँ शंकर को पूजा हों को जातो। 

विहस्य दक्ष कुपितो वचः प्राह पहायुनि:। 

श्वतं सवदिवाां सर्वजञाययद: स्वयपूत९॥. 


दषोच जे कह कसे संसार को प्रवृत्ति है, जो 
हसाल और पो ह, सभी यश द्व उनको पूना डी 
जो है, वह जानते हुए ' संकर क्यों नही पने जते? 
दक उद 

ज हं सुरे खः सं तापो इए 
डाली विदि विता ोपपएते। ११॥ 

द ने कहा- यह रुद्र शंकर-मंगलकारी नही है, यह तो 
सहर कले काला तामस देव है। यह न तथा कपाली के 
रेज है। अत इसे विशा काना उचित कहीं। 

डे हि जगत रपायणो हः 

_सल्लास्यकोसी भरा मर्वकर्षसु॥१२॥ 

सवस्य सरवण विष्णू ह शा हैं,तथा जगह के रा 
हष सत्वगुणधाएं वही भगवान्‌ सधी करे में पेज हैं 
दष उच 

ह. लया भगवानेष सह दृश्य 

सर्वो लाता पावर: १३॥ 

दच बोले- कया हुफें ये सहर भगवान्‌ (सूर्य) 
'दिखाई नहं देते इ? ये हो संपूर्ण लोको के एकमात्र संहारक 
तथा कालस्वरूप परमेश्वर हैं। 


इस लोक यें बादी, धरण विद्वान लोग जिनकी 
सुति करते है, वे सदसक, कालात्ा, तोत्र काशियुरू 
सदिव शंकर का हो शर है। यहो स्ट महादेव है! ने 
कृपाल होकर पृणा देने वाले है तथापि वे हर (सबके 
खरक) आदित्य हैं। वे हो भगवान्‌ सूर्य (स्वयं) 
लकण एवं विलोहित (विशेषरूष से लाल रंग के) हैं 
संस्तृयते सहसांशु: मायाच्वरवुहोतृधि:। 


पवष पडद्या; 


nt 


पै वर्णं स्ह्रयूति उदोयवप ९७ 

सामवेदी अध्य तथा होता इही सहलांशु की सतुति 
करे हैं। आप इसे विशरनिमात्, मयो अयात तीन बेटों 
चालो रद की मूर मं देले! 
दक्ष उवाच 

य एते ्दशादिल्या आगता यज्ञपागिन:। 

सवे सूर्या इतत जेवा न यो विशते रवि: १७॥ 

दक्ष बोले- ये जो बारह आदित्य यह मे भाग लेने आये 
है, थे सभी सूर्य नाम से प्रयत हैं इनके अतिरिक्त दूसरा 
कोई सूर्य कह है। 

एवे हु पुर: समाया दिदृहव:। 

साहिद तस्य साहाष्यकारिण:॥ १८॥ 

दष के ऐसा कहने पर. यज् को देखने की इच्छा से आवे 
मियो ने दक्ष बौ सहायता कले हुए कहा- यह पवर्त: 
अक है। 

भावितो न पाची षण्‌ 

हरो शतो बहु भूय एव हि॥१९॥ 

तिदो वैदिकान्यआन्‌ सर्वभूतपति हाय 

'अपूजय्दक्षवाक्यं पोहिता विष्णुपायया॥ २० 

चे तामसरूप अज्ञान के काण यात मन काले होने के 
कारण तृषभध्वज भगवान्‌ शि को नहं देख रहे थे। इस 
कारण ते सभी सको वार हारं वार तथा उससे भो 
अधिक बार सवू के अधिपति शिव कौ तथा दिक मं 
की किया करते हुए विष्णु को याया से मोहित हुए दक्ष के 
जं का अगन करे लगे। 

देव से ागार्पगता वासवादयः। 

जापश्यदेवीज्ञासपरते नाशवर्ण हरिप॥२९॥ ` 

उस समय यज में भाग लेने के लिए दिदेव आवे थे, 
जागयण हारे के अतिरिक्त ईशान शिव को किसी ने जहो 
देखा। 

णयो भगवा ब्रहि वर! 

पये रे क्षणादसखबोक्ता॥२२॥ 

तब ब्रह्म में ह भगवान हिरण्यगर्भ हमा (यज के 
विनाश कौ आशंका से) सबके देखते हो क्षणधर में 
अतर््यान हो गये। 

अनाहते भगवति दक्षो नारायणं हरिष! 

रक्षकं जगता देवं जगाम शरणं स्वयम्‌॥२३॥ 


वान के असहित हो जाने पर दक्ष स्वयं संसार के 
फलक सरवण देव हारे कौ शरण यें गये। 

वर्पस च तं ददो निर्घय:। 

रहको घगवासिष्णु: झरणागतरक्षक:॥२४॥ 

दक्षे भय होकर पज प्रभ कर दिया। शरणागत के 
फलक भगवान्‌ विष्णू उनके रक्षक घे। 

पुनः जह च त दक्ष दबोचों धगवाइषि।॥ 

'फोश्‍्वरिषणारेवासर्वाचे स्हरविपिव:0२५॥ 

भबान्‌ ऋषि दधौच सभी ऋषियों और देवं कोर 
देखकर दक्ष को पुर कहने लगे। 

अपृज्यपूजने चैव पूज्याना चाप्यपूजने। 

उरः पापयवाोति पाई नत्र संशय: ॥२९॥ 

उप व्यक्ति को पूजा काने और पूज्य व्यक्ति की पूजा 
ज कले पर म्य महान्‌ फाप को प्रा होता ह, इसमें थोड़ा 
भो संशय कों। 

असा रगो दत साव विधान 

दण्डो दैवकृतस्तत्र स्ट पतति दारुणः॥ २७॥ 

जही आसत व्यक्तियों का आदर होता है तथा सबं फौ 
माहान होतो है, बही दैवकृत दारुण दण्ड आकर अवश्य 
से निरा है। 

एलु किरि: शशि 

सपागतासाहणस्तदा्यकरिगः॥ २८॥ 

इना कहने के बद उप विरि दच ने वहाँ पर आये 
हु दख को सहायता करने बाले ईदी उन ब्राह्मणों को 
पदे दिया। 

दसः कनो दासि परमेश्वर! 

दि पहदेवः ङो लोकबस्ित:॥२९॥ 

पतिष्यति दीवा; सर्वः 

दीं कुत्सः 

'हि्याचीतसपाच्यार पिश्याज्ञानालापिन: 

अय घोर कलियुग कलिजे: परिषोदिता:॥३१॥ 

क्योकि आप सब जे पत्पेहर को वेद विधान से 
बहिष्कृत कर दिया है और समस्त लोकों के द्वारा वन्दित 
महादेव की विशेष रूप से निन्दा क है, इसलिए आप सभी 
इंड हकर से द्वेष कले वाले वेद-मार्म से भर हो जायेंगे! 
और जो यह कुशाखों में आसक्त चित वाले होकर ईबरोय 
आर्य को निदा कले हैं, उसका अध्ययन तथा आचार- 
बिचार चिच्या हो जायेगा। वैसे हो मिध्याजान के प्रलापी 


पट 


कूर्मपुराणम्‌ 


परम घोर कलियुग को ग्रह करके कलि मे उन्म लेने कलो 
के द्वार चतं ओर से पीड़ित होंगे! 

त्का तपोबले कल गछ ससकासुन:। 

भविष्यति इवोकेश: स्वाश्ितोडधि पराइ्युख:४३२॥ 

तुम लोग आपने संपूर्ण तपोबल का त्याग रके पुर 
नरकं को प्राप्त हो जाओ। अपना आक्रय बने भवान्‌ 
होश भी विमुख हो जायेंगे 

'एकपुकलाब रिप वफोनिबि:। 

जगाम मनसा स्जपशेशापविनाशवयू॥ ३३॥ 

तपोनिधि वह ब्म इस प्रकार कहकर रुक गये और 
पतः वे मन से अशेष पापों के विनाशक सुदेव को शरण में 
चले गये। 

एसि देवी महादेवं पहेद्ररपा 

बं पशि देवं ज्ञाता सर्वदूक ३४॥ 

इसी मध्य यह सब जानकर सर्वक माहवो सली ने 
मे - पशुपति देव महादेत को जकर कहा। 

दको योन यजते पिता मे पूर्वक़णनि। 

विदया भवतो भावगाहा धारि शकर।३५॥ 

प्यके मेरे पिता दक्ष आप को प्रष्ठा तचा सवप की 
भ तिनदा करते हुए यज्ञ का अव्य कर रहे है। 

देखा महर्षयक्षासंस्तत्र साहाव्यकारिण:। 

विनाजयाशु त॑ यह यरे वृणोष्यहप्‌॥३६॥ 

हां अनेक देवता और मर्द धी उसको सहायता कारने 
वाले हैं। आप शप्र हो उस यज्ञ को नष्ट कर दे. पह वर मैं 
मगत हैं 

एव दाप देव्या देवे: पर: ्रु:! 

सर्ज सहसा स दकषयज़जिपांसवा॥३७॥ 

इस प्रकार सती के द्वार विशेषरू से निवेदित परष भु 
महादेव ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कले के लिए सहसा सटर 
रूप को उत्फा किया। 

सहसि कु महस हानम्‌ 

हसा युगानानलसश्िभम्‌॥३८॥ 

दराल दुक सङः ब्रम 

दण्डहस्तं महादं र्णं भृतिभृषणस्‌॥३९॥ 

वह स्ट सहसशिर. सहसाक्ष और महाभाओ से युक्त 
ा। वह कुड, दुं तथा प्रलवकालोन अलि के समान 


'दिखाई देहा था। उसके दा बढ़ी विल थो। वह 
दरेक, रंखचळथा, प्रभु, दण्डहस्त, महानादकारी और 


अस्मभूषित था। 


ह महादेव को कालि से समसत वीर नाम से 
विख्यात या! वह जैसे हो उत्पन हुआ, हाथ जोड़कर देवेहर 
के समप खड़ा हो गला था। 

ल्य दकस्य पख दिगा ऽसु ते। 

हिसि बा स यजते गे गणेशर४१॥ 

शिवे ने कहा- तु ढल्याण हो और उस तौर 
को दक्ष के यड का विनाश कले के लिए आज्ञा दो) हे 
सेड! वह मेले निदा के गंग मे यज कर रह है। 

द व्यापुन पहन लोलया। 

कीसफोज दह्यविाजपगपललुः॥ ४२॥ 

इसे अपता अन्थन से मुक्त एक सिंह के समान 
कोरर ने अमायता हो दक्ष के पड़ को ष्ट कर हाला। 

सुस चोषया सृष्ट भकाली पी 

हा थ साड वष सया ययौ पण:॥४३॥ 

उस समय पर्ती जे ओष से महे भद्रकाली का 
सनस किया था। उसो के साथ वह गण वृषभ पर चढ़कर 
ब्ले गया या। 

असे सहो स्वा मिष धषला 

सोपय इति विख्यातस्य साहाच्वकारिण:॥४४॥ 

उस मा्‌ ने अन्य भी हं दों का सूजन कर दिया 
ब! उसको सहायता करन वाले वे रग रोमज नाम से 
विख्यात हुए ये अथवा वे रोम से उत हुए थे। 

शलदा द्डोपलकरासणा 
डानि नादयसो दिशो दश्।४५॥ 

उनके हाथों में शूल शक्ति और गदा थी। कुछ स्र दणड 
और उपल हाय ये ग्रहण किये हुए थे। सभी काललि स्द॒ 
के समान ये और दश दिशाओं को निनादित कर रहे ये। 

सर्वे वृषषयारदा सधा्यक्ातिभीषणा:। 

पात गे दर प्रति॥४६॥ 

सभी स्ट॒ भायांओ के सहित वृषभ पर समाहूढ़ और 
उल्क घोण स्वरूप वाले थे। वे गते वीरभद्र को 
समाकृत करके हो दक्ष के यज को ओर गये ये। 


पूर्वा फङ 


क 


सर्वे समा व देशे ङि बा 

ददर्शं वे दक्षल्यापिकतेजस:॥ ४७५ 

गंदा (हार) नाम से प्रसिद्ध स स्वान पर जाकर 
उन्होने अतिशय तेजस्वी दक के यजरस्वल को देखा॥ 


देवानासहसराकप्रगीतनदितमा 

ेणुवीणानियादाकं वेदवादाषियादितपृ। ४८७ 

बह यहस्थल हजाों देवांगनाओं मे युक्त, अफराओं के 
गातो से निनादित, वेणु तथा चोला को मधुर ध्वनि से 
संयुक्त, वेदों के स्वर से शब्दायमान था। 

दा रिः सपासीनपाजापतिप॥४९॥ 

उद्याच स यो खरप सप्र ५७॥ 

हुः सर्वे शर्वसाितेणसः। 

भगा लिफाया भागान्‌ राता वच्छतमीफिवान१५ १॥ 

दं देव तथा ऋषिं के साथ बैठे हुए रापत दक्ष को 
देखकर समस्त सगं के साथ उस प्रिय बौ ते 
म्ह कहा- हम सब अपरिमित तेज वाले भगवान्‌ 
शिव के अनु है। यज्ञ मे अपे भाग लेने कौ इच्छा से हम 
बहा आये हैं, अतः आप हमे च्छित भागो को प्रदान करें। 

अथ सलधय पावा मयरमः 

भागो रदो देवत नासयध्यिति कव्यतापु॥५२॥ 

है सुति मे श्रेष्ठ यो! पह किसकी माया (चाल 
अथवा आज्ञा) है कि यह भाग आप लोगों को ही देय है 
हे लिए नही है- कृपया यह बता दौजिए। 

तप्यताजञापयति यो वल्या हि वब ततः! 

एपका गणेन प्रजापतिपुरःसरा:॥५ ३8 

जो आपको आज्ञा काता है, उसको भी हमें बता दो। 
जिससे हम उसे जान लेग (उसकी भी खबर लेग) उस 
गणश ने प्रजापति सहित सबको इस परकार कहा षा! 
देवा कु: 

पा वो न जातीयों धागे मा इनि 

मा अब: युग यू स्ोपहलबेशल:॥५४॥ 

मरस्य राजान पूजे 

इः भूतानं सदिव ५५॥ 

पयते सरवे सवास्ुसिडिदः। 

देवों ने कहा- आपके देय भाग में मत हैं, यह प्रमाण 
इर के बार में हम नों जानते है। (ऐसा कहने पर) मनो 


जे कहा था कि तुम सब देव तम से अपहत चित्त वाले 
ेकर यज्ञ के अधिपति महेश का पूजन कहीं कर रहे हो। 
जो समस्त नों का ईक, सरवदे का तु हर है वे तो 
सभी वरे में पून यते हैं और सब प्रकार के अध्युदय और 
क्यों को प्रदान करले बाले है। 

समु महेशानपावचा नहचेतगा:॥५६॥ 

न जोकि वदरा देवऱयुक्सा स्वमालयम्‌ 

इस प्रकार कहते पर वे महेशान को माया से न्ट चेतना 
काले हो गये और उ यह बात नहं मानो। तब मतो ने 
देवें का त्यागकर अपने स्थान को प्रस्थान किया। 

तल: मो भगवान्‌ अभ्यः सगणेशवर:0५७॥ 

सम्‌ डरा्या कि दच ग्रह देशहा 

क: रां कृता ु्ि्ईलदिः॥५८॥ 

दण तेना रित्‌ 

इला दहाला तां ददाह गणपुहव:॥५९॥ 

इसके उपा अपने गणे तथा धरया भाल के 
सहित उस वोर भगवान्‌ ने करं से तिर दधौच को 
सर्के हए उससे कहा था कि- अपने बल से गत 
होकर आप महर्षे वेदों को प्रमाण वही माना, 
इसलिए गित हुए आप सब का आज मै बलपूर्वक नाश 
कस्त ह! इतना कहकर गण में परम श्रेष्ठ उस सोम 
यज्ञत्ाता को जला दिया। 

गे मा पूपमुपाट् किपः 

लोण सह होश चअ गजेशा:॥ ६०॥ 

गृहो घोषणा: सर्वे गुखोतसि विहः 

अन्य गनेन भो संकुद्ध होकर पताल के संभ 
लाएर फेक दिवे! अति भयानक डन सभी गणं ने 
प्रस्तोता और होता के सहित अश्व को पकड़कर गंगा की 
धाय में बहा दिया। 

जल्दा शब करपू॥६१॥ 

टो ताश टिवौकसाण! 

परे तोता डेव सीलया।६२॥ 

उस दीहशरीर बाले और अदीनात्मा बौरभट्र ने भी इन्द के 
ता अन्य देता के उठे हुए हाथों को वहाँ स्तम्मित 
'कर दिवा! उलो प्रकार भग के को क के अप्रभाग से 
बिना दब के हो उत्पाटित कर दिया था। 

हि ष्ट दा पृष्णकषवपपातयत! 


६] 


कूर्षपहापुराणप्‌ 


कथा चस देव पडेन लोलवा॥६३॥ 

'र्षवाषास बलवान्‌ सपय गणे 

पूषा के दलं को अपनी पुष्टि के प्रहर से तोड़कर भूमि 
पर गिण दिया और वैसे हो उस महान्‌ बलताली गनेर 
बोरे स्ते हुए अनायास हो अपने पैर के अंगूठे से 
चमा को भी पर्त कर दिया था। 

वस्तं छित्वा जिद्धामृत्याट्य लीलवा॥६ ४॥ 

जबान गर्मि मनोर 

है मनोरे! अलि के दोनो हाथों को काटकर उसकी 
जौध को भो अनायास है उखाड़ दिया था और दूसरे 
नंको भी पदे से मस्तक पा प्रहार किया था। 

हवा विणं सगर सपायास घहावल:॥६५७ 

याध निताणे स्वा दर्म 

सालोक महापाहो गणप॥६९॥ 

अपान प; पसा राया 

हल; महो सह: समज ग्‌ स्वयपृ॥६७॥ 

केनेबादा्यिका्‌ गरं ते दाव! 


उस महाबलो जे गरड जाइन पर विशलमान होकर आ 
से विष्णु को देखकर सुदर्शन चक्र को स्तम्थित करे 
अनेक तोषण यणो से उ बोध डाला था। तब महाबाहु 
गर ने कहाँ आकर उस गनेर को अपने पद से खडक 
किया और समुद्र के सपान गर्जना करने लगे। इसके 
उपरान्त रुद ने स्वयं सहस्रों गरुड़ों का सूजन किया, जो 
किता के पुत्र से भौ अधिक थे। उन्होंने उस गएड़ पर 
आक्रमण कर दिया। उनको देखकर बुद्धिमान गर बड़े ह 
दे से वहाँ से भगवान्‌ विषय को छोड़कर भा निकले घे! 
यह एक आव सा हुआ या! 

अहै भगवान्‌ कटरसव्मव:॥६९॥ 

आगत्य वारयामास वोर कवम्‌ 

आसादयामास च त गरबा 

'उस बैनतेय के अलॉईत हो जाने पर भगवान पोनि 
कहाँ आ गये थे। उन्होंने केशब को और वोरभद को रोका! 
तब थे भी पसो हा के सम्मान के कारण दोनों एक 
दे को स कले लगे। 

संसुय भगवी झन्युस्तागयतववपा 

दकष देवाधिदेव तपु सर्वगुणे्वृताम[।॥७१॥ 


दुव घणवा्‌ ब्रह्म दक्ष: सर्वे दिवौकस:। 

विञेषातर्वी देवीमीश्वराडशरीरिणीपू॥७२॥ 

उस ईडर (बरद तथा विष्णु) को स्तुति-प्रशंसा करते 
हुए भगवान्‌ शम्भ स्वयं जहाँ पर आ गये। उस समय देवों 
के श॑ अधिदेव और समस्त गुणों से समावत उमा का दर्शन 
कुरळे भगवान्‌ ब्रह्म, दक्ष और समस्त देवगण उनकी स्तुति 
झरे लगे। विशेष रूप से इर को अधं पार्वती को 


को भगवती देवी सनी पहेसम।७३॥ 

उसत्रपनसा रुं बच: प्राह प्रणॉनिधि:। 

लेय जगत: खटा धा चेव रक्षिता॥७४॥ 

दक्ष जे नाववि स्तृतिंश्रे से कृताज़लि होकर प्रणाम 
कि! तब भगवत देवी ने प्रस्न मन से हसते हुए महर 
स्व से कहा- हे दयानिधे! आप हो इस जगत्‌ के सूघन 
करले बाले हैं और आप हो इस पर शासन करते हैं तथा 
इसको रक्ष भौ करते है। 

असु भगा दक्षि दिबौकम। 

सत: प्रहस्य भगवान्‌ कपटी नीललोहितः॥ ७५॥ 

डाच णेव चेतसो हरः। 

गछ देवता: सर्ब: र्र भवतापह्‌॥७६॥ 

आपको अब इस दक्ष पर और समस्त देवगण पर भी 
अह काला चहिए। इसके पक्षात. भगवान्‌ नोललोहित 
ड हैस पडे! हब हर ने उन प्रणत हुए देब से तथा 
(चेतस से कहा- हे देवगणों! अब आप चले जाइए। मैं 
आप फ़ रहँ 

या] 

खि णु थे दक्ष कन सर्वक्षणप्‌॥७७॥ 

आपको सभी यहो में मेरो भलो-भौति पूना करनी 
चाहिए और विशेष रूप से कभी भी मेरी निदा न कों और 
हे दक्ष! तुम भी सब को रक्षा काने वाला मेरा यह वचन 
खुने॥ 

क्ला लोढणे प्प थव यलतः। 

विष्य मणेझान: ्नेुयम॥४८॥ 

अब इस लोका का त्याग करके यवक मेरे धत 
जन कजे! ऐसा करे से इस कल्प के अनत में मेरे इस 
मुह से तुम यणाधिपति बन जाओे। 


पूर्वघागे पकुदशोए्याय: 
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तावति मपदेशात्यधिाे नितः 

एपका तु भगवान्‌ सपसीकः सहुनः॥७९॥ 

अदर द्षव 

अन्त महादेवे शंको पदसमपवः॥८०॥ 

ज्याजहार स्वयं दक्षपज्ेवजातो हितम्‌ 

तब तक मेरे आदेश से अपने अधिकां से नित होते. 
हुए स्थित रहो। इस प्रकार कहकर अपनी पली तथा अपने 
अदु के सहित भगवान्‌ मधु उन अमित तेजस्वी दक्ष के 
लिए अदृश्य हो गये। महादेव शंकर के अनथा हो जाने 
'पर परभ ब्रह्मा जो जे स्वयं पूर्ण रूप से इस जगत्‌ के 
हितकर वचन दक्ष प्रजापति से कहा। 
नोवाच 

किय धवत मोहः प्रो वृषपणजे१८१॥ 

यदा घ स स्वयं देव: पालयेशवापतनित:। 

सर्वेष भूतां हघेष पर्ः॥८२॥ 

र्मा जी ने कहा- जब वृषभध्वज शंकर प्रस हो गये 
है, तब आपको यह मोह कैसा? क्योंकि ये देव स्वयं 
अतद्ित होकर आपका पालन कर रहे है। यह परमेबरर 
सभी भू के हद में बिमान रहते हैं। 

(सि य॑ हूत वो वेदवदितः। 

स॒ चाला र्वा स बौजं परमा गति:॥८३॥ 

जे ब्रह्मभूत वेदवादी मनीची है, वे इनको देखा कले है। 
म समत भूतो की आत्मा है, वे हो हम सब का बोरू है 
और वे हो परम गति हैं। 

सापो वैदिकररदेबटेबो श्र! 

पर्यल वे र सामा च समातनवू१८४॥ 

चेतसा घावयुक्तेन ते यि पर पदमा 

देवों के देव गहे वैदिक भनो के ढा संस्तृत हुआ 
करते है। उस सनातन रद्ध का स्वात्या के दार भावपु 
बित से जो अर्चन किया काते है बे लोग निय हो परम 
पद को प्राल करते है। 

सादाद विज्ञाय परपेकरपृत८५॥ 

कर्षणा पनसा वाचा समाराधय वलत:। 

दलातरिेशस्य निदा स्वात्यविमाशगी॥८६॥ 

इसलिए आदि मध्य और अन्त से रहित परमेदर को 
बिशेष रूप से जानकर, कर्म-बचन और मन से मूर 


उसका हे समाधन करे और यबपूबंक अपन हो आत्या 
का विनाश करने वाली ईश को निन्दा का परित्याग कर दो। 

पि सरोषया नदस्य हि ता;। 

इल चष हग रक्षक विषणुस्यव:॥८७॥ 

स देखो बा महदेव न संजय! 

शि की मा करे बाले को वे सब किया केवल 
दोष के लिए हो हुआ करतो है। यह जो महायोगी, अव्यय 
षु रक्ष कले वाले ह, वह देव भगवान्‌ रद महादेव हो 
है- इसे हनक भौ संशय ने है 

क्ले ते जगह विचित्र विष्ुमदवरार१८८॥ 

मोहावे साते यानि नरक नरः। 

ददप देव नारयण तवा॥८९॥ 

एकधावेन पर्चसि पुक्तिमाजे भवि ते। 

जो किः स स्वच खो चो रू: स जाादग:॥९०॥ 

जो लोग जगत्‌ के योगिरूप विष्णु को इनर से भिन्न 
माते हैं, इसका कारण एकमात्र मोह ही होता है और वे 
मुष अवेद होने से नाक को प्रात करत है। जो वेदों के 
अ मनुष्य होते हे स्व देव और भवान नारायण को 
एकीभाव से हो देखा कणे हैं और वे निह मुक्ति के 
आज होते है। जो विष्णु है वे हो स्वयं रद हैं और जो रद 
है जे हो भगवान्‌ जद है। 

इ पला घेव साहि परया गतिम्‌ 

सृ जगता वि्ु्यी्ः॥ ९१ 

इले एकीभाव मानकर जो देव का भजन करते हैं वे 
परम गति को ग्राह हुआ करते है ये विष्णु इस समू 
जगह का सुजन किया करते है और बे ईर सब देखते रहते 
है 

इ अगर खानाराजणोडवमू' 

दायक होटा हरे चादि सपाहित:॥९२॥ 

चषक महदव ण ठव 

इस प्रकार से यह समस्त जगत्‌ रुद और नारायण से 
उद्धव को पराह है। इसलिए हरि को निन्दा का त्याग करके 
हसि में हो समाहित विस होकर वादियों के शरण 
लेने योग्य महादेव का ही आश्रय ग्रहण करो। 

उपबुत्याय वचनं वरिस प्रजापति:॥९३॥ 

जनाब शण देवं गोप कृलिवाससग! 

दे शावाः दीस महईव:॥ ९४॥ 
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हिरो मोहि देव सूतुः दलिया 

त्यकत्वा तपोवलं कृतसं विणा कुलसष्पवा-॥ ९५॥ 

पूर्वसंस्कारपाहात्प्यादब्रहणो वचनादिह। 

ब्रह्मा का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष गोपति 
त्रोविण्णु तथा व्याप्रचर्षधारे महादेव की शरण में आ गये। 
अन्य जो दधी ऋषि की शापालि से दा महन दे, वे 
सब शंकरदेव से हेप रखने वाले होने के कारण मोहित 
होकर कलियुग के पापों मं उर हुए थे! वे (दक्ष का 
पक्ष लेने के कारण) अपने सम्पूर्ण तपोअल को त्याग कर 
अपने पूर्व जन्म के संसा के कारण और बाज के 
वचन से इस लोक में राण कु में उत्स हुए ये। 

पकाः र्वे ल्या रौसवादिषु९६॥ 

'निपत्यपाना: लेन समदि 

ह्मण जापी: स्वपध्भुवा॥९७॥ 

सपाय तपोयोगादीजार दशािष्‌। 

भति यपू शाय प्रसादत:0९८॥ 

अनन्तर बे शापग्रस्त होने कारण गौरव आदि नरकं में 
शिरये गये थे। अब चे समय आने पर सूर्य के समान 
तेजा नगपति ब्रह्म के पास जाकर वही स्व ब्रम 
ठ्य अनुपात होकर अर्थात्‌ उतो सपति प्रहर, पुरू 
देवाधिपति इशान को समाराधना करके, तपोवोग से तथा 
भवान्‌ शंकर क कृपा से पहले जेसी स्थिति को राह होंगे। 

एलः कथित सर्व दक्षयतरनिषृदर। 

शु दक्र सरां चव एनतिम्‌॥१९॥ 

यह दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस का पूण वृत्तान्त 
हमने कह दिया है। अब दक्षपुत्रिळे संपूर्ण सन्तति के विषय 
में सुगो। 

डे पने रषे दको सथ 
परोऽ: १९४ 


षोडशोऽध्यायः 
(दक्षकनयाओं का वंश-कवर) 
सूत उबाच- 
अजा: सुजेति सरटः परव दः वुवा 


“ससर्ज देवान्‌ गयर्वातवीक्षवासुरोस्वाना॥ शा 


सत बोले-'प्रा की सूट कर ऐसा सवू के 
ण आदेश प्रत करके पहले दक्ष जपति ने देव, गर्द, 
ऋषि, असुर और सर्प का सूजन किया था। 

दास सुजय: प व्यव ता: प्रजा 

उदा सं भूतानि मुव सर्वत:॥ २॥ 

(पस्तु) पूर्व में जब दक्वा उत्फा प्रजा वृद्धि को प्रात 
जहो हुई, तब सब परकार से सैधुन-धर्म के दा हो भूतो का 
सृत किया। 

अतिकं अनवाघास वरणस्य प्रापो: 

सायं वर्तं प्राणा सहलकमू॥ ३॥ 

उदेति जापति तौण को परम धर्मा पुशी अशिनो 
मे एक हजार पे को उत्पन किया। 

रेव उव हु पायया बास तु! 

चह दकल रिव वै प्रशपत्ि:॥४॥ 

जाद को माया से उन पुं के न्ट हो जाने पर दक्ष 
बापत जे उस बरणी (असि) मे साठ कन्याऑ को 
उत्पन्न किया। 

दी स दश र्ण यपाप योदा 

हित च सोयाय ्रऽरेपवे॥५॥ 

उसमे उन कन्याओ में से दश कए धर को प्रदान की 
बॅ) हेह कस्य को दो थो।सताईस चन को अर्पित को 
और चार असेति को दो। 

दे वेब हाय डे कृश धी 

है ददिरे वाताया बेद विस्तस्‍प॥६॥ 

दो बहप को और दो धोमान्‌ कृशा को दौ थीं। दो 
अंगिरा ऋषि को प्रदान की थों। उसो भोति अब उनके 
वंशविस्तार को कहता हूँ। 

पव वसुर्वाणों लम्बा भनरर्यती। 

संकल्पा च महा च साध्या विता च भाषिनो॥७॥ 

बर्या पुज्य 

विदा वाय स्या सा्यानजीजरत्‌।८॥ 

उन दश कत्याओं के नाम है- मरुत्वतो, बसु, यामी, 
लम्बा, भानु, अर्ती, संकल्पा, मुहूर्त, साध्या और विश्वा। 
दे दह धर्म को पक्षियों चो। उनके सब के जो पुत्र हुए थे 
उको भौ अब जान लॉिए। विश में वदे ने जन्म 
अहण किया था और साध्या ने साधय को जन्म दिया था। 


मरतयत में महत्वान्‌ हुए और बसु से (आठ) बसुगन 
उत हुए ये, धातु से (दादर) भणण हुए और मू 
नामक पुत्र महा ताप की पलो से हुए ये! 

लपवा घोषो वे नगव त यामिजा 

'पृथ्िवोधिषय सर्वपरत्यामजायत॥ १०॥ 

लमा से घोष को उत्पति हुई थो. तवा नागवोचो नामक 
कन्या गामो से उत्पन हुई। अल्लो में समस्त पियो के 
विषय उत्फ हुए े। 

संकल्पावासतु संकलपो र्षु दश स्वताः! 

ये तेरणा देवा स्योति:पुरोगणा:॥ ११५ 

संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र हुआ। इस उर ये दर 
र के पत्र कहे जाते हं जो ये अनेक बसु अथवा अनेक 
प्रकार के धन जिनके प्राण का जाते है, बे ज्योतिष आहे 
देव कहे गये हैं। 

नसवोऽौ सणस यक्षि विला! 

आणो वश शोष बफ्वरलोऽिलः॥ १२॥ 

परष ्धायक्ष यसो ब्रि: 

आपर पो तण: श्रः शालो निवा १३॥ 

बसुगण आठ बताये गये है, उतका साक दर 
कहूगा। आप, धुव, सोम, पर, अनल, अनिल, इल, 
्भास- ये आठ वसु नामक देव कहे गये है। आप नामक 
सु के पत्र वतण्ड श्रम, शात तथा ध्वति हर! 

प्य पु भगवान कालो लोकाकाशन:। 

सोमस्य भगवालर्खा रस रिणः सशः॥ १४॥ 

धव नामक वसु का पुत्र लोक को प्रकाशित करने वाले 
भगवान्‌ काल हुए थे और सष का पुत्र भगवान्‌ र्‌ तथा 
भर वसु का पुत दविण हुआ। 

'परोजवोनिलस्यामीदवितगतिसक्या 

का छकलस्ासील्येापतिरिते स्थृत:!१५॥ 

(पचतं वसु) अनिल का पुत्र अविजातगति तदा 
'पोजब था। अनल का कुमार सेनापति नामे प्रसिद्ध था 

देवलो भगवान्योगी पर्ुचस्यापवत्युत। 

बि प्रासस्थ शिल्पा परजापति:॥ ९९७ 

भगवान्‌ योगी देवल प्रस के पत्र हर! प्रभास (नामक 
अहम बसु) के पु प्रजापति, शिल्प कार्य के कुशल कल 
adr 


 अदितिहितिदयुस्तरदरिटा सुरसा कशा 

'सुर्रधर्विसता चैवापरा धवा त्विर॥ १७॥ 

बस्छ वर्जा तुतायै निोधता 

अलो वाला घगस्लष्टा त्व वर्णोर्यपा॥१८॥ 

दिवसान्‌ सविता पूथा तमसि चा 

दष मे पर्व घसा मनो:॥ १९॥ 

दैवेन रा आदित्यादिः सताः 

हिः लेषे कश्ययाददलगर्वितपृ१२०॥ 

[हिरण्यकशिपु ज्ये हिरण्या तवतुजम। 

 हिरण्क्कशिपुदेत्यो महाकलपराकप:॥२ १॥ 

(उनकी पिया) अदिति, दिति, दनु, उसो भौति अरि, 
सुर, सुरभि, विनता, तप्र, षवशा, इर, कदू और 
अ मुनि ह वैसे हो उनके पु्शे को भी जान लो- 
ता, भए, तट, मि, वरुण, अय, विवस्वान, सविता, 
पूछ अंसान्‌ विषु ये तुषित नाम से प्रसिदध प्रथम 
चाकुषष न्न मे हुए थे। वैवस्वत मन्न में अदिति के 
पुत आदित्य कहे गये है। दिति ने कश्यप ऋषि से बलत 
दे पे को ग्रह किया था। उनमें जो सबसे बड़ा था उसका 
जाम हिरण्यकशिपु घा और जो उसका छोटा भाई था उसका 
जाप हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु दैत्य महान्‌ बलशाली और 
पणो चा! 

आर्य तपसा देवं ह्मण पव्‌ 

दा लेभे बरारिव्यान्सत्वामी विवि: सतवै:॥१९॥ 

उस हिरण्यकशिपु ने तप्य के दाग परमेश ब्रहदेव 
जो आयधना को। उनके अनेक प्रकार के सतं से उनकी 
स्तुति करके परम दिव्य को प्राति कौ थी। 

अब तस्व बलादेव सर्व एव मह्यः 

'मिास्ताडिता जमु पितापहण्‌॥ २३॥ 

जं मरणं देवं श सर्वजण 

हाण सोककर्ार आता! प परप्‌॥२४॥ 

कूटल जगतामेकं पुराणं पुरुबोत्तपमा 

स बाचितो देविक मुः ॥ २५॥ 

इसके पात उसके बल से सभी महर्षिगण पित और 
कडित होकर पितामह बहमदेव के समीय गये। जो परम 
करण्य, रक्षक, देव, सम्मु, सरवजगमय, ब्रह्म, लोकों की 
सृष्टि करले वाले, जाता, परमपुस्ष, कूटस्य और जगत्‌ के 
एक हो पुराण पुस्यो्तम हँ! हे मुनी! उसीसे देवरे ने 
ला समस्त मुलियों ने याचना को थो। 


तह 


कूर्ममहपुराणम 


'सरवदेबहितार्याय जगाय कमलासल:। 

सुपानः णर २६॥ 

क्षोरोदस्योचर कूल पे हव 

दादेव जगधर विष्णु वि शिवपूत २७॥. 

वदे चरणो पूर्णा कृवझालिरधावता 

प्रणत मुनीन्द्र और अमरणणों के द्वारा धलौ-भाँति स्तुति 
किये जाने पर बह कमलासन ब्रह्म समस्त देवो के हित का 
सम्पादन कले के लिए कौतसागर के उत्तरे तट पर पहुँचे 
जहाँ पर भगवान्‌ ईशर हरि, शेषशय्या पर शयन किया करते. 
हे. वह पर इस जयोत, विरु कल्याणकारी देव विणत 
का दर्शन करके गर्म ने मस्तक से उसके चरणकमले की 
कया की तथा दोनो हाथों को जोड रा को। 
होवाच 

तव गति सर्वधूतानापननो5स्वखिलात्पक:॥२८॥ 

पी सर्पो सगातन:। 

लाया सर्वभूता नकिः पण॥२९॥ 

राजी ने कहा- हे भगवान्‌! समाल भूं के आप ही 
गतिरुप हैं। आप अनन हैं और अखिल विश के आत्मरूप 
हैं। आप सर्वव्यापक हैं। सभी देवगण आपका हौ शीर है। 
आप महान्‌ योगी और सनातन हैं। सब भूतें को आप हो 
आत्या है और प्रपान-अथवा पर कृति भो आप ही है! 

पिलो बगतो निरकन:। 

ल॑ कर्ता चैव भरा च बिहा च युरक्षितपृ३०॥ 

आप नणय और ऐ् मे नित शने बले है, वाणी से 
अतीत हैं अर्थात्‌ वाणी द्वारा आप का वर्णन नहो किया जा 
सकता। आप निरंजन-निलेंप हैं। आप सूष्टि, भरण- 
पोषण करले वाले, तथा देखों के शजु असुरों का नल करे 
बाले हैं। 

जुन आतासि पसा 

तं विर्व ह्णा साबो: ॥३१॥ 

हे अनन्त! हे ईश! आप सब को रक्षा करने योग्य हैं। 
परमे! आप हमारे रक्षक है इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान्‌ 
विष्णु को अच्छी प्रकार समझा दिया था। 

प्रोवाचोजिद्रपद्याक्ष पौतवासा: सुरादिजा:। 

किव सुवीर्या: सुफ़नापतिका: सुरा:॥३२॥ 

इप देशाः सा काय करोषि व: 


द्विजगाण! तब निद्रारहित होकर विकसित कमल-नयन 
बाले फॉताम्बरथारे विष्णु ने देवताओं से कह हे 
महापराकमी देवो! प्रजापति के साथ आप लोग इस देर में 
'किसलिर आये हैं? अथवा मैं आप लोगों का कौन-सा 
कार्य करूं? 
दका अबु: 

हरय णो वरटर्षित:॥३३॥ 

कषे भगवद दे्‌ सर्वर स्दिः 

अकः सर्वता त्ापृते पु्वोततमपू॥ ३४॥ 

देवगण बोले- हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के वरदान से गर्वित 
हो तवा है। धगवन्‌! वह दैतय ऋषियों सहित सभी देवों को 
जहित कर रहा है। बह आप पुल्पोतम को छोड़कर सभी 
जनिं के लिए वह अवध्य हैं। 

हु सर्वेश हासि स॑ जया 

कृया वस विष्णूलॉकभावन:॥३५॥ 

काय दुय सोऽसु स्वयम्‌! 

सरणा घोर भयरकम्‌॥३६॥ 

 शंखचळगदापाणि तं प्राह गरुडध्यज:। 

लवा ब दैतयाजानं हिरण पुन:॥३७॥ 

इ देलं समागतं क्षिपपहसि पर्यत 

हिल वैक रण्य पम्‌ ३८॥ 

 पहापुस्यपव्यक्तं ययौ दैत्यपहापुरपा। 

वि्‌ धैव गद शहुचळगदाघर:॥३९॥ 

गतय! आप सबके रक्षक है, इसलिए उसका वध 
कले दोग्य हैं। देवताओं का कथन सुनकर लोकरक्षक विष्णु 
जे दैतय ह का वध करे के लिए स्वयं एक पुरुष कौ सट 
को उसका शरीर सुपेस्पर्वत के समान था, भयंकर रूप था 
और बह हाथों में शंत, चक्र और गदा धारण किये हुए था। 
उससे भगवान्‌ ने कहा- तुम पराक्रम से दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु को मारकर पुन-शोघ्र इस देश में आ जाओ। 
विष्णु का वचन सुनकर उसने अन्यक, महापुरुप और 
पुरुवोलम भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया। पश्चात्‌ 
शंखचळाे वह भयंकर नाद करता हुआ दैत्य के महानगर 
को ओर चल पड़ा। 

(आरक्ष गरुड देवो पहामेसरिवापर:। 

आर्ण देल्काबरा गहामेबसबोपपमू॥ ४०॥ 

सबं च चक्रे गाद ता दैत्यपतेर्धयात! 


बहो 


| 


बह गरुड पर आल होकर दूसरे महामे पर्वत के 
समान दिखाई दे रहा था। मेप के समान उसके गर्द 
सुनकर बड़े-बड़े दैत्य भो दैत्यपति हिरण्यकशिपु के भय से 
एक साथ महानाद कले लगे। 
अस उचुः 

ढश्चिदागव्छाति महा पुुषो देवनोरित:॥४१॥. 

दिप्‌ भवं दत जानो जमद 

महापुर ण्यः स्वयपू॥ ४२७ 

साः सपः पैः साहे यपौ 

दा त गरा सूर्यकोटिसपत्रधयू॥४३॥ 

अपुरे ने कहा- देवो दवा प्रेरित कोई महान्‌ पुरुष आ 
रहा है। बह महान्‌ भयानक गर्जना कर रह है। इसलिए हमें 
ये जनादन हो जान पडते हैं। इसके पशात्‌ समस्त बे 
असुर के साध स्वयं हिरण्यकशिपु सावधान हो गया था। 
समस आयध से सुसबित एवं पूर्ण सश्र् प्रहद के सहित 
प्रो बो साथ लेकर उसी समय पकप भ गया था 
और उसने गरुड पर समाव हुए करोड़ो सोके समान 
प्रभा वाले इन भगवान्‌ विष्णु को देखा था। 

पुर पर्वताका गारायणपिवापरणू 

वः केचिह्योन्यपृ्ठ: सषपरातलोचता:॥ ४४॥ 

जह पुरुष एक विशाल पर्वत के समान आकार बाला 
और दूसरे नागवण के तुल्य लग एक है। उसे देखकर कुछ 
दैत्य तो भयभीत होकर भाग गये थे और दूसरे कुछ 
नेत्र वाले होते हुए परप कहने लगे। 

अयं स देवो देवाना गोषा वाणवणो रिुः! 

अस्पाकम्यचो तन सु वा खापत:0४५॥ 

ह वह नागयण देव है जो देखों का रक्षक तथा हमार 
हि है। निश्चय हौ वह अविनाशी स्वयं या उसका पुत्र यहाँ 
पर आ पहुँचा है। 

इसु श्री ससज: पुर्या ते! 

स ताति चाक्षतो देवो नाशयामास लीलवा ४९७ 

(एक दुसरे को) इतना कहकर उन्होने उस पुरुष पर 
अपने शख को वर्षा आर कर दी। पए उस अंडे 
जे उन शलो को लोलां हन्ट कर दिया। 

हिरण्यकशिपो पुच: प्रव्तोजस:। 

रारणद यूुर्ेनि:सवाः॥४७॥ 


'उस समय हिरण्यकरिपु के अतितेजस्वी चार पुर मेप के 
समान भैरव नाद करते हुए उस नारायण से उत्पन्न पुत्र से 
बुद्ध डले लग दे। 

महदछुहादश संहादो हाद एव चा 

हदः ्रहिणद्ाहपुहादोऽ वैष्णवम्‌॥ ४८॥ 

संह्ाद्ापि ओषारयागव ह्यद एव चा. 

गरि हे पुर्व र्य चलार्खाणि वेष्णवप्‌॥४९॥ 

च जेवुकलित विणं बागुदेब वथम्‌ 

(बे चायों) प्रहद, अनु, सहाद और हाद थे। उनमें 
प्रहद बरह्म, अनुहाद वैष्णवाल, संहाद कौमाराख और 
हद आणेयाख छोड़ रहा था। पर वे चारों अल उस 
पुरष के पास पहुँच कर थाथ वासुदेव विष्णु को तनिक 
चै इगपणा कं सके। 

अदासो चतुर: पुामहाबाु्यहावलः॥५०॥ 

उग फे केष च ननाद चा. 

दुव गुप हिरण्यकाशिपु: सवयम्‌ ५१॥ 

के ताढयाबास बगेगएसि त बलो। 

स दग पौः ग्न सहुगः॥५२॥ 

अदृश्य: परययौ तृं यत्र नारायण: प्रुः। 

रा विज्ञापदायास उरृतमखिल तदा॥५ ३॥ 

तर उस महावलो और महाप विष्णु-पुरुष ने 
आपे हाथों से उन चां पत्रों की टागे पकड़कर दूर पटक 
दिखा और जेर से गज किया प्के पटक दिये जाने पर 
हिरण्य स्वयं बही आया और अपने पैर से वपर 
उस पुरूष को छतो पर प्रहार किया। उससे तह पुरुष गर 
और दूसरे अनुवाधियों के साथ अत्यन्त पौहित होकर 
जय हो गया और श्र हो उस स्थान को चला गया जहाँ 
आग प्रभ थे। उसने वहाँ जो घटित हुआ था, वह साग. 
हा] 

सिस्य परा देव: सर्वजानपयोडयल:। 

नर्क विहस्त तथा।५४॥ 

सर्वञनमद तथा निर्मल विष्णुदेव ने मन से अच्छी प्रकार 
विचारक अपना आधा सेर ममुष्यरूप का और आधा. 
हिहरूप मे कर दिया। 

उसिहवपरव्यो हिरण्यकशिपो पुरे! 

आविर्भूय सहसा मोडयऱत्यदानवानू५५॥ 


कूर्मपहापुराणपू 


निह का शोर घारण करके वे भगवान्‌ अब्यरूप में 
हो हिरण्यकशिपु के नगर में जा पहुँचे और दलं तथा 
दब को मोहित कले हुए एकाएक प्रकट हो गये। 

दको योगा बुगासदहरोपथ:। 

सप्तयः ज सर्वसंहारकारिकापु॥५६४ 

भति नाशयणो5नतो यका मयर रविः! 

बे इष्ओं से विकशल थे, फिर भी उनका स्वरूप 
'योगमय था। ले उस समय प्रलयकालोन आनि के सदृश 
दिखाई दे रहे थे। सर्वसंहारकारिणो अपनी शक्ति का 
अवलब्बन करके वे अन्तरू नारायण उस समय दिवस 
के मध्याह सम के सूर्य की भौत लग रहे ये। 

दद्ध सि पुरुष हद ्ेरकम्‌॥५७॥ 

वा प्रेमास निय सोऽपः 

प रव्ाूनशक्तिकम्‌॥५८॥ 

सव ऽः सरै पवेरित:। 

उसात पुरुष को देखकर हिरण्यक ते अपने 
ठ पुढ प्रहाद को उसका काने के लिए सि किया। 
उसने कहा कि यह कृति वाला पुरुष पहले से कुछ 
कम शक्ति वाला है इसलिए तुम अपने सभी भाइयों के 
सहित पे दवा प्रेरित हुए तुम शोर ही उसका नाश कर दे॥ 


स तत्रियोगादयुर: गरदी विषणुपव्ववपू१५९॥ 


घ्याला पुत मरर्ज च समा चा 

'फिर अपने पिता की आड से वह असुर परमद उन 
अविनाश विष्णु के साथ यू युद्ध कले लगा, पसु 
वह तरह के दा जोत लिया गया। उसके पक्त उसके 
खोर भाई दैतय हए ने संमोहित होकर पाशुपत अस्त 
का ध्यान करके उसे छोड़ा और गना करने लगा 

तस्य देवाधिदेवस्थ विष्मोरपिलतेजस:॥६ ९॥ 

न हानिषकरोदत तया देवस्य शूलिर:। 

धा पहं लं दो भारवनोरवात्‌॥६ २॥ 

मने सर्वा देव वसुदेव समाननथा 

सत्य सर्वाणि सतेन चेतसा॥६३॥ 

ननाम झिरसा देवं योगं देयम्‌ 

'किलु उसका वह अख देवाधिदेव अभिततेनस्वी विष्णू 
तथा त्रिशूलधारी शंकर को कोई हानि नहीं कर सका! इस 


उकार अल को तवच हुआ देखकर अपने भाग्य के गौरव 
हे हद ने उस देव क सर्ता सनातन वासुदेव समझा 
तब उसने सत्य चित से सकल शलो का त्याग करके 
कगे हृदय में शापन काले बले विशव को शिए से 
क किया। 

सुला नावन स्तर: ऋषु पदैः ॥६४॥ 

वार शितं तन्‌ हिरण्या तदाद्रवीत्‌। 

वेद. युवद तथा सामवेद के सत्रे ले नाएयण की 
स्तुति करके पिला, भाइयों और हिरणयाक्ष को रोककर उस 
समय उससे कह! 

अवं मरवणोःम्स शात धगवानज:॥६५॥ 

पो देव घहायोगी जान्यय: 
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ये भगवान नागयण, अनन, शाइत और अन है] ये हो 
एव के घारणकर्ता, हित, स्वयं ज्योतिस्वरूप और 
मिन है। 


ये हो उन ततव-यूल रूप अविनाशी पुर है वे 
सल प्रि के ईड अनम और (स्यादि गुणो से 
पोर है। इसलिए आप अव्यक्त और अविनाशी वि को 
शरण में जाओ। 

एवमुक्तः सुदुर्वुद्धि्हिण्यकश्िपु: स्वयम्‌॥६८७ 

ओओवाच पुं घोहितो विष्ुावया 

अ स्वात क्यो ेऽलपापः॥९९॥ 

मागे स्वनपाी कालचोरित.। 

रेल कहने पर थी अतत दड गु तथा विष्णु कौ 
आया से अत्यन्त मोहित हुआ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से 
कत यह अत्य पी यह सब प्रकार से वथ कणे 
ग है वह काल सेत होकर इस समय हमारे भवन 
मे आवाही 

हिव किलर पु वच: आह महाषति:॥७०॥ 

न्नी भूताय 

' देवो महादेव: ज्ञातः लवः 

लेग हवे विष्णु: कालात्या कालरूजका। 


tT 


'घोडशो््याय: 


तब महाबुद्धिमान्‌ पुत्र ने हैसकर पिता से कहा- इनको 
हदा मत करो। ये सभी नों के एकात ईडर और 
अविनाश हैं। ये महादेव ज्ञाइत एवं कालवर्णत है। ये 
'कालस्वरूप तथा कालरूपधाो विष्णु है। काल इनका क्या 
बिनाश करेगा? 

तत: सुवर्णबशिप्त्पा कालचोदित:॥७२॥ 

'निवारितोःपि पत्रेण युयुधे हरिपव्ययश्‌! 

स्तनों हिरण्वसवनाक[१७३॥ 

नखेदिंदरयामास प्रहमादस्यैव पश्यत:| 

तदनतर दुरत्मा हिरण्यकशिपु पुत्र के मना कले पर भी 
सात्र होने से अविनाशो हरे विण से युध करने लगा! 
अनन्त भगवान्‌ ने आंखे लाल कारके हिरा के बड़े भाई 
को हद के देखते-देखते नखों से चोर झला! 

इ हिरण हिरणा पढ़ाकल:७७४॥ 

वियु पुश रह दवे भयव 

अुहादादय: पुत्रा अन्ये च ोऽसुरः॥७५॥ 

सिहदेहणभतः मिता ययकषयम्‌। 

त्त: सहत यणः प्रपु0७६॥ 

(ण्य के मारे जाने पर महाबली हिरा 
भयभीत होकर पुत्र हद को छोड़कर भाग गया। तब 
अगु आदि पुं को वसि के शर ते उता सिंह ने हो 
यमलोक भन दिया। ततर प्रभु नाएयण भगवान्‌ ने 
अपने (ह) रूप को समेट लिया। 

सोव पाम रूप ययौ मागण्या 

जे नारायणे दैत्य: रो ुरसलम॥७७॥ 


फिर अपने नारयण नामक परम रूप को धारण इर 
'लिया। वारायण के चले जाने पर असुख दैत्य हद ने 
योग्य (शाखसंमत) अभिषेक करके हिर्यक्ष को 
साजसिहासन पर प्त कर दिया। तब उसने भ युद्ध में 
देवताओं को और मुनि को जोत पीड़ित किया। 

ल्यास महु तप्य शंकर! 

देवाञिला सदेवा कुवा च परणीचियार्‌॥3 ९0 

उसने तपस्या दरात शंकर की आशधना करके अ 
जापक महा पुत्र परात किया उसने इट सहित देखें को 
जोतकर पृथ्वो को धुव्य कर दिया। 


या रसालं चक्रे वेदाचे तपसा 

जः सड़हका देवा: परिष्लामपुख्रिय: 

छ उसे पागा में ले जाकर वेदों को तेजहीन कर 
हेका! तब त्या सहित सभी देवों कौ मुख को शोभा मलिन 
सोगकी। 

गवा विजञााासुर्िष्े हरिपरदि्‌। 

स दिरा वा तहवोणावयत्वच:॥८ १॥ 

जे ही. मिर में जाकर विष्णु से निवेदन किया। 
तब वित्य, अविनाश भगवान्‌ उस (असुर) के बध का 
उपव खोजने लगे! 

सवयं शुध बार्क पुरा वये! 

छा हरणा त पुरषो्ष:॥८२॥ 

पहले पुरषोतम भगवान्‌ ने सवदवमय बेत वराह का 
कृष एण किया और हिरण्य के पास जाकर उसका वध 
क्क 

दहणोडारायास ड्द घणा 

कया आहस सां सुरहिष:८३॥ 

कर कत्प के आदि यें (हिरण्यक्ष हा गृहीत) उस 
पृष का अपनी दह पर उठकर उद्धार किया। पक्ष देव- 
शते को मार कर उस्ने अपना वाह रूप त्यात दिया। 

साव प्रकृति दिव्या यची वि पर पदम्‌! 

सि्‌ हरि रदो किया: ॥८४॥ 

आलय राज्य भाव तयक्या तामरम्‌। 

ते वक्तार सत:0८५॥ 

अपनी ह दिव्य प्रकृति का अवलम्बन लेकर श्रीषिण्ु 
कम घास पंच गये। उस देवु हिणय के मार दिये 
जाने पर विष्णुपतवण प्रहद अपने आसुर भाव को त्याग 
काळे पजा का पालन कले लगे और विष्णु को आराधना में 
हिल हो विधिपूर्वक यज करे घे। 

तेलं मदा राज्य तस्याह 

दतः कदाचिदयं गृहमागतम्‌॥८६॥ 

हि केसा से उता राज्य सदा निषकष्टक हो गया। 
उदर क एक ब्राह्मण उनके घर आया। 

न च सव्याषवायास देगाव घायचा 

सेत लासो भोहितमवानितः॥८७॥ 

हिन देवताओं की मावा से मोहित होने के कारण रद 
जे आह का आदर- सत्कार नहीं किया! इस प्रकार वैभव- 
रवप के कारण उसने तपसो ब्राह्मण को अपमानित किया। 


कृरषब्हापुराणयू 


पापान बसको 

यल सि ्राह्मणानथ्े॥८८॥ 

सा णय दिव्या विसाझने म्यति 

युका रौ तूस गहदहिब:॥८९७ 

(अपमान के कारण) कोष से आँखें लाल करके उस 
आण जे असुर्तज जो कार दिया कि तूने जिसके बल का 
आश्रय लेकर णो का अपमान किया ह, बहो तेरी दिव्य 
दण शक्ति का नारा हो जायेणा। यह बहकर काकण 
प्रहद के घर से शौप्र निकल गया। 

मो रा्यससक: योऽपि ापबलालाः। 

ययास त्र विवेद भनम्‌ ९+॥ 

तए चा भी शापवास के कारण रजय में आसू 
कर मोहित को प्रत हुआ और दिं को फत कले 
लगा तथा भगवान्‌ नाईत को भूल गरा! 

पिलुर्वधघनुस्पृत्व कधं चक्रे हरिं ति 


हयापिः 

कल्या स सुह कु तन विर्फित:॥९२॥ 

(इतना ह नहीँ) बह पिता के यध को स्मरण करे हहि 
के प्रति ओणित भ हुआ। इस कारण नारायण और देवरा 
अहाद- इस दतो में रोमांचकाते आन्त भरकर युद्ध हुआ 
ऐसा महान्‌ पुड करके थी वह विष्णु के हवा पराजित 
होगया। 

'ूर्वस्कारपाहाल्यात्परस्ि्‌ पु ही. 

ज्ञान तस्य विज्ञान शणं शरण यचौ॥ १ ३॥ 

उस समय पूर्व के संस्कारों के महस से पए पुरुष 
हि के विषय में उसे विज्ञान उर हो गया। तब जह करण 
लेने योग्य हरि की शरण में आ पहुँचा था। 

ततः रति दैलो क्या भन्‌ 

नारायणे पायोगणकाप पुस्ोलबे॥९४॥ 

उस दिन से बह तयज गाएपण को अन्य भि काने 
लगा और उसने नारयण पुरुषोतम में महान्‌ योग को ह 


इस प्रकार हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहद का चिल 
चोगासक्त हो गया तो असुर अनयक ने उसका विशाल 
राज्य हस्तगत कर लिया! 


CS 

दुं देवीं चके पर्वत्पजापू ९६॥ 

शंकर को देह से उत्फा होने पर भी हिरण्यास-पुत्र 
अन्यक मन्द्रकल पर अवस्थित पर्वतपुर उमा देवो की 
कापरा करे लगा। 

ण दाखव पुण्ये मनव गृहमेबिन:। 

कारच तपरः सइख 

(देवी मंदाजल पर कसे गयों थो इसका कारण बताते 
ह) पूर्वदले पव दाल्वन में हजारों गृहस्थ मुनि शंकर 
को आपना करने के लिए तपस्या कर रह घे। 

कः कराधियहती कालपोगेव दुसरा 

_अयावष्टिस्तोबोज छायीद्पूकविनाशिमी॥९८॥ 

रर किसी समय कालयोग से अति दुस्तर, प्राणियों 
का विसा करने बाली और अतय दारूण महती अनवि 
चो 

बेच से पुच सौतं तपस किच! 

अयन कावि आहार प्राणणारणपू0९९॥ 

तष वहां के निशा सब मुनि तफोनिणि गौतम मुनि के 
उस आये और उनसे प्रणधारण करने योग्य भोजन की 
चक्क कले लगे। 

जेष्य: रदृ बहर ुः। 

रे घु वि निर्दशे चेतसा १००॥ 

उस बुद्‌ गतय जे सब मुनय को प्रचुर माम 
मधुर भोजन रदान किया। तब इन काहो ने भी संकारहित 
शत से भसन किया! 

के च छदे रे बलाल इव शाकरी। 

बूच किर्ती यचापूर्वमभूज्जगतृ॥ १० १॥ 

एक प्रलयकाल के समान थाह वर्ष (इसी अवस्था ये) 
केत जले पर कल्याचकारी महती बह हुई और संसार भी 
पबत हो गया अर्थात्‌ अन्द से समृद्ध हो गया। 

का स मुनिवरः समापन परमा 

बि चौल च्छाय इति येपतः॥१०२॥ 

उ सब मुनिं परस्पर म्रा करके महै गौतम से 
ऊर हम लोग भी अब शौर जाना चाते है! 

हिवारणयास घ तान्‌ किल यवायुखपुत 
वाहे गच्ष्विति णछतः॥ १०३॥ 


'घोडशो्याय: 


क 


तब गौतम ने उन लोगों को रोका और कहा- है पडिले! 
आप लोग कुछ दिन और मेरे गृह में सुखपूर्वक निवास 
करके फिर चले जाना! 

ततो पायपीट कृं सर्व एव ते! 

समीप परापवाधायुगैतपस्थ पहुत्पर:॥ १०४॥ 

तब उन सब पणं ने एक मादाम काले रंग को गौ 
को रचना को और उसको महात्मा गौतम के घास पहुँचा 
हिया। 

मोऽ कृपाविष्टः संपण 

गे त बापास स्ष्टपाजा पपार सा॥ १०५ ॥ 

महात्मा गौतम उसे देखकर दया से युक्त हो गये और 
उसका संरक्षण के प्रति उत्सुक होकर उसे गोताला मे बँधवा 
'दिया। पस्तु वह (माया होने के कारण) स्पर्श करते हो 
परग 

म शोकेनाभिससा कार्याकाएँ हुः 

न पयति स्प सहसा तपूर्षि मुनयोःवुवन्‌॥ १०६॥ 

(उससे मै जानकर) वे महामुनि शोक मे अभिसनत 
होकर करत्यात के निर्णय में असमर्थ हो गये। तभी 
सहसा उस ऋषि से मुनियॉ कहा। 

गोकयेचं ट्विकोह़ यावतय शोर 

तावतेऽं भोगो वदमेव हि॥ १०७॥ 

(से गोहत्या का पाप लगा है, अतः) हे द्वि! यह 
गोहत्या जब तक आपके शेर में दे, तब तक हम लोग 
आपका अर ग्रहण नहीं की। इसलिए हम जा रहे है। 

देनाोऽ ताः रो देवा 

जगुः पावरी ताया पुरा॥१०८॥ 

उसे अनुमति मिल जाने पर वे मुनिगण पवि देवदार 
ज में चले गये। गौतम धो पापवश होकर पहले को तक 
तपस्या कले लगे। 

स तेष मयय जाहा गोया गौतयो मुनि: 

दनि हुना जात्या शज्ञापातोवळोपत: १०९॥ 

जौतम मुनि ने किसी कारण से उन लोगों द्र माया से 
रचित गो-बध को जानकर अत्यन्त यित होकर सा दे 
दिया 


१२७ 


क लोग ते वेदों से रहित तथा महपतकियं के 
सपान हो जाओणे। इस प्रकार शाप के कारण वे ब्राह्मण 
करार सय ते रहे। 

स देवेश शहर व्ययम्‌ 

अलुव्न्‌ लौकिकै: सोबैर्िष्टा इव सर्वगौ॥ १११। 

दददे पहरेजी घकानापर्लिगशनी! 

पत्या महोग पापाकखातुयात:॥ १२) 

तब पाप से उन्छि्ट हुए के समान (अपवित्र) वे लोग 
देकधिएति शंकर और अविनाशी विष्णु कौ अनेक लौकिक 
स्त सतति को आप दोनों सर्वव्यापी, दें के देव, 
हन्‌ देव, भक्तों का दुःख दूर करे वाले और स्वेच्छया 
महायोग हैं। आप हमें पाप से मुक्त करते में समर्थ हैं। 

दा पास विं सीक्यवृषफाज:। 

छेषं घेव प्रह पुण्वैपिणापिति॥ १९३॥ 

तब फार मं खड़े हुए विष्णु को देखकर वृषध्वज शंका 
ते कह इन पुष्य चाहने काले लोगो का कार्य कैसे होगा? 

दतः स भगवा शरणो भतल: 

गोष शह करालो र्‌ हरि:॥ ११४॥ 

त शरण देने वाले भक्तवत्सल भगवान्‌ विण 
जलाल करे हुए क्यो को देखकर गोपति शंकर से बले। 

न टे पुरे पशि शा 

सके पदेश धरणे वेदििभो॥१५॥ 

है शंकर! वेएकृत पुरष मं पुष्य का लश भो वहीं 
खत है। क्योंकि हे महादेव! धर्म वेद से उत्पन्न है। 

ताणि धकवात्सल्याद्र्षितव्या पहेश्वरा 

अस्थाधि: सर्व एवै नार रकागपि॥ ११६॥ 

हे महेश! तथापि भक्तवत्सलता के कारण हें नए में 
जने काले इत सब को रा करी चाहिए। 

दपा देन प्राय पापिमापा! 

'बिमोडनाय जञास्त्राणि करिष्यामो वृषध्वजा। ११७॥ 

इति हे वृषध्वज! वेटबरिष्कृत पापियो की रक्षा के 
हर वा उदे मोह में डालने के लिए ऐसे शालो की रचना 
क्ल! 

एं साजोदितों रहो बाधवेत मुरारिणा 

चकार गोहा केऽपि तोः 

पालं ककं वपं पूरवपक्षिपपा 


कुर्यप्यापुराणपू 


एड पाशुपत तवऱ्याि सहखः॥११९॥ 

इस प्रकार माधव- विष्णु ने सेव को सम्बोधित किया 
या और केशव ने भी शिव ते प्रि होकर मोह उत्स कले 
वले शास्त्र बनावे थे, जैसे कि कापाल, मकु, वान, 
अरव. पूर्व और बाद का पाहवत, पागुपत और अनक 
इग शाखो को रचना को। 


ऐसे शां कौ रचना करने के वाद उन्हे कों से 
'कहा- तुम लोग वेदविहीन होने से शा ज कर्म कणे 
हए पो अनेक क्यो तक बार-बार घोर नर मे मिले हुए 
ष्य लोक में कस ग्रहण करो तब पापल के क्षण हो 
जाने पर ईकर- आताधन के बल से सो प्रा करे 

र्त्रे म्या सकल 

एपी चोदि मय: १२२॥ 

आदेश प्रत्यप शिवस्यासुरविद्िषः 

ससेन शाण त तब साः पुर:0१२३॥ 

तुम लोग मेते कृप से ऐसा बांब करे, अया पाण 
उडार नहीं ह। इस प्रकार महादेव और विष्णु उन मिषं 
को प्रेरित किया था। अपहो यमह शिव के आदेश का 
पालन कले लगे और उतने भौ शालनिएत होकर अन्याय 
शोको भी रचना की। 


(यापा फलात चा 

'भोहापसदन॑ लोकपवतीर्य्य पहीतले॥ १२४॥ 

चकार शंक पिका हितां हि: महा 

 कणलपालापरण: पेतपस्यावणुण्ठिट॥ १२६७ 

विमोहो जटापण्डलघण्डित:। 

उनका फल दिदादर ते षं डो पढे लगे! इधर 
शंकर भी भूतल पर मोह के अपसदनरूप लोक में अवहार 
लेकर उनके कल्याण के लिए राहों के खय षान 
कले लगे। शंकर ने कपालमाला धारण कौ हुई थो और 
ज मे प्रधम का लेप किया था तथा वे जटामष्डल से 
मण्डित होकर इस लोक को मोहित कर रहे ये! 

मिष्य री ववमिति १२६७ 

योज्य भगबाऱ््रो चैसवं दुष्टखिहे! 


दला वने ब्द लवद १२७ 

अमेन के पास वतको छोड़कर भगवान्‌ 
स्ट ने टे के सहाई भ को युक्त किया और देवी के 
सद पुत्र को चाययण के सुकर दिया। 

अलय तज च “पदेवानिनपुरोगपाना 

उत्व च हे किः स्वपम्‌॥१२८॥ 

खी निको स म्‌ 

हातनः से ऽ सुुगः।१२९॥ 

सि देली खू शोर गतः। 

उह अपने गणों तथा इद्ध आदि देवताओं को स्थापित 
करके महादेव ने प्रस्थान किया! तब स्वयं वित विष्णू 
जला, अलि, इ, यम तया अन्‍य ब्र देव सुद खौरूप 
खो धारण करके महादेवी महश पारवती देवी कौ. 
सपक सेवा करे तगे। 

रक्रा भावा शग्योरनवल्लघ:॥ १३०॥ 

दे गा वविता 

एसि यो को न दरतः ॥ १३१॥ 

आडाय तिरिपाबशपाच द 

ससम दहा शंका: कालपैरव:॥ १३२॥ 

धाता कलर हा;। 

तोः संधो रोषहईणप॥९३)॥ 

शंकर के आत प्रिय गलाथ भवन नदीच 
रे मं ह पक भति (पहा के रूप पे) खडे हो 
गवे! इस बोच अन्धक ममर वाता ई पारवती का 
हाल कले के लिए मनाच पा आया! अन्धक को आया 
डेकर अमित तेजस्वी कालस्प्धाे शिवरूप कालपैरव 
वे उस क उन दोनो में माइक आतया घोर युद्ध होने 
कफ 

सुतेन हें दैयमाजणा वृष्य) 

तल: ससो दैत्य: स्हखायकतिना:॥ १३४॥ 

उदय दैवै्यकैरिनिज्ता:! 

ृषष्बन कालपैरव ने दैत्य की छाती पर त्रिशूल से रए 
कल! तब अन्य दै ने अनक नामक हज देतय को 
उत्पन किया। उत सब अनस दै से ननद आदि लित 
के गण पमत हो गये। 

पवो मेला: १३५॥ , 

हावो मेज सोपी च बुत 


(व बोडशोण्याय: 


सर्वेः देत्यवर सप्माष्यातिवलाखिता:॥ १३६४ 


ततो्यकनिसृष्टा ये झतशोश्‍व सहब्र्ञ:॥१३८॥ 

कालसूर्पतोकाशा पेरव्मामिुुवु 

हेति शबः मपह बभूवातिभवंकर:॥ १३९७ 

णाकर, मेघनाद, चण्डेश, चण्डतापन, वनाद, 
भेषबाह, सोमर एवं वैश्युत नामक अतिबलरालो गच 
द्या अनक के आगे शूल, शक्त, टे (दो एलो 
तलवार), गिरिगि्यर तथा परक (फरे) नामक अखों मे 
युद्ध काने लगे। अननत अतपा बलो ल्या अन्य ने 
उन सब को दोन पैं से पकड़कर पाकर सौ योजन की 
दू पर एक-एक करे फेक दिया! तपात्‌ अन दाण 
उत्प किये गये प्रलयकालीन सूर्य के समान सैकडे- हरे 
ह्य ने भैरव पर आक्षण कर दिया! तब बहा पर 
कार का अतपा महान्‌ और अय भड रब्द होने 
सणा 

मृ भे देव: शूलपादाय थैरवग! 

दृह़ायकामां मुकल दितो हाए॥ १४०॥ 

भका णल लेकर धदव युद्ध कले लगे, किसु 
शंय वे भैरव अन्यको को अतिमहती र्य सेना सो 
देखकर पराजित हो गये। 

जाप णेव वामुदेवपजं बुम 

'मोउसजदपगवास्िणु्देवीना शतयुक्तपपृ॥ १४१॥ 

देवपते वाता हिम्‌ 

तदा्कसह देवियमसादनम्‌॥१४२॥ 

भौत ग्ावपाहया्लोलयव रणाजिरे। 

तब वे अजन्म, सर्वव्यापक वसुदेव की शरण में गे! 
भगवान्‌ विष्णु ने दवाओं के विनत के लिए सैकड़ों 
उत्तम देवियों की सृष्टि कौ) देव विष्णु देवी पर्वते के 
सोप खड़े हो गये। उन देवियों ने हज अन्यो को 
विष्णु कौ महिमा से लौलापूर्वक मारकर यमलोक भेर 
हिया 

दा पाहत सयपयकोऽपि पहसुः॥१४३॥ 

पराझुखो रणास्पाहफलायत पहाफवः। 


रु से आहत अपने सेक को देखकर महायुर अन्यक 
ट दिखाकर रण से बढ़े वेग के साथ धग गया। 

ल्ल: दा पहादेवः कवा हदलवारिकोपृ॥ १४४॥ 

हिताय घर्छलोऊ्ारायाजगायाथ पनदरम्‌। 

साली झाला सर्व एव पणेशवता:॥ १४५॥ 

सायो घुरि छवि: 

प्रिय घन पुण्यमयुक्तारा दुरासदम्‌॥ १४६॥ 

उदसतर महादेव बारह वर्षे ढी अपनी यह लोला समप 
करके (सब को मोहित करके) भतों के कल्याणा 
सल्दााचल पर आ गये। इ को आया हुआ जानकर सभो 
मेकर व्हा आकर उपस्थित हो गये जैसे हिजगण सूर्य के 
साने उपस्थान कले है। तब शंकर ने योगदिन पुरुषों के 
लिए अत्कलल अग्र अपने पवित्र भवन में प्रवेश किया। 

दद नदिं र केशव शिवः। 

अलाकावण देव सोऽ नर्ि। १४७॥ 

किव बह नद, भए और किदे को देखा। उषे 
अनामक के लिए ततर नदी को अनी किया। 

त पानः केशव रषे 

दा देशो पव रिस्‌ ₹४८॥ 

सवय ईशान शंकर ने विष्णुदेव का प्रतिपर्वक 
आहित किव! तकत (महादेव के आगमन के कारण) 
ममे प्रुत नों ली महादेवी परवत को उनो 
देका 

अण: शिरया हस्या: पादयोरीश्रस्य चा 

नेटका ङरयव शूः॥ ४९॥ 

या] 

महादेवो तथा शिव के चरणे मे प्रणाम काहे शंकर- 
स्वल्प कालपैरव ने शिव को अपने जय के विषय में कहा 
और विव के माहात्म्य को बताते हुए उनके समीप खड़े 
हो गये। 

जा वं विजयं शर्वस्य चा। १५ ० 

बा भगवी देव्या रह स 

को देवगणा सर्वे घरोच्छियुखा द्विजा:॥ १९९॥ 

आयुष देव लोनमा 

उत विजय को तथा विष्णु के पराक्रम को सुकर 
पा शं वी देवी के साथ उत्तम आसन पर बैठ 
थे! ददननर खभो देवगण और मरीचि आदि दिजगण 


देकधिपाति त्रिलोचन का दर्शन करे के लिए मादल पर 
आे। 


देन तितं तीन शतयुपप॥५ २॥ 
पागे 


दट वामाद्या चूषण १५ ३॥ 

परपद्य गावर स्थातिलालसा:। 

प्रणेमुर्गिरिजा देवीं दाप पियाळिन:॥ १५४॥ 

दवासनगतादेवी गारयणपनोपयीम 

जे सौ देवियों, नपाल दल सेना को जला था. 
शंकर के दर्शन कौ अभिलाषा से वहाँ आयो उन देवियों जे 
श्रेष्ठ आसन पर देवी के साथ बैठे हुए शंकर को देखकर 
आदर से प्रणाप किया और वे अतिशय प्रेस प्रकट करती हुई 
गोत गाने लगी। फिर उन शंकर के वामभाग में स्थित 
देवासन पर विराजमान नारायण की मनोमयो गिरिजा देवी 
को प्रणाम किया। 

दषा सिहासनासीनं देव्यो नारायणं तवा॥ १५५॥ 

प्रणप्य देवपीज्ञान पृष्टवत्यों वराढुचा:। 

फिर सिंहासन पर आसीन नारायण को देखकर देवियों ने 
प्रणाम किया। पिर उन उत्तम शिषो ने हने शंकर से 
पूजा 
च्याउ 

कां विसे कालय केयप्याला एविजरणा॥१९६॥ 

कोऽ्ाति वपुषा पहुजाफलोचर:। 

निज्षष्य तासां बचने वृषेद्रवरवाइनः॥ १५७॥ 

व्याजहार पहायोगी पृताविपतिरव्यय: 

अयत्ारयणो गरी गाता सनातरः॥१५८॥ 

कन्याये बोलौ- अपनो काति से चमकते हुए आप कौन 
है? सूपं को प्रभा जैसे यह बाला कौन है? यह 
कमललोचन कौन है, जो शरीर से सु शत हो सह है? 
उनका वचन सुनकर नन्दोबाहन, महायोगी, भूताधिपति और 
अविनाशी शिव जे कहा- ये सनातनदेव नागवण है और ये 
उनात गौरी है। 

हिणय संस देव: स्वान ह्र 

जमे बिड: पत्य वन मर्यः ॥१५९॥ 

थे देवेषर अपने को बहा विभ करे स्थित है। 
'महर्षिगण मेरा और देवो डमा का परम तत्त्व नहो जानते हैं। 


ए बेद ला पवनी लरे चा 
आह हि ससू: ज्ञाः केवलो सिथिरिपह:॥१६०॥ 
अकेले वे बिया विष्ण और भवी देवी हो जानती है। 

दत्तु: मं लो निसू, शा, केवल और परिह है! 
शव केशव प्रारस्ी देवीपताग्धिकाप्‌ 
[एस शा वित च कारणं कार्यपेव च।१६१॥ 
मुझे ह बिद्‌ लोग केशव-विष्णु कहते ह, तथा 

अस्विका-पार्वतो को ससम कहते हँ! वे विष्णु धाता 

(पारक), विधत, कारण और क्प हैं। 
क्ल करविता किष्ण्ुर्पुक्तिफलाद;। 
दोका एसाव: सा डालस्‌। १६२॥ 
वे किष्यु करल और कारविता भी हैं और भोग तथा 

मोरू फल देने काले है। ये पुरुष (जोवात्पारूप से) 

भोका है, तथापि अमे है। वे कालरूपधारी होने से 
सहरका है। 

खश पाता बुदे कत्या कितोपुखः। 

को छह व्यापी योगी बारयणो:व्यच:॥ १६३॥ 

दे सश. रक्षक, वासुदेव, व्ष, सब ओर मुख गले, 
कूट, अवितालो, सर्वब्यापी, योगी, नारायण और 
अविकारी है। 

शार: पुरु छात्या केबल पर पदम 

सै ह्री गरो पय झििरना॥ १६४॥ 

ये तारणकला पुरुष, आत्पारूप से सर्वब्यापक और 
केलम परम पद (मोकषरूप) है।यह गौरी महे, मेरी 
पिएन (निप) शक्ति है 

ज्ञा स्या सदामदापर पवित षतः 

अस सङा लयपेषयति॥ ९६५॥ 

ह शानत, सत्यु, सदाननरूष और परम पद है, ऐसा 
आते कहती है। यसत: समरण जगत्‌ इसो मेरी शक्ति से 
उत्क हुआ है और इसी में बिलोन होगा। 


द्यवा परवात्यानवव्यवपा 

यहो सकल गतिशील प्राणियों का उत्तप आश्रय है। इससे 
हसक मैं केवल, निष्कल और पर हँ! यै इस शक्तिरूप 
दवो से संगत होकर समग्र प्रणिसमुदाय को तथा परम 
अलय परमात्मा को देखता हूँ। 


पे घडलो: श 
जज रः मो नायणोऽबलः। 
'एकपेव दिजाीय तत यस निवृत ैवाविरपूरलेर्यदाय ुस्योपः॥१४५॥ 
पयत विपदां श्रद्धथखिता॥ १६८॥ इसके बाद अनर, बात, योगी, तिमत, 
दे पहा शापो न थे क्रिया: पुलपोत मापण बे दैत्य से पुड कले के लिए प्रकट 
बिनि ये जगल मोहि रैरबादिषुए १६९५ | हो ववे! 
पचान न पुच सपो कृद एं घगवलधीझो 
तदेता को विष्णुर्वय:॥ १७०७ 
यावद विप ध्येय: सर्वादि रभु हिला च महकापि: 


इसलिए अनादि, आहेत, ईहा, आत्पस्वहूप विष्णु को 
[एकरूप हो जानो। तभी मोक्ष प्रस कोगे। जे अरद्धायक 
का विष्णु को अध्यक्त और आतस्य मातत है, (रे 
मुझे परव हैं) पर जो भेदयु एटि से मुझ ईन को 
विष्णु से चित्र मानकर पूजते है, वे मेरे प्रिय नही हैं। जो 
हव जगत्‌ कौ उत्पात के काएणरूप विष सेर कले 
है, वे रव आदि मरकं में पादे जाते हुए कोड़ों कल्प 
तक नह छूट 'पाते। इसलिए अशेष प्राणियों के रक्षक 
अविनाश विष्णु हैं। इसलिए यह सब अच्छी तरह जातक 
सभो आपि में प्रभु का ध्यान करना चाहिए! 

शला धावतो साकं देवा: सर्वे पणे्ता:॥ १७१॥ 

मापण दे देती च हिलमा 

र्थयापामुरीशाने भरहि भके १७२॥ 

अवानीणादबुगले नगपणपदाचुज 

भावान्‌ का यह वचन सुनकर सभी देवों और गणे जे 
जागयण देव तथा पावत देवो को प्रणाम किया। दिर 
भानो के प्रिय महादेव, हिमालयपुओं तदव के 
चणय तथा नातयण के चरणकमल में भक्ति के लिए 
प्रार्थना की। 

ततो मागणे गणेशा तेऽ च १७३॥ 

न पयति जगत्पति तद्ुमिवाधवत्‌। 

तदार सभी गणे तथा मातृकाओं ने नपण देव 
को तथा जाग्याता को कहाँ नही देखा, यह अद्भु-खे 
घटा हुई। 

नदन बहो को फ्यवायक:॥ १७४॥ 

'घोहितो गिरि दीपा िरियययो। 

इस बोच कामान्थ हुआ अन्यक नामक महद्व मोहित 
होकर परपतो का हरण करने के लिए मन्दणचल पर आद्या 


स डलस्छेऽष जगा देव:॥ १७६॥ 
उस समय भगवान्‌ विष्यु को अपने बगल में करके 
मुख्य गणदेवं, शिलादपुतर, पातृछाओं साथ ईश्वर कालस 
जे दद्ध प्रान कर दिया। 
'बिहुलघादाद कृशातुकल्यं 
' देवदेव प्रौ पुरला! 
दले गच 
जाव देवि सहुः। १७७॥ 
अति के सबन (दयमान) जिल को लेकर महादेव 
आगे-आगे चले। उस समय उनके पोळे बनत एवं 
सबब बण धी चलने तगे। 
रज फळे घवा पुणं 
दिवो बारिजपर्णवर्ण- 


उ सम देवताओं के मध्य गरहबाहन पर विराजमान 
(न्‌ चि कमलपत्र के सात वरण बाले होने से ऐसे 
तहो रहे दे, मानों सुमेरपवंत के शिखर पर आरूद 
तोनों लोक के नेरूप भगवान्‌ सूर्य हों। 


क्त देवोपरि पुणवृष्टि॥९०९॥ 
जल, अनादि, अय, भव्‌ शंकर ने जिशूलपाणि 
होकर हातें आकृतिया धारण कर लीं और आकाशमा्ग पे 
महान्‌ घोष करने लगे। उस समय उन देवों पर पू 
होने लगी। 
सागत दोह गोजरा समावृतं दैत्यरिपुं गणेशै:। 
जेष झक्रेण सयातकािजैेपैरपसाणान॥ १८०॥ 


कमपु 


उस दत्र संकर को महान्‌ गों से समावत होकर 
आया हुआ देखकर प्रथम उस दैत्य अनक ने इ 
'मातृकाओं एवं सपस्त प्रधान देवों के साय युद्ध आरं कर 
दिया। 

विजित सर्वास हीयत 

स प ञाुमनबामा 
समाययौ यत्र स कामखो 
' विषानमारक् वहीरस्वा। १८ १४ 

युद्ध में अनसतधाम शंकर ने अपने बहुबल से सबको 
जोत लिया था, इसलिए वह अनधक सत्व-बलहोन सा 
होकर विमान पर आरू होकर उस ओर गया कहाँ लस्ट 
ब 

'दृष्टयक॑ सपायाज भगवान्‌ गरुळवज:! 

व्याजहार महादेव भव गरतिभृषणपृ॥१८२॥ 

अशक फो आत हुआ देखकर भगवान्‌ विष्णु मे 
भस्मरूप आभूषण वाले भैरव महादेव से कहा। 

हुम दैल्येशपयक लोककण्टकम्‌ 

'त्यापृते भगवान्‌ शको हता गाऱ्योऽसय विष्ठते॥ १८३॥ 

लोक के लिए कण्टकरूप इस ैतयपन अन्धक को आप 
ही मार सकते हैं। आपको छोड़कर दूसरा कोई इसको माले 
में सर्ष कं है। 

हतां सर्वलोकारा कालात्या है 

पे विकिवतवंटविद्धर्तिकषणै:॥ १८ ४५ 

क्योंकि आप हो इय शोधा कालक होकर लोको 
'का संहार करते हैं। दवे विविध मंत्रों से आपकी 
लागि कले है। 

ग वायुदेवस्य वचो न्य वा्‌ हाः! 

पिय किष हसे दैत्य मतिधी॥१८५॥ 

वासुदेव का ऐसा वचन सुतकर, भगवान्‌ शंकर ते विष्णू 
कौ ओर देखकर दैत्यज का वघ काने का निह किया। 

जगाम देवतानीकं गणानां ्वर्डनम्‌। 

सर्वे भैरव दैवपनस्किचरा जगा:॥१८६॥ 

तय वे गणे का हर्ष बढ़ाते वालो देव-सेना को ओर चल 
पढ़े। उस समय अस्तरिशषचारो लोग भैरवरूप महादेव को 
स्तुति कले लगे। 

यानत महादेव कालवूर्े समाकना 

पिः सर्वधावानायसस्लिहठसि सर्वग:॥ १८७॥ 


है अत! है महदेव! आपको जय हो। हे सनातन 
लमू! आप सर्वग है ता (जठरल्प)आलि से सभी 
निय के भीतर रहे है। 

मको लोककर्सा त्वचा हरिख्यय:। 

त्वं कहा ल॑ यहदेवस्वजाय परं पद्‌॥१८८॥ 

आप सब के असकर्त, लोकों का निमाण कले वाले 
शा (भरण करे बाले) और अविनाशी हरि हैं। आप 
बर्या आप महादेव, आप तेव:स्वरूप और पाम धाम तथा 
एए पद हैं। 

ओग खोच 

हिप जयन जग्णे॥ १८९॥ 

आप ओझा, घोगा, तीनवेदरूप नेत्र वाले, 
लोचन, महाविभूतिमय और विव हे हे अनस! है 
ते! आपकी जय हो। 

तल: दाला गीत्वाशकपीकर:। 

पोल किस्य र साहृति:॥१९०॥ 

तदनन्तर सक्षनों के गतिरूप कालाम्निस्वरूप ये रटरदेव 
अन्यकषसुर को पकड़कर उसे बिश के आप्रभाग पर 
रख कृत्य कले लगे। 

दाय देवगणाः शूरो पितापा:। 

नु देव भरववोचस्‌। १९ १॥ 

इस प्रकार मूले पे हुए अन्धक को देखकर ब्रह्म 
और देवाण संसार से मि देने बाले ईश भवदेव को 
प्रणाम करने लगे। 

अखुक्युरव: पिडा जपुर्पर्षदिख्ा: 

अस्प: सङग ति स्थ प्रोहाः॥१९२॥ 

सुगणा सिद्धवण भी सतति करने लगे। अनिश मे 
(नोहर अप्सणाओं का समूह नतय कर रहा था। 

स्किल शले सोऽसको दिलिप 

उत्जाखिलवि ष्टा परपे्ठरम्‌॥ १९३॥ 

अन्तर शूल के अग्रधाग पर स्थापित होने से अनधक 
रिमा हो गया एवं उसमें समस्त विज्ञाने का अविर्भाव 
'हुआ। तब वह परेश कौ सतति करे लगा। 


सरपाहितो यं विदुरीशतत्वपा 


(बोझा 


जु पुनल 
खलं कवि योगवियोहेुन॥१९४॥ 
अन्यक बोला- मैं समाहित चित होकर एकलू 
भगवान्‌ को स्तक झुकाकर नपन कर्ता हू, रें लोन 
अवय, तल, पुरातन, पुणयस्वरूप, काल, कवि और 
जोग-विषोग का हेतु जाते है! 
दाल दिवि तां 
हुताशवक्त्रं ज्वलगार्करूपप्‌। 
सहस्नपादाक्षिज्िरोषियुर्त 
भने प्रणयाचि ख्‌॥११६॥ 
दंद्राओ से भयंकर लगने वाले, आकाश में नृत्य कले 
वाले, अमिसवरण मुखवाले, देदीप्यमान ूर्पसवरूप, 
स्पर, नेत्र और शिर काले, सद्ररूष और केबल एक 
आपको नमस है। 
_जयादिदेवाघरपूजिताइफ़े 
'विपाणरीनापलतत्वरूफा 
त्वपसिरेको वहाय 
वण्ययादिभेदेरखिलात्परूप:॥ १९६॥ 
है देवपूनित चरण बाले, विभागही, त्यला, 
आहेव! आपकी जय हो! आप एक अधिस्वकण होने पर. 
औ अनेक प्रकार से पूजनीय है। वषु आदि पेदों से आप 
सव के आत्यस्यहूप हं। 
लागेका पुवं पुरण. 
दित्यः पर्त! 
तव॑ पञ्यसीदं परिपाञ्यजस 
लो योगिषणसुजुट॥॥ ९९७१ 
आपको हो (यदव) एकमात्र पुराण पुरुष काते है। आप 
सर्व के समान वर्ण वाले और तमोगुन-अन्थकारल्पी 
अजान से पो है। आप इस जगत को देखते है, निस्तर 
इसकी रक्षा करते हैं और आप हो इसके संहारकर्ता हैं तथा 
आप योगि सकत है। 
एकोडसरात्या बहुया रिविशे 
देहु देहादिविशेवहीन:। 
लातत पपात 
वपा: वेव देचित्‌॥ १९८५ 
आप ही एकमात्र सव के अन्तरतमा तथा भित्र-भित्र देहों 
से अनेक प्रकार से प्रविष्ट ै। फिर भी आप विरि से 


रहित है। आप परात्मा चद से अभिहित आमतत्वरूप है। 
कुड लोग आपको शिव हो कहते है। 
ह रं पदिक 
पाद ्रथवधियनम। 
इरे वेदविदां प्रसिद्ध: 
स्वाय्धुबोःजेविजझेषहीन:॥१९९॥ 
आप अविनाशो पणम पवित्र बरम हैं। आप आवत्दरूप 
रब प्रणव (ओढा) नाम बाले हैं। आप वेदवेत्ां में 
सिद्ध ई एवं समस्त भें से रहित स्वायम्भुव (ब्रह्म के 
कुछ) है। 
हषण वरुणोऽसि 
हः प्रणो फ़्युरतोडसि यः 
जआएतिरपगवानेकरूपो 
गौलशेव: सूये वेदविद्ि:॥२००॥ 
आप इदसवरप, वरुण और अधिरूप, हंस, प्रण, मृत्यु 
अन तचा यज्ञरूप ह प्रजापति, एकरूप, भवान नौली 
आदि नाम वाले आपकी वेदज्ञ-जन स्तुति करते हैं। 
'गगचणस्लं जगतापनादिः 
लाम तपा 
जतः 
“सदाशिवं परवेशरोडसि॥२०१॥ 
आप नागयणरूप, जगत्‌ में अनादि है, पितामह ब्रह्मा 
एव सब के प्रपितायह हैं तथा वदानहारुषउपनों में 
आप है गावे गये है। आए हो सदाशिव और परमेश हैं। 
उप: घरले नवस: परसात 
हे प्वार 
कोय निय 
'स्वसशक्त्यासनसंस्विताब1२०२॥ 
तमोगण से पे, परमात्या पांच और नवतत के अनर 
ले बले, या चतुर्दलभुववात्यक, तीन शक्तियों (सात्विकी, 
यसो तमसी) से अतोत, निरजन, सहस शक्त्यासनों पर 
दिन आपको नमस्कार है। 
हरितस्य 
ज्रिासाय जगऱ्यवाया 
सो जमाना दि सस्विताय 
णीठरारय ऽसु ुष्य्‌॥२०३॥ 


» 


कृ्पहपुराणम्‌ 


जिमूर्तिरूप, अनन्त, पर्मात्मपूर्ति, जगत्रिवास, जगन्यव, 
लोगों के हृदय में अवस्थित और नो का हर घान 
कले वाले आपको नमस्कार है। 
ुनीदिदार्थितपादफ्ण 
र्नस्य 
नमः परासाय भवोद्धवाय 
सहसतचद्ार्कसहखपूर्े। २०४॥ 
गुने और सिद्ध से पूजित चरणकमत बाते, हे सह 
सूर्य-चन्द्रमा के समान, हे सहसत! ऐडर्य और धर्म के 
आसन पर संस्थित, पर के भो अन्तरूप एवं संसार का 
_उत्पत्तिस्थान! आपको नमस्कार है। 
गोल सोणा याय 
पोस देवाय हिरण्यवाहो॥ 
जोडिचंड्राकविलोचनाव 
नगो पाये परकष॥२०५॥ 
है हिरण्यबाहु! सोमरूप और उत्तम मध्यभाग काले देव 
को नमस्कार है। अलि, चा और सू ने बाले 
आपको नपस है। अश्मिकापति मूह (सबके लिए 
सपि) को नम है। 
सोल ग्य गाण 
'ेदासबिज़ञानबिनिक्चिताया 


'झिकालहीगापश्तपापाये 
जमो पहेशाय नप: शिवाया॥२०६॥ 

ल रखने योग्य, हदयूपी गुहा में स्थित और वेदान्त के 
वान से विनिझित आपको नमस्कार है। ताल से रहित 
और निर्ष धाम वाले महेश को नमसकार है। शिव को 
नमस्कार है। 

एवं सुतः स भगवान्‌ शूलआदकर्द बम्‌ 

वष्टः प्रोवाच हस्ताध्यां सप्ठा च पागेश्वर:॥ २०७५ 

इस स्तुति करे पर भगवान्‌ पोर संदु हे गये 
और उसे त्रिशूल के अग्रधाग से उतारकर दों हाथों से 
स्पर्श करके बोले। 

मोह र्वा दैत्य सतवेनानेन साफातमू 

समरप गाणफरत थे सक्ियाने गदा वस।२०८॥ 

है दैतय! तुमे इस स्तोत्र से मै अब सर्वा सनु हैँ 
इसलिए मेरे गणों के अधिपति होकर तुम सर्वदा मेरे निकट 
जाल करे 


णि देवि चुपृणित:। 

द्युः सर्वदुःखविवर्जि१२०९॥ 

(कशल के अग्रधाग से) छिममतरीर हुए भी तुम 
दणि रहे तुम दओं से अच्छी प्रकार पूत होकर 
दोबरा अनुचर बनकर समसत दुःखों में वर्जित होकर 
खहोगे। 

एव वशे तृ देवद देवता:। 

गे हदै देवसन्िषी॥२ ९०॥ 

इस प्रकार महादेव के काने मातर से ही देवताओं ने 
महद अन्धक को देवों के समोप गणेश्र्ूप स्वीकार 
किया। 

रदबसूर्वसक सनि उं्रचिहितप्‌ 

_कीलकण्ठं जटापौलि शूलाशक्त पहाकरम्‌॥ २ ११॥ 

उस समय वह सहस सूों के समान प्रकाशित, 
जिनेज्धारों तथा चन्द्रमा से शोभित था। उनका कंठ नीला 
एवं जटाजूट- धारी था। बह शूल से विद्ध था और उसके 
हाथ विशाल थे। 

दा त ह्व पाप्गता:। 

उच वा्‌ धे स्पि २१२॥ 

उसै को देखकर देवगण परम आक म पका 
उसकी सतुति करने लगे। तब भगवान्‌ विष्णु ने सस्रते 
हुए, महादेव से कहा! 

से कव महादेव प्रभाव: पुसो महान! 

के सिज्‌ दोषम्‌ क्ति च गुणारकि।९१३॥ 

है महदेव! आपका प्रभाव एक महान्‌ पुरुष जैसा है। 
बह जातिरनित दोषों को नहं देखता, अपितु गुणों को हो. 
ऋण करत है। 

इसब भर पणेशदेवपूहच | 

"सकेशवः सहांणळो जगाय झडुरांतिकमा 

मिय देवत सारः सहायक 

सबाधं साकं जयाय निवृति हर:॥२ १४॥ 

इस रार कहने पर ग़णों के अधिपति देको भैरव 
कि और अन्यक सहित महादेव के निकट पहुँच गवे। 
कण, अन्धक और मातृकाओ के साथ, आये हुए 
'ऋलभैरब को देखकर शंकर परम शांति को ग्राप्त हुए। 

Dn] 

जबाब क्र शैलजा विषासीशवस्सधा। 


पूर्वे बोडशोप्याय: 


श्र 


विलोकय सा समागते पति घवानिहारिणमा 

उवाच साकं सुखं प्रसादमयकणाति॥ २ १५॥ 

तब महादेव ने हिल्याक्षपुत्र अयक को हाथ से 
पकडकर हां गये जहाँ तिवक पारबती विमान में 
'बिराजमान थीं। भवाथ को दूर करने वाले पति शिव को 
अन्यक के साथ आये हुए देखकर पतने अन्यक के प्रति 
अनुरपर्वक यह तचन कहा। 

चायको पेशी दर्द देवा 

पणात दण किली नमय पासो 

नपापि देववल्लभाषनादिमड्रिजाधियां 

यतः प्रधानपुरुषौ निहति याखिलञ्जगत्‌॥ २१६॥ 

अनन्तर महादेव के पास स्थित महेश्वरो पार्वतो को 
देखकर अस्थक पृथ्वी पर दण्डवत्‌ गिर गया और उनके 
चरणकमल में प्रणाम काने लगा। (बह बोला-) फे 
प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होते हैं और जो सम्पूर्ण जगत्‌ का 
संहार काली हैं, उस अनादि श्रि पर्वती को मै 
प्रणाम करता हूँ 

विभाति या शिवासने शिवेन साकमव्यया। 

हिरि नमामि हिाहिजाम) 

यदतारसिलङजगमति याति सव 

जाणि य तापात १७॥ 

जो अविनाशिनी देवी शिवजी के साथ अत्यन्त निर्मल 
सुवर्णमय शिवासन पर शोधत हो रह ह. उत पावती को यै 
जमस्कार करता हूँ। जिसके भोतर यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
अचति एव सह को प्रात करत है, उत सकल दोष रहित 
उमा देवौ को प्रणाम करता हूँ। 

न जेन हो न वकी च हापा 

मापिता गुणातिगा गितीशपुतिकामिधाया 

कप देवि शैलजे कृतमथ विमोह 

ससकं नमामि हे पटाखुम्‌॥२१८॥ 

जिनका जन्म, हास और वृद्धि नहीं होती, उन गुणातीत 
हिमालय कन्या को प्रणाम करता हू! हे ते! मैने मोहित 
होकर ऐसा आचरण किया, मेश अपराध क्षया करें। देवों 
और असुं से मसत आपके चरणकमल को नमस्कार 
करता हूँ। 

इयं भगवती देवो भिर पार्क 

सु दपि पु जगुहेडयकम्‌ २१९४ 


इल र भलि से कतर होकर दत्य जे भगवती पती 
देवो की स्तुति को! तब भगवतो ने अन्धक को अपने पुत्र के 
रूप में स्वीकार कर लिया। 

तः स घिः साड भो समवः 

जगा त्यवा गो: पाताल परष: ॥ २२०॥ 

कत सा ताले कोति: रा 

समासे हए सिहाकृतिरेएवर:॥२२९॥ 

तकत सो भैरव पलो शंकर बी आहा से 
तुका दे के साथ पाताल मे चले गये। जहाँ वह संहार 
कसे बालो तामसी सकि विण रहती है, और 
हर स्वप अल्प से एते हैं। 

सहोडसलाकृति: सः पेषणि पितः 

कासि भरत्‌ पुयोज्यानमातयि॥२ २ २॥ 

तरकर अदन आकृति वाले शंकर की शेषनाग ने भी 
पक को। तब भगवान्‌ कालासिस्द ने अपने स्वरूप को 
अपने आत्मरूप भे हो योजित कर दिया अत्‌ रूप 
को समेट लिया। 

दवाससा एवाब पर 

ता घहादेव परणमयाहस्िलोचनभ्‌॥२२३॥ 

भे के योगलोन हो जाने पर सभी भाताचे 
शोहि होकर लर महादेव को प्रणाम करे कहने 
341) 
क झ्बुः 

दपि महादेव त्वपमुज्नुपहीमा 

अलोक हिय न्या तिरसि च:॥२२४॥ 

ले ली हे महादेव! हम भूखी है। आप आला दें 
जनों लोक को हम खा जायेंगी, अन्यथा हमारी तति नही 
सेक 

 एकावडुकत्चा वच॑ भातरो वि्ुसप्धवाः। 

झार सरव लोकं सचराचर ॥२२५॥ 

हतका कहकर विष्णु से उत्र वे मातृका समसत 
उच सहित हनं लोकों का भक्षण कसे लगी। 

ज: स धरो देवो रि हरिश! 

क्यौ नरवरं र्य च कृताइसिः॥२२९॥ 

ठरा उत भदे ह रारी हरि का ध्यान 
करके हाथ जोड़कर नारायण देव को प्रणाम किया। 


कुर्षमहापुराणपू 


विज्ञाप च त भह पातर:0२२७॥ 

निवासवाजु लोकय तीवा भरवत 

संस्थृता विष्णुना देव्यो वृिहवपुवा पुनः। 

उतसव निकृति ततः॥२२८॥ 

शंका क चिना जानकर हरि तष प्रकट हो गये और 
उनसे निवेदन किया कि आपसे प्रकट हुई ये माहाये यहाँ 
तौनों लोकों को खा रहो हैं। हे भगवन्‌! इन्हें शोर रोको। 
तब पुनः निहारी विष्णु के सण किये जाने 
प भे दतां नर्गांहाकृलिवाले महदेव के पास गयी! 

सम्प्राष्य सश्रिषि विष्णोः सर्वसंहारकारिकाः। 

दुः ये कत ेरवपरतिये॥२२९॥ 

'विष्णु का सावरा पाकर सब का संहर कले कालो 
देवियों ने आल तालो भरहकूप गु को अपो रि 
प्रदान की। 

अपसा जूत िहपतिध 

क्षणादेकलमापश् शा चाप पाहर?0२१०॥ 

उत माताओं ते उस समय देशा कि जगत्‌ के उत्पादक 
अहा, अत्यन्त भौषणरूप वाले हतया अक शेकमाग 
कषण में ही एक हो गवे 

णहा इको ये भः शुलपाणदे। 

येच पां संस्परनीह पालनीया: प्रवलत:॥२३ १॥ 

उस समय इपीेश-वि न कहा था कि जो शूतपनि 
शंकर के भक्त है और जो पे स्मरण करते ह, बे हमे 
लिए पक पालन कर योग्य है। 

मदैव पूर्तिुला सर्वसंहारकारिका 

'महेश्वरांगसंभूता भु्तिमु्िदायिती॥ २३२॥ 

क्योंकि सयका संहार करने वाली यह अतुल्य भैरव की 
मूर्त मेरी हो है, भले ही वह महेदर के अंग से उत्पन्न है 
यह (कतो को) भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। 

अगतो भगवान्‌ कालो हवलया मैव हु। 

तापसी राजसो पूर्त्दिदेवझतूर्पण:॥२३३॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त (शेषनाग) और कालप ये 
दों अवस्था मेरी हो हँ! यह मेरी तामसी मरत है और 
देवों के देव चतुर्मुख ब्रह्म राजसो मूर्ति है। 

सोए देवो द; काले लोकाकालन। 

कयापि बल्या द्रेण निखिल जगत्‌॥२३४॥ 


द दे देव दुलई विष्णु काल आने पर कलपन के 
समय लोकत़कालन (भयानक) ररूप से सूरण 
का भक्षण कलग (इसलिए अभी इसका भक्षण न करो)। 

'क् सा विहि म्य ाएयणया 

सचि उगा संसारयति नियदा॥२३६॥ 

जो मेरी काएयण नाम की मोहनी मू है, वह सुण 
जो अधिकता से बुक है अत: वह नित्य सम्म जगत्‌ को 
स्थिर रखे है। 

स कणः पर रणा घरा गति: 

मूलकण सदानेति कल्पते॥२३६॥ 

ही विष्णु परम खर, पात्या, परि, अन्यक 
कृति होने से सदान कहो जाती है 


इस प्रकार विष्णुमात देवियों को विष्णु ने समझाया था, 
तब वे ठी बेड महादेव विष्णु को शरण में आ गई थीं। 


इस प्रकार मैने अथक का विनाश बाला सपूर्ण 
कथानक तथा अमित तेजस्वी देवदेव धैरवरूप शंकर का 
माहात्म्य भौ आपको को बता दिया। 
के वे अयकि साय. 
सेब. ॥ १९॥ 


सूत बोले- इस प्रकार अन्यकासुर के दण्डित होने पर 
(बह में गाणपत्य प्र होने से) महात्मा प्रहाद का बलवान्‌ 
पु बिशेचन चाम का राजा हुआ। 

देबाझिल्बा सदेवेन्रा्‌ बहराम 

लयास रेण लोक्यं सचराचरपू॥२॥ 

महासुर बेचन ने इन्द्र सहित देवताओं को जौतकर 
बहुत दषो तर चराचर सहित तो लोको का धर्पपूरवक 
फलत किया 


पागे समदो: श्र 
तैव वर्भपानस्थ कदाचिहणुचोदित:। सल्या पारं झा दता च गुस्दक्षिणामा 
कुमार भगवान्‌ पुरं शप महामुति:0३७ ह्य पु स्यं योगाच्यासरतोएपवत॥१९॥ 

उसके इस प्रकार रहते किस समय विष्णु द्वारा प्रेरित | वह दैत्वराज परम ज्ञान प्रात करके, गुरुदक्षिणा देकर और 
'महायुनि भगवान्‌ सलार असुरा के नगरे पहुंचे! | पत्र को राज्य सरर बोगा्यास मे निएत हो गया। 

गता सिंहासनगतो ब्रह पहासुरः! स तस्मान सिरप महासुर! 

'उनामोत्याब सिरसा लिववसपदर्‌।४॥ डो द्विव पुस्दरणु॥१२॥ 
सिंहासन पर आसीन महासुर न उठकर उस ब्रह के | उसका बह पुत्र बुडित महासुर बलि था। वह 


समीप जाकर शिर से प्रणम किया तथा हाथ जोड़कर मुनि 
को यह वाक्य कहा। 

योऽ स्ुृहतोऽस्मि सा थे पहम्‌ 

गरर भगवतोः सो बरह्कितिववपा॥५॥ 

ज भन ह अतुहत ह, जो आज योगी एवं बहा 
भगवन स्तयं ये हपु पध ह 

'किपर्थणागतों स्वयदेवः पितामहः। 

'एृ्ि पे मण पु किं काय करवाण्यकप्‌॥९॥ 

आहन्‌! आप स्वय हेव है। किस हेतु यहाँ आये हैं? 
जप मुझे बताये, यै आपका डौन-सा क र 

सोऽप्ी्रगादेवो षक घहायुरप्‌ 

बहष्यागतोऽह वै भवतत धाग्यवारसि॥७॥ 

तब भगवान्‌ देव सतु ने रमु उस महासुर से 
कहा कि आप सचमुच भाग्यवान ह, मैं आपका दर्शन करे 
के लिए ही आय हँ 

दर्पा निषा दत्यात्यमतया 

मलोके र्क वून ख्वाद्ोडन्यो निे॥८॥ 

हे दैत्यबरे्! दैत्यो को ऐसी नौति अत्यन्त दुर्लघ है। 
आपके समान धार्मिक निहित ही तौनों लोक में दसत डोई 
नही है। 

इयते सृाओोऽसौ पुनः त्रा पहायुनिम! 

र्षण पर वर्षं दहि पे डरक्क्तिया९॥ 

यह कहे जाने पर उस असुर ने पुनः महापुनि से 
कहा- हे ब्रह्मेताओं में ३8! ध में ो फर ओह धर्म है, 
अह मुझे कहो-उपदेश करो। 

सोएबरवीगवा्योमी दना महते 

सर्य धर्षमारजञारपलुतपण्‌॥१०॥ 

तब उस भगवान्‌ योगी ने महात्मा देत्यताज को सबसे 
गतम और ष्म आतान का उपदेश किया 


'आह्मणभक्त, अत्यन्त धा्षिक वा और इन्र को भी उसने 
जोत लिया चा! 

का हेन महधुड शकः सर्पतः 

जगा निजो विव रण्‌ १३॥ 

सभी देवताओं सयत इर ने उसके साथ महान्‌ पुद 
या था और उससे पराजित होकर इन अच्युत विष्णुदेव 
को शें गये। 

ननि देवाना मुद सिता 

द्राणां बा पश थे स्वादिति सवयम्‌। १४॥ 

तताप महाघोर तघोराि ततः परम्‌ 

उ व्यक्त णय शरणं ह्‌ १५॥ 

इस बौच (इन्द्र के पराजय के कारण) देवमाता अदिति 
जे अतयत दुःखो होड दैलो के वध के निमित 'मुझे 
एक पुत्र हो' ऐसी कामता से अत्यंत महापोर तप करे घें 
लग गयीं और अव्यक, शरण लेने योग्य श्रोहरि-विष्यु कौ 
शरच में गई। 

कृत्वा इत्फ्किक्ल्के निष्कलं परपमपदम्‌। 

सुदेवां ब्योप केवलभू१ १६॥ 

उसने अपने इदयकमल के केस के मध्य निष्कल, परम 
दर्प, आदि-अत्तगहेत, आतत्दस्वरूप, व्योममय और 
अद्ितोय भगवान्‌ मुदे को देखा। 

इत भगवानः शहुचरूपदार:। 

आविर्भव योगय देवमातु: पुरो हरि:॥ १४॥ 

जब शंख-चळ गदाघारी, योगात, भगवान्‌ विष्णु सत्र 
होकर देवघाता के सामने प्रकट हो गये। 

दा सणा विपदि 

ये र्वा लइयामास ळेशवपू॥ १८॥ 

भबान्‌ विष्णू को आया हुआ देखकर भक्ति से युक्त 
सोकर अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और केशव को 
रा 


i कूर्षमहापुराणपू 
ह जे गरात तु 
सम] जिवदया भदो नपले॥ २३॥ 
अपाननपाहाल्यवोगाधिवुर्ा रुसको नमस्कार है। विश्व के कारण और 
अपानादिषष्वासविज्ञासूर्स शिल्प आपको नमसकार है। योगपौअतस्थ आपको 
'जवाकाशकल्यापलास्दच्य॥ ९९॥ मसा है। अद्वतवल्प वाले शिवस्वरूप को बार-बार 


अदिति बोलॉ- हे अशेष दुःखस्मुदाय के जरा के 
एकमात्र कारणरूप! आपकी जय हो। हे अनन्त महालय! 
हे योगाधियुक्त! आपको जय हो। हे आदि, मध्य और अ 
से रहित! हे विज्ञानमूरें! आपको जय हो। हे आकारतुत्य! 
है आनदस्वरूप! आपकी जय हो। 
जमो विष्णवे कालकयाय तुप 
जमो निहाय शेव त्प 
जप: कालल्हाय महाक 
जपो वधेयं गमले ॥२०॥ 
विष्णु और कालरूप आपको म्हार है। 
जरसिहूपधारी और शेकरप्थाती आपको गमस है। 
झालस्ट और संहारकर्ता को नमस्कार है। हे वासुदेव! 
आपको नमस्कार है। 


पले बाहय भो गले श 
है विश्राया को उत्पन्न काने याले! आपको नमस्कार है। 
योग के द्वाए अधिय तथा सत्यस्वरूप को नमस्कार है। 
धर्षज्ञाग कौ निष्ठा वाले आपके लिए नमस्कार है। हे 
वराहरूप! आपको बार-बार नमस्कार है। 
नसे सहया 
जो दद्या 
जपो भये त 
भो वियर पूय रपस २२॥ 
है सहस सूर्य और सहस च्मा के समान दोह मि 
वाले! आपको नमस्कार है। हे वेद, विज्ञान और धर्म दारा 
जानने योग्य! आपको नमसा है। भूषर और आप! 
आपको नमस्कार है। हे रो! हे विकन! आपको बार- 
चार नमस्कार है। 
नथः शे सत्य तुषव 
नोह व्ण त्य्‌ 


जस है। 

एवं स भव्‌ णजा अगस 

'गोष्तिज्ऊऱ्टवायास चरेण प्रहसप्रिव। २४॥ 

देवमाता ए इस प्रकार स्तुति करने पर विद्रूप 
णबा विष्णु के हसते हुए, उसके बर माने के लिए 
अनुरोध किया। 

नणय जिरा भूसा बहे युम्‌ 

तवपेव पु देवानां हिताय बरवे वरम्‌॥२५॥ 

उ भष पर माझा ठेककर प्रणाम किया ओर उत्तम 
कर सो मै देवताओं के कल्याण के लिए आप ही को 
पुरूष में वर मागतो हूँ। 

ल्यास घया प्रपत्मवत्पल:। 

ल्ला वराकापेषस्कौवानास्पीयता॥२९॥ 

रलागतकत्सल भगवान्‌ ने कहा- तपास इस प्रकार 
अर देकर आमे विष्णू वहाँ अनाहत हो गये। 

रोब काले भवं जाईना! 

दार गध देवानां घाता गारायणं स्वयम्‌॥२७॥ 

अक्ता बहुत दिन झोत जाने पर देवमाता जे स्व 
जगण भगवान्‌ नाईन को गर्भ में धारण कर लिया। 

उनि रे देवपततुरबोदरपा 

उल अत्रे घो बेबे: ॥२८॥ 

तब देवपाता डे उदर में हरीकेश के प्रवि हो जाने पर 
विरोचन पुत्र बलि के नगर में घोर उत्पात होने लगे। 

लो र्नो यबल 

उदम वं ण्ह पितापहम्‌॥२९॥ 

सभो उत्पातों को देखकर भपविहल दयान ने अपने 
वृद्ध पितामह असुर प्रह्माद से कहा। 
 वलिसुवाच- 

(पह पह तेऽस्मि 

'किमुत्यातो भवेल्कार्यमस्माकं किनिपित्तक:॥ ३०॥ 


परवाने सद्यः 


क 


बलि बोले- पितामह! महा! हमारे इस कार के 
भीतर किस कारण उत्पात हो रहा है? हमें कया कला 
चाहिए? 

म्य तस्य वरजा पुर 

नसत इदेषि वचचयपड़बीत्‌॥३ ९५ 

बलि का वचन सुनकर महासुर (पद) ने बहुत देर 
तक सोच विचर करके भगवान्‌ इोकेश को प्रणाम कारळे 
यह वचन कहा। 
हद उवाच 

यो पि विय र्वष जगन! 

दारु घाता त ्दितौकसाम्‌॥३२॥ 

हाद बोले- जिन विष्णु की यज ण आराधना को 
जातो है, जिसके बश पें यह सपूर्ण जगत्‌ है; उनको 
देवयते असक विनत के लिए पारण कर लिवा है। 

यस्पादभनन सकलं भिछते योऽखललादपि। 

स बागुदेबो देवानं पह सपाविशत्‌॥३३॥ 

जिससे सब अभिन्न है फिर भी जो सबसे मित्र है, दे 
वदेव देवमाता के शं प्रष्ट हुए है 

न यस देवा जापति स्पर 

स विषणुरदिह स्वेच्छ्याय सपाविशत्‌॥ ३ ४॥ 

जिनके स्वरूप को देवगण भी परमत: नही जानते ह, 
चे विष्णु आज स्वेच्छा से देवमाता के शीर मे प्रकि है 

तस्माय घुतारे या माजि मद 

सोःक्लीणों घहायोगी पुराणपुरुषो हरः॥३५॥ 

जिससे प्राणी उक होते हैं और जिनमें दितो होते है. 
वे महायोगी, पुराणपुरुष हरि अवतोर्ण हुए है। 

३ फा विशते नाणजा्यादिपरिकल्पसा 

'सत्तापात्रत्मकपेठ मो विष्णुरशेन जायते॥ ३६४. 

जिसमें नाप, जाति आदि की परिकल्पना नही होती है, वे 
सताम आरपी विष्णु अंश से उ होते हैं। 

यस्य सा जगता माता झकिलडर्यपारिणी 

मावा भगवती लकी: सोएकतीर्णो जमाईन:॥३७॥. 

संसार कौ माता भावती लक्षी निकी मावा या उनके 
पर्स को धारण करने वाली शकि है, वे जनादन विष्णु अधी 
(देवमाता में) अक्तोर्ण हुए है। 

दस्य सा तापसी पूर्तिः शंरो राजसी तु: 

कटा डायते किरेन सत्तवपक॥३८॥ 


लये वह तामस मू शंकर है और राजसी मू ब्रह्म 
है, दे सत्वपुणधाते विष्णु एक अं से जन प्रहण करते है! 

की सिन्य गति नण चेतसा! 

रेव गच्छ जण हहो यास्यसि निृतिम्‌॥३९॥ 

इस प्रर विचार करके थि से विनर चित्त होकर उसी 
गोद की शरण में जाओ! इससे परम सुख परा करोगे 

लः प्रहृदवचािवैरचिहर्‌। 

जलाय ज्ञा विद पालवाघास ित॥४०।। 

हस रह के वचन से वरच पुत्र बलि हर की 
करण में गया और वह पत्ता (धमि से) विश्व का 
जलन काने लश! 

झाले पहाव देवा ईनम 

अमूत कायाद देवपाताहिति: स्वचणू॥४९॥ 

समय आने पर देखों का हर्ष बाने वाले महाविष्णु को 
सव देवमत अदिति ने कश्यप से उत्फा किया। 

सघं विशाला श्रीवत्साहूतवक्षसम्‌। 

कलेरां रजय किया ृत्‌॥४२॥ 

जे भगवान्‌ चार भुाओं से पुरू और विशाल नेत्र बाले 
वे, उसका बकस्य लके िह से अंकित था। ब मले 
मेष के समान प्रकाशित हो रहे थे। अपनो कालि से 
देवयान होकर शोधा से आवृत घे। 

उसु पुत: सर्वे भाः सा चारणा:! 

उद्र इनु रहा चर्षिगणेवृत: ४३॥ 

इस परकार ये उपेन्द (इन्र के छोटे भाई विष्णु) हैं, ऐसा 
तकर इद आदि सभौ देवगण, सि, साध्य और 
जारण तथा ऋषिणणों से आवृत ज्मा धी उनकी 
उपासना करे लगे! 

कृतर वेदा भगवान्‌ हः 

सदाचार भरातिलोक प्रदर्शयन्‌।४४॥ 

भगवान्‌ हरि षु ततं लोकं के लिए सदाचार का 
अदन करले हुए भा युनि से उपनयन संस्कार ग्रहण 
करे वेदों का अध्ययन किया। 

एव लौकिक प र्पति स प्रु 

स सामाज कु लोकसतदस्‍ुकति॥४५॥ 

इस प्रकार प्रु ते लौकिक यग का प्रदर्शन किया। 
क्योकि जो कोई (सिध महा] पुस्ष) करता है, लोग उसे 
ल जानकर अनुसरण करते है! 


भर 


दृपरणम्‌ 


ल; कालेन मिप्‌ बलहि स्वयम्‌ 

रे किणुमर्बबामास सर्वगम्‌ ३६॥ 

[तदनतर कुछ समय बाद बुद्धि नप बलिने 
स्वयं यह दा सर्वव्यापी विष्णु की अर्दन को। 

'गाहाणासूजवायास दल बून बसा 

इयः समायु महाश्यर:॥ ४७॥ 

उन य मं बहुत घन देकर उसने राहो का सत्कार 
'किया। उस महात्या बलि के पड में अनेक अहिन 
आर थे। 

हिताय विवान्‌ भखारोदिः। 

आल्याच आपव क यड़देपवागपत्‌॥ ४८॥ 

यह याकर भएन आषि से रत होकर विष्णु भवन 
मर (बौना) रूप धारण करे यल पर आवे! 

कागल आत विराजितः 

जाणो जटिल येद्‌ ृृतिः॥४९॥ 

उनके अंग कृष्ण से (प्व की तरह) लेट 
हुआ था तथा वे (हाथ में) पलाशदण्ड से सुशोभित थे! के 
आझण येष मे जटाधारी होने से अतिशय किमान होते 
हुए बो कर से थे। 

सपाण सष विको इरः 

स्वपद्या ऋपतदेशपयाचत बलि ्रिधिः॥५०॥ 

ऐसे भिशुक के रूप थे हरि अहरा बलि के समी 
आये और उके अप पं से होन पग फरीचित भूमि को 
चना को। 

ल्य चरणी वि्णोर्वलिरधावसपजित:। 

आघामिा पादाय स्वि ९॥ 

ना बलि ने भावपुरू होकर स्वत (उलू) 
ङग पात्र को लेकर विष्णु के चरणों को धोया और 
(बरणेदक का) आयप किया। 

दे तेद भव पद 

रण देवो हरिख्ययाकाति:! 
हिय देवस्य डरणपल्लवे 
'शिपतयापास युशीलवडलबू॥५२॥ 

(फेर कहा-) चै आपको तैन-पाद भनि दूंगा वे 
अविनाश आकृति वाले भगवान्‌ हरि प्र हे! इस प्रकार 
संकल्प लेकर बलि ने वामन भगवान्‌ के हाथ के अद्रभग 
पर अत्त शीतल (संडल्परूप) जल पिदया। 


हि चसे दिवपादरेव:। 
समरे रुषः जाणं रम) ५३॥ 
आन्तर देत्यराज को झोणातुराण तथा अपने प्रति 

शरणागत करने के लिए आदि देव वामन भगवान्‌ ने 

पृथवी, अन्तरिक्ष और चुलोक तक अतिक्रमित किया। 


जणेपुरादित्यपुखा: सुजा 
डे तत लोके निवससि सि्धा:8५४॥ 
जु का चण लोगों लोक को आन करे 
पतिलोक होते हुए ब्लोक तक पहुँच गया। उस लोक 
मं जो सिग निवास करते है वे तथा सूर्य आदि 
उनको प्रणाम किया। 


जनाब दिवाणे भूष:॥५५॥ 
अकर अनादि भगवान्‌ पितामह ब्रह्म विषय के समीप 
आ पहुँचे और उनको संतुष्ट किया! तो भी दिव्य वों से 
पुड विष्णु राड के कपाल को भे करे ऊपर की ओए 
चले गये। 
अद्यत शतत 
हालं इक ट 
उरि चि स सा 
जुका णा व्योपसंस्था॥५६॥ 
अनत्तर उस ब्रह्माण्ड के भेदन से शीतल बहुत-सा जल 
शेले लगा मे पुण्यत्माओं जे सेवन किया। बह जल ग्रह 
जद के रूप में पर्वत हुआ जिसे रहा ते आझम 
सित गंगा कहा 


दा देवास तज खुबसति॥५७॥ 
भगवान्‌ का वह अव्यय चरण महत्त्व, प्रकृति, 
जोर, नियोन ऐसे एक पुरुष तक पहुँचकर अवस्थित 
हो रवा! उन-ढन स्थानों में स्थित देवगण प्रभु के उस 
अवि पट का दर्शन करके सुति कले लगे। 


पूर्वभागे सप्तदशोरच्याय: श्र 
आलोक तं पुर लिव उच देवत वुः सल्वपराळष:। 
पहा वलिंकिोगेत वि्‌ इस्दरव लोकव ददौ जिव्युरमऋम:॥६३॥ 
जाप नामकम पतामो विजयशौल तथा महान्‌ पमो कषणे 
वेतसा य प्रणमत वेदा:0५८॥ उ दै से रेल कहकर इ को तों लोक दे दिवे 


संपूर्ण विरूप शरीर वाले उस पुरुष को देखकर महन्‌ 
अलियना ने भक्तियुक होकर अद्वितोय एवं अको 
'नागयण विष्णु को नमन किया। वेद भी जिसे अपने चित्त से 
प्रणाम करो हैं। 
तप ्णवानादिकला 
भू पूर्वम बासुदेव! 
दिप 


सोढं घक्ता भावक ५९॥ 
भान्‌ आदिकर्त बासदेव ने पुनः जमनूप घान 
करके उस (यति) से कहा- दैन! अथी आपने हो 
मुझे तीनों लोक भावपू्तक समर्पित किये ह! 
प्रणय मरा पुरत हत्ये 
लिफातवाणास जले ते 
दसे तवासारपरनामे 
िविड्यायापितविषपावा/९०॥ 
तब पुन: दैत्य ने सिर से उरं प्रणाम काळे हाथ के 
आभाग पए (संदल्प) जल पिया और कहा हे 
त्रिविक्रम! हे पराक्रमी! हे अन्त तेजस्वी! मैं आपको 
अपना आला भी अपित करत ह! 
अय सुगोरपि दन 
हदयस झढणणि:। 
जगद दै जगदनरत्या 
तालम प्रिति भूयः॥६१॥ 
जगत्‌ के अलात शंखपाणि भगवान्‌ ने हद के पुत 
के पुत्र (बलि) दाग प्रदत दान ग्रहण करके फिर से ईय 
बलि से कहा- अब तुप पाताल के मूल मं प्रवेश करो। 
सपाय भवता तत्र नित्यं 
भुलला भोगाेवतनामलभ्यन्‌। 
CT 
उके कल्पदाह राम्‌ ६२५ 
(आप वहाँ तित्य देवु भोगों को अच्छी प्रकार भोगते 
हुए निवास करो और भियग से मेश निस ध्यान करते 
रहो। ऐसा कले से कल्प के अतत में तुम मुझे प्रदेश कर 
जाओगे। 


(बस कर दिये) 

_संस्तुवसि पहाबोगं सिद्धा देवर्धिकित्ररा:। 

ब्ला शऽव घणव/रद्रादित्यपस्कणा:॥६४॥ 

(उ समय) सिड. देवा, किलर, ब्रह्म, भगवान्‌ इत, 
स्ट. आदित्य और मस महायोग को स्तुति करते है। 

क क नल 

पश्च सर्वेश तानीपता॥६५॥ 

वह अद्धत कर्म करके वामरूपधारी विष्णु सबके देखते 
ते देखते वही अहत हो गये। 

सचि दैवाः श्राया श्राप नोदितः 

देरा ततपर:॥ ६६॥ 

देत्‌ कह ह दैत्य भी भगवान्‌ की प्रेरणा से प्रहाद 
ता दूसो ग्रेड असुरो के साथ पाताल पहुँच गया। वह 
'विष्युभक होते से उनके परायण हौ था (उनकी आ में 
कहर था)। 

 अपक्फरिष्णुपाहात्ययं भक्तियोगम्‌ 

'पुजाविदयानं प्रहद तदहासौ चकार सः॥ ६७॥ 

इसके बाद बलि ने प्रहद से विष्णु का माहाल्य, 
सर्वोत्तम भक्तियोग और पूजा का विधान पुछा। तय प्रह्मद ने 
जो बताया, वह सब बलि ने किया। 

अ सवरल मशहुपाणि 

सरभिलोधरमीासयम्‌। 
जञवणमुण्ययौ स भावणोगात 
(यि रणाय कर्मदोगपू॥६८॥ 

मतर याजा बलि ने भावोग से कर्षयोग का आचरण 
कले हुए रपचरण (चक्र) और शंखधारी हाथ बाले, 
कमललोचन आमे, ईर विष्णु कौ शरण में गये। 

एख व: डित व्रा आपस्य परळप:। 

स देवकार्याणि सदा करोति पुस्षोत्तम:॥६९॥ 

है किग! यह मैने बामन भगवान्‌ का पराक्रम आप 
लोगों को कहा है। दे पुरषोतम ऐसे हो सदा देवों का कार्य 
कलेहै। 


इशा पर्वा सिविकफ्स्तवर्णनं राप 


कृर्षबहापुराणम्‌ 


अष्टदशोऽष्यायः 
(दक्षकयाओं का वंशकवन) 

सृत उवाच 

कले: पुत त्ामीयहाबलपगाङयम्‌। 

ते प्रा युतिषाऱ्याणो नाप महावल:॥ शत 

'सूत बोले- राजा चलि के सौ पु दे, जो महन्‌ बल 
और पाम से युक थे। उसमें मुख्य अयांत्‌ सबसे बढ़ा 
महावली तेजस्वो बाण था। 

सोऽव शेभो राजा रज्यपपालयह! 

अलोक्यं बशपानीय बाघयापास वासवषू २॥ 

चह राजा शंकर का अत्यत्त धक्त था, उसोले उसने लेने 
लोक को वश में करके राज्य का पालन किया। उसने इ 
को भी पोडित किया। 

ततः झक्रादयो देवा गल्वोचु: कृतिवासमरम्‌। 

तदीयो बाको हास्मान्याणो नाम गहामुर:॥ ३॥ 

तब इद्ध आदि देवों ने शंका के पास जाकर कहा 
आपका यह भक्त बाण नामक महासुर हमे पीड़ा दे रह है! 

व्याहतो दैवी; सर्वेबदेवो पहेशवरः। 

ददाह बाणस्य पुरं शरेणेकेन लीलया॥ ४॥ 

सभी देवताओं के निवेदन कसे पर देखें के देव महेबर 
ने एक हौ तीर से लौलमात् में बाण के नार को जला 
डला 

दहा पुरे तस्फियाणो स बिशूलिना! 

ययौ शरणपीशानड्रोपति गीललोहिनप॥५' 

पूर्दन्याधाय तल्लि शाम रवितः 

रत्य तु पुरातस्तष्ट परपेकरपू॥६॥ 

जब नगर जलने लगा, तो बाणासुर विशलथारों 
'तृषभपति अथवा वाणो के अधिपति, मोललोहत, ईशान स्ट॒ 
की शरण में गया और उनके लिङ्ग को मस्तक पर रखकर 
गाहित होकर उस नगर से बाहर निकलकर परेर कौ 
सति कले लगा 

संखुतो भगवानीशः शङ नीललोहितः 

माणप बाणं त योजयामास घावल:॥७॥ 

सतति किये जाने पर भगवान्‌ रु शंकर, नीललोहित ने 
आण को स्नेह से अपने गाणपत्य पद पर नियुक्त कर दिया। 


अवैवज्ञ दरः पुजास्ताराचा्यातिभीषणा:। 

हारस्तवा जप्यस्य कपिल: लंकरस्तथा। 

स च आ प्रकोरिता:॥८॥ 

इस जा दतु के तार आदि पुत्र हुए। वे अति भयानक 
दे। शें तार सव्य, कपिल, शंकर, सवभत और रा 
जलुछ कहे गये है! 

सूयाः सहक सर्णाणापधवरिहय:। 

अतिरसा तदकखेचराण महात्पनाप॥९॥ 

हे विर! सुरसा के गर्भ से हजार सपल पुत्र हुए 
तषा अनेक सिर काले महात्मा खच भी उत्फा हुए। 


आपा ने सहस गनं को जन्म दिया। अक आदि 
महाण कटू के पुत्र होने से 'काद्रवेय' कहे गये हैं। 

सारा च जनपायास कट्‌ कन्या दविजपुंगवा:। 

ती सी यसी सुहा शि शुिम्‌।११। 

दविनश्रे्ो। ताम्रा ने शुकी, यनी, भासी, सुग्रीवा, प्रन्थिका 
और शचि कमक छह कन्याओ को उत्फा किया। 

तास्ता अनयापास सुरकिपहिपीस्तथा। 

इस कृ्षलतावल्लीवृणजाती्व पर्वश:॥॥ १२॥ 

सर्ग ने गओं तथा भसं को जन्म दिया और इत से. 
क. लता, ब तथा सब प्रकार कौ तृणनातियो की उत्ति 
क 

खा वै वक्ष पु्िर्परससतचा 

होणा हधवाउजनयायास सत्तमा:॥ १३॥ 

है अह मनिगन! खसा ने यथो तथा राक्षो को, मुनि 
अमक दशने अभ्साओं को तथा क्रोधवला ने रक्स 
को उत्पत्र किया। 

दिलाच परी ह अत गरुकारणी। 

उदे गरो वगाला सक्‌ 

अस्ादाच्यूलिन: श्रो आहनत्व हरेः स्वयम्‌॥ १४॥ 

दक्षकन्या विनता के दो पुत्र प्रख्यात हुए- गरुड और 
अल्ण। उने बुद्धिमान्‌ गरुड ने कठिन तप करके शंकर को 
कृष से स्व विष्णु का वहन प्रा किया 

आर्य तपसा देवं हदें तरणः) 

सारे ल्फ पूव प्तेना्कस्य झम्भुा॥ १५॥ 


पर्वा एकोनविशोएव्याय: 


तथा अरु भी तपस्या दवा महादेव को आराधना करे 
सन हुए शंकर के दवा सूर्य के सरथ बनाये गवे! 

से कशयपदायादा: डश स्ाणुजज्या:! 

वैवस्वते हस्मिज्हूणबतां पापनाझनपृ॥ १६॥ 

इस वैवस्वत मन्व मे ये सभी स्थावर और जंगमरूप 
कश्यप के पुत्र कहे गये है। यह सुने वालो के पाप का 
नाशक है। 

सविज्ञा ग्रः सोपपल्याक सुदधता:। 

अधिशनेषिपलतोगापफ्यानां हेकश:॥९५७॥ 

है स्रो! दक्ष को सतस पुत्रि सोम-कन् को 
पलिया कहो गई हैं और अशिष को पत्नियों को थी. 
अनेक सत हुई बो। 

यास्य विद्वत ता 

तारः रा तो वृषसककृता:॥ १८॥ 

पिन म के चार विदयुत मम के देवगण कहे गये 
हैं। उसी तरह अंगिरम्‌ के वेट ऋषि पुत्र (ऋषि-कुल में) 
आदर सता के योग्य हु! 

कृशाशस्य हु देकोेदिंवप्रहरणा: सुत्ता:। 

पुग्ने आयले पुरेव हि 

वनु नियत ल्या: स्वयाषचि:॥ १९७ 

देव कशा के भी पुर देवे के हथियारूप हुए। के 
सभी हज युग के अनत में मित्र पन्न मच में एक 
समान कार्य करे वाले होने से अपने अपने झे यू 
होकर नियमित नस ग्रहण करते है। 


कऑ र बुर 
रापाष्टादश्ोऽव्याय:॥ १८॥ 
एकोनिशोऽ्यायः 
(दये बंश का कथन) 


सूत उवाच 
एतसय पु अजाससामकारणावा 
कश्यप: पापस्तु चचार युषः 
सूनो ने कह) कश्यप ऋषि चे पु को कमना कले 
हुए इस प्रकार से पया की सनता के कारण से पे को 
समुत्न् करके फिर समुहान्‌ तप किया था। 


उनके इस भि तप काले पर ये दो पुत्र उ हुए थे 
हिमे एक बर और दूसरा असित था। वे येनं हो 
दो (र का उपदेश कराले) थे। 

इलाज रैप्य मुमहायज्ञा:। 

(यसय जहाः पुः शिता बर:॥३॥ 

दसर से नैधुव और रभ्य नामक महायरस्वी पुत्र हुए 
दय के तेसो में बह श जाति के पुत्र उत्प हुए। 

चस सुता भार्य वय पहः) 

सुपथा जनयापास पुत्राये कुष्डपादिन:॥ ४॥ 

महात्मा क्व को भार्या च्यवन ऋषि की पुत्री थी। उस 
सुमेधाने कुण्डपायो पुत्रों को जन्म दिया धा। 

अधस इह सपपछता 

जाब देवलः पुणे योगार्थ पहातपा:॥५॥ 

अहित को एकपर्णा नामक पली में एक बिष 
(दध्या) पु को प्रत किवा। वह देवल नाम वाता 
पु योगाचार्य और महातपस्तो हुआ था। 

जालः परव: प्‌ सर्वत्वारथवितचि:! 

स्य घोगपूसतपवाहवाऱ्‌॥६॥ 

(दू पु) शाम्डल्य परम ऐशर्यवान्‌ और सब तों 
के अथे का झा तथा अत्यता पवित्र था। उसने पवतर 
प्रु के अनुग्रह से उत्तम योग को परात किया था। 

ज्यो वो यः जय: प काश्यपः 

उकारो वित्रा: पुलस्त्यस्य वदामि ब:॥७॥ 

काहल, वैधुब और ष्य ये तोम ही काहयप अर्थात्‌ 
स्पपदंशञ के पुत्र हुए। ये विप्रन! अब नवीन प्रकृति 
जाले पुलस्त्य ऋषि े पुज के विषय में कहता हूँ। 

हृणकिसो: सुता वत्रा नामा ऐलविलाः स्थृता:। 
पुलाव हु राजितं कन्यां झचपादयह१८॥ 

हे को! तजक को चुनम से 'ऐलबिला' कहो 
गी थो राज ते उस कऱ्या को पुस म्ह को प्रदान 
कर दिया था। 

_अषिस्लैलकिलस्तस्वां विश्वा: मघपदछता 

तस फतत पौलस्यकुलवर्दिका:॥९॥ 

उसमे विद्वस्‌ नाम से प्रसिद्ध ऐलविल ऋषि उत्पन्न हुआ 
का! उस लसय कुल की वृद्धि करे बाली उनको चार 
पतिको यों। 


कूर्षयहापुराणम्‌ 


पोटा च वाका च ककसी देवदत 

रूपलावणयस््ालास मणु परजः॥१०॥ 

उन चतं के नाम- पुष्पोल्कटा, वाका, कैकसो और 
देववर्गिनी थे। ये सभी रूप-लावप्य से सुका थं। उनको 
जो सस्ते थी. उसे सुनो। 

ज्ये श्रवण तस्य देवर्षो 

केकर्यजनयस् वण रक्षमाविपप॥ १११ 

कुष्पकर्ण शूर्पणखासवेव च विभीषणम्‌ 

: शुार॥१२॥ 

होदरं प्रहस्क हापा खरता 

कुम्मीनसीसवा कन्या वाकाया भुत गरमा: १३॥ 

देवगन ने उनके सबसे बहे पुत्र न्व को ज्या 
था। कैकसीने राक्ष के अधिपति रावण को पुत्र रूप में 
उत्पन्न किया था। इसके बाद कुम्भकर्ण शु्पणखा पुश और 
'बिभौषण को भी जन्म दिया! पोतका ने भ बिर से 
महोदर, जास्त, महापा, खर इन शुभ पुओं को और 
कुमो नापक कन्या को उत्म दिया था। अब वाका को 
सना को सुर्े। 

शिरा दूषणक्षैव विध्युज्णिड्ों महावल:। 

इये कृरकर्माण: पौल रामा दत्ता 

सवे तपोबलोत्कृ खतः युभौषणा:॥ १४॥ 

उसके तशर, दूषण, और वि नामक महावलो 
पुत्र हुए। ये सभी कूर कर्मों के कले वाले दश पौलस्त्य 
राक्षस कहलाये। ये सभी उत्कट तपोबल से यु, अल 
भषण और स्ट के परम भक्त थे। 

पलास ग: पुत्र: सर्वे व्याक दंहिण:। 

भूता: पाचा छ शकरा इस्तिससया॥ ९५॥ 

उस प्रकार पुलह ऋषि के पुत्र सभी मूग हुए। यो सब 
शिकारी पशु बहे- बडे दो वाले थे! इसके अतिरिक भूत- 
पिशाच-ज़क्ष-शुकर तथा हाथो भी हुए। 


(उस वैवस्वत मन्नत में बिना सत्ता वाले केवल एक 
है क्त ऋषि बताये जाते है। महिका पुत्र कश्यप स्वयं 
पजापति हो ये। 

'भुगोस्काधक्कक्ो दाचा पहातपा:। 

स्वाध्याययोगनिरतो हरपल महादुतिः | १७॥ 


पू से याचाय महातपस्ती शु हुए! वे शुक 
स्वाध्याय और योग में सर्वदा निरत रहने वाले, शिव के 
पस भक और अव तेजस्वी ये। 

अको: पुतोश्भवदवहरिः सोदर्वस्तस्थ नैथृव:। 

कृतस्य तु विपः पृताच्यामिति नः श्रुतम्‌॥ १८॥ 

कहि अजि के पत्र ये तथा ध्व उसका सगा भाई था। 
हि कृशाब (अगर) के गृताची में कुछ सने हुई थो, 
रेल हमने सुना है 

स तस्याऊम्यायास स्वल्याजेयासहीजस:। 

ेदवेदप्ररिरतसपरा हतकिल्विषान११९॥ 

उसने उसमें महान्‌ ओजसवो स्वस्त्यत्रेय नामक पुत्रों को 
उता था। ये सभी वेद और ब्ग सदा निए रहने वाले 
ता तक के द्वार अपने पापों न करने वाले थे। 

जातु वशि दद देवोपसूूथतीय! 

ऊस तव शापाय नए:॥ २०॥ 

जाए जे वसिष्ठ के लिए देवी आती को प्रदान किया 
ला परतु बहो पर जए दक्ष के शाप से उपवीता 
(जारे) हो गये वे। 

सरु हे या नागदस्य हुए 

शप सां दह संसोचनः॥२१॥ 

यसा सुता: सर्वे भवत ययया दजा 

हासे पिरयो घविष्यसि॥२२॥ 

(कारण यह था कि) जाए को माया से हों नमक 
दस्म के नह हो जाने पर ध से लाल ज्वाले 
नाति दक्ष ने नह को शाप दे दिया था। (दक्ष ने शाप 
दिया कि) हे दिर! क्योंकि तुमने माया से मेरे सभी पु 
को नह कर दिया है तो तुप भी पूर्ण रूप से सन्तानहीन हो 
जाओग। 

अख्यत लहु सादत 

के: पाः रान्‌ सर्वजखपतां वर:॥२३॥ 

जसि ने असनधतो पत्नी में शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न 
किवा था। शक्ति से ओमान, सदं और तपसं घे परम 
रेष्ठ पराशर ने जन्म ग्रहण किया था। 

आय देवटेवेशपीशा शपा 

लेभे त्कातियं पुत कृश्णाय प्रघुय्‌॥ २४॥ 

उस परातर महापुनि ने देवों के भी देव, ई, 
तरिपुयन्तक ईशान को समाराधना करके एक अति अप्रतिम 


पूर्वपा विशेषष्वाय: 


प्रभावशाली श्रोकृष्ण पन नामक उत्तम पुत्र को जाह 
किया था। 

यन्द जहे भगवानेव शंकर! 

अंशांशेनावतोर्यब्य सब प्रा पं एदम्‌॥२६॥ 

दैपायन व्यास से शुकदेव की उत्पत्ति हुई थो, जो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शकर हो थे। वे अपने अंशांश से उस भूमण्डल में 
अवतरित होकर पुनः अपने परम धाम को परा हो गवे! 

शकस्यास्याधकन्‌ पु: पह्ालवसतपस्थिस:। 

रिया: रभः श्यः कृष्णे गोख पक्षप:॥२६॥. 

कन्या दरि वैद योगपाता बता 

(एऐतशिवंशा; कविता षा बरहमवादिनापृ॥२७॥ 

अत अर्ध निवोषध्व कशयपाद्रजसनाहिऱ॥२८७ 

तन सुकदेव के अत्य तपस्वी पच पुत्र हुए ये जिसके 
जाम भूरिवस, प्रभु शु कृष्ण और गौर घे किमतो 
जामकी एक कन्या थी, जो तरतपतवण होने से योगमाता 
(कहो जाती) धो) इस प्रकार बर्मा ठत वादल का 
यह अगव कहा गया! इसके आगे अब कश्यप से जो 
क्षति सने हुं धे, उसे भी जागो। 


अ रूपले पूर्वत अधिबंशर्शरे साब. 
एो्णवः॥१९॥ 
विंशोऽध्यायः 
(जवं का कवन) 
सूत वाच 


अदितिः से दियं कपपाा्‌। 

त्दितयस्य चैवासीदार्याणा तृ चतय्‌॥१॥ 

सा ही प्रथा छाया पुशस्तासाजिबोधत 

स त्याही तु सव साुपनमम्‌॥ २॥ 

सूत बोले- अदिति जे कश्यप से शिसम आदित्य 
जापक पुत्र को जन्म दिया। उस आदित्य को चार प्रिया 
चो उनके नाम हे- संज्ञा, राजी, प्रथा और छाया! उनके 
प के नाम सुनो! त्व की पुरे ससे सम 
मतु (वैवस्वत) को उत्पन्न किया। 

पक यपुनाके राजी रेक्सपेव चा 

पा प्रपातपादित्या छाया स्रार्णियात्जजपूह ३॥ 


ति तो विष्टि प्प्‌ 

पोस श्वषस्थासकरव पञ तन्पमा:॥ ४॥ 

ज कमक पल्ली ने बम, यमुना तथा रेवंत को उत्पन 
करिल! प्रा ने आदित्य से प्रभात को और छाया (नामक 
वोपल) ने सि नामक पुत्र को तथा शनिदेव, तपती 
(का) और किटि को उत्फा किया। प्रथम मनु 
(दस) के उ्हों के समान नौ पुत्र वे 

इचे पटः लर्यािरव चा. 

नर सागो हरिश: दल्वस्तवा॥५॥ 

प महतेजा नवे शहरसक्रिया:। 

इला चा विळा च सोपवा व्यवर्डचत।६॥ 

उके काम हे- इशक, नभा, पृष्ट शया, नरयन, 
भाग, अछि, करूष तथा महातेजस्वी पृषध्- ये नौ 
मु दध के समान थे। मनु की इला, जा और व 
अ सोमवंश को बढ़ाया था। 

'वृषस्य गत्वा घव सरपण सृता। 

अपूण सपज पयस्यम्‌ ७॥ 

बुध के भवत में जाकर चदु से संगम करे देतो. 
ला पुरूरवा ममक उतम पुत्र को जन्म दिया। 

हितं दृहिकलार बुषादिति हि न: श्प 

आय गिल सुगम इति विजुतप्‌१८॥ 

इसा पुवे पु खतरा 

उदास ग्व वाच तै च।९॥ 

से तेपा: प्रः कमलोजलम्‌ 

इलाखा दकाय पार्थिव: ॥ १०॥ 

'दुप से उता पुरुयवा नामक पुर पितरों के लिए 
दहाएक हुआ, ऐसा हमने सुना है। इला अत्यन्त निर्मल 
पु (पुरव) को त कर बाद में (पुरुष रूप पे) 
“सुत नम से प्रसिद्ध हुई। इला ने पुनः स्तव ग्रा 
किक और उत्कल, गय और विनत नामक तीन पुत्रों को 
जय दिवा! वे सभी पुत्र आतिय बुद्धिशाली और 
ब्ह्मपरयण थे। बोर राजा विकुक्षि (मनु के प्रथम पुत्र) 
इसाक से उत्स हुआ था। 

ज्ये: स मस्वासौद पक च ततपुता:। 

जेव ने: सो ूकत्यस सुथोधन:1॥१९॥ 

उह एकाक का ज पुत्र था/उसके पह पुत्र हुए! 
उने ककुरूय था। ककुरल्थ का पु सुयोधन हुआ। 


कर्मपहापुराणपू 


1 
पोषा ्रोमासिछकळ एको: सुत! त दन वसतिः दे पह ९९॥ 
विश्वकादार्टरको घोषानयुवनाखकष तत्सुत:॥ १२७ उसके सावस्ति नाम से विख्यात बोर पुत्र हुआ। जिसने 


सुयोधन से मान्‌ पृषु हुआ और पृथु का पु विर 
हुआ विशसे आईक और उसका पुत्र बुत्‌ युवा 
हुआ 

स गम्य युना प्रतापवान्‌ 

यासो गौतप॑ विश तपरापनला्‌॥१३॥ 

ज प्रतापी युवन गोकर्णतीथ में गया। वहाँ उससे 
अलि के समान तेजस्वी गौतम नाम के वि को तप काले 
हुए देखा। 

ग्रणप्य दण्हवड्धपौ पुकायो पहीपतिः। 

अपणा केन र्क प्रां सत्‌ १४॥ 

पुत्र का अभिलाषा से राजा ने भूमि पर दण्डवत्‌ लेटकर 
प्रणाम किया और पूछा- मै किस कर्म के द्वारा पािक पुत्र 
को प्राप्त करू? 
गौतम उवाच 


आर्य पुरु पूर्व नयनाय 

अनादि देवया श्राणुपत्युहप्‌॥ ५७ 

शतम बोले- आि-अना से रहित, अनामय, 
आदिपुरुष, देव नारायण को आगथना करके धार्मिक पुत्र 
त कर सकते हो। 

तस्य पुत्र सवं तहा पौ: स्या्ललोहितः। 

त्ादिकृष्णपीझानयार्याप्योति मत्यम्‌ १६॥ 

स्वयं ब्रह्म जिनके पुत्र है और नोललोहित पौत्र है, उन 
आदि कृष्ण ईशान को आराधना करके हस्कोई सतु को 
जप कर सकता है। 

ज यस्य भगवान्‌ ब्रा प्रभाव वेति तत्वतः! 

'तयाराष्य इधीकेर रुपा मुतपृ॥ ९७॥ 

'निनके प्रभाव को भगवान्‌ ब्रह्म तत्वत: नह जनते दै, 
उत केश को आराधना करके मत धार्मिक पुत प्र 
क्र 

स गौतपवच: शा यदना पहीपति:! 

आराचवन्‌ वीक सदव सातनम्‌॥१८॥ 

बह राजा युदा गौतम की चात सुनकर सकाल, 
जसु, हयोकेश को आराधना करने लगा 

स्य पुओअवह्ीर: सवस्ति वित 


जोड देश में हु सावत्ति बसाई। 


उससे महद उत्पन्न हुआ और उससे कुवलया्क 
हत! कह पुश नमक महासर को मारकर धुमा” नाम 


२२॥ 


पुरो रजाइस्य यलो पुष २३॥ 

यर के तो पुत्र हुए जो उत्तम ब्राह्मण कहे गये। ने 
के दाइ, दडा और कपिला॥। इदा का पु प्रमोद 
और उसका पु ह था। इद से निकुम्भ और निकुम्भ 
से सतार को उत्पति हुई। संहिता के दो पुत्र हुए- 
कृता और रणा७) रण का पु युना पुद में इनतलय 
कल्‌ था। 

कृतु काल्मोषिषटिोणा वै प्रमादत:॥ 

सेच सतिष पु विष्णुपकमतुततमपृत२४॥ 

यातारं पहा स्थतां वरम्‌ 

ुबता# न वारुणी याग करके ऋषियों को कृपा से 
सर्वगं, हाह, समस्त शलधारियं में मह मान्थाता 
जापक आम पुत्र को परात किया। 

आयु: कृतर रवान्‌ २५॥ 

पुनद पुणा रवे क्सपा युधि 

अस्स ददो पुपर: स्थृत:॥ २९७ 

'ानधाता के होन पुत्र हुए- पुस्कुत्स, शक्तिशाली 
अम्बरोष और मुचुकुन्द। ये सब युद्ध में इन्द्र के 
समान थे। अम्बरोष का दूसर यवना (नामधारी) पुत्र भौ. 
ङस गय है। 

रो पदस्य हेऽ 

'ुस्कुल्मस्थ दायदखदसराः॥२७॥ 

यदना का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। 
पुस्कुत्स का पुत्र महायशस्वी जसदस्यु हुआ। 


पे लिका 


रदाय सुः समितः सृतः 

'किष्णुवद्ध: सुतस्तस्य त्वनरण्योऽभवलहः 

गृहन हर्वकसत्युवोडघवल्‌।२८॥ 

उसका पुत्र सभि जमद से उत्पन्न हुआ। सम्थूति का 
पुत विष्णु और विष्णु के पुत्र का नम अन्य वा! 
अरण्य का पु बृहद और उसका पुत्र वड हुआ। 

सोएतोब धार्षिको एजा प वर: 

इरादा पु लेप वयाप २९४ 

वह अत्यन्त धार्मिक राजा था। कर्दम प्रजापति को कृषा 
से उसे धार्मिक तथा सूर्यपरायण पुत प्रात हुआ। 

सतु सूर्य स्य राजा वसुपाना: शुभम! 

लेभे त्ति ्िषयानमरिटयम्‌॥३०॥ 

उसका नाम वसुना था। उस राजा बसुमझ जे 
कल्याणकारक सूर्य की अर्थना करके शजुदमनकागो जिघन्या 
जामक निप पु पकवा! 

अपया तुङ दिमोपा:। 

स्त्याववाऱानशीलसिीर्पपैत्पर:0३९॥ 

हे दिक! उस वसुमना ने शहुओं को जठर अक्मेष 
यज किया। वह स्वाध्यायनिरत, दानशोल, मोक्ष चाहने काला 
और धर्म था। 

ऋषयस्तु सपरा महात्पन:। 

दुमा देवाह्ोुरगमः॥३२॥ 

उस महत्या के यज में वस, कश्यप आदि ऋषिवर एवं 
स आदि देवगण प्रे! 

तान प्रणम्य पहाराज: पच्छ विनयान्यित:। 

"समाप्य विधिवद वम्रिष्ठादीद्िजोत्तमान्‌॥३३॥ 

उ प्रणाम कर विधिपूर्वक यज्ञ सम्पन्न करके महाश ने 
विनर होकर वसिष्ठ आदि नव से पूछा। 
सपमा उवाच. 

'ि हि रार लोकेडसिसन्‌ षणः 

णतो वा न्यासो दूत पे फर्वेिर:॥ के 

सुमना बोले- हे श्र ्रा्मणो! इस लोक में अपेक्षाकृत 
अधिक कल्याणकारक क्या है? यज, तप या संन्यास? हे 
सर्वज्ञ बरह्मणो! मुझे बतायें। 
जरिए उच 


अपत्य दाधा यसल:। 


ह केडर वलोगेडनणवा्वार ३९१ 

बस्ति बोले- वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन करने के बाद 
(हस्या ये) पे को यनव उत करके, फिर यों 
ढत बेइ भगवान्‌ का यम कारके आत्यवानू-नितेडिय 
होकर वन में आक चाहिए। 
जलस्य उवाच 

आर्य तसा देवं योषितम्‌ 

स्वदि सेसणन्‌॥३६॥ 

उुलस्त्य बोले- पहले तप हवा देव, योगी परेर को 
आराधना करके यजो दाण उतम देवों का पजन करले 
विव संया लेना चाहिए (यह कर है)। 
इ उच 

दारे पुरुष पुण्याम्‌ 

ह्य हप घोषात्‌ ३७॥ 

पुलह बोले- में एकमात्र पुरणपुरुष परो कहा 
(जाता है, तपस्या द्वार उत सहसांशु कौ आरधना करके 
मोक्ष प्रा करे। 
 अषदतिव्ताच 

अओ विस्व कर्सर चो जगह गरमातन:। 

अली च भूताना म देवलपमेन्ये/१८॥ 

जसि ओोले- जो जगत्‌ के बोज, सभी प्राणियों के 
अगी, सनातन, अन्या तथा विश्न के कर्ता हैं, वे 
विष्णुदेव तपस्या द्वार आराधनीय हैं। 
'विश्ञाषित्र उताच 

जेल: सर्ासकोऽननः स्वपूर्ति्रतोपुख:। 

स स्वस्लप्ोेज पूजे मेतौर्बले:0३९॥ 

शिशिर बोले- जो अशिस्वल्प, सक, अनस, 
सब ओर मुख वाले और स्वयमथ है, उन स्ट की उप्र 
तपस्या काण आयना की जाती है, अच यों कह 
पा उच 

'ो क्वो वासुदेव: सनतरः। 

स सर्बदेबकुः पे परमेवरः!४०॥ 

भा बोले- जो सनातन वासुदेव यो हा पूने जाते 
है. वे समस देवों केशे होने से पोर हो पूजे 
जाते है. 


I 


'कृर्षषहातुराणगू 


अर्वाच 

त: सर्दा यस्त रजपतिः। 

तपः सुहास्य पूरये स महेहः॥४१॥ 

अरि बोले- जिनसे यह सब उत्फा हुआ है और 
प्रजापति (ब्रह्म) जिसके पुत्र है, उन पेर की महान्‌ तप 
करके पूजा होतो है। 
गौतम उवाच 

त. ्रवासपुरषो यस्य शक्ति जगत! 

स देवदेवा पुजमीय: सराहर:७४२॥ 

गौतम बोले- जिससे प्रकृति और पुरुष दोनों उत्फा हुए 
हैं और यह जगत्‌ जिसका शलिरूप है, वे सनातन देखें के 
देव तप वा पूजनीय है। 
कपप उवाच 

हयो देवः साक्षी श रपति 

रपीदति पहायोगी पूितसपसा पर: ॥४३॥ 

कश्यप चोले- जो देव सहस्रे हे से सबके सा, 
रेष्ठ महायोगी और प्रजापति हैं, वे शम्भ तपस्या द्वार पूजित 
होने पर प्रसरत हैं। 
आल्याच 

गातय लय गोत. 

जासरेण हु: किरपा दृ्ो॥४४॥ 

'ऋतु बोले- जिसने अध्ययन और यड प्रात कर लिये हों. 
और पुत्र धो प्रा कर लिया हो, उस व्यक्ति के लिए तपस्या 
को छोड़कर और कुछ भी पर्मशाों में नही दिखाई देवा है। 

इण स रिस्‌ प्रणम्वातिहाहधी 

'बिसर्जित्वा संबूज्य जियासमाकवोत॥ ४५७ 

चह सुनकर राजर्ष बसुमना ने अत्यन्त स होकर 
मुनिं को प्रणाम किया और उनको अर्चना कले के 
उपरत विदाई दी और पश त्रि से कहा। 

अपे तपसा देवक 

ण वृहसं पुरुषयारित्यासरसंस्वितपृत ४६॥ 

अब मैं तपस्या द्वार सूर्यमण्डल सस्थत. जगत्‌ के 
आणस्वरूप एकाक्षर भ्कारलूप देव तथा बृहत्‌ पुरुष को 
आराधना कहूँगा। 

त व्र पित पालवैतदतनित:। 


ातुर्क्वसयायुरुपज्ेबं झलितियण्डलपू॥ ४७॥ 

तुन आलस्वतहित और धर्म घे निएत हकर चां वरणे से 
बुक इस सम्पूर्ण पृध्वौमण्डल का नित्य पालन करो। 

एवयुक्ल्वा स त्रां निदायात्यधवे वृष:।| 

जशामारण्यपरबस्तपसतपुपुतपमू॥ ४८॥ 

हेस कहकर पुत्र को अपना राज्य सौपकर वह मिप 
परो तप करे के लिए वन में चला गया। 

'हिसवच्किल से देखावा 

'कत्दूलकलाहारपैरयज़्सुरान्‌॥ ४ ९॥ 

देबदार्वृक्षे के वन से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर 
कर उव कन मूल और फलों को खाकर देवताओं की 
आपका काने लगा! 

र सा तोति 

जजाप यसा देवीं सावित्री वेदपातरम्‌॥ ५ ०॥ 

एक सौ बर्ष से भी अधिक तपस्या से दाध पाप वाला 
जोकर वह राज वेदयाता देशी सव्र का मन से जप करने 
ला 

दम्वसर देव: स्वः पर्व :। 

हियर काल्या त देशपयत्ययप। ९॥ 

उसके इस पकार तप करे हिरण्य, विशा, 
पेश, स्व देव स्व कहाँ आवे! 

दादेव वात णं विशत्‌ 

उष शिरा तस्य पादणो्ाष कीर्लब्‌॥५ १॥ 

सब ओर मुख ताले देन क आते हुए देखकर उसने 
आम कीर्तन करते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया। 

रो दवषय हणे पालने 

हिरे यं सहाय वेचये॥७३॥ 

(पने हा) आप देवाधिदेव, बर्या, पणाला, 
हिरम, सहसाक्ष और वेधा है. आपको नमस्कार है। 

जो पे विषे च गयो देवाव 

-सांखययोगाधिगम्णय नस्ते ्ञानपूरनये॥५ ४॥ 

जला और विधाता को नमस्कार है। दवत्त को 
ससा है। सांख्य और योगा प्रा को नमस्कार है। 
झि को नमस्कार है 

पलि यं स्टे सर्ववे! 

जुल पुर्णा योगि मु नपः॥५६॥ 


र्मे विज्ञोघ्याय: 
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लोन (त्मा-विष्णू-महेश) मूत ताले आप को नमस्कार 
हैस, सकल अयो के वेता आपको मनस है। पु 
पुरुष और योगिय के गुरु को नमस्कार है। 

तत: र्र भगवासिििर्दिावनः। 

दरं व ने वासोदाः ॥५६॥ 

तदार भवान विभावन बरहा भे प्र होकर 
'कहा- तुप्हारा कल्याण हो। यै वर देने वाला हूँ, तुम वर 
माँगा 
एजेवाच 

जयदेवे गाप वदाल 

पूणे दं सा तवदाुिसमा॥५७॥ 

गाजा बोला- हे देवे सै पुन: सौ वष तक वेदमाता 
गा का जप ढा उतम आयु पे हो। 

पयव सालोक धिप 

सङा ण्य युल वानाीक५८॥ 

विता ने राजा को देखकर कहा- बहुत अच्छा! 
आन प्रस भगवान्‌ दोनो हों से राजा का स्पर्श किया 
और ब्त हो गये। 

मोऽपि लवर: श्ा्जापतिः। 

शातस्रपकणम्तयी कटपूलरलामः॥५९॥ 

बर पाकर बह राजा अत्यन्त प्रस्न चित्त से जप करने 
हग) वह तनं काल स्नान काडे और शाल होकर कर. 
पूल और फल का भोजन काला था। 

तस्य पणे तर्ष भगवापृषदीधितिः। 

ग्रदुशसीनयहायोी भो हला्याः॥६०॥ 

उसके सौ पे हो जाने पर प्रतर किएण वाले 
'महायोी स्मण्डल के मध्य से प्रकट हुए। 

दृटा दशं ण सनातनम 

वयप्भुवयनाहास ड्रह्माण विस्पयट्डल:॥६ ₹॥ 

वेदमय शरौरधारी, मण्डल में स्थित, सनातन, स्वयंभु 
आदि और अन्त से रहित ब्रह्मा को देखकर राजा विस्मय में 
पड़ गया। 

टाव यददः सिरा च विशेषतः| 

णपु तयेब परपर २॥ 

वह वैदिक मंत्र से विशेषतः सिय म से उनको 
स्तुति करने लगा। क्षणभर बाद उससे उन्हे पुरुष को 
'पपेश्वररूप में देखा। 


खटला लोम्‌ 
वदवस रपत हर्‌॥६३॥ 

उनके चार मुख थे, मस्तक पर जट थी, आठ हाथ ये 
और ली नेत्र थे। वे कन्या के अवयव से चिहित और 
अर्डर शर धारण करे बले शिव थे। 

एकत जगृ गोलक स्वर! 

र्रर रक्तमल्यालेपनपृ॥६४॥ 

जे समू् जगत्‌ को अपनी रसं से उद्धासित कर रहे 
दे। वे केलकब्द रकताम्बरपारे, लाल तथा लाल माला और 
कसे पु चे! 

हका दा सवे परण हि 

पिसा ख सिया ते चव हि॥६५॥ 

से सदेव का दर्शन के राजा ने उनके प्रति भावयुक्त 
होर आहसत से और परम सद्धा से गायज् मंत्र का 
उरण काते हुए मस्तक से ठे को प्रणाम किया। 

उपे नीलकण्ठाय भे परिय 

जषीषणाव साय कालहयाप देतवे॥६६॥ 

(और राजा ने कहा-) मौलकष्ठ प्रकाशमान परी, 
दसय, स्ट. कालरूप और सबके कारणभूत आपको 
अकार है। 

ठ बह महादेवो राजा प्ीतयानस:! 

इति मे ख्या आयि गणु चानघ६७॥ 

तब महादेव ने थित होकर राजा से कहा- है 
सिया राजन मेशस्य नाम है, उसे सुन। 

सवा सपापानि ता 

उपस्कर वृष एियाँ स शुिः॥६८॥ 

दे सभे में गावे गये है और संसार के शामक है। है 
दे! सदा पतित रहकर इन ता से मुझे प्रणाम करो। 

अधो श्रं सुत्‌ 

पलस्य वृष1६९॥ 

हे तू! अतन्यमना तथा मुझयें आसक्तचित होका 
वे के सारभूत शतस अध्याय का अध्ययन तथा ए 
क्ण 

डी निराह धर्म: समाहितः 

जदामराहु स वाति परं पदपू0७०॥ 
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र्यषहापराणम्‌ 


जो व्यक्ति बचा, स्वल्पाहरी, भस तथा 
समाहितचित्त होकर मरणकाल पर्यन्त इसका जप करता है, 
उसे परम पद का लाभ होता हे 

इका भगवे भरमुइयणा 

पुनः संवर रजे परत्व ७१॥ 

यह कहकर भगवान्‌ रु ने भक्त पर अतुग्रह कले को 
इच्छा से राजा को पुर एक सौ वर्षों की आयु दे दो। 

दता ताय ज्ञानं वैश्य परपेश्वर:। 

क्षणात स्ाददपुपिवाभवत्‌॥७२॥ 

परे रु राजा को परम ज्ञान तथा बै देका शण 
धरे अर्त हो गये, यह अद्भुत सो बात हुई! 

गाजापि तपसा र. अजापान्यषानधः 

छर्म मा: सवाहितः॥७३॥ 

राजा भौ भस्मलिह शोर, विकालसावी, शानत, 
सपाहितचित्त और अकयमता होकर तपल्या दार य 
का जप कले लगे। 

जपस्य वृष: पूर्ण वर्षते पुन! 

पटम्‌॥७४॥ 

दिवार स्थानं वै परपेहिनः। 

भोः सपल शतो बातो पोेझरप/७५॥ 

जप करते हुए उस राजा के पुर: सौ बर्ष पूरे हो जाने पर 
उसको योग में प्रवृति हो गई। ततर कुछ समय आद 
पाजा ने वेदसारमय परमे बहा का स्थान में प्रवेश किया। 
फिर सूय के शुभ्र मण्डल को प्राह महेश के परम पद 
को प्राप्त हो गया। 

यः पठेच्यणुाद्ापि रा््छस्तफुरपप्‌ 

सवार हलके पढ़ोयते॥७६॥ 

जो कोई मतष्य रा वसुमना का यह उत्तम चरि पढ़ता 
या सुनता है, वह समसत पाणे से मुत होकर ब्रहलोक में 
पित होता है। 


इत मपु राजन बाय 


एकविंशोऽध्यायः 
(इक्वकृवश का वर्णन) 
सूत ज्याच 
या राजपुत र्येणापालकऱमहीपा 


हाई सूत जे कहा इसके बाद राजपुत्र त्रिथनया 
पप पृथ्वी का पालन कले सगा। उसका एक पुत 
हुआ, जे विदन्‌ और जाणन से प्रसिद्ध पा। 

ग्य सोनम कुमारे;पुहाकल-' 

र्ण सत्व सप हरिकनमजजस्त१२॥ 

उसा जरण कापु सत्त नामक था जो महान्‌ 
बलवान्‌ हुआ था। उसको भार्या का नाम सत्यधना था, 
जिसने हरिकद को ज्य दिया था। 

हस्य पोहतो नप दीरयवान्‌। 

मे रहितस्य सुतोःचबतु॥३॥. 


है घरे सपरस्वापि प्रथा भातुपती तदा।५॥ 

उघ हरक का पुत्र रोहित हुआ था, जो परम दीर्यवान्‌ 
'ा। रोहित का पुत्र हरित और इसका आत्यज पुन था 
भु के दो पुत विजय और सुदेव हुए। विजय का पुत्र 
झास्क जय वाला महन्‌ पराप था। इस कारक का पुत्र 
जूक था और उस तृ से बाहु उता हुआ था। उसका पुत्र 
सर हुआ। बह परम धार्मिक राजा हुआ धा! इस सगर की 
दो भार थौ- एक का नाम प्रभादेवी और दूसरी भातुमती 
ची 

सायबा दहः रौ वर्म 

एक भुपतोपुपहदसपञ्सम्‌॥ 

उषा ब्स्हखऱु पाणां जगे शुभा 

_असबडसपुजेःपृर्शुमाज्राय पार्थिव: 

उन दोनों सगरो पत्नियों के द्वारा समाराधित बहिदेव ने 
उनो एक उत्तम वर प्रदान किया था। भानुमतो ने एक 
असमंजस नाधार पुत्र को ग्रहण किया और प्रभा ने साठ 


पवे एय: 


1 


हा रको स्वीकार किया था। उस असमं का पुत्र 
अंशुमानू नामक राजा हुआ था। 

तस्य पुत दिलीपस्तु दिलीप भगीरव:। 

देन भागीसली ग तप: कृ्वालतारिता॥ ८॥ 

उसका आत्मन दिलीप और दिलीप से धगीरथ हुआ, 
उसने तप करके गङ्गाको पथो पर उतारा था, इसोलिए बह 
भगीर नाम से प्रसिद्ध है 

पादावस्य महदेव बीत: 

भगोरवस्य तपसा देवः प्रीतमना हरः॥ ९॥ 

देणे के भी देव बुधि महादेव डौ कृपा से हो यह 
हुआ था। भगोरथ कौ तपस्या से शंकरदेव हिप मन 
बाले हो गये थे। 

कपार शिर गढ़ सोषाले सोमपूषण: 

गोपि तो माम बभूव ह४ ९०७ 

जिससे चमा का आभूषण बाले महादेव वे उस गंगा 
को अपने चर के नौचे ही शिर पर धारण कर लिया दा। 
उस भगौर का पुत्र भी बत नाम से प्रख्यात हुआ। 

'ाघागस्तस्य दावाद: सिंधदीपस्ततोःघवत! 

अदृताः सस्य तुरण पहाबल:॥ ९!॥ 

इसका पुत्र नाभाग और नाभाग का सिन्धु्रीप मक पुत्र 
हुआ था। उसका पु अपुराद तथा उसा पुत्र मह्‌ 
बलवान ऋतुपर्ण नामक हुआ था। 

बुणगे दासो साम धार्चिक:॥ 

मोदस्य सयः खातः कल्पाषपादक:॥ १२४ 

तुरण का पुर सुदास नामक परम धार्मिक हुआ था। 
उसका पुर सौदास था जो कत्माषपाद माय से विलत 
हुमा 

ठु महले: षे यपणे 

अश्पकं जनयामास तमिश्ष्वाकुकुलब्वजपू॥ १३॥ 

अश्यकस्योत्कलायाू नकुलो साय पार्थिव: 

स हि रमभा व आप सुटु:खित:॥. 

दकू स नारीकवचं तसपाच्छतर्वोऽभवत्‌। 

तस्मादिलिबिलि: शान वार्या च तत्यु:॥१४॥ 

उ कल्माषपाद के रें (स्व रत्ति में असमर्थ 
होने से) महान्‌ तेजस्वो वसिष्ठ ने अश्मक नामक पुत्र को 
उत्र किया था, जो सवाक कुल के ध्वनरू में तित 
हुआ। अस्मक कौ उत्कला नाम कौ भार्या में नकुल नामक 


ज़ सजा हुआ, जो राजा सम के भव से खो होकर वन में 
चला गया या। जहाँ भी उसने नारी कवच (स्त्री-वेष) 
धारण किया था। उस नकुल से शतरथ नामक पुत्र हुआ था। 
उमे इलिविलि हुआ था और फिर उससे मन्‌ 


उससे विद्सह तथा फिर विश्सह से खट्वांग नामक 
विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसका पुत्र दौर्घबाहु था तथा 
इस दषा से पपु ने क प्रण किया था। 


सवें लसा पे वि्णुलक्तिसपाखिता:॥१७॥ 

रु से अन और अज से राजा दशरथ उत्पन्न हुए। इन 
हार दशय से ह दाशरि राम परमवीर और धर्म 
कू में लोक में प्रयात हुए। राम के अतिरित्ता भर्त- 
सक्ष और अति महान्‌ बलवान्‌ शत्रु भी हुए थे। वे 
सभी कि को शक्ति सो समस्त होने से पुढ मे इद के 
सपान घे! 

जे रवर वोन विर 

णय पार्थ सुगा अमडस्यात्यजा छुधा॥ १८॥ 

सला शिलोकदिएता 

तरला तोकिता देवी रकेन गिीनजा॥१९॥ 

(यदजा सोता रमयां पतिम्‌ 

विषो साक्षात्‌ विष्णू हो अपने अंश से रवण के 
जा के लिए उत्र हुए थे। राष कौ भार्या परम भाग्यवती 
राजा जनक की शुभ आत्मजा सोता नाम से तीन लोको म 
विख हुई थी। वह शील और औदार्य गुणों से समन्वित 
क क्योकि राना जनक ने तप डा हिपालपप् पार्वती 
देखी को त्न किया था इसलिए पार्वतीने सीता जनक को 
पुडे में दो थो, और सौता अपने पतिरूप में राम के 
आत हुई। 

जोक घणवानीशस्िशूली जौललोहित:॥२०॥ 

उरो शाता जनां 

ख राजा जनको बयान दुरा: सुलाधिमापु॥२९॥ 

अयदि लोकेस्मििशङाः। 


कुर्षमहापुराणप 


द बु: समादातु ब: शवो जगलवे॥२२॥ 

देवो वा दानबो वाप स सोता लगता 

जौललोहित त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकर ने भी परम प्रसा 
होकर शजुओ के नाश के लिए एक अदधत पुष जनक को 
प्रदान किया था। हिनो उस बदिन सजा जनक ने 
अपनी पुत्री को प्रदान करने को इच्छा को थो! तब ओं 
का नाश कले वाले रजा जनक ने पृथ्वी पर ऐसे घोषणा 
की कि जो कोई पुरुष इस (शिव) धनुष को उठने में 
समर्थ होता है, वह देव या दानव कोई भी हो सोता को प्ल 
कर सकता है। 

प राषो बलवाक़मकस्य गृ प्रु:॥२३७ 

'भक़पापास चादाय गवासी लीलपैब हि। 

उहा हा कन्या पर्बतीमिव शकाः॥२४॥ 

रापः पराता सेनापिव च लुः 

रेस प्रतिज्ञा को जानकर बलवा प्रभु आम ने जनक के 
पर जाकर उस भतु को लीलामातर मे हो तोड़ दिया! उसके 
बाद जैसे पारबती को शंकर ने और का्ििय ने सेना से 
विवाह किया, उसी तरह परम धाता म ने उस कन्या 
के साथ विवाह किया। 

ततो वहति काले राजा दशा: स्वपम्‌॥२५॥ 

राप हुत वीर राजाने कुई 

त्या पली सुभगा कैकेयी चासहासिमी॥२६॥ 

वारयामास पति गह सलानसा। 

उसके अनन्तर बहुतसा समय ब्त हो जाने पर शना 
दथ ने स्वर्ग ही आपे जय पुत्र बोर राम को शा बताने 
की इच्छा को। तब इनको पत्री सौभागयवती और सुन्दर 
'हास्थपुक स्वभाववाली कैकयी भ्रमित मन होकर अपने पति 


स तसय बचत शा राजा दु:खिकतपानस:॥ २८॥ 

आप पेरे चर पुत्र भरत को राजा बनाने के योग्य हैं। 
क्योंकि आपने मुझे पहले हो दो वरदान प्रदान किये ये। 
राका दशरथ उसका वचन सुनकर मन से अति दःखी होने 
लगा 

 बाडपित्यकरीदवाकयं तथा रामोऽपि दिता 

अणप्याब पितुः पादी ल्पेन सहाच्युत:0२९॥ 


बो वनं सफलोक: कृवा सपययात्यवाना! 

कितु इखित होते हुए धो वचन बढ़त के कारण उस 
जा ने “बहुत अच्छा' ऐसा कहा और धमला रम ने भी 
यह कहा था। अच्युत (मर्यादा से च्युत न होने वाले) 
राम ने लक्ष्मण को साथ लेकर पिता के चरणं प्रणाम 
किल और वे जिलेड्रिय राम समय (१४ वर्ष के समय की 
तिज) करके पदो के साथ वन गये। 


ब्दाचिवसलोपरण्ये एवणो नाप रकषसः॥३१॥ 

सर्ब सोता हता णो पु 

अदा लक्षणो रपः सोतायाकृलितेनरियी॥३२॥. 

डःजलोकापिसरत बधूकतुरस्दिपौ॥ 

इस प्रकार महाबली भावन्‌ प्रे लक्षण के साथ कहाँ 
उन में चौदह वर्षे तक निवास किया था। किसो समय जब 
ते उत में बास कर रहे थे, रावण नामधारी राक्षस ने 
परजाम के वेष में आकर साता देवी का हरण किया और 
अपनी को में चला गया! राम और लक्षण ने सौता को 
वहाँ पंचकटो में न देखकर बहुत त्याकुल हो उठे और वे 
जु का नाश कले बाले थे, फिर भी दुःख और शोक से 
संक हो गये! 
कदचिला युशवेण दिजोसपा:॥३३॥ 

आारराणामधृत्पठव रापस्थाक्लि्कर्षण:। 

'मुशीवस्थावणो बरो प्प वानर:॥३४॥ 

पु हा शायस्वासीलिय: सदा! 

स कू पर वैय राघाय कृतन्क्षय:॥३५॥ 

आरक्ता सापि विचचार हा 

बही सगरपय सीतादतताः॥३६॥ 

है हितम! फिर किसो समय अक्ल कर्म बाले 
णम का कापे सुग्रव तथा वानं के साथ मित्रता हो गई 
यो उसमें भी जो सुब का एक अनुगामी वायु का पुत्र 
और हन तेजस्वी बोर हनुमान नामधारी वानर था, वह तो 
दाम के अत्य प्रिय हो गये थे। हनुमान ने परम 
दै धारण करके बता के आगे यह निह करके कहा था 
कि मै सोताजो को अबहय लाऊँगा। इतना कहकर उसने 
खोल का दर्शन करले में तत्पर होकर सागरपयत समस्त 
भूलण्डल यें विचरण किया था। 


पूर्वमे एकाविशोषव्याय: 


जगाम रावणपुर लङ्कां सागरसंस्टिताम्‌! 

तरा नि देयके शुधसिता्‌३७॥ 

अपशयदपलां सलं शोधः समावृ 

अकू इषं सस्मसतीनिद्म्‌॥३८॥ 

पीवर्यां सञ्ञा 

तेका चान सीतायै एइ प्रः॥३९॥ 

और वे सागर के मध्य खंस्थित रावण को नगरी लक्कापुरों 
घे पहुँच गये ये । वही पर एक वृक्ष के मलमे नि प्रदेश 
मं हुमा ने निमल और शुचिस्मिता सीता को देखा चो 
रषे चिरी हुई य उनके नेत्र अशुओं से डबडकाये 
हुए थे, फिर भी देखने वाले को प्रिय लगती थी। राम का 
स्मरण करती हुई वे निर्दे लाग रहों थों। बे नन में इन्दोबर 
के सवान याप वाले राम हा लक्षण का चिन 
कर रहो थो। एकान पाकर हनुमान ने सोताजो को अपना 
परिचय दिया था। 


समा तदा सीता दहा मस चानिकष॥४॥ 
न्ये त्वा महाबाहुमुक्‍त्चा राषं यवौ पुन: 


सवी गेण पो इणे च पूजित 

संशय के निवारण के लिए उन्होंने श्रोराप कौ अंगूठे 
सौताजी को दो थी। उस समय अपने स्वामी की वह परम 
सुद्धा अंग को देखकर प्रति से विसारि नें वालो 
सीताजी ने श्रौराप को हो आया हुआ मान लिया। उस समय 
सीताओी को देखकर हनुमान ने उरे आकस किया और 
अहा कि मैं आपको महाबाहु श्रीराम के समीप में ले 
जाऊँगा- इतना कहकर ही वे फिर त्रौराम के समीप चले 
गये थे। जितेन्द्रिय हनुमान ने श्रीराम से सोता देवो के दर्शन 
कौ बात बताकर लक्ष्मण के द्वार पूत होते हुए शम के 
आगे खड़े हो गये। 

तत: स रामो बलवार हनुपता सवयम्‌॥४३॥ 

लकषयणेन च याय बुदे हि रस: 

काव वानरशैलंकाणार्ग गहोदवे:॥४४॥ 

सेतु पर्ला रावणं इतवाापु। 

सपलीकं हि सुते सधातपर्दियः॥४५॥ 

(आनयामास हाँ सीतां बायुपुत्रसहायवाना 


सतुषे पहदेवपजञार कृतिवाससम्‌॥४६॥ 
सवापयायास लिस पूजयायास राघव: 

इसके पक्‌ बलशाली श्रीराम ने लक्ष्मण और हनुमान के 
साथ उस राक्षस से युद्ध करने के लिए विचार किया था। 
सकं बां के डाय उस महरि पर सेतु बनाकर लंका 
चे झा म्ण बनाया हलक पर भमा प्रभु राम ने 
रावण का बध कर दिया था और पत्र, पुत्र तथा भाइयों 
सहित सधी का वध करके शतुताशन राम वायु के पुत्र 
स्न्‌ को सहायता से देवो सोता को वापस लाये मे। 
उदो सपु के मध्य नित से के योचे कृतिकासा ईशान 
महादेव का लिङ्ग स्थापित किया था। उसके बाद राघत 
रम ने महादेव की पूजा को थौ। 

ता देवो हे: पार्कचा सह शैका:॥४७॥ 


अन्यानि चैव पापानि स्मातस्यात्र पहोदयो॥ ४९॥ 

उसके बाद पारवती के साथ महादेव शक्र देव राम के 
ससश प्रत्य हुए थे। भगवान्‌ ने रा को एक उत्तम 
बरा दिया था कि आपने जो यह मेरे लिझ्र की स्थापना 
क है, उसका सधी विग दर्शन करणे| उनमें जो भी 
कोई महापातकी भी होगा तो उसका धी सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जेण एसी प्रकार जो मुष वहां महासागर में स्नान 
करेगा, उसके अन्य भौ समस्त पापों का नाश हो जायेगा। 

दर्शसदेब सिस चाह यासि न ंशयः। 

शाकाय विरे यावेला च पेदिनी॥५०॥ 

सुरव स्वा तिरोहित 

स्तां दानं तयः श्राद्ध सर्व भवतु चाक्षयप्‌॥५ १॥ 

उस रामेढर के लिङग का दर्शन करने से ही सब पापों का 
जाश हो जाता है- इसमें लेशमात्र भी संशय नहीँ है। जब 
तक दे पर्वों का समुदाय और यह भूमि स्थित रेगे और 
जिस समव तक यह सेतु स्थित रहेगा मैं तिरोहित होकर 
ही पर वर्तमान रहूँगा। यहाँ पर किया हुआ सनान-दान- 
तष और श्राद्ध सधो कुछ शुभकर्म अक्षय होगा। 

स्मरणादेव लिङ्स दिता प्रणयाति! 

इ्दुङला घपतासछम्युः परिणय तु राघवम्‌॥५२॥ 

लदी गणो स्वपता 

'शबोऽधि पालवायास राज्य धर्षपरायणः॥ ५३॥ 


no 


कृर्ममहापुराणम्‌ 


उस लिम् के स्मरणमात्र से हो दिनभर का किया हुआ 
पाप नष्ट हो जाता है। इतना कहकर भगवान्‌ म्य ने म 
को गले लगा लिया था। फिर नन्दी और गणे के सहित हो 
भगवान्‌ रट वहाँ पर अनन हो गये ये। फिर धर्मपतवण 
शराम ने भी राज्य का पालन किया था। 

अधिको पहातेजा घेन महावल:। 

विशेषाद्राह्णानसर्वासूजयापास चेश्वरप[॥५४॥ 

देन पजञहलापमझफेपेन शमा 

राय तयो जलेका इ्यििुतः॥५६॥ 

लव सुघहाभाग: वताः 

अतिथिसु कुशाण निषयसतपतोऽभवत्‌।५६॥ 

क्योंकि भर के हारा वे महावल एव तेजसो य का 
अभिषेक किया गया था। उन्होने विशेषरूप से रों का 
और प्रभु का आदर-सत्कार किया था। श्रीराम ने परापति 
दक्ष के यज्ञ का मश करे वाले शंकर डो अश्वमेध यजन 
करे प्रस्न किया था। राम का एक पुत हुआ जो कुश वाम 
जाम से प्रसिद्ध था और लब नायक पुत्र भी हुआ बा जो 
महान भाग्यशाली और सब शास्त्रों के तत्वों को जानने 
काला बिदवान्‌ था। उस कुश से अतिथि ने जस ग्रहण किया 
और उससे निषध नामक पुत्र हुआ घा। 

लक निषा नघलस्मादजायहा 

जपः पीक षया तु कृतः।५७॥ 

उस निषध का पुत्र नल हुआ था और नल से नभ की 
उत्पति दुई थी। नभ का पुत्र पुण्डोकाक्ष या तवा उसका 
पु मधा था। 

तस्य पभवो देवानोक: प्रासान्‌ 

अहीनुस्य सतो पहस्वंस््सुसोःभक्॥५८॥ 

उस धेमधा का योर और प्रतापी देवानी नापक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। देवानीक का पुत्र अहोनगु था तथा उससे 
महस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ। 

तस्मा्रावलोऊसतु तारी कत्युत:। 

तारापीशाकननिरि्ामुविस्तोःभवन्‌त ५ २॥. 

रपस देश्वाकृवशजा:! 

सवें राधायः प्रो: समसेन द्विोतवा:॥६०॥ 

ब इं णुश्‌ 

रवपपदििरो देवलोके पहीयते॥६ १॥ 


उससे चदवलोर को उत्पत्ति हुई और उसका पुत्र 
ताराधश हुआ था। ताराधोश से चिरि नामक पुत्र की 
उत्पि हुई और उससे भि ने जन्म लिया था। उससे 
शृताय हुआ था। ये सभी इश्वाकु राजा के ही वंश में जन्म 
लेने बाले थे! ह द्वितय! प्रधानतया इन सब को हो मैने 
संक्षेप में बता दिया है। जो इस इस्वाकु के उत्तम बंश का 
आळ्यान नित्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त 
'होकर देवलो में प्रति प्रा करता है। 

ति ओ प बहु नाम 
एडिादः॥रा 


दवर्विशोऽध्यायः 
(सोपवत का वर्णन) 
सूत सवाच 

ऐल: वा राजा राम्यपपालयत्‌। 

तस्य पुड वधूवुर्ह पडितसपतेजस:॥ ₹॥ 

स बोले- अन्तर (बुध से उता) इलापुत पुरुरवा 
राज्य का पालन करने लगा। उसके इत के समान तेजस्वी 
कह पु हुए 

आयुर्यायुरयाुकठ विश्वा लीर्यलान्‌ 

रु भत्व व्यरमत २॥ 

इतके नाम हैं- आयु, मयु, अपायु, शक्तिशाली विश्वायु, 
कु और बु ये सब दिव्य ए॑ री के पुत्र थे 

आुषस्तमया वोरा: पह्ेवास-पहौजस:। 

स्वरषावृतसवाय वै प्रभादाषिति न: श्ुतप्‌॥३॥ 

आयु के पाँच ही महान्‌ तेजस्वी य पुरस्तु कौ 
पेपर से उर हु दे, ऐसा हमने सुना है। 

चुर. वपम रहो लोकव 

षय ब दाजादा: प्रोपेशसः॥ ४॥ 


'्विदाति: संबातिरायाति: पडे 

उनमें नहुष पहला पुत्र था, जो धर्मज्ञाता एवं 
लोकविख्यात था। जुष के इ के समान तेजस्वी पाच 
बलो पुर पितं को कन्या विरा से त्र र याति, 
रति, संयाव, आयति और पौँचवां अश! 


पे डविशोः्याय: 


षं ययाति पानो पहाकलपराळः। 

देकयामीपृशनस: सुती भार्वापवाप स:॥६॥ 

उ पांचा में ययाति महावलो और पराक्रमी था। उसने 
शुक्राचार्य की पु देवयानी को पत्रे रूप मे प्रत किया। 

जापी तनया वपवः 

बु तुव देवयानी ्यावत॥७॥ 

उसने अमुर वृषपर्ता कौ पुत्री रा्ा को भी पह बना 
'लिया। देवयानी ने यु और तुरु को जन्म दिया। 

दरा पुच शर्मिठा चाप्यजीजनत्‌! 

सोयत म्ये बहुमनिनितपृ॥८॥ 

परे कोय ुर्वयनयालकम्‌! 

'दिशि दक्षस्य वु पु्रणदिशहु॥९॥ 

शा ने पौ दुध, अनु और पुरु को उन्म दिया! यदाहि 
ने अनिन्दित ज्येष्ठ पत्र यदु का उल्लंघत करके पिता के वचन 
का पालन करले ताले ब पत्र पुरु का हो राज्याभिषेक 
किया और दक्षिण-पूर्व दिशा का राज्य तु्ंसु को सौपा। 

दक्षिणापरयो राजा यहं रह योजत 

अपता पल्य १०॥ 

राजा ने दक्षिण और पिय दिशा के भाग में ब पुत बहु 
झो नियुक्त किया। पहिम और उत्त दिशा मे दु और अन 
को प्रतित किया! 

मैं पिवी सर्व र्तः परिषालिता 

सजापि दारसहितो व परप महायज्ञा:॥ १९॥ 

वे रजा सम्पूर्ण पृथियों का धर्मपूर्वक पालन करले लगे 
और महायशस्वौ राजा ययाति पत्रो सहित दन को चले गये। 

बोय पुश: पह देवयुलोषया। 

हसना रहः षट जियो रघुः॥१२॥ 

यदु के भी देवपुत्र के समान घच पुत्र हुए। उसे 
हसन्‌ जहा और शेष चार वेट बल, विस 
और रघु! 

सहस्जिल्सुतस्तडच्छतजिज्नाय पार्थिव:। 

सुः झतजितोएव्यासकाय: परमार्थ: १३॥ 

हैहय हपडीव राजा वेणुहयक यः। 

हैहयस्याघवलुज पर्ण धविः १४॥ 

सहसजित्‌ का पुत्र शतजित्‌ नामक राजा था और शतजित्‌ 
के परम धार्मिक तीन पुत्र हुए- हह, हद और रना 
बेणुहय। हैहय का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। 


स पेव बसत: रावान्‌ 

दव को्िस्त सङ्जितुतोऽधवत। ९५॥ 

हि! धरय का पत्र पी धमित ुआ। धयत का 
त्र कति और उसका पुत्र सड़ित हुआ। 


पस्दा षो चाय पार्बिव:॥ १६४ 
सड़ित का पुत्र महिष्म और उसका पुत्र भदब्रेण्य हुआ। 
प्य का पु दुं नायक राजा हुआ! 


द का पुत्र भोगात्‌ तथा शकिमान्‌ अन्धक हुआ। 
अन्धक के चार लोकप्रसिद्ध पुत्र हुए- कृतवॉर्ष, कृति, 
कृततर्मा और चौथा कृतौजा। कृतर का क्तवा 
मक पुत्र हुआ। 


स्कहरकहुएुतियायमुजेंटकिदां वरः 

स्व सपोउभकृ्ुर्जमदच्यो जनाईनः॥१९॥ 

बह सहस भुजाओं से य, ति्‌ तथा धतरवेदवेतताऑ 
चे मह था। जति के पत्र भगवान्‌ पुम उसकी मृत्यु 
डा काण बने। 

तस्व पत्या ततर पहः 

कृता बलिनः शा र्तो मरसि्ः॥ २०॥ 

त शेख कृष्ण षै चा 

ज्व ब्लबाजारवणपरे वृष: ११९५ 

कयन के सौ पुत्र हुए दे, जिनमें पौध महरी, 
अख चलाने मे निपुण, बली, कौर, घाता और मनस्वी थे। 
उनके जाम दे- शूर. शूरसेन, कृष्ण भषण और जपध्यण। 
तें जवध्वज बलवानू तथा नारायण की भक्ति में परायण 
च 

दुरेव: पूर्वे चारः धितजसः। 

सा महात्यान: पूजयसि स्थ श॥२२॥ 

न आदि पथम चार राजा प्रसिदध पणम, स्रत 
और महात्या दे! वे शंकर को उपासना करते घे। 

अकळ मतियाेव नारायण हरिषू। 

जान णं विण दैवत बर्षत्यर:॥२३॥ 

जिन्‌ एवं धर्मपतायण जयध्बज भगवान्‌ नारावण हरि 
के शरणा हो विष्णु देवता को उपासना करता था। 
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नचि पुत्र गावं र्थसवान्या 

इंधरारायनरत: तस्यापि खुत्ति:॥२४॥ 

उससे अन्य पुं ने कहा- हे निष्पाप! तुष्हात वह धर्म 
नहीं है। हमारे पिताजी शंकर की आराधना में निरत रहते ये, 
सा दूर जता है। 

'नामठवीन्यहातेजा ह रः परो ममा 

वोर सबूत राजानो ये पहतले॥ २९॥ 

उनसे महातेजा जयध्वज ने कहा- वह मेर परम धर्म 
है। पचो पर जितने राजा हुए है, वे विष्णु के अंश से उत्फा 
हुए है 

राथ पालितावश्य॑ भगवासुरुकोकप;। 

'पूजनीयोडफितों विद्या: पालको जगता हरि:॥२६॥ 

भगवान्‌ पुरुषोत्तम राज्य का अवश्य पालन कॉे। संसार 
के पालक हरि एवं अपराजेय विष्णु हौ पनन हैं। 

सात्विक राजसी चैव तामसी च सयर 

हिल परतः रक्ता: सृपिस्किषसहेतब:0२७॥ 

पु की षटि, स्थिति और प्रलय कौ हेतू नपर 
को मूर्तयाँ है- साल्वको, राजस और तामसी । 

सासा भवासि: वापयति मर्दा! 

सेद रतः शेपो हर:0२८॥ 

सत्व स्वरूप भगवान्‌ विष्णु सर्वदा सृष्ट क स्थापना 
करते हैं। रजपूत बहा सृष्टि काते हैं और तापस महेश 
संह करे हैं। 

तपाती राजय पालक्तापिदया 

आर्यो धवास केशव: देशिपईरः॥२९॥ 

इसलिए इस राज्य का पालन करते हए राजाओं के 
आगष्य केशिहा केशव भगवान्‌ विष्णु है 

'िशञप्य तस्य वचनं प्रातरोज्ये घनस्विन:। 

प्रोचुः संहारको स पूय पुपुदषि:॥३०॥ 

उसका यह वचन सुनकर दूसरे जो मनस्वी भाई थे वे 
'बोले- जो लोग मोक्ष को इच्छा कर है, उं संहर्ता 
रुढ कौ पूजा कली चाहिए। 

अवं हि भगवान्‌ सह: सर्व दिद शिवः| 

तमोगुण सात्रित्य कालाले संहरेवाभु:0३४॥ 

ये भगवान्‌ सुर शि कालान (कल्यान) में तमेगु 
का आश्रय लेकर इस सपूर्ण जगत्‌ का संहार कर देते है। 


जा सा घो पूर्य तेजोषयी परा 

होदा पूर्व संसार शुलभूत्या॥३२॥ 

उडी जो अत्य घोरलम तेजोमयो हमि है, उस 
किवार मूत टा ्रिूलधाी शंकर (संहारकाल में) 
उद संसार का संहार करते है। 

दस्ता विलित्वासौ जयध्वज-। 

खे मु्ये जनुः साया भगवान्रे:॥ ३३॥ 

ततर रजा जयध्वज ने सोचकर उन लोगों से कहा- 
सत्वगुण से प्राणी मुक्त हो जाता है और भगवान्‌ हरि 
सत्वस्वरूप हैं। 

र्तर सा: सेवितः त्तिः 

चदेक जेत हरम्‌ ३४॥ 

उसने भावों ने कहा- सात्विक लोग शको सेवा 
कणे है। स्वंय नवाम को भवान शंकर मुक्त 
करणे हैं। इसलिए नित शिव को पूजा करनी चाहिए। 

अव्यु रै जज: 

से के मु यो मिध ३५॥ 

सके काद राजपुत्र जयध्यज जे हसते हुए कहा- मुकत 
के लिए अपना धर्म समौचौन होता है, दूसरा नही- ऐसा 
मुलको अभ है 

ता च वैष्णवी शकि ताणाचा सदा! 

आर परो धं पुराररपितोजस:॥३९॥ 

इसलिए वैष्णतो शक्ति बो सदा धारण करते हुए राजाओं 
के लिए अमित तेजस्वी विष्णु कौ आरधना काला परम धर्म 
है 

तस्वीरः कृष्णो पतिपतां बा: 

द्जके3स्मज्जनद: स धर्ष कृतवानिति॥३७॥ 

द बुद्धि मेह राजपु कृष्ण ने उससे कहा- 
हरे पिला अर्जन ते जिनका अग्न किया, वहो हमाए 
धर्म है। 

एव विवे विनी 

अषाणपृथयो रूपे ततैव तत्‌॥ ३८॥ 

इस प्रकार विवाद बढ़ जाने पर शूरसेन जे यह वचन 
'कहा- इस विष्य में षि लोग ही प्रमाण है। वे जो काँ. 
जी हें करता है। 

तलस्य: 

टचा सर्वे मुमरख्य सां ताशा ३ 


तदनतर उन रेषे राह से पूछा और सब 
अतत उत्साहित होकर सोके आश्रम में हँ 

ता पुयवो दसि वर्तः 

या यस्थाधिपता पुस: सा हि तसै देवत 

जिच आदि मुन ने उससे दात: बताया कि जिस 
देवा में निको अभिरूचि हो, वही उसका उ देव है। 

'किलु रये पित चेटा नजम 

हषास व वभोय ृाः॥४॥ 

छु कार्य बो से पुनित होने पर देवत पे का 
इ साधन कर है। हे तृप! कार्वविशे व्यतीत हो जाने 
पर सब समय ऐसा हो पह नपम नहं है 

वाणा दैवत किवत पुर 

णामन हा व िन्मर्‌॥४२॥ 

राग के देवता विण शंकर और इद है लंके 
देवता लि. सर्व, बहा और शंकर है! 

देवाना दैवत विष्णु्दाजवाना विशुलएका 

गरा तथा सष यहाणायाचे कहाे॥४३॥ 

देवे के देवता विष्णु और दा के देवता रूल 
(शिव) है। चदा गों और क्षे के भी देवता बहे 
जे हैं 

हायण देवी सिदा भगवान हरि; 

रसा शंकरो स: किरा पर्बती१४४॥ 

सरसवती बि को और भगवान्‌ हर सिड डे और 
शंकर सुर राक्षसों के देवता माने जाते हैं। पार्वती कित्ररों की 
देवता हैं। 

णं भगवान्‌ हा पहादेवल्हिलपत! 

ग्या स्त्रीणापुषा देवी तथा विष्वीलधास्ळरा:॥ ४५ 

ऋषियों के देवता भगवान्‌ बर्मा और नतला महादेव 
है। लिये के देवता विष्णु, शिव, सू तथा पाव देव ह) 

गुहाम र्व सह वे बरचारिणामा! 

दानसाम: सातनं च महेडर:॥ ४६॥ 

गसो के सभी देवता है। के देवता बह, 
'वामप्स्थियो के सूर्य और संन्यासियो के देवता महे र हैं। 

भूतां सवना विः 


भूलोके देवता भगवान्‌ सुद और कृष्णाष्डों (एक प्रकार 
भूतो को जाति) के देवता बिनावक है) देश प्रजापति 
वान हा सबके देवता है। 

इवं भगवा ब्रह्म सवय देवो हाभाषता 

स्थाज्जय्वडो नूनं वि्वराइनपईति॥ ४८॥ 

रेखा भगवान्‌ बहा ने स्ववं कहा है। इसलिए जय्वज 
मित रूप से विष्णु की आशधना कले के अधिकारी है। 

कनु खण तदासु पयो हती: 

अवा वते: शुंग हरि संहोहत:॥ ४९॥ 

कि सढ के साथ विष्णु का तादाल्य समकर मतु 
हर की आराधना करे। अन्यथा राजा के शत्रु का नाश हरि 
अले करंगे। 

याम्या के हा. पुर प्न 

कलवा फ़्लोकिल्ा सर्वानिएुणे॥५०॥ 

अत्तर बे (रगण) प्रणाम करके अपनी परप सुन्दर 
उगे में चले गये और गु में शहुओं को जीतकर पृ का 
जलन कले लगे। 

हतः काधि विदेहो नाम दानवः। 

चोषण: रवत पु रेषां सपादयौ॥५१॥ 

हे व्ण! तदनतर किसी समय सभी प्राणियों के 
लिए भोषण विदेह नामक दानव उनके नगर में आ पहुचा। 

दाक दाता युगासदहगोपष:। 

लदा र्ष दै दि द॥५२॥ 

उह अपनी दहा से भक, प्रदीत शर और 
पलपकातिक अनि के सदृश दिखाई देता था। सूर्य के 
समान चमकते हुए ब्रिशूल को लेकर दशो दिशाओ को 
उदयमान कर रहा था। 

रदवसे विवससि ते। 

पुरविते ख्येजुर्धवविदठला:॥५ ३॥ 

व्ह जो मनुष्य निवास कर रहे ये, वे उसके नाद को 
सुनने के कारण प्रापत्याण करे लगे। कुछ लोग भयविहठल 
हो भागने लगे! 

उ सर्वे संया ार्वीर्याजासदा 

'शृस्सेरादव: पञ्च राजाउस्तु पहाबलाः॥५४॥ 

तब कृतव के पुत्र शूरसेन आदि पांच महाबली राजा 
| बुद्ध े लिए तैयर हो गये। 


कुरगमहापुराणपू 


पारव क्िगरकृटासिमुहौः। 

वान सर्वान्‌ स हि वरः शुलेन प्हस्िक।५५॥ 

चे शक्ति, गिरिकूट, तलवार तथा मुर लेकर दानव को 
ओ दौडे। हे धो उस दानव ने शल से मानो पिस 
के हुए उन सबको हत कर दिया। 

पाय कृसर विदेह लष । 

शरोऽ प्राहिणोद्र शूरसेन दळ्ाम्‌॥५६॥ 

दे चों राजा युद्ध के लिए उत्साहित होकर आक्रमण 
कले लगे। शूर ने रौद अत्र को और शूरसेन ने बरून अस 
को छोड़ा। 

अजात तदा कृष्णो दाय पृष एव चा. 

 जवब्वजक्ष कौबेरपैनपालेयधेत चा। ५७॥ 

कृष्ण ने प्रजाप्य अख को, भषण ने वायव्य को और 
ज्यन ने कौ, ऐन और आलेय अख को चलाख 

भास शुलेन तायि स दवः 

काः कृष्णो महावीयों गदापादाय भषणाम्‌॥५८॥ 

स्ट तरमा ष व ममाद छा 

उस दाब ने उन अलो को अपने शूल से हेड दिख 
तदत महाशक्िशाली कृष्ण ने अपनी भर गदा उठ 
जौ और स्पर्श करते हो उसे वगपूर्वक फेंक दिया तथा 
गता कले लगा। 

सम्य सा गदा!स्थोरो विदेय जिलोइपम्‌॥५१॥ 

म दानवज्ञालपिु शशाकानकस्िपमा 

झे भयस दहा तसवातिपौस्व'१६०॥ 

बह गदा उस विदेह की चदन के समान छाती को प्र 
करे अर्थात्‌ टका भौ यमराज के सहत उस दनव को 
'बिचलित न का सकी। उसळे इस अति पर को देखढर 
राजा लोग भयधीत होकर भग गये। 

जफलजस्तु मतमान ससार जवत: पि 

विषु जविष्णुं लोकादिपप्रपेययनामयम्‌॥ ६ ₹॥ 

आता पु ओति पतवाससम्‌। 

ततः र सया यस्रपम॥६२॥ 

पसु बद्धान्‌ अवध्दज ने जगत्‌ के पति, जलल, 
लोक के आदि, आमेय, अनामय, रक, पूर्पुस, 
सशो, पताम विष्णु का स्परन किया। तब दस हजार 
सूर्य के समान चमळे वाला सुर चळ प्रकट हुआ। 


अदेशे घरुमणालदा 

'उबाइ जगता योरि समृत्वा नारं वृष:॥६३॥ 

भलो पर अह के के लिए बासुदेव को आह से 
आये हुए उस चक्र को राजा ने जगत्‌ के उस्न 
जच का स्माण कले के उपा प्हण कर लिया। 

मै विदेह दावे यया हिः 

सण स्व घोरस्य से सुदर्लनप।६४॥ 

इं याण पऽक 

रसि हो दे छा तरो वृषा॥॥ ६५॥ 

उसने वदे दानव पर चक्क को छोड़ा जैसे विष दनो 
'र छोड़े है! उस भयंकर दानव के स्कन््देश को पाकर 
चळ ने पहाड़ को चोटो के समान उसके सिर को भूमि पर 
नित दिया। उस देवशबु के मारे जाने पर राजा शूर आदि. 
अ हर! 

डि च पुत विष्णुलणसार्य शंका! 

घस्यादवाप तत्स्मादसुराणां विनाशकम्‌॥६६॥ 

जोकि पूर्वकाल में विष्णु ने तप के द्वण शंकर की 
आराधना करके असें के विनाशकारी उस चक्र को पाए 
किया था, इसलिए बह शं से प्र किया गया था। 

सघाययु: पुरी र्य प्रातरक्काप्यपूजयन्‌! 

जाप घशकाकृक्लजपराकमपू१६७॥ 

डी म्रा हनः 

उपागतो दृहा रागा सकासलोचरः॥६८॥ 

जे राजा लोग सुरा में पहुँचे और भाई का पूजन 
किया! जयध्वज का पराक्रम सुनकर महामुनि भगवान्‌ 
बिजार रर के पुत्र को देखने के लिए आये। उनको 
आणा हुआ देखकर रा की ओले कुछ धातक हो गईं। 


अस्त: लर हेन सद ये कृत: शुधः। 
खक्षबामि परपेशाना विष्ण पदलेक्षणम्‌॥७ १॥ 
खा ने ब्रद्धाभाव से उन्हें स्मणोय आसन पर बैठकर 
पूल को और बहा भगवन! आफ कृपा से देर 
विदेह खबक असुर को मार गिराया है। आपके बचन से 
बर सदेह दूर हो गया है। मैं सत्यपताकमी विष्णु कौ शरण 


पूरवपागे इाविशोएब्याय: 


ns 


में हूँ अतएव उत मुझ पर मंगलमयी कृपा को है। मै 
कमलपत्र के समान नेत्र बाले परम इ विष्णु का यजन 
करूग। 

कब केन वित सम्यो हरितकवर। 

खव नवणो देव: छ सुठृत/७२॥ 

किस प्रकार किस विधि से ईबर हर का पून करता 
चाहिए? उत्तमत्रती ये नारायणदेव कौन हैं? इतका कया 
रभाव है? 

सर्वमतममाचक परं कौलूहल हि पो 

जप्यस्य कचु जतो मुनिस्तत:। 

दृष्टा हर परां भरि विश्वामित्र उवाच ह1७३॥ 

यह सब मुझे बता दें? मुझे बढ़ा कुतूहल हो रहा है? 
तब जपध्यत का बचन सुनकर और विष्णु के प्रति शा को 
अण भक्ति को जानकर शातात काले मुनि विमित ये 
कहा 
धित इबाच 


त: तित यसित यतो जगत्‌ ७४॥ 


विमि बोले- जिससे प्राणियों की उत्पति होतो है 
और जिनमें सम्पूर्ण जगत्‌ लोन होता है, वे सब भूल के 
आतपा विष्णु हं उनका आश्रय लेने से मुक्ति मिली है। 
उरे ततवे अक्र ब्रह्म से भोपर तथा (हृदयरूप) गुहा 
में स्थित काहे हैं। 

आपद र वोप स बै नारायण: स्थूतः। 

पियत निर्विकल्यो न्यासो निरझन:0७६॥ 

चर्ये विण ते स्वयम्‌ 

पाला पस्था पर व्योम परं पदपृप७७॥ 

उरे परमानऱ्दमव एवं त्योमस्वरूष भी कहते है! वे हो 
नारयण कहे गये हैं। वे नित्य प्रकटरूप बाले, निर्विकल्प, 
नित्य आनन्‍्दरूप, निरज, चर्मा होने पर थी जो 
स्वयं अह कहे जाते है। वे विष्णु माल, परम घाम, 
'परपाकाशमय तथा परम पद हैं। 

ब्रिपादप्षा बहम तपहु्हवादिनः 

स वासुदेवो विश्वात्पा योगात्या पुस्वोत्तप:॥७८॥ 

वादी ऋषि उनको त्रिपाद या त अंश वाला, अक्षर 
हा कहते हैं। वे विश्ात्पा, योगात्मा, पुरुषोचतम वासुदेव हे। 


शुर: प्ति विशे अपथ स्वपाकमय्‌! 

जिसके अंश से ज्या तथा पे रु भो उ हुए हैं 
अपने वणांत्रमधर्म के अनुसार हर कोई मनुष्य कामनारहित 
तभाव से उत पुरुषोत्तम को आरधना छरे। इतना कहकर 
महातपसो भगवान्‌ विश्वामित्र शूर आदि रओं से पित 
होकर आएन आतर को चले गये। 

अब शुच देवयन्त महे ८१॥ 

ङे वज्ञगम्यं त॑ निष्काषा स्रयव्ययम्‌। 

तायण्हलु घगवायाजयगास र्ित्‌॥८२॥ 

अक शूर आदि राजा लोग यद दार प्रा, अधिनाही, 
स्ट. महेश को यज्ञ द्वात आराधना करने लगे। भता 
भगवन्‌ बसि ने उत लोगों को य़ कणया। 

तयोस्त सर्वे स्हपराकपा.। 

चिनि घगवाझकवजपरिटमपृ॥८३॥ 


_दाजयायास धूतादिपादिदेवं जनार्दनपा 

तस्य यह महायोगी साक्षाऐव: स्वयं हारे:0८४॥ 

आदिय घगवानदुनमिदाभवत्‌॥८५॥. 

उनके यह कराने बाले ये मुनि थी घे- गौतम, अगलि 
और त्रि! थे सब सुपण थे। भवान विमि जे 
शवुदमतकाती जयश्वज को यड काया, जिसमें भतं के 
आदि तथा आदिदेव जनादन कौ यजन कराया। उसके यज 
म महायोग, साशा देव, स्वयं भगवान्‌ हर प्रकट हुए। यह 
अद्भुत बात हुई। 

जकः त विष रय परया त्‌ 

इव सर्वदा बटा यलेनावजदच्युतण्‌॥८६॥ 

ज्व ने भी उन विष्णु को सटर का उत्तम शरीर 
आकर यपूव अच्युत का ज वा पूजन किया। 

च इमं शृणुत्वं जय्कजपराकूपम्‌! 

रवव विष्णुलोकं स गच्छति॥८७॥ 


जो नित्य इस जयध्वज-पराक्रमरूप इस अध्याय को 
सला है, बह समस्त पाणे से मुक्त होकर विष्णुलोक को 
जह कर्ता है। 
इलि कूरो पूर्वभागे सोपवा गप 
्लम्यपः॥२२॥ 


"6 


कूर्माडापुणपू 


यो्िजोऽध्यायः 
(क्यार) 
सूत उच 
ज्यास पुस इति स्स! 


तं पुसत तस्यासन्तालजहा इति समृताः॥ शा 

महर्षि सूत जी जे कहा था- जयध्वन राजा का एक पुत्र 
था, जो तालन नाम से रात हुआ! उसके सी पुत्र हुए. 
ते भी तलह नाम से हो कहे गये। 

के ही लेपः 

'अषापृतयक्ानये पादकः पुण्यकर्षिण:॥२॥ 

उन सब जो ज्येष्ठ पु था, बह माहवो कहो 
नामक तूप हुआ। अत्य वृषपरभूति यादव बहुत हो पुष्य कर्मो 
के कले वाले थो! 

वषे करतस पुशेउपकस:। 

पो: पु्रशत॑ त्यामीद्यषणसतस्य वैजपाक॥ ३ 

उके वंश का करे वाला वृष नामक पुत्र वा! उसका 
पुत्र मधु हुआ था। मधु के थी सौ पुत्र हुए थे। उनके दंश 
को चलाने वाला वृष्ण था 

वीह्र विश्वतो5तस झचत:। 

रम बसस्य पुणे!भरर्वञाक्विज्ञारद.॥ ४५ 

सौत्र का पुत्र भी अनत नाम से प्रसिद्ध हुआ वा! 
उसका पुत्र दुर्जेय था जो सभी शां का ञाता था। 

ताय पार्या रूपवती गुणे: र्वा 

 पतित्रतासीत्यतिया स्वधर्षपरिपालिका॥ ५॥ 

उसकी भार्या परम रूपबतो और सभी गुणों से अलंकृत 
शी) यह पूर्ण पतित्रत धर्म का पालन करने बाली तया पति 
के दय अपने र्म की परिपालिका थो। 


'किसो समय महाराज ने कालि के तट पर खड़ी हुई 
तथा मधुर स्वर से संगत का गायन करत हुई देखी उतो 
को देखा था। 

ततः कामहतस्य वे 

वाच मुचिरं काल॑ देवि स्तुं पवाईसि॥७॥ 

उसे देखते ही वह राजा काम से आहत मन वाला हो 
गया और फिर उसके समीप पहुँच कर राजा वे कहा बा 


तुन मेरे साथ विस्काल तक रमण कले के योग्य 


इस देवो उर्वशी ने भी रूप-लावण्य से संयुत दूसरे 
कामदेव के समान उस नृप को देखकर उसके साथ 
एदल पर्वत रमण किया था। 

कालाठादुद्धो राजा तामुर्वशी प्राह शोभराम्‌। 

निया पि म्या हससोत्यरबोइच:॥९॥ 

हुत समव बाद जब उसे ज्ञान हुआ, तो उस राना ने 
दर्प सुन्दर उर्वशो से कहा- अब मै अपनी रम्य नगरी में 
जळता तब हसते हुए उशी ने यह वाक्‍य कहा- 

ज हेबवेरोष्योगेन भवत राजपुरी 

अति: सङां स्वायं रं पुन:॥ १०॥ 

है सुर रा! आपके साथ इतने काल उपधोश काने से 
मेरा कहाँ हु है! इसलिए एक वर्ष और आपको 
अले हा चाहिए। 

तीत यतिन्‌ गला शीत पम्‌ 

आयपिष्याचि भूयोऽ तेऽति १९॥ 

'उस समय बुद्धिमान राजा ने उससे कहा- इस समय मैं 
सत्र हो अपनो की में जाकर पुनः यहाँ पर आ जाठंगा। 
अरब त मुझे जाने को अनुमति देने योग्य हो। 

तीता सुधा तथा कुरू दिशो 

'आन्याप्सरसा तावद्रतव्यं भवता पुन:॥ १२॥ 

उस सुभगा ने राजा से कहा- हे प्रापे आए वैसा हो 
डे किल आपको फिर किसो अ अप्स के साध रपण 
नही करना चाहिए। 

ओकिसयुला दी वर्ण परी परशलोधनाम 

ला पतिकं तं दष्टा भोतोऽभवृपः॥ १३॥ 

बहुत अच्छा, इतना कहकर वह शीघ्र ही अपनी परम 
सनीय नगत यें जा पहुँचा। पणतु हँ जाकर अपनो 
एशि फी को देखते हो वह राजा भगधत हो गया। 

कब सा जुणवती घां तस रा 

जीत रसनया राह वाचा पोनपयोधरा॥ १४॥ 

उस राजा को ऐसा भवधीत देखकर उसको गुणवती, 
तिरत एं उत्त स्तनों बालो सुन्दर पली ने प्रसन्नता पूर्ण 
बाणी से कह! 


प्व जो: 


वा? 


साध्‌ बिम भवत भति रि 

नहि ये वातल न रा विन्वि्‌॥ १५॥ 

है स्वामिन्‌! आज यहाँ पर आपको वह कसा भव हो रहा 
है? उसे आप मुझे कैक बताओ। पर्त राजा 
लर्जावश उसे कुछ भी न बता तथाव नही कह रहा वा! 

स तस्या वाक्यपाकर्य लज्यावमतमानसः| 

गोवा दिशि विवेद सा १६४ 

उस पी के वचन को सुनकर वह राजा लहा से अवनत 
मुख हो गया था और उसने कुछ भी उत्तर नहो दिया फिर 
भी उस (पत्ता पत्नी) ने जान-दृटे से सब कुछ जन 
हिया घा 

ग घत त्वया जत कार्य पापविज्लोषरणा 

भे लि महारज रे ाशेष्याि॥ १७॥ 

'किर उस पो ने कहा- हे राजन्‌! आएको कुछ भो भव 
नही का चाहिए जो भी कुछ पापकर्म आपसे बन गया है 
उसका शोधन कर डालना हो उचित है। हे महा! आपके 
इस तल भषभौत एने पर पह आपका शट हौ कश को 
ग्र हो जापगा। 

तत; स राजा युपि तु गुचः 

गाला काम पुण्य दूर ता महायुनिष॥ १८॥ 

इसके उपरा वह शतिमान्‌ अपने पुर से निकलकर घाम 
'पुष्यमय कण्व ऋषि के आश्रम चला गया पा और वहाँ पर 
महापुनि का द पराह् किया था। 

पिश मवयि तुप 

जगाम हिमवत सपु हाबल:॥१९॥ 

महा कण्व के मुख से परम शुभ प्रयक्ित को विधिका 
अवण कारळे वह महान्‌ बलवान्‌ समुदिश हिमाचल के पूछ 
पर चला गया था। 

'सोउपश्यपवि रादर गयववरपृ्तपमा 

जा किवा व्यि पुश दिव्यपालया॥ २०॥ 

उस राजे ने मर्ग घे एक उत्तम गर तरे को देखा वा. 
जो व्योम मे श्री से पाम प्राजमान था और एक दिव्य माला 
से विभूषित हो रहा था। 

दोय मालामपि: ससार यम्‌ 

उरी तां पछ तसा एवेति २११ 

उस शत्रुओं के नाश करे वाले नृप ये उस माला को देख 
करके अपसाओं ये उस द्वत का समरन किया था 


वह माला तो उसकी या उसके हो योग्य है ऐसा घन में 
विचार किया था। 

जोब मुरजा रवा तेर हि। 

चकार सुपु मालापदातूपुछत:॥ २२॥ 

बह याया अत्यन्त हो कामुक था और उस राजा ने उस 
करव से महान्‌ पुड किया था और उस माला को लेने के 
लिये समुदठत हो गया दा। 

हदि सपो पाला गृहो दरों हिजा:! 

जगाष तामपारसं कालिस्दीं दृषुपादराह्‌। २३॥ 

है देवाण! समर में उस ग बो पराजित करके उस 
र्द मे उस साला को प्रहण कर लिया था और फिर 
कालिन्दो के तर पर उसो अप्सत को देखने के लिए आदर 
से पहुँच गया घा। 

अददं सत्र कायदाणाभिपीडित:। 

बाप सकस पृ सा्रीौसपस्धितापृ॥२४॥ 

हाँ पर उस अप्स को न देखकर वह काम के बाणों से 
बहुत पोड़ित हुआ था और फिर सातो रोपो से समन्वित इस. 
सूर भूमि पर भ्रमण कले लगा था। 

आय हिसकार्वहीर्शवो्युद:। 

जनाय शैं षक खुतपृ॥९५॥ 

उं े दन कले को परम उत्सुक होकर उसने 
हिमालय के पाई भाग का आक्रमण करके लैलों में परवर 
हेमकूट पर जह चला गया- ऐसा सना है। 

क त्रपय दृषा त संहविदमम्‌। 

मं सिरे घोरं भूषितं चित्रमालवा॥२६॥ 

इ्-र पर रहने कलौ बह अप्स उस सिंह के 
समान विक्रम दले राजा को देखकर के चिला से भूषित 
चोरक कामदेव हो मानने तग थ 

मुवा 

स्य संसक्यासस:। 
अ पाह्यति स्प ता: सर्वा 
गिरे: श्क्ृणि जग्पिवान्‌॥ २७॥ 

उती के साम्य का स्मरण करते हुए उसी में अच्छी 
जार आस मन वाले उस राजा ने उन सबको नही देला 
और वह पर्वत को शिं पर चला गया घा 

'त्ाष्वप्सरसं दिव्यमदूडा कापपीडित:| 

देवलोक पहा यो देवपराकप:॥२८॥ 
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कूरमपहापुराणपू 


कहो पर भो उ दित्य अपार को न देखकर काम से 
हित वह देवतुल्य पमी राजा महामेरू पर स्थित 
देवलोक पर चला गया। 

स तता मानसा गम सरलो 

चज पतय सबहुबलभाविः॥२९॥ 


'सुषणाकस्तोबकिलालसापु 

दृटवाननवणाी तस्ये घाट पुर:॥३०॥ 

अपने बाहुबल से पित वह राजा उस पर्वत के एक 
शिखर को पारकर तौतों लोकों में ध मानस ममर 
सरोवर पर गया। कहाँ उसके तट पर विवरण कर हुई 
अति भागशो, काप-लालसा से पुरू, और प अ 
जाली उस उरो को देखा था। तब खा ने उसो को वह 
दि माला दे दी। 

म पालय तदा देवी पूषा अव घोहित। 

रे कान जानानः शुखिस्लया॥३१॥ 

उस समय दिव्य माला से भूषित उस देवी अप्स डो 
देर वह मोहित हो गया और अपने आपको एम कता 
मागता हुआ उसी के साथ बहुत सपप तक रपण किया। 

अथोर्वशी राजवर्व रे वाब 

'कि कृतं भवता बीर पुरी का तदा तृ ३२॥ 

उसके अन्तर रे-किया साल होने पर उस रकी न 
उ शह राना मे यह वाक्य कहा था- हे कौर! आपने 
अपनी अगे में जाकर ज्या किया था। 

स हाय रवप एस्या युद 

अष्वस्य दर्व पालापहरण तवा! ३३॥ 

ुतयैतदव्याइतं तेन गषत हितैषिणी 

जप दास्य ते कण्यो मादि भवः ३४१ 

सके ऐसा कहने पर जो भी कुछ उसको प ने कहा 
धा. राजाने वह सब कह दिण। (मर्ग मे) डम्ब ऋषि का 
दर्शन और दिव्य पाला के अपहरण को खात थी कही! उस 
राजा के दाग कही हुईं सब बाते सुनकर उस हणी 
र्वो ने कहा- तुभ जाओ) क्योंकि यह कच्च ऋषि 
आपको और आपो पो मुले भी शाप दे दग 

याका: क्रि पटहः 

ज च तलावा त्र संन्यलतयानस:॥ ३५॥ 

इस तरह उसके याए-बार कहते पर धो मोहित 
महाराज ने उसके वचन को मही किया क्योकि उसका यन 
उसमे ही संसक्त था। 


होवो कापरूणा रजे स्व रूपपुत्कटम्‌! 

सरे लं दर्शयापास सर्वदा॥३६॥ 

तब ढर्वज्ञो ने अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली 
हेने से. रजा को अपना भयावह रूप दिखाया था जो 
सर्वदा अहिशय रों से युक्त तथा पिकल ज्रं वाला था। 

तस्यां विरक्तचेतस्क: स्पृत्वा कण्वाभिभाषितम्‌! 

दसि दित्य तच: कं समारत॥३७॥ 

उ समय (विकराल रूप को देखकर) राजा उसमें 
विरक्त चित्त वाला हो गया था और कण्व के 
(पिचर) वचन का स्मरण करे "मुझको पिर 
ह” ऐख मिड करके तप काला आर कर दिया। 

सवल्यरददलकं कदपूलफलाङः। 

भूव एव दशक पु्कोऽमवशः॥३८॥ 

उसे बारह वर पर्स कर, मूल और फलों का हा 
आहार प्रहण किया और फिर अन्य बाळ वर्ष तक केवल 
कापु शा ही भक्षण करके रहा था। 

रला डका धीता तै सर्व वेदयत 

रया ूयपषो्‌॥३९॥ 

इसके उपना यजा जे बख्त के आश्रप में जाकर 
प्यक ऋषि को अप्सरा के साध सहवास कना और 
हि उतम तपोयोग करना आदि संपूर्ण वृत बता दिया। 

पु] 

रो हिज तस्थाधचिदयड़बीगृ॥४०॥ 

उद बेह रा को देशकर भावन ऋषि परम र हुए 
फिर उसके पाप को सिर्वीज करने कौ इच्छा से ऋषि ने उस 
राजा से यह वचन कहा। 
मच उच 


गच्छ वाराणसी दिव्यां म 

आस्ते गोवि लोक तत्रेव पे्:॥ ४ १॥ 

ण्य ने कहा- हे राजन्‌! अब तुम वाराणसी जाओ, जो 
त परम दिव्य और इड से अध्युवित है। वहाँ पर देव 
महेह समू लोक को पाणे से युक्त कराने के लिए हो 
जे बस कते है। 

सम्या सरर ववयं देवताः पितृन्‌ 

दा व्हि लिङग ल्वे इषणत्‌।४२॥ 

गगा मं विक स्वान करके और देवगण तथा 
पितरों को तर्पण करके विशे शिव के लिङ्ग का दर्शन 
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कला। ऐसा कले से क्षणभर में हो पणें से मु हो 
जाओगे। 

पण्य जरसा कमवा च दुरयः 

णस्या ह दृटा पापासुक्तोःधवत्तव:॥४३॥ 

तब वह दुर्जय सिर से भगवान्‌ कण्व ऋषि को प्रणाम 
करके उनसे अनुमति पा कर वाराणसी गया। कहाँ भगवान्‌ 
हर के दर्शन करके सव पापो से मुक्त भी हो गया था। 

जाए पदकी हक पतरम भा. 

'बाजवामास तं क्च पचितो पूणय पुनि:0४४॥ 

इसके बाद राजा अपनी परम उल नी में चला गया 
था और पृ का पालन कले लगा था। उस कब मुनि ने 
राना द याचना काले पर कृपा करके यज्ञ करवाया था। 

स्य पुच मतिमा सुप्त इति स्थृत:। 

बूब जातपाई ते राजाययुपतस्थिरे॥ ४५ ॥. 

अवाह महावीरा: स देवसुतोषया:। 

कल्या जगुहिरे सर्वा गों ददता हिया:॥४६॥ 

उस राजा का सुक नामक एक बुद्धिमान पु हुआ 
था। उसके उत्फा होते ही उसी में भ देव-पु के समान 
महात्‌ शिस्न सात पुत्र हुए थे। वे सब भौ बहा 
उपस्थित हो गये। हे जास! उन सबने गधो प्यास 
कन्याऑको (पलीकूप ये) ग्रहण किया था। 

'एप व: कवित: सम्पक्‌ सहस्रजित उत्तप:! 

ञः पापहरो तृणां हरपि नियोषत।४७॥ 

बह आप सबको सहसजित के परमम दश का वर्णन 
'किया है. जो ममं के पापों का हरण कले वाला है। अब 
(साहसतित्‌ के छोटे भाई) कष्ट के वंश बो भो मुझ से 
समक्ष लो। 


इ शोका र्वे राजवशृकीरने 
जयोविशोड्याच:॥२३॥ 


चतुर्विशोषष्याय: 
(बुव॑ज्ञकीर्ति का वर्णन) 
सून उच 
वसु वृजिगीवारिति बृत। 
तस्य ऽयाः कुशिकस्त्सुनो!भवत्‌॥ ९॥ 
सूत बेले- ह का बजावा नाम से प्रसिद्ध एक पत्र 
'हुआ। उसका पुत्र ख्याति हुआ और उसका धी पुत्र कुशिक 
चाम कला हुआ। 
 कुशिकाटधढुजे गामा चत्रतो बली। 
अब दैत्रविलोकि शुत स्त: २॥ 
कुशि का पुत्र बलवान्‌ चित्ररथ हुआ। चित्र का पुत 
लोक में रविन जाप से विछ्मात हुआ। 
तस्य पु याता भर्त 
पुर्णा च त्पयातृकुजयोऽभवत्‌॥ ३॥ 
उसका पुत्र राजा पुय हुआ, जो धर्मपपण था। 
उसके पुत्र क नाप पृयकर्मा था) पुं का पु पपप 
झा 
(ुतरपूतसयतुनसतोऽपवत। 
पवस्व पुतरस्तस्‍्वासीलाुसतप:॥ ४॥ 
उससे पृयुकोर्ति हुआ और उससे परषुदान। पृषुदान का 
उत पत्र और उससे पृस का जन्म हुआ। 
उद्मालस्व पुवेःपूकतेवुसत्युतोःधवत! 
तला र्वयकवच: पतृक कतपुत:0५॥ 
पृुसतम का पुत्र उशना और उसका पुर शतेषु हुआ। 
उससे रुस्मकबच का जनस हुआ और उसका पुत्र परावृत्त 
हला 
बरावचयुतो अङ यमधो लोकवित्रुतः। 
दस्रः सडे विदर्धक्तवडोशिकी॥६॥ 
पृ का पुत यामध संसार में प्रसिद्ध हुआ। उससे 
दर्भ नमक पुत्र का जन्म हुआ और विदर्भ से ऋष और 
कौशिक नाम के दो पुत्र हुए। 
ल्योमपादस्दृतीवस्तु वपुस्तस्थात्यजो उप:। 
निस्य शवेतस्तस्थाप्यपूल्युत:॥७॥ 
उडा तसर पु लोमपाद था। उसका आत्मज राजा 
बघु हुआ। उसका पु पति और घृति का पुत्र बेत हुआ। 
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र्ष्णम्‌ 


तय पतो बलवता विह: स्वतः! 

तस्य प्रो हव्यः प्याजक स्ृतः॥८॥ 

बेत का पुत्र बलवान्‌ विदवसह नाम से प्रसिद्ध हुआ या! 
उसका पुत्र महावीय था, जो अपने प्रधाव से कौशिक जाम 
से प्रसिद्ध हुआ। 

अभूतस्य सुतो बोधान्‌ सप ऽनलः 

अनस्य सुत: श्निः े्येऽपकुाः॥१॥ 

उसका पुत्र धोमान्‌ सुम हुआ ओर उससे अनल की 
उपति हुई। अनल का पुत्र नि था और उससे अनेक पजं 
ने जन्म लिया। 

तेषां यामो दृपारााुतोऽभवत 

वपृथ वलये; श्रोदेवलत्पुतोउधवत्‌॥ १०॥ 

उनमें प्रधान था घुतिमान्‌ हुआ। घुतिमान्‌ का पुत्र 
पुणा हुआ। वगु का पुत्र वृह्येथा और उसका पुर 
देव हुआ। 

तस्य वीतरवो विप्रा खो पहावल:। 

 इ्स्वाप्यभवत्कुसिर्व्णिस्तस्यापवत्युत: ॥ ९१॥॥ 

(वृ देव का पु शिकपक्त एवं महाबली कलर 
हुआ। कथ का पुत्र कुन्ति और कुन से वृष्णि उत्पन्न हुआ। 

त्रो माम वभूव सुषहाबल:। 

कटिया यातो दा शकूर्ितम्‌॥ १२॥ 

उससे अत्नत महाबलो पुत्र उत्फत हुआ। किसी समय 
वह शिकार छोलने गया तो एक बहा तेजस्वी राक्षस उसे 
दिखाई पढ़ा। 

द्वाव महताविष्टो धयेन मुनिपुह्वा:। 

अधावत संकरो णह घहावल:0१३॥ 

सनि महान्‌ भय से आविष्ट हो राजा भागने लगा। 
अत्यन्त क्रुध महाबली राक्षस ने उसका पोठा किया। 

दोऽ मिसाल शूलासकपहाकर:। 

राजा उवर भनो जािदूरादवस्कितपू॥ १४॥ 

अप्यपरं स्थानं सरस्वत्या: सुगोषितिम्‌। 

स सहे पहला साप्य परिपाक: १९७ 

बह दुर्योधन राक्षस अग्नि के समान देदीप्यमान और 
उसके हाथ में त्रिशूल था। उसे देखकर भव को प्रात राजा 
नवर ने कुछ ही दूर पर स्थित सरस्वती देवी का परम 


सुरक्षित एक स्थान (मन्दिर) देखा। वह बुद्धिमान्‌ राजा बड़े 
दे के साथ वही पहुँच गया। 

करे लिसा दा सही सरस्वती 

दृशा वाम्धिरिश्टधिंद्धालिशफिजित्‌॥ १६॥ 

बहा साक्षात्‌ सतो देवी का दर्शन करके उसने सिर 
काडर प्रणाम किवा! शयी उस राजा ने हाथ जोड़कर 
वाक्यें से स्तुति को। 

परत दडून चण जाणा 

तमस्यापि महदेव साझादेवीं सरसीम्‌ १७॥ 

वह भूमि पर दण्डवत्‌ गिर गया और थोला- मैं आपका 
शरत हॅ! मैं महादेवी साक्षात्‌ सरस्वती देवी को 


उपसे जगतां योगी परया कलाप्‌।१८॥ 

बवता], आदि और अनत से रहित, ई 
'ब्रह्मचारिणो, संसार का उद्धव-स्थान, योगिनी तथा परम 
कलारूप आपको सै नमस्कार करता हूँ। 

हिरं इनम्‌ 

उपसे पापस वित्लां्रह्पिमी्‌। १९॥ 

हियर (ब्रह्म) से उत्प, तन आखो बाली, मति 
पर चड़पा को धारण काले वाली, परणानदसवरप, 
विल्वरूप, कलास्वरूप तथा पणो को नमस्कार 
कर हैं। 

साहि म एरका भत शरणपागतमा! 

सि कूड राजान र्षसेर:॥२०॥ 

सं सणात: स्वान यत देवी सास्वती। 

सपु ता झूले प्रि डलगर्कित:॥२१॥ 

हे परमो! घवधोत एवं शरणागत हुए मेरी आप रक्षा 
कें। इसो बोच कुध हुआ रक्षसराज राजा को मारने के लिए 
उस स्थान में जा पहुँचा, जहाँ देवी सरस्वती थीं। वह रक्षस 
कल से गित होकर हाथ मे जिल उठकर पिष्ट हुआ था। 

हरलो स्थानं शशूनदिल्यसजिपपा 

तदले यहं युगानादित्यसभ्रिषस्‌॥२२॥ 

लोकव की माता सरस्वती का वह स्थान चन्द्रमा और 
सूं के समान था। इतने में प्रलयकालिक सूर्य के समान 
रक पुरुष वहाँ उत्स हुआ। 


पे सिय: 


mm 


शेरसि निर्ण पातयायास तुवि 

याह महाराज न सावयवा पुनः॥२३॥ 

उसने राक्षस को छाती पर त्रिशूल से वार करे उसे 
भूमि पर गिरा दिया और राजा से कहा- हे महाराज! 
जाओ अब यहाँ आपको कना नहं चाहिए। 

इमी तिर्य सेसन हतः 

अरणम हत्या राजा नवरः परपू१२४॥ 

पुरी जगाम काः पदसा 

स््पवापास देवेशी कता पक्तिसपसित:॥२५॥ 

अघ तुम शोष नि हो जाओ। इस स्थान में रस 
मारा गया है। हे वि! तदा रजा नवाथ आय 
प्रस्न होकर प्रणाम करके अपनी इपर के समान 
सुशोभित ष्ठ नगरी में चला गया। वहाँ उसने देवते 
सरस्वती को भक्तिभावपूनंक स्थापना कौ। 

इने च विवी परस्वतोमा! 

तसय चासीएश्य: पुत: परफवार्थिक:॥२६॥ 

देव्या पो पाहते: शकुनिस्स्थ चाल्षड:। 

तालः सूतो देवरलोउपकसत:0२७॥ 

वविण यज्ञों और वन से देवो सरस्वती की आराधना 
कौ) उस नवच का पुत्र परम धार्मिक दशरथ हुआ। वह भौ 
देवो का भक्त और महातेजस्वी था। उसका पुत्र शकुनि 
'हुआ। उससे करम उत्फा हुआ और उससे देवत हुआ। 

ने स चाश देवा तप! 

मुय तु दायाद्य २८॥ 

उस देवात ने अक्षमेध् यज्ञ किया और उसका पुत्र 
देवकर हुआ। देवक्षत्र का पुत्र मधु हुआ और उसका पुत्र 
कुरू उत्फ हुआ घा 

णू सुदा नुव चा 

अल त्रोय च रिकवघाक्‌।२९॥ 

कर के दो पुत्र हए े- सुता और अनु। अत का पुत्र 
पियो हुआ और उसका पुत्र अंशु! 

आवासको याम वि: एवान 

हता दानति धवेदविदा वः॥३०॥ 

अंशु का पुत्र विष्णुभक्त और प्रताप अन्थक हुआ। वह 
महातमा, दान में निरत तथा यने वेलाओं मे ग्रेड था। 

स नारदस्य वचनेन रत: 

(शाखं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिधिः श्रुत्‌॥ ३ शा 


व्ह नरद के वचत से बासदेव को अच मे तत्पर रहता 
च उसने कुण्ड और गोल आदि वर्ण-संकें दाग स्वोकृत 
रे को आगे र्त किया। 

तस्य नाग्या तु दिख साल्थतानाक् झोघनय्‌! 

उत प्यच्छाख कुप्छादीयां हितावाप्‌॥३२॥ 

उसके जाम से प्रसिद्ध वह महान्‌ शाख सावं के लिए 
सुर और कुण्ड आदि लोगों के लिए कल्याणकारक होकर 
प्रचलित हुआ। 


सवास फुोशपूर्वशक्तविशारद:। 

'पलवश्तोको पहाणयसो वै तर्ततम्‌॥३३॥ 

अन्यक का पु सात्वत सकल-शात में पारंगत था। 
झाको वाले उस महाताज ने उस शाल को पर्त 
किया था। 

याप्या षु पुरा 

अख वै हभृ देक व्‌ ३४॥ 

(उको पानी) कौशल्या न सात नाप वाले 
किसमें को उलन किया। जिनके नाम घे- 
अन्यक, महाधोज, वृष्णि और राजा देववध। 

वेक भराय र्वं बग! 

केच देवाकृयो राजा चचार परम तपः॥ ३५॥ 

[सब ज्ये था धयान, जो ध के ओं मे 
अव घा! इन भावं में राजा देवावध ने परम तप किया था। 

उत सर्वगुण घय भूदिति अरु? 

त्य शतत खातः प्यक: ॥३६॥ 

उ भवा से र्थ की कि मेत पुत्र सर्वगुण हो। 
उसा पु बहु ना से प्रसिदध हुआ था, जो परित्रक् 
जला षा! 

रषि ब्पस्तरतवमरत. सदा 

भारा: रिर्य भडणासाहिनलिरे॥३७॥ 

बु रि, रूपसणक और ततान में सदा निएत 
एने जाला था। भमान से दिव्य लक्ष्मी को पाण करे 
कले पुढ उत्क हुए। 

देशांन वियात निधि: कृकण एव चा 

पहषोजकले आता घोजा वैपलुकासतवा॥३८॥ 


1. (स खो के र्थ से उत जार पु को 'कुष्ड' और विधवा 
के जु को "फेल' काते है) 
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उ प्रान यो पु्र प्रसिद्ध हुए निमि और कूकन। 
महाभोज के वंश में भोज तथा वैमातूक नामक पतर हुए ये 

कणे: सुधितों बलवासनफितसतििस्तया। 

अतिताम्र हो वपुवतु:॥३९७ 

तृषि के बलवान्‌ पुत्र सुमित्र, अनमित्र तथा तिमि हुए। 
आन से कि हुआ और कि के दो पुत हुए 

पनस महाग: स्र चोसमः| 

अमितात्मा किह वृष्णिक्ट्याह॥४०॥. 

उनमें एक था महाभाग परेन और दूसरा था उत्तम 
सन्नाजितृ। अनमित्र से सिति उत्फा हुआ! कृष्णि के पुत्र 
अतित से कनिष्ठ सिन उप्र हुआ। 

याक तयसः सयकसुोऽ घत 

मात्यकि्ुंयुचाससतु तसयसङ्गऽभवत्पतः॥ ४१॥ 

उसका पुत्र सत्यक हुआ जो सत्यका होते से 
सत्यसाम से प्रसिद्ध या। सत्यक का पुत्र युयुपान 
और उसका पुत्र असंग हुआ। 

कुणिस्तस्य मृतो शीलस्य पुशे युगयर:। 

माह्या वृषः मोज वै पुक्दर:॥ ४२७ 

असंग का पुत्र बुद्धिमान कुणि हुआ और कुणि का पुत्र 
दु था। मी से पढत वृणि का कस हुआ। 

ज्ञाते तनयौ कणे: श्रपल्वक्षिकसतु हि। 

अल्क: काशिराम त चायापकिदत॥ ४३॥ 

जृ के दो पुत्र हुए फलक और चित्रक। अफत्क ने 
काशिराज की पुड को भार्या के रूप में प्रा किया। 

'तत्यापजनवतुपकू माय शर्मा 

उप तया मुच यहः सुताः॥४४॥ 

उसमें अकूर नामक धार्मिक पुत्र को उत्कर किया। 
उपगु, मंगु तथा अन्य भी बहुत से पुत्र उसके हुए। 

अदू सूतः पु देशवानिति विद्युत: 

उपदे वाला तयो्िकापाधियो॥ ४५॥ 

अक्ूर का एक पुन देववात नाम से प्रसिद्ध हुआ उव 
और देवात्या भी उसके पुत्र ये! उन दो के दो पुत्र बे 
विश्व और प्रभावी। 

चित्रस्य पर्व चा. 

अवः सुबाहु सुधाश्वकगवेश्दो॥४६॥ 

चित्रक के पुत्र पृथु, विपृयु, अशन, सुबह, सुधास 
और गवेक्षक हुए। 


(कश्यप को) परीमं अन्यक के चार पुत्र हुए- कुकुर, 
भमान, शोक और बलरगावत 

कुरस्य मुले वृषस्तु तनयोऽभयन्‌। 

रवो विख प विलोषकः॥४८॥ 

इर का पुत्र वृष्णि औ वृष्णि का पुत्र कपोतरोमा 
विख हुआ। उसका पुत्र विलोषक हुआ था। 


विलोपक का विद्वान पुढ तमस्‌ हुआ जो तुर गरव 
हा मित्र था। उसी प्रकार तमस्‌ का पुत्र आनकदुन्दुभि हुआ। 

स गोवर्डनमासाद्द तताप विपुलं तप:। 

वर तदी देवो रहा लो 

दसते क्षया योगयोः 

जुं विश: कापरूफिलपेव च।५१। 

उसने गोकर्थन पर्वत पर आकर महान्‌ तप किया। लोक- 
महेश हदे जे उसे वरदान दिया कि तुम्हा वं बहे, 
अक्षव डोह और उप ज्ञानयोग प्त हे विपण! उसे 
गुरू वृहस्पति से धी अधिक इच्छानुसार रूप धारण करने 
का स्वर्ण खा हो (रा वर दिया)! 

म सता ताव कोएयो यापा 

'दुशकाजास काने सण फरिदकञुजितप्‌॥५ २७ 

रेल कर प्रश रके निहित होकर अति श्रेष्ठ वह राजा 
(आनकदुद्दुभि) देवपूजित, वृषवाहन शिव का गायन के 
पूर कले लगा! 

तसच गाररतस्थाल भगवासब्धिकापति:। 

क्रं ददो र्ष बरिदहैरपि॥५३॥ 

जान सें निएत रहने वाले उस राजा को पार्वतोपति शंकर 
जे एक देवताओं के लिए थी दुर्लभ एक कन्याह्पी सत 
प्रदान किया। 

रास सू राजा जामयोगयुसवमू! 

अयदि: पिया तो प्रासलोचयापू१५४॥ 

कुहा उस राजाने उससे संगत होकर विश्रमयु्त नेरे 
कालो उस या को अत्युहम गानवोग (संगोतकला) की 
शिक्षा दो। 


पूर्वर चतृिऽण्यायः 
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तस्यापुस्पदवामास सुज नाप नम 

 हपलावण्यसप्पज्रा होफ्तोपिति कन्यकापृ५५॥ 

उस पत्नी में आनकदुन्दुभि ने सुभुज नामक एक सुन्दर 
पुत्र और रूपलावण्य से सम्प्र होमतो नामक एक कन्या 
को जस दिया। 

ततस जननी पतर बाल्ये वयसि शोधनम्‌ 

'सिक्षयापास विचिवद्गायवि्या् कयकाऱ॥५ ६॥ 

तब उस पुत्र और पुडी को माता ने बाल्यावस्था में गन 
विद्या को विधिवत शिक्षा दौ! 

'कृतोपनवो वेदानधीत्य बििबदयुे:। 

(हातां कन्या म्र्वाणां तु मानमीग0५७॥ 

उस बालक सभु ने उपनयन संस्कार के बाद गुरू से 
जेर को विधिपूर्वक पढ़ने के पक्षात वों क मानसी 
कन्या से बिवाह किया। 

'तस्यामुत्यादयापास पक पुत्राननु्तपाना! 

'बोणावाद्त्तष्‌ गावशाखविजरदान॥५८॥ 

उसमें सुभुज ने तपम पाच पु बो उत्फा किवा! वे 
सब सा-या के रहस्य को जानने वाले और गनश 
में विशारद घे! 


एव: पैकी: सपलीको राजा गानविशासद। 
पामान गाने देवं तरिुरमाझनम॥५१॥ 

ह गावि में विशारद रा पु, पौ और पो 
समेत गानकला के द्वार ्रिपुासुर का नाश करले वाले शंकर 
कौ पूजा करता था। 

हपता श्रीपिवावतलोचयापा 

'सुवाहुनापा गयरवस्तापादाव पौ पुरी्‌॥६०७ 

सबद तथा समी के समान वितत रें बालो 
अपनी पुत्री हौमती का विवाह सुबाहु नामक गन्धर्व से 
किया, जो उसे लेकर अपनी नगरी में चला गया। 

तस्यापवन्‌ पुत्र यवस्य यृतेजस:। 

'मुरेणधीरसुजीवसुघोजनएवाहया:॥ ६ 8 

उसमें धी अति तेजस्वी उस गनं के पुत्र हुए- सुवेल, 
कोर, सुड, सुभोज एवं नरबाहन। 

अदासीदभिकिपुककदनोदक्टुुे। 

'एरवसुकाभिजित: सप्वभूबाहुकस्तत:॥ ६ २॥ 


अनन्तर चन्दनोदकदुऱ्ुभि का अधिजित्‌ नामक एक पुत्र 
उत्त हुआ! अभिजित का पुत्र पुनवंसु और उससे आहुक 
उल्क हुम! 

हुछ देक तः 

देख सुल वीरा जहे ्िशोषया:॥६३॥ 

हे हि! आह के दो पुत्र हुए- उग्रसेन तथा देवक। 
देवडे देवताओं जैसे बहुत से वीर पुत्र उत्प हुए! 

देवबातुषदेवकष सुदेवो देवरक्षित:। 

तेका स्वार: साससुदेवाय तां ददौ॥६४॥ 

'कृटेकेपटेवा च तवाया देवरक्षिता 

देवा सिवा च देवा च युद्रता॥९५॥ 

देवळी चापि तासां तु वरि्ापृत्पुफध्यमा। 

जेस ऽन्यः कंस एव च॥६६॥ 

व राष्ट तृष्टिपाळबुरेव घा 

भजपागादपृ्ु: प्रख्यातोटो चिटूर्व:॥६७॥ 

उसके कम है देवाम्‌, उपदे, सदे और देशिता 
उक बहनें सात थी- धृतदेवा, उपदेवा, देवक, 
दे, कारित, सहदेवा और देवकी। उत्तम वत वाली 
उषा सुन्दे देवकी उन बहनों में सबसे बड़ थी, जो वसुदेव 
को दी ग उसे के पत्र वे- और कंस, सुभूमि, 
टरा, हिन्‌ और शंकू) (सत्वत के पुत्र) भमान से 
हूय अवक प्रख्यात पु उतर हुआ। 

स्य मूपा हः 

स्ववंधोजस्ततसस्पाद्धाओेक: जबुतापन:॥६८॥ 

विदृस्थ का सूरसम और उसका पुत्र प्रतिकषत्र हुआ। 
उति का पुत्र स्वयंभोज और उसका पुत्र शत्रु को तपाने 
जाला रक हुआ। 

कृलवर्षा कतु शूरसेन: सुतोःभवतू! 

ददवव रु कि र्यपरायण:॥६९॥ 

क का पुत्र इतवर्मा और कृतवर्मा का पुत्र शूरसेन 
'हुआ। शूरसेन का पुत्र नित्य धर्मपरायण वसुदेव हुआ। 

उपेया जदपुरः। 

उपव देवडे वरयत हरि:॥७०॥ 
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कुरगबहापुराणमू 


वसुदेव से महापराक्रमी, जगदगुरु वासुदेव कृष्ण हुए। 
देवता टार प्राथना करले पर विषु देवडी के पुरूष 
में अवतरण हुए 

रोहिणी च पहाभागा वसुदेवस्य शोभना! 

असूत एली संका जे लाुधम्‌॥७१॥ 

वसुदेव की दूसरे सुन्दर पह महाधाग्यशालो रोहिणी ने 
हल अ वाले ज्ये पतर संन बलाम को उत्प किया। 

स एव पयात्यासी वायुदेवो जमबः। 

हाः स्वयं साकषाच्छष: सङः प्रपुः॥७२॥ 

जे जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहे गये है, बे जगद 
परमात्मा थे। हलायुध संकर्षण (बलशम) स्वर प्रभु 
साक्षात्‌ शेषनाग हो थे। 

पापच भनया तसम 

बभूव तस्यं देह्य रोहिण्यापपि मायः ७७३४७ 

वस्तुतः भू मुनि के शाप के बहाने मुय शर को 
सवका! करते हुए सवयं माधव (विष्णु) हो देवकी में 
शासुदेवरूप से और रोहिणो बलराम रूप में अवतरित हुए। 

उपादेहसपुरुतता योगनिर च कौशिकी 

'निघोगाइ्वामुदेवस्थ यशोदातनया तवूत्‌॥७४॥ 

उसी प्रकार बासुदेव की आजा से पर्ती के शरीर से 
उन योगिदारुप कौशिकी देवी यशोदा कौ पुशे हुई। 

चे चाय वसुदेवस्य वासुदेवापजा: 

गेज कंसस्ताससांजरघान मुतिसतयः॥७५॥ 

है गुत! अत्य जो वसुदेव के पुत्र सुदेव कृष्ण के 
जो बड़े भाई हुए, उन सबको कंस जे पहले हो मार दिया 
घा 

मुक हतो दावी धारेचे पहालः। 

रदो भेन: कोर्रियासपि पूजित:॥७६॥ 

असुदे के सधे, दायी, भसन, महाबल, वम, 
भसे और पूरित कौत थी पुत्र हुए ये! 

लषु सर्ग गोहिणो वसुदेवत 

असू म लोकेशन वलदे हलाकुबपृब७७॥ 


1. अन पादाना से चित्र नाप चो पर होते इ- सुचे, उदि, 
पेन, महाबलो तास, भास और किसान. 


इन सबके मार दिये जाने पर रोहिणो ने वसुदेव से 
लोकेबर. हलायुध, बलभद्र को उतपन्न किया। 

जे रावे देवायाषादियात्यानष्युतमा 

अमू देवकी कृषण श्रीवत्सांवरिनवक्षमप॥७८॥ 

अलगम के जन्म के अत देवों के आदि आत्याकूप, 
अच्युत और श्रोबत्स पिह से अंकित वक्ष:स्थल याले 
कृष्ण को देवकी चे उत्पन्न किया। 

रेवती साय रामस्य भार्यासीत्युगुणासिता। 

उस्थापुत्यादयामास पुत्री हौ निशितोल्युकौ॥७९॥ 

उतम गुणे से युक्त रेवती बलम की पत्नी हुई। उसमें 
डते नितित और उल्मुक नामक दो पुं को उत्फा 
किया। 


अकिरा कृष्ण की सोलह हजार तिथी ह उनसे 
सैकड़ों और हज उतके पुत हुए। 

णेः पुचासक चास्तेषो पशोधर:। 

चास्य परुः साध्य एव च।८१॥ 

सिरं येवा घह़ाबलघताक़णा:। 

हितिः सर्पा सभर युता:॥ २॥ 

उसमें मुख्य थे- चारे, साह, चासवेप, यरोपा, 
चारु, चासु, प्रु और साम्य ये सभौ रकिपणी 
में बासदेव से उत्पन् हुए थे। वे महान्‌ बलौ और प्रमी 
तत खूब विशिष्ट ये! 

तादा बरवी रक्षान्‌ 

आष्वक्लयदरवीत्कृषण भार्या तस्य शुचिस्मिता॥८ ३॥ 

लाई कृषण से सक्म में उत्तर उन वौ पुं को 
देखकर उनकी पिर हस्य बाली जाष्वबती नामक पत्नी ने 
कृष्ण को कहा। 

व ल॑ छक विशिष्टयुणकतापा! 

मुस्त पु देहि दवन ८४॥ 

हे. पुष्डरीकाश्ष! हे दानव-मर्दनकारी। मुझे आप 
देवराउतुल्य अत्यन्त विभि गुणशाली पुत्र दें। 

जायता व: बुला जराव: स्य हरे 

समे तपः कु तपोनिधिरस्टियः॥ ८५॥ 

जाम्बवती की बात सुनकर शतुदमनकारी, तपोनिधि हरि 
स्वं तप करा ्रांभ कर दिया। 


र्वे ङडिशो्पः 
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तलु मुमि वासो देवक सुवः 
टा ले व सतया तो पहतप-0८६॥ 
हे नहं! उस देवक कृष्ण ने जिस उकार तोत्र 
और महान्‌ तप के तथा उसके बाद सट का दर्शन करके 
पुत्र पर किया था, वह सुनो। 
इति ऑकूर्मपुण पर्वणे बुजुन नाय 
स्विशो्याः॥ २४४ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
(वढुवंश और कृष्ण को कॉर्हि का वर्णन) 

सूत उवाच 

अघ देवो केशो वागुत: 

तता घों पुत्र नि तपसपः॥ १ 

सतनी न कहा- इसके अन्त हरकेश भवान्‌ 
पुरुषोत्तम ने पत्र की प्रि के लिए परम घोर तप किया घा 
जो कि वे स्व तप के विधान थे। 

'लेच्णाया्यकीरणॉपसौ कः किक 

चा स्वो मूल ष्म २७ 

समरण विहर के सूजन करने वाले और स्व कृतकृ 
होते हुए भी वे अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुए वे! ऐखा होने 
पर धी उती पेष को ही अपना सूलस्वरूप बले हुए 
लोक में तप किया था। 

जगम योगि सनापक्षिसपाकुलप 

आण्य स पहाल्पव:॥३॥ 

वे महला महामुनी पमन महा के आश्रम मे गवे 
थे, जो अनेक प्रकार के पिय से समाकुल और अनेक 
योगों डा सेवित था। 


शंखचकगदापाणि: श्रीवत्साडरतलक्षण:॥४॥ 

उस समय ये अत्यन्त तेजस्वी सुपर्ण पक्षा गरुड पर 
आल्द थे और रंख- क़ तथा गया हाथो मे धारण किये 
हुए थे एवं श्रीवत्स का चिह भी उनके वक्ष:स्थल पर 
अंकित था। 

नानडूपलताकी नानापृष्पोपज्लोधितयू। 

णमत्र दघोनिनदत्‌॥५॥ 


व्ह आश्रम अनेक पकार के दुम और लताओं से 
पहुल था तथा दिविध प्रकार के पुं से उपशोषित था। 
ऋषियों के आदरं से सेवित और वेदों कौ धवति से 
घोषित वह स्थल था। 

 स्वक्षशरपाकोर्ण शार्टूलगजसंयुतम! 

विलस: सरोधि्मोधतम।६॥ 

उसमें दिए-ोछ-सभ-शाूल और गन सब जीव 
विचरण किया करते थे। वह विमल और परम सवद जतं 
काले सतवते से उपसोभित था। 

आगि पतैः शुभः 

(बिधिपुर पहापुनिगणैसतदा। ७॥ 

देदक्वयगसर सकि सिरधः 

तिनि ैर्सायाललोचमः॥८॥ 

उस आश्रम में विविध उद्यान लगे हुए थे तथा आति शुभ 
देम भी बये हुए दे। ऋषिशण, ऋषियों के पु, हन 
महामु के समुदाय, वेदाध्ययन में निरत अमिय 
था नासिका के अभग पर नेत्र को स्थिर काळे ध्यान मे 
ले रने काले योगय के द्वार भो वह आश्रम ब्याह था। 

जे सर्व: पुणव जञिषिल्वर्िि:। 

जोध बं आहादििः॥९॥ 

ह चें ओर पुण्य से ज्यत था, क्योकि वह ततवर 
महतौ पुरुषों, चारों ओर से बहनेवाली नदियों, एवं जप 
कले मं लगे हुए हाद सवित था। 


कृत्त स्वभाव बाले, सदा सत्यसंकल्प से यु, शोकहत 
एं उत पष्वशाली तापसे से सवित था। 

चवदा स््यपायणः। 

इटिः शैलान शिखाजै॥ शा 

सेवित तै निदि 

बह आश्रम भस के लेपन से उल साग वाल, स्ट 
सत्र खा जप कले मैं पयण कुछ मुण्ड और कुछ 
उं को घरण कले बाले, परम शुद्ध और शिखाल्पी 
उदे से य वदी ज्ञाने तस्क दरा सेवित था। 

स्रवो से सिद्धाश्रमकिपूषति॥ १२॥ 

का गती लत वहतयेवानाशिनी 
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स तत बोय वि तापसालीतकस्पबान्‌॥ १३॥ 
अणायेनाव वचसा पूजवायास य्वः। 

ने दधा जगति शंखचकगदाघरषूत १४॥ 

उपायों एम 

सुनि बदिः कृत्वाह साम्‌ १५॥ 

वह आश्रम अतीव ब्रेष्ठ एवं रमणी था तया अन्य सिद्धों 
के आश्रमं से विशेष शोभायमान था। वहाँ लोगों के पापों 
का नाश करणे वालो भगवती गङ्गा नित्य हो प्रवाहित होतो. 
। वहाँ जाकर विद्ात्मा भगवान कृषण ने पाणे रहित हुए. 
तापसो का दर्शन किया धा! माधव कृष्ण ने उन सब का 
'पणामपूर्वक वचनों दवा पूजन किया था। उन सब ने भी 
जत्‌ को गोनिप, शंख-चक्रादाधारी एब योगियों के 
परम गुरु कृष्ण का दरं करके उन्‍हें भु होकर 
णाम किया था। त्ष सनातन आदि देव 9५ को इर 
में धाएण कारळे वैदिक पंत डा सुति की। 

मुयय पिम 

अयं स भगवानेकः सौ नारायण: परः॥१६॥ 

उन अलय आदि देव महामुने को देखकर ते सब 
पयर काहे ले कि यही दह एक भगवान्‌ पणर सा 
जान ही है। 

आगच्छन दे: प्रापुः स्वयम्‌ 

अपेयः र्ट रा व यहक:॥ १७॥ 

'कह देव प्रधान पुरुष होने पर भौ इस सम स्वयं हो 
यहाँ आये है। ये हो अव्यय, सह, संहार करे काले और 
रक्ष कले बाते है। 

अप्त मूर्ति पूल मुनीन्मितागत:। 

[एस पाता कयता च सयग सर्वग:॥ १८४ 

ये स्वयं अमूर्त है किन्तु यहाँ मूर्तिमान होकर मुनिगण का 
दर्शन करने के लिए पधार हैं। ये हो धाता-निधाता और 
स्व गमन कले वाले है, जो कहाँ चले आये है। 

अनादियोडततो महाभूत मो 

शृता यद्या हरसा व्यासि यघनातिगः॥ १९॥ 

चे अनादि, अक्षय, अन, महाभूत और मेड है। इस 
प्रकार से उनके वचन सुनकर और सोच- विचारकः वे शोर 
हो उनके वचनों को लाँच गये ये। 

'ययौ स तूर्ण गोविन्द: स्थानं तस्य महात्पन:। 

'उपस्थश्याच भावेन तीर्थे तर्थे स यादव: ॥ २. 


| 


जे हु गये ये। उन यहुढंशो माधव ने येक तीर में 
आकर बड़े हो धाव से तोर्थजल का स्पर्श किया था। 

चकार देवर्िर्णम्‌। 

जीम रे स्वापितानि मनः ॥ २ श 

 लिज्ञनि पृजवायास शम्धोरपिततेजसः। 

उह फर देवडोप ने देवों और ऋषियों का तर्पण किया 
दा और नदले हट पर मीशं य संस्थापित ने अमित 
तेर वाले भगवान्‌ शंकर के तत्रं का पूजन किया। 

दावा सपय का या जरईसप्‌॥२२॥ 


जह पर भगवान्‌ जनादन आये थे, उने देखकर 
उहाँ के निवासियों ने पुष्प और अशं से उसकी पूजा की 
ो। शङ, संख, तथा असि को धारण करने वाले 

भवान्‌ वसुदेव का दहन करते ही स्तब्ध होकर वे बहे के 
बही खड़े रह जाते ये। वे सधी शुभ अंगों वाले कृष्ण मं ह 
कर मन बाते हो गये थे। 

याति करूणां मानसानि अराईतम्‌॥ २४। 

दा सपाहितयासत्रकापसि र 

अयव टाकला ॥२५॥ 

(आदाय पुष्यवर्याणि पुनीदस्याविजद्गृहप! 

जोग होने को इच्छा रखते थे, उनके मन भगवान्‌ 
दं हरि का द प्रा कर समाधि हो गये थे और 
अपने अंग से बाहर हो नही निकलते थे। इसके बाह 
आयुददे ने गंगा में प्रवेश किया तथा स्नान करके देवों और 
किये का तर्षण किवा! फिर उत पुष्य हाथ में लेकर 
हुत उपम के गृह में प्रवेश किया था। 

दा ठं योगियां श्रेष्ठ भस्योद्धलितविहम्‌॥ २६॥ 

जारं शातं नमाम जिरसा मु 

(आलोक्य कृष्णायसं पूजयापास ततववित्‌॥२७॥ 

वहा समसे लिह सम्पूर्ण अंगे वाले योगियों में तरह 
तथा जय एवं चोर वस्त्र धरी शांत मुनि का दर्शन करके 
उरे ति से अनाम किया था। उन तत्वे महायुनि ने भी 
तोषण को वहा पर समागत देखकर उनका पूजन 
किया दा। 


पूर्वभागे पह्वविजोःध्याद: 


वश 


आसने वासयामास योगिता त्रवमातिविमा! 

उवाच यचसां योनिज्ञानीय: परमण्पदम्‌॥ २८७ 

विष्णुमव्यक्तसंस्थानं झिष्यभावेन संस्वितम्‌। 

स्वायत ते हो सफलानि तसि न:॥२९॥ 

उने योगों के प्रथम अतिथि, प्रभु को आसन पर 
विजया या और फिर शिव से संस्वित दवन के 
उपति स्थान, अव्यक स्वरूप एवं परम पदरूप भगान 
विष्णु से कहा कि हम आपको जानते हैं। हे डश! 
आपका स्वागत है। आज हमारे तप सफल हो गये है। 

उक्षा तिका रुः 

लं न पश्वसि परव यतरोऽपह योगिन:0३०॥ 

तादृशस्यात्रपवतः किमागपनकारणष्‌। 

क्योंकि विश्वात्मा विष्णु साक्षात्‌ ही मेरे घर पथारे हैं। 
आपको यत्न करने पर भी योगौजन और मुनिगण नही देख 
पाते हँ) ऐसे आप पूज्य का पह आने का बवा कारण है? 

शोप भवारेवळीसुत:॥३ 

याह योगी रसर प्रणित हम 

उपपन्न के इस बचन को सुनकर महायोगी भगान्‌ 
देवकीनन्दन ने प्रसन्न होकर उं प्रणाम करके कहा था। 
कृष्ण उवाच 

 धगवदृमि्छापि गिरीश कृतिवाससम्‌॥३२॥ 

सागो भवत: स्थाने भगवतः 

कथं स भगवानीशो दृश्यों योगविदां बर:॥३३॥ 

कृषण ने कहा- हे भगवन्‌! मैं कृतिवास भगवान्‌ 
हितेश का दर्शन करना चाहता हँ। मै भगवान्‌ के दह के 
लिए उत्सुक होकर आपके इस आश्रम में आया हूँ। आप 
मुझे यह बताये कि योगवेताओं थें पामे वह भवनो 
कैसे दर्शन के योग हो सकेंगे ? 

'मयाचिरेण कुरा क्यपि तपुपापतिम्‌। 

उता भगवा दृश्ये परमेशवर:0३४॥ 

भोर तपसा तुह 

चै इन उमापति के रो दर कहां गरत कल? कृष्ण 
के ऐसा पूछने पर भगवान्‌ उपमन्यु ने उत्तर दिया कि 
परेर भर द्वार अथवा उप्र तप कले से दिखाई 
आप संयत होकर बहो तप यही करे 

इ देवदेव पुना वादिनः 


ध्यायस्थाराधयल्येन योगिनस्वापसाछ ये। 


बहे पर रहकर हादी मुनिगण देवो के देव ईबर 
का ध्यान करते है और योगो तथा तपस्वी जन उनकी 
आरा करते हैं। 

इ देव: सीको घगवान वृष्फ्वज:॥३६॥ 

डो विविच परिवारितः 

इ पुरं तला सुदारुणप॥३७॥ 

लेथे महो यभो घगवावृषि:। 

झैव घक्वास्वास: कृष्णदैधायस: स्वयपृ॥३८॥ 

दा पञ लखवान्‌ झा 

इरे ण्ये तपस्त करषान:॥३९॥ 


दृषधध्वज शर पढे सहि यहाँ पर अनेक भूतणणों 
त चणकं से पलित होकर यहाँ करोड़ करे हैं। इसी 
आकर में पहले सुरु तप करके भगवान्‌ वसिष्ठ ने द्र 
| को ज्हकर मेर से गप किया था। यहाँ पर कृष्ण 
| एन भगला ज्यास मे स्वयं उन परमेश्‍वर का दर्शन 
करके ईडतोय आन प्र किया था। इस परम रमणीय 
आश्रय में कपटी शंकर का तप करके देवों ने सटू से पुत्रों 
को प्रह किया था! यहाँ पर देवता लोग भक्ति से संयुक्त 
होकर महदेजी महेश्वरी भवानी की तथा महादेव शंकर की 
स्वाति करले हैं और विय होकर गोक्ष प्राप्त करे है। 
इय महदेव सावला वर:0४१॥ 
सवयस योग॑ राप्‌ 

परास सतं कृ वै सहित सुधाप्‌॥४२॥ 
इस स्वल पर ताप में बट साज ने महादेव की 
आराधना करके परम योग को पाधि कौ थो और उतम 
यता धो प्र को थो उस सावि पुन: समं 
के लिए सुभ पौराणिक संहिता को प्रवर्तन किया था। 


दवीयो नाय पुराणं वेदसंपतमूतत 
हज: पराणि पुण्या प्रदे तैः 
इ खा ितयेशम्याबनभाषितमा४३॥. 


यहां पर उस संहिता को देखकर शशिपायो ऋष ने 
इच्छा को थो। महादेव ने उसके नियोग से इस पौराणिक 
संहिता को रचा था। हे पुरुषोत्तम! इसमें बारह हयर 
श्लोकों की संख्या है। वही संहिता इस आश्रम में सोलह 
हजार शलोकं रत हई यह वायवोकोतर नामक यह 
पुराण वेदपान्य है। द्विगोत्तम शिष्यों ने कृपा करे 
दशान डार कथित पुण्यमयी इस पौराणिको संहिता प्रक 
प्रसिद्ध किया था। 

याज्ञवल्वयो षो दृ तपसा रमा 

चकार तमोर योगशास्तरपुपपृ॥ ४४॥ 

यही वह स्थल है जहाँ पर तपडर्या के द्राण भवान्‌ 
शंकर का दर्शन प्रा काळे महायोगी याजव्कय ने उदी के 
नियोग से परम उत्तम योगशाख को रचना की ची। 

झौष भृगुणा पव तणा पूर्व यहातप:। 

शुड मेर लो बोगविदा वर:0४५॥ 

इसो स्थल पर पहले महि भु ने महान्‌ तप ळे 
महे शंका से बोगवेत्तां मे शुक्त नामक पुत्र को 
र किया था। 

तस्मादिहैव देवेश तपस्तप्वा मुदकरपू! 

एएहि विपु भौं कबपू१४९॥ 

'इसलिए हे देवेश! आप घी इसी स्थान पर अति कठिन 
तप करके ठा भीमक कप विशाय का द प्रह का 
सकते है। 

एतु ददौ ानयुपमनरयहायुतिः। 

पाशु योग॑ कृ्णावाबिलहकर्षणे॥ ४७॥ 

इस प्रकार कहकर मामनि उपम ने न प्रदान किया 
और अकि आकष के लिये पागुपत योगवल कहा। 

तेन मुमिर्यण साहो मधुसूदन: 

कव तपसा देवं स्हमाराधयतरपु:॥४८॥ 

इस तरह उस मुनिवर के कहने पर प्रभु मधुसूदन कृष्ण 
ने वही पर तप करके रुद्रदेव की आराधना को थो। 

भयित मुड वलः) 

अजाप स्मन शिवैकाहितपानस:॥४९॥ 

जादव ने भस से सर्वाग तिल कर, मुण्डित विर और 
वल्कलवल से संयुत होकर केवल एक शिव में हो समाहित 
चित होकर निस्तर रु का जप किया। 


अदृशक्त महादेवो व्योसि देव्या महेश्वर:॥५०॥ 
इसके अकतार बहुत समय बीत जाने पर अर्चद के 
भूषणबले सोम महादेव महेबर को देवो के साथ आकाश 
देखा गया। 
(डिन बदिल दिनाक शूलिय टेवदेवपु! 
लयाय देव्या महदेवपसौ ददर्श१५१॥ 
बे किट, गदाधर, विचित्र माला को धारण किये 
हए, पिनाक धनुष और जिशूल हाथ में लिए हुए थे। ऐसे 
देवे के देव महादेव को देवी के साथ वासुदेव ने देखा था. 
हित व्याप के चर्म से शरीर को आवत किया या। 
कु पुराण पुर पुरत्या. 
सनातन ोगिर्ीितरम 
अणोरणोयामबस्तर्लाके 
णे शब्धुषधौ दर्श॥५ २॥ 
इत सदे ने पुराण पुरुष, सनातन, योगीराज, इंशिता, 
अशु से भी अणुतर एवं अनस शिसम ण प्रु 


ख स्रा न सह्सूंप्रतिम ददर्श॥५३॥ 
उनके हाथ में परतु धारण किया हुआ था। दे तीन न्रे 
से कुरू घे! सिह के चर्म तथा भस्म से समयत उनका 
तेर बा! वे कहत प्रणव का मुख से उच्चारण कर र थे 
और जो सस सर्व के समा प्रतिमा वाले थे, ऐसे भगवान्‌ 
जम्भ का दर्शन किया था। 
ज यस्य देवा न िलामहेऽपि 
वेद न चालिर्वरुणो न पृः 
अपावयछापि वरसि सत 
ददिव तो दद्श५४॥ 
जिसके प्रधाव को समस्त देवगण, पितामह, इन्द्र, अग्नि, 
रून और मृत्यु भो आज तक हों कह सकते है उं सढ 
देव को सामने देखा था। 
उदायन 
््पानप्यकमम्सकूस्या 
_सुकरयोज्ंबहुभर्वचोधिः 
जञङ्खासिकास्ितहस्तयाहठय्‌॥ ५५॥ 


प पादशः 


उस समय उसेन मिल के जामभ में स्वय 
अव्यरूप, तथापि अनन्तरूप वाले, अनेक वचनं से स्तुते 
किये जाते हुए तथा शङक-चळ से युक्त हो बाले आदि 
पुरुष को देखा था! 
काल दक्षिणतः सुरेश 
हाचि पु ददी 
सुवान पराव 
'दितापहे लोकगुरु दिविस्वण्‌॥५६॥ 
उत शंकर के दक्षिण को ओर हंस पर आरूढ लोकगुरु 
तमह ब्रह्मा को देला, जो आकाश में स्थित पुरपल्प थे 
तथा शंका के परम प्रभाव से हाथ जोड़कर इंकार को स्तुति 
कर रहे थे। 
ेश्वराक्कसासकर्ण- 
नदक्ीनमितावाना 


[: पुरतोऽनपशव्‌- 
कारितं गे्‌॥५७॥ 
हमं यो के सश गणेबर और अपरिमित प्रभाव 
वाले मनदौदिक को तथा असि के तुल्य रतपा बाले 
कुमार एवं गणेश को भौ उन त्रिलोक के स्वामो के आगे 


पां तततो वसि 
स्वायापुवज्ञापि पनु ददर्श।५८॥ 
'उन भगवान्‌ शित के आगे मीचि, आतर, पुलह, पलल, 


उदार बुद्धि वाले भगवान्‌ विष्णु ने देवी सहित गिरीश को 
सकत से अपनी आत्या में जिस तरह पाता है ऐसा 
सिलत करले हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करके उस सुरेबर को 
स्तुति दा प्रसन्न किया चा। 
कृष्ण उवाच 
नमोऽसते झा सर्वयोग 
ब्रज्ञादवस्त्वापूषयो वदत्ति। 


छ सतय सखय 
हेव सव प्रवदरि मंत:॥६०॥ 
कक ने कहा- हे शाइत देव! हे स्वयोग! आपके 
लिए भेद तरमस्कार है। ऋषि लोग आपको ही ब्रह्मा आदि 
कहते हैं। सन्त भी तमरूप, सत्वरूप, और रजस्वरूप तीनों 
रूप वाला आपको कहते हैं। 
त्व कहा व सिता 
संहर्ना दिसकरमण्डलाधिवासः। 
लं हृतवहवासबारिभेर- 
स्वे शरणमुपैषि देवपीशम्‌॥६१५ 
आप ही ख्या, हार, रुढ, विश्वकर्ता और संहारक हैं। आप 
हो दिनकर के मण्डल में अधिवास कले वाले हैं। आप ही 
ज्ञ, हुतवह (अवि) तथा इ आदि अनेक रूप बाले भी 
है। दे उ एकरूप देव ईश की शरण में जता हँ। 


'बोगस्थं ततपुपासते हदिस 
दास्याय स्प 
खाक झरणपु्मि देवमज्षम्‌॥६२॥ 
स्लंखयकादी आपको निए योग में समवस्थित रुण 
और एकरूप कहते है औ निरसर हदय में स्थित जानकर 
उना कले हैं। वेद भो आपका वही स्वरूप कहते हैं। 
ऐसे सतति कले योग्य आप एकेक सदेव की शण में सै 
जता है 
दे ुुपपदाचि पाक 
दलास वति विपुरूछिश्र॒कया:। 
प प्रणुदति सिद्धयो 
स्ये पदयुगलं भवतसाात्‌॥६३॥ 
आपके चरणे में पृ अथा एक हो पत्र अत करके 
उह णो विड के बन से मुक्त हो जाता है। आपके 
अमु से सिद्ध और योगियों के द्वारा सनित आपके 
णड को समरण करके समस्त पैपं से छूट जाता है। 
यस्याजेबविभागटीनपपलं ह्ठत्तरावस्किती. 
दे त्या बोनिषस्तयेकमचलं सव प स्व्‌ ६ ४॥ 
सा हरादिके यस्पादि आयते! 
मुनि सविव वें शिवयू॥६५॥ 
हिसा स्थान समर विगो से रहित, निर्मल, हदय के 
अन्द अवस्थित, आहि, मध्य और अना से रहित कहा 
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जाता है, वे आपको सबका उत्ति स्थान, अनन्त, एक. 
अचल, सत्य पर और सर्वत्र गमन कले वाला बढाया करते 
है जिससे यह स्यर्ण जगत्‌ उत्का हुआ कलत है, ऐसे 
सत्य-विभव बाले विर शिव को शरण में मैं निय 
उपस्थित होता है! 

ओं नो नौलकण्ठाब से च हह 

महदेवा ते लयाय नमो नमः॥६६॥ 

जीलकण्ठ, पनारी और एकान स्वरूप आपको 
नमस्कार! महादेव तथा ईशान को सदा बार-बार मन है। 

नः पिनाके ष न गुप दस्त 

म व्हाय दयाय णहि) 

नाकार को नपस्कार! मुषडस्वरूप और दण्द 
आपको प्रणाम) य्ह, दिख अथात्‌ दिर और 
क आपके लिये नमस्कार है। 

जो पैरतगादाव कालरा हटे 

'गागयशोपवीताथ मपे बि ६८॥ 

भैरवनाद वाले, कालरूप, दरी, नागो के उपबीत 
(ण कले बाले तथा बहता आपको नमस्कार है। 

गोऽ ते भाय स्वाहाकाराब ते सथ 

षो हासाय भीष च नो नमः॥६९॥ 

पर्वताधिपति को नमस्कार! स्वाहाकार आएको नमस्कार 
है। मुक्तार्टहास तथा भौषरूप आपके लिये बारप्यार 
एकार है। 

नपे कामनाशाप नप: कालाबकिये 

जपो चैरववेषाय हय च मिषहिणे/७०॥ 

कामदेव माश कले वाले और काल झा प्रमधन कले 
वाले आपको प्रणाय। धैरववेष शे यु, निग और हर के 
लिये नमस्कार है। 

गोऽ ते जाय नमे कृलिवाससे। 

नोऽधि पशुरा पते वघ:॥७१॥ 

तोन नेरे और कृति (जपरर) के यख वाले, 
आपको प्रणाम है। अधिका देवो के अधिपति और पशुओ 
के स्वामी को नमस्कार है 

जपले पसा सोधि नगः 

ररह साङचघयोय्त॥७३॥ 

ओमर वाले तथा व्योन के अधिपति के लिये नमस्कार 


है। नर और के के शकर बाले एवं साप तथा योग के 
वक के लिये नमस्कार है। 

जो रदाय देवु 

'कुषारणुरवे तुभ्यं देवदेवाय ते नयः॥७३॥ 

पवनय तथा देवों के अनुकूल तिधा और कुमार 
कळिव के गुरू आपको नमस्कार है। दों के भो देव 
आपके नमस्कार है। 

जो याये रले यार 

प्व यह शाधि सष:॥७४॥ 

इसे के अधिपति और ब्याह आपको प्रणाप है। गृ 
ज, महान्‌ तथा ब्रह्म के अधिपति के लिये नमस्कार है। 

नो हक्य मोहनाय नो सम; 

कोले बोगगण्याव घोणयायाच हे नष:0७५॥ 

ह, विष और मोहन के लिये पुन: पुर: प्रणाम है। 
कोणो थे के द्र जाने के योग्य, योग भाषा वाले 
आपके लिये नमस्कार है। 

जपले फ्रणझलाय पपाद घा 

ले पलु पतये नघ:॥७६॥ 

क, ण्ट के प्रिय, कपाली औय के 
सवयो आपको सेवा में णाम है 

रथो गस कव भूष एव सो नपः। 

गं सारा कायान्‌ रच्छ परे्॥।७७।। 

आशक उतार, नमस्कार आपको पुर पुनः 
जसका हे परे! सर्वत्मभाव से मुझे कमग प्रदान 
के 
सू ज्याच 

एं हि स्या देशय स घाव: 

तात पो देः स दष्डवत्‌॥७८॥ 

सयो ने कहा- प्रभु माधव ने इस प्रकार से बहे हो 
अखिभाव से देवेदर को स्तुति को और हे बो! उत देव 
और देवो के चरणे मे ने दण्डवत्‌ प्राप किया। 

य भगवा सोम: कृष केशििूदनम! 

बवे रां येघय्योरनिःस्वन:७९॥ 

मेष के तुल्य गीर ध्वनि जाले भगवान्‌ सोय ते 
लि कृष्ण को उठकर मधुर बचन कहा। 


पूर्वभागे पकविको:्याय: ड़ 


का 


र्व ण्डका तले भवत त:। 
लेव दाता रे पारं कर्मणापि 
जभ ने कहा- हे पुण्डतैकासष! आप किस प्रयोजन हेतु 

सा केर तप कर रहे है? इस संसार में आप स्वयं हो 

सपूर्ण कम के फलों तथा कामनाओं के प्रता हँ) 

त्वं हि सा परमा पूर्ति नारायणाडवा। 

ज वि त्यां ज विते पुसषोरप॥८॥ 

(आप जहो मेती नारायण जाम बालो परम मू हे! हे 
पुरषोत्तम! आपके विना इस सू जगत्‌ की विनत 
तीनो ह। 

देख नागयणासााता 

हेत हयं स्वेन योगे केशवा॥८२॥ 

है नारायण! हे केशव! आप अयता: पे मेव 
और हयो को अपे ही योग के दश जानते हैं। 

शा त्यने कृष्ण: प्रहसन वृष्य 

उवाचायीकय वि देवीक्ष हिपलैलजापृ॥८३॥ 

कृषण ने उनके इस वचन को सुनका हँसते हुए 

'वृष्धध्वज वले तथा हिम शैलदवी को देखकर कहा। 
ज्ञा हि भवता सर्व स्ये योगेन शहरा 
इच्छात पु त्स देहि शूर ८४॥ 
है शहर! आपने अपने योग से सभी कुछ जान लिया है। 

धे अपने ही सपान आपका भक्त पुत्र परत करन चाहता हूँ 

उसे आप प्रदान कौजिए। 

तथास्त्वित्याह विश्वत्या प्रह्टपनसा हरः। 

देवोमालोक्य गिरिजां केशवं परिवस्वजे॥८५॥ 

फिर वित्य हर ने बहुत हो प्रसत्र मत से कहा था- 
तालू. अर्त्‌ ऐसा ही होवे। फिर गएमा देवे की ओर 
देखकर केशव ्रीकृष्ण का आलिंगन कियो था। 

तत: सा जगता माता शङकदशरिणो। 

ज्याजहार इकेश देवी हिपनिरीद्जा॥८६७ 

इसके उपरा भगवान्‌ शर की अदे, जग्‌ को 
माता, हिमगिरि की पुत्री पार्वती देवो ने दोकेत कृष्ण से 
इस पकार कहा था। 

अहं जाने तवार सकलां मर्वदाच्युता 

अनऱ्यापौश्वरे भक्तिमात्यन्यपि च केशवा/८७॥ 


है अनत! है केशव! हे अच्युत! चे आपकी इंक के प्रति 
अनन्य निल भि को सर्वदा जानतो हूँ और जो मुझ में 
है, वह भो जानो हूँ। 

त्व डि सरवणा: सा पुरषोततप:। 

रिल देवे: पर्व स्त देवकीसुत:॥८८॥ 

(सै जानती हूँ कि) आप सर्‌ नारायण सर्वात्मा 
पुरुषोत्तम हैं। देवताओं टार पहले प्राथना की गईं थी, 
[लिए देवकी के पुरष में आपने जन ग्रहण किया है। 

पाद व्वयात्यरा्यासघात्थार पप समति 

'राववोर्बिे धेद एक पक्यसि सृरय:॥८९॥ 

सम्राति आप अपनी ही आत्मा से अपने को और मुझे भौ 
उस आत्या मं देखो! हम दतं में कोई भेद नहो है। विदा 
लोग हम दोनों को एक हो देखते है! 

इरि यरि गृहण केशवा 

सरद तले जान तत्पारपे्वरप॥९०॥ 

इरे खिला घिया पर बल 

कित थी हे केशव! आप मुझसे अभीष को ग्रहण 
के! सर्वा, ऐक्य, पामे समध ज्ञा, ईश में 
निकल भरि और आता में धी परम बल- ये सभी ग्रहण 
चो 

एपका कृष्णो पहहल्या जवान:॥९९॥ 

अदेश जि दोह त्र्‌ 

महादेवी पावत देती के हा इस प्रकार कहने पर 
उस श्रीकृष्ण ने उनके आदेश बो सिर से ग्रहण किया। 
'ह देव शकले भी उसी प्रकार ईशर को आशीबांद कहे। 

अल भगवा 

कोण देव्या सह देखदेवल 
ययो मूषि: सुरेश 
गाय कैलासरिरि गिरीज्:॥९२॥ 

इसके अस्तर देखी के साथ हो देखें के देव भगवान्‌ ईशा 
जे अपने हाथ से कृष्ण को पकड़कर मनं और देवें के 
कण भलो-भौति परि होते हुए वे गिरीश शंकर कैलास 
रत को चले गये। 


उल कूपा उजुर नाय 
स्दितोऽध्ाय:॥२५॥ 


1] 


के कुर्षषहापुराणम्‌ 


बदविशोःव्याव 
(कृण की तपस्या और शिवलिकू की उपचि) 


सूतो ने कहा- अतर भगवान्‌ सोम महे सुवर्ण को 
उभा वाले कैलास पर्वत के मेह शिखर पर जाकर केशव के 
साथ रमण कले लगे 

आये महान केलवासरिस्कासिय:। 

पूणश कृष्ण देवदेवविवाणुत्‌।२॥ 

उस समय केलास पर्वत के निवासियों अयु महा 
कृष्ण को दर्शन किये और उनकी महादेव के समान हो पूजा 
कौ। 


हणमप पाला वैजयनौपसुनपाप॥ ४॥ 

पाजा किया देव्या युवानपतिकोपलप्‌। 

ए नप ससित दलि्‌॥५॥ 

बे भगवान्‌ अच्युत चतह, सद शरीरारे, कालपेष 
को भौत प्रभा बाले, मुक्टधारी, हाथ में धनष लिए 
हुए.आवल्सचिहित वक्षस्थल वाले, दौबाह, विज्ञालाक्ष और 
पोत बखधारी थे। उन ले में उत्तम बनवली माला 
धारण को हुई थे) वे अतप कोमल, युवा और दिव्य 
कान से सुशोभित थे। कमल के समान उनके सरर चरण 
चे और कमल समान हो नेत्र थे। उसका मुख मद 
हुक भा और ने सते प्रदान कले वाले ये। 

'कदावित्तत्र लीलाच देवकीन्दवर्दधन:। 

'ज्राजमान: ब्रिया कृष्णक्षचार मिरिकन्दरयू१६॥. 

देवकी के आनन्द को बढ़ाने वाले वे भगवान्‌ कृष्ण 
किसी समय आनन्द मनाने के लिए गिरिकन्दर में भ्रमण 
करने लगे। वे शरीर की कानि से अत्यन्त सुशोभित ये। 

गरखर्याप्सरसां मुख्या नागकन्या कृत्खल:। 

(ति पाछा गया देवास च जणू 

छाव परं गला ह्थदुसुल्नलोच्या: 

जुमु पषाण त्य म्भ बहात्यर:॥ ८४ 


नेको उयुख अपे और सभी जगकन्याये 
ह. वश. गवं और देवों ने उस गमय को देखा और 
कण दिस्य को प्रस कर हर्ष से प्फ ने वाले होकर 
उत महात्मा के मस्तक पर पुणव कले लगे। 

कयर्वकन्यका दिव्यास्ताइदप्मरसो वरा:। 

दका वढि कषण सुखतं शुधिूपणाः॥ ९॥ 

सुदर आभूषणे बाली ग्वं की दिव्य कन्या और 
तोही अह अपां सति किये जाने वाले कृष्ण को 
देखकर काम के बभू हो गई! 

'ककिएणायति तिथि गारं गिः 

मय दीम मुर पोः 

ड सुन्दर देवकोपुत्र को देखकर काममोहित हुई उनमें से 
कुछ गोविद कने विविध गान का आलाप के 
षा 

कालल वृ स्म तः 

से ससि ११। 

कुछ बिलासबुक होड उनके आगे तृत्व कले लग गईं 
और कुछ ने उके मद हुक मुख को देश-देखकर 
दमत का पान किया। 

हिमवद्‌ 

पाहि कंका लोकविधूषणपू॥ ११॥ 

कुठ कन्या अपने अंग से वहमूल्य आधूषणों को 
उताएकर आदरपूर्वक संसार के आधृषणरूप श्रीकृष्ण को 
सजाने लग गयों। 

'कािदभधृपणवर्याणि सपादाय तदङगतः। 

सातां धूषयामासु: स्वात्पकैरणि याववप॥१३॥ 

कुळ उसे हो अंगे से उत्तम आभूषण उतरकर अपने 
को हो सजाने लगीं और अपने आभूषणों से माधव को भी 
सने लगी 

चि क्य सपो काममोहिता 

बृ होप १४॥ 

'कुछ काम से मोहित हुई मु मूग के समान नें वाली 
किं कृष्ण के समीप आकर हर के मुखकमल को 
जूते लगी। 

उ गोद डरे भवर सवम्‌ 

आपधायास लोक पाचवा त मोहिता॥ १९॥ 


र्मे बद्विणोशप्याव: 


प 


कुछ कए भगवान्‌ की माया से मोहित होकर गोविन्द 
का हाथ पकड़कर अपने-अपने भवन में ले जाने लगों। 

तासां स भगवान्‌ कृष्ण: कायान्‌ कपललोचन:। 

दूति कृत्वा रूण पृरवापास लौलवा॥ १६७ 

कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी लोला से अनेक रूप 
एण कराते हुए उन लिये कामनाओं की पूर्ति की 

एव सचि काल देवे हार 

कैसे नाशयण: ्रीपाययायया मोहवर्‌। १७॥ 

इस प्रकार देवाधिदेव शंकर को मगे क्न नरन 
षु ने चिरकाल तक अपनो माया से जगत्‌ को मोहित 
करे हुए रमण किया। 

मो दहते काले द्वारका विवाचिव:। 

वर्सा भीता गोक्िविसे जस:॥ १८॥ 

गहत समय जोत जाने पा कापुर के निवासो जन 
गो के बि पे भवधीत और विकल हो गये! 

तल: सरण लवा विसस्कित:। 

स कषण पार्थगाणखू हिवस ययो निरिष्‌१ ९९१ 

तदनतर बलतान्‌ सुर पं वाले गरड नि पूर्व मे 
छोड दिया गया था, ये कृष्ण को खोजते हुए हिमालय पर्वत 
पर आ पहुँचे। 


खाकर प्रणाम काळे वे पुर: दारा पुरे में लौट आवे! 

तदे महादेत्या राक्षसाक्यातिभोषणा:। 

आगां श्नं पीषफ्स: गहखल:२ ७॥ 

इसी बीच अति भयानक राधस और महन देत हा 
की संख्या मे सुद ए पे य उत्फा कलो हुए आ 
पहुँचे। 

सत्‌ सुपर्णो बलवान्‌ कल्याः 

इयत पहत: सति सम पु शुपाम्‌॥२२॥ 

तय भगवान्‌ कृष्ण के समान हो पणी बलशाली 
गल ने सवके साय मन्‌ युदक उन्हें मारकर सुदर 
जगती की रक्षा को। 


इसी समय के बोच भगवान्‌ नारद ऋषि कृष्ण को 
कैलास पर्वत के शिखर पर देखकर द्वारका की ओर गये। 


वहां के निवासियों ने ऋषि नारद को देखकर पूछा कि 
स्वामी नारयण घगवान विष्णु कहां पर विराजमान हैं। 

स तानुवाच धगवाऱ्कैलासशिखरे हरि: 

रेः हायन त॑ दूहहापिहावत:॥ २५५ 

जाए ने उले कहा- दे महायोगी भगवान्‌ हरि तो केलास 
पर्वत पर रमण कर रहे है, उन्ही को देखकर मैं यहां आया 
ह 


जगाषाळाजक् विश्वा: केलासे गिरिपु्पपृ१२६॥ 

हे जाणो! इनका यह वचन सुनकर पक्षि में श्र 
गरु आकाश मारग से उत्तम पिर कैलास पर आ गये। 

द्द देवू घव रस्ते 

दम गोकिर देवरेकासिके हरिगू॥२९॥ 

हां पर एक सजित धवन गे देवापे शध के 
हि आसन पर विराजमान देवकौषुत् हरि गोविद बो. 
उत देखा। 


देक और दिला द्वात चारों ओर से उनकी 
उमा की जा रहो धी वे महादेव के गणो और सिद्ध 
ज का पिर हुए थे। 

उम्म सुपर्ण: शङ शिवम्‌! 

हेयम ही श॑ हारहपुरे॥९९॥ 

गरूड ने शिव शंकर को भूमि पर दण्डवत प्रणाम करके 
रपत में घटित वृत्तान् को निवेदित किया। 

ल रष लिसा शरं नौललोहितयू। 

आजम पुरी कृष्ण: सोऽत हरेण तु॥३०॥ 

गग 


दमत नोललोहित शंकर को विनयपूर्वक प्रणाय करके 
वा कृष्ण महादेव से आज्ञा लेकर कल्यपसुत गरड पर 
आरोहण कर दाप में आ गये। उस समय वे मधुसूदन 
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लियो के समूह द्वार अभिपूजित होते हुए अम्ृतमय बचने 
से सम्मानित हो रहे थे। 

वीक्ष्य यान्तममित्रध्न गश्र्वाप्सरसां वराः। 

 अस्वगच्छह्ायोग शद्भुचऋगदाघरम्‌॥३२॥ 

उत शाश भगवान्‌ को जाते हुए देखकर गनो को 
हिया अप्सरओ ने शंख-चक्र-गदाधारे महायोगी झा 
अनुगमन किया। 

'विसर्जवित्वा विशा सर्वा एवान हरिः 

णे स तथं गको दिव्यं एवो पु्‌॥३३॥ 

े विमा हरे गोविन्द उन सभी आहाओं को 
विसर्जित करके शौघ्र हो दिव्य रिका पुे को चले गये। 

गे देवे च काफिययो पुनीष 

होव नूत विया तेन चकाशिर॥३४॥ 

इन असु देव के चले जाने पर कामिनियां और जह 
'पुनिगण उनके बिना चन्दा रहित ररि को भोति प्रकाशमान 
नह हुए अयांत निस्तेज हो गये। 

श्या पौरजनालुण कृष्णागपरपुलपण! 

मण्डर दिव्या परी झरकती सुभापृ॥३५॥ 

भगवान्‌ कृष्ण के आगमन का उतम समाचार सुका 
पिष ने शोर हो दिव्य एवं शुभ दाप को 
सप्त का दिया। 

'पताकापिर्िालािर्थजिसर्बहे: कुन. 

मालादिधि: पुरी र्या भूकर जया: ३५॥ 

लोगों जे रप्थ नगरी को अन्दर और बाहर विशाल 
पताकां, ध्वजञाओं और मतां से सजा दिया। 

अवादय विविधाऱ्यादिश्रान्‌ पधुरस्वनान्‌। 

ता्‌ महसो दमु्यगावदाचितेपरि॥३७॥ 

उस समय मधुर स्वर में विविध वाढयन्तर वजने 
हमे गख न उठे और बाणा से निकलती ध्वनि सभो 
दिशाओं में फैल गईं। 

अष्ट गोकिरे पुरी यल शभ 

अगाद गा सियो दौठनशोषधिताः॥३८॥ 

गोविन्द के उस शुभ वी पुरे में प्रवेश करते हो 
युवती खियां मधुर गीत गाने लगा। 

उ नरजा ख्िता: श्रमादपूर्डा 

ममुः पृष्पवर्षाणि यमुदेवमुतोपरि॥३९॥ 


चे इंसान को देखते हो नतय कले लगो और अपने महल 
के उपे भाग में स्थित होकर वसुदेवपत्र कृष्ण पर फूल 
दसे लगी 

विशय घवा कृष्णस्लाशोवांदाधिवर्दित:। 

` वतसरे महायोगी धाति देवीधिरसितः॥ ४०॥ 

इस र आलीबादद से संवत होकर भगवान्‌ कृष्ण 
जे कते में प्रदेश किया और वहां उत्तम आसन पर 
बिता होते हुए वे महायोगी देवियों के साथ आत्या 


जाओ चसा देवो फा देव्या सपखित:॥४९॥ 

ये उस सुर्य शुभ्र मंडप में शंख आदि बजाने बालों से 
धि हुए दे उने दोगे ओर मख आत्पोय जन थे और 
'चागें तरफ हारं खिय से भी अच्छी प्रकार पिरे हुए थे। 
जहा सम्यक के साथ सुन्दर जे आसन पर विराजमान 
अणु ऐसे दिला दे रहे थे, जैसे देवी पावंती के साथ 
महादेव सुशोभित हो रे हो! ` 

आदेयां लोकारिपल्यवया! 

बलं: पर्वत दो हिवा: ४१॥ 

है लगान! उस सपय देव, गा, पूजात 
आ णेपाद म्हणण उन लोकादि, अवा प्रभु को 
देखते के लिए आ गये। 

का: स भगवान्‌ कृषो मारे सागत! 

आशाय जिरा साठ दो हरि/॥४४॥ 

कब भगवान्‌ कृष्ण हि ने वहाँ पर आये हुए मण्डेन 
को शिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रन 
किया। 

च ताउधिशणात्‌ णये बहातुश:। 

हिर्जबाास हर्या तटधिवाज्कितानु॥ ४५॥ 

उन सव ऋषियों को अचं सहि प्रणाम पूजा 
करके हर ने उनका अधीष प्रदान करत हुए उरं वसित 
किया 

दा फ्वाहसपे देवदेव: स्व हरिश! 

सः शुक्लाघ्बरों भानुयुपतिहन्‌ कृताअलि:॥४६॥ 


परवाने पिया 


तदनन्तर देवदेव हरि ने मध्याह के समद स्थान करके 
हेत दख धारण कर हाथ जोड़कर सूर्य की उपासना को। 

जजाप जाप विषिवलोक्षपाणो दिवाकरया 

'र्षवाषा् देवेशो देवान प्तणायुरीश॥४७॥ 

देवे ने दिवाकर को निहारते हुए विधिपूर्वक मंत्रों का 
जप किया और देवताओं, पितरं तथा मुनियों का भो तर्पण 
किया 

विशय वभव मार्न चैव हि 

'पूजवाबास लि पृते तिपृषणम्‌॥४८॥ 

उसो प्रकार मार्कण्डेय ऋषि ने भी देवभवन में प्रवेश 
करके भस्मरूप आभूषण बाले, लिब्रस्वरूप, भूतपति 
महादेव कौ पूजा की। 

सपाप्य वियय॑ सर्व निपा स स्वप तृणा 

भोज तिं ख्रह्मणानधिपृस्व चा/४९॥ 

वयासं रे याच्युत:। 

कणं पोगणिकी वं चे पणहिितः॥५०॥ 

हे विफ्ेद्रो! मनुष्यों के स्वयं नियता प्रभु ने सभी कर्म 
प्तक समा करके मुमेवर को भोजन करकर और 
आहो का अभिवादन करके सव॑ भी अच्युत ने 
आत्ययोश- अपना कार्य संपादन करके पुत्रादि के साथ 
वठ गार्य मुनि के साथ पवित्र पौराणिक कथा की। 

अति दग कर्म हुः 

रणे हसना घे बु वच:॥५१॥ 

अनन्तर महामुनि मार्कण्डेय ने यह सारा नित्यकर्म 
देकर हसत हुए कृष से ये मधुर वचन कहे। 
र्णे उवाच 

डः सपाराध्यते देवो भता कर्मभिः शुधै:। 

दहि त मधः पणयो योगिना ध्यव एव च॥५२॥ 

लह ततं ि्वाणपलं पद 

भारवतरणारथाब जातो दृष प्रभु:/५३॥ 

मार्कण्डेय बोले- इन शुभ कर्मों दात आप किस देवता 
की आराधना कर रहे हैं? बताने की कृषा करें। आप तो 
स्वयं इन कर्मों हारा पूज्य और योगियों के लिए ध्येव हैं। 
आप ही वह परम ग्रा है, जो मोक्षरूप निर्मल पद है। आप 
प्रभु तो वृष्णिकुल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए उता 
हुए है 


 तषडबोऱ्यहावाहु: कृष्णो ग्रह्विदों वरः। 

न्यव पुण से स्रया ५ ४॥ 

तव उन सो पुझ के सुते हुए हो ब्रि मे बे 
माबा कषे हसते हुए से उन मुनि से कहा- 
पववद 

का तं से न सतयः 

ठि देवा पृजयाधि सनाहन॥५५॥ 

भगवान ने कहा आपने जो कुछ भो कहा, वह सव 
सत्व है, इसे संशव नह है। तथापि थै सनान देव ईशान 
(क) की पूक कला है! 

ज ये क्लि रव्य मावा कहना 

पपप तयप आमे परं शिवपू५६॥ 

है कि! ये लिए न तो कुछ के को है और न मु 
ड अ हो है, तथापि वह जा हुए भो मै एम शिव 
इक की पूय करत हूँ 

ज बे पहि ते देव ययया घोहिता जवा:। 

न पूल एण्‌ पूजयामि तपू॥५७॥ 

२ घ लियो दुतिया 

रि यश लोका पवेषछिवम्‌॥५८॥ 

भाषा से मोहित लोग उन देव (संकर) को नही देख 
के (। पस्तु सै आने कारण का परिचय देते हुए उनका 
पूरन कर्ता हूँ। इस संसार में गरन से अधिक 
पुलवदावक कुछ भी नहं है, दति का नाश करे 
काला है।इस प्रकार प्राणियों के हित कौ कामना से ङ्ग में 
शिव सी पू कली चाहिए! 

दों सिषा जया: 

कोसो पृजयाच्यत्यौव त॥५९॥ 

ह सिज मेश ही स्वरूप है, ऐसा वेदरालों के जाता 
सजन कहते है। इसलिये मै अपने ही आत्यस्वरूप ईशान 
च पूजा करता ह! 

उसै रा पुरतो: न संशयः! 

माविको भेदो देत सञयः॥६०॥ 

व उन्हे कौ परया मु है हो शिवमय हू, इसमें कोई 
सदेह नहों। हम दें में कोई भेद विचन नहीं हे, यह 
क दित इ, इसमे थोड़ा भी संशय नही है 

एदे महादेव: सदा संसारो 
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कृपणम्‌ 


दा; प व्यकष यो लिए हे्रः॥६ ₹॥ 

संसार में भयभीत मनुषं यही देव महादेव सदा 
याजय, पूज्य और वीय है इस सिङे महेदर को हो 
अतित जानना चाहिये। 
मार्कण्डेय उवाच 

(कि ससि सुखो ङे सपे च कः। 

इहि कृष्ण विज्ञालाक्ष गहन ेतदुम्‌॥६२॥ 

माय पुनि ने पूछा- हे सुख! यह सिङ्ग क्या 
है और तिगे किस की पूजा होतो है? हे विशाल नेत्र 
वाले कृष्ण! आप इस गू एवं उत्तम विषय को कहें। 
औषणवापुवाच 

अव्यक्त लिङ्गा ज्योतिषम्‌ 

ददा ष ेवमुि््यम्‌॥६३॥ 

भवान ने कहा- अकष, ज्योतिःस्वरूप, अम्य 
आत को हो लिज़ कहा गया है और वेदहाख अविकाशी 
मोर देव को सिङ्गी (लिङग का धारणक) कहते हैं 

पुरा चैका घोरे गे सावरे 

रोधा ग्रमो मे भो पहाशिव:॥६४॥ 

तालात ब चाह सदै हि। 

पयायो महदेव लोकामा इतकाव्यया॥६५॥ 

प्राचोन काल में जब स्याव जङ्गम के नह हो जाने पर 
सरव नल व्याप्त होकर एक ही समुदररूप हो गया था, तब 
अद्या और मुझे प्रवोधित करने के लिये वहां शिव का 
पदभ हुआ। उसो समय से लोकों के कल्याण को इच्छा 
से ब्रह्म तथा मै दोनों ही सदा महादेव को पूना करते है। 
आण्य ज्याच 

कं लिङ्गम परमं दमा 

'वोबार्व स्वये कृष्ण ककुप सामल्‌॥६६॥ 

औपार्कण्डेयजी बोले- हे कृष्ण! अब हमें यह बते कि 
पूर्लकाल चें आप लोगों को प्रबोधित कले के लिए वह 
हय परम पल्प लि स्वयं प्रकट कैसे हुआ? 
भगवानुवाच 

आरण घोरयविागं तमोनयय्‌] 

मे चैकार्णावे तस्मिळुचकपदाबर:॥६७॥ 

शीर पाह सहसः सपत 


सडखवाडु: पुरुष: शवितोःहं सनातन:॥ ६८ 

ओभगवान्‌ ते कहा- जब विभागरहित, तमोपय, घोर 
एकमात्र अणंन हो था, तब उस एकार्णव के बीच शंख, 
चक-गदाधारे, हज सिर, हजातों आँखें, हजारों पाद, और 
से बाहु वाला सनातन में शयन कर रहा था। 

खासे याचि समप 

खोटी राजय ज्िवृम्‌॥६९॥ 

चुर्र महाबोग पुरुषं कारणं प्रभुम्‌ 

कला देवमः सायधिःसुतम्‌॥५०॥ 

मेवे स या रो योगविदां यरः 

्वाजट्ार स्व षा स्पययागो महायुति:॥७९॥ 

इसर अन्तराल में बने दूर पर स्थित अमित प्रभा वाले, 
गक सर्व के सफान आभा वाले, प्रकाशमान, रोभासमा, 
महायोगी, चतुर्मुख, संसार के कारण, पुराण पुरुष, कृष्णमृग 
का चर्म धारण किये हुए. ऋक, यजः तथा सामवेद द्वार 
स्वाति किये जाते हुए व को देखा। कषणभर में हो वे 
ओोगवेलाओं में बेह, महति ब्रह्म मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे 
सपीष आकर बोले। 

स्वो का केह हसे कद थे प्रो! 

अह कर्त हि लोकाना स्वव प्रपितापह:॥७२॥ 

हे रो! आप कौ है, कहाँ से आये है और किस कारण 
उं स्थित है? आप मुझे बताने की कृपा के मं लोको का 
अन्‍्यदाता स्वयम्भू पितामह ब्रह्मा हूँ। 


रोधा पर लित जिवात्पकप॥७४॥ 
लानलं ज्वालापालागपाकुलपा 
 शवदिविनिक्तपािमचवासवर्मतषृ॥७५॥ 


उ ब्रह्म के ऐसा कहते पर मैंने उससे कहा- गै पुर: 
प लो को सृष्टि काने वाला हूँ और उसका संहार करने 
काला हु! क माया के कारण इस प्रकार का विवाद 
अड जाने पर (हम लोगों को) यार्थ स्थिति का ज्ञान काने 
के लिये उस समय शिवस्वरूप परप लिङग क प्रभव 
हु! वह लिङ्ग प्रलवकालोन अणि के समान अनेक 
्वाला-मालाओं से ब्याह, क्षय एवं वृद्धि से युक्त और 
आहि. मध्य तथा अना से रहित था 


पूर्वपागे बविशोःब्याय: 
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दो यापाह भगवो मच्छ त्वाश े। 

असपस्य विजनीण ऊ ग्यबहपित्वज:/७६॥ 

तदाशु सपव कृवा गताूर्पव तो! 

पितापहोःपयह ना वौ सफेल हो॥७७४ 

तव भगवान्‌ शिव ने मुछ से कहा- तुम सत्र हो (लिङग 
के) ये की ओर जाओ और इसके अस का पता लगाओ 
और ये अजया ब्रह्म उपर को ओर जाव! तरक र 
हो प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर तथा नीचे डो ओर गदे, 
किन्त पितामह तथा मैं दोनों हो उसका अनत नहो जन 
पाये 

ततो विसया तो देवव शुल्ि:। 

या पोहिती तस धको वि्पीदररप॥७८॥ 

ओतौ महानादपोक्ारं परमं पदम! 

त्रसि षतः परम१७९॥ 

तदनतर शूलध देव को माया से मोहि हम देम 
भयभीत एवं आकयंचद्ित हो गये और उन विरूप ईह 
का घ्यात करने लगे। फिर परमपद महार ओकर का 
उरण करते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम के हुए परम 
सुकी साति कले लो। 
रकण उचुः 

अगादिपृलसंसारपेपैदाव व 

जपः शिवाय नाय ब्रह्मणे िूव॥८७॥ 

यार प्रोतो 

जः शिवाय शालय बहे लिङूे॥८॥ 

ालापालापलोकाव जवसा 

जपः शिवाय जाय णे दपि ८२४ 

_आदिष्ध्यालहीनाय सभावापलदीो 

मप: शिवायाना इणे नपि ८३॥ 

महदेव पाहते जयोशविउवससेजणे! 

नः शिवाय जञानाव इहे ल्ुपू्नये॥८४॥ 

जेय शोपा मे 

नः शिवाय जाये लिप्त ८५७ 

जह्य तथा विष्णु ने कहा- अनादि, मूलरूप, संसाररूपी 
योगों के वैद्यस्वरूप शमभु, शिव, शाम्त, तित्ति वाले ब्रह्म 
को नमस्कार है। लीन समुद में स्थित रने वले, 
सृष्टि और प्रलय के कारणरूप शिव, शान्त, लिक्मूतिथारी 
ब्रह्म को नमस्कार है । ज्वालामालाओं प्रतीकरूप, प्रज्वलित 


स्तम्भरूप, शिब, शान्त, लिब्रशरीरधाएं ब्रह्म को नमस्कार 
है। आदि, मध्य और अनत से रहित, सवभावतः निर्मल 
तेजोरूप लिव, शान तथा तिस्मन्‌ ब्रह्म को 
जार है। महादेव, महान, ज्योतिःस्वरूप, अनत, 
दसो शिव, शात, लिङ्गवरूप ब्रह्म को नमस्कार है। 
प्रात पुरुष के भो ईश, व्योमस्वरूप, वेधा और लिङ्गमूर्ति 
शि. शात ब्रह्म को नपार है। 

'नेर्बिकाराय सत्याय नित्यायातुलतेजसे। 

क: शिवाय शासा हहे ल्क्िू्चचे॥८६॥ 

ददारासाएरया कालकूणय हे नप! 

अम: झिवाय शासाय ब्रढ्रणे लिहठपूर्नये॥८७॥ 

निबिकार, सत्य, नित्य, अतुल-तेजस्वो, शान्त, शिव 
हिङ्गु ब्रह्म को नमस्कार है। वेदानासार-स्वरूप, 
तरय, बुद्धि, सिस्व, शिव, शा तरह को 
जर है। 

ए संस्तृषणारसु व्यो पूछा हेः) 

आति देको हाची सूर्पकोटियरपपप:॥८८॥ 


लयहोषवक मेषु ्वनः॥९०॥ 

इस परकार स्तुति किये जाने पर महायोगी महे देव 
उक होकर करोड़ों सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। वे 
हाते कडे मुखे से मारे आकाश को अपना ग्रास बना 
से दे। हाल हाथ और पैर बाले, सूर्य, कऱमा तथा 
अलिरूप (लो) नेव वाले, पिनाकपाणि, त्याप्च्मप 
अखधारो, जिशुलधारी, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले 
और मेघ तथा दुन्दु डे सदृश स्वर वाले घे। 

अवाच महादेव: म्र सुरसतपी। 

पले मां महादेव भव सर्व परु्वतापू॥९१॥ 

जु मृ ते मम पूर्व सनातनी 

अद घे दक्षिण से ब्रह्म लोकण्तायह: 

रचये विण: पलको इये 
* महादेव ने कहा- हे बदक! मै रसम हं मुझ महादेव 
का दर्शन करे और समसत भय का प्या करो! पूर्त 
मे मर हो शर से तुप दोनों सनातन (देव) उत हुए थे। 
मेरे दक्षिण पा में ये लोक पितामह ब्रह्मा, वाम पार्थ में 
पालमा विष्णु और हदय में शंकर स्थित हैं। 
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कर्मपहापुरणम्‌ 


अतो युवयोः सण दि वेल्‌ 

'एवयुक्‍त्वाब प देवो महादेव: स्वयं जिव:। 

आलिक देवं वर्ण ्रसदाधिुखोऽभवत्‌॥९३॥ 

मै तुम दोनों पर अच्छी तरह प्रसत्र हूँ, इसलिये आपको 
इच्छित वर प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव स्वयं 
शिव मुझे तथा देव ब्रह्मा को आलिङ्गन कर कृष कले के 
लिये उद्यत हुए। 

तः प्रन प्रितव करपा 

उच. य तक गाशयणपिलायहो॥९४॥ 

चदि प्रीति: म्ना बदि देवो बे हि व: 

अर्वन नित्य लवि देव पोह्व/९५॥ 

तः स भगवाल ्रह्। 

उच घा पहादेव: शै प्लेन चेतख॥ ९६॥ 

तदनतर सत्र भन बाले नारायण तथा शमा ने 
गे को प्रणामकर उनके मुख को ओर देखते हुए कत 
है देव! यदि प्रौति उत्पत हुई है और यदि आप हम दोनों को 
बर देवा चाहते है तो (यह वर दें कि) हम दोनों को आप 
गर में नित्य भक्ति नी रे तबन प्रस हुए परम 
बर भगवान्‌ इं महादेव ने प्रश्र मन से हसते हुए मुझ से 
क्षा 
देवदेव उबाच 

लयस्य बरजोपते। 

क्म त हो विश पालवेसबरचरपृ९७॥ 

मि भरोसा विपो विषु, 

'मर्गरक्षालवगुणीरनर्गुणोःपि निरड़न:॥९८॥ 

दोह त्यज भो वयो पलव पिताप्‌ 

भरिष्ये भगवालव पुत्र: सनातय:॥॥९९॥ 


देतं के देव बोले- हे भरणी! नत हरि! तुम ट 
पालन और प्रलय के कर्ता हो। इस चरचर जगत्‌ का पालन 
करो! हे विष्णु! सै निगुण तथा निखन होते हुए भी सि, 
पालन तथा लय के गुणों के दवा ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नाय 
से ल रूप में विभ हू हे विष्णे! मोह का प्ण 
करो, इन पितामह की रक्षा करो। ये सनातन भगवान्‌ आपके 
पुत्र होगे कल्प के आदि यें दै भो आपके मुख से प्रकट 


कर देवहूप धारण कर, हाथ में शूल धारण किये हुए 
फला ध पुत्र बँग 

पवा महदेव ह्मण पुनिसत्तमा 

अपठ च श॑ देवरतौवासरषीयता १० १॥ 

तन: पिके ला सृति 

लि तु कह बहन ग्रहण: परष वपु:॥१०२॥ 

हे मुनि! इत प्रकार कहकर भगवान महादेव मुझ पर 
तथा अहा पर अह करके बही पर अत्न हो गे! 
अद्‌! तब से लोक मे लिगा को प्रतिष्ठा हुई। यह जो 
लिख कहा जात है, वह ब्रह्म का अठ शरीर है। 

एसि हाल भाकित ते नधा 

एसि कोगज़ा व देवा न च दावाः॥१०३॥ 

शड र व्य लिव्‌ 

देत सूचि कपश्यसि ज्ञानदः ॥ १०४ 

तसै भलते नतव नमसकार रकि 

महादेवाय देवाय देवदेवाय भरंगिणे॥ १०५॥ 

हे अनष! म इस लिङ्ग का महालय तु बताया! इसे 
ग हो जान हैं। न देवता जानते हँ न दानव। यही एक 
शिव चाम वाला अन्यक परम ज्ञान है। जञान-दृषट वाले इस 
के दश उ सक अधिल्य (तत्व) का दर्शन करते है। इस 
श्त्स्वरूप देबाधिदेब महादेव भगवान्‌ र को हम नित्य 
उपस करे हं 

उके दद्या नीलकाटाय ते नय! 

लिषोषणाय ज्ञासाव स्थाणवे हेतवे नपः॥१०६॥ 

ने वामदेवाय जिने घहीवसे 

शंकराय महेशाय गिरीशाय शिवाय च १०७॥ 

उप: कुरून सहल ध्यावस्व च महरा 

संसरखागरादस्यादचिरादु्धरियसि॥ १०८॥ 

वेद के रहस्वरूप आपको नमस्कार है, नीलकण्ठ को 
मस्का है। विशेष भव उत्पत्र कले बाले, शात, स्थाणू 
था खारणल्प को नमस्कार है। वामदेव, तरिलोचन, 
महिमान, ब्रह्म, शंकर, महेश, गित तथा शिव को 
तस्कर है इले तिस्र नमसकार करे, मन से मेकर का 
ज कणे! इससे शोर हो संसार सागर से पार हो जाओगे। 

एलं स बादवे हनो मुः 

डाम यसमा देवानं विछतोपुखपू॥ १०९॥ 

अगम्य जिरा कृपातो महामुनि:। 


मे सिवः 
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जगाम थेप शमु देवदेवं ्रिुलिनम्‌॥११०॥ 

इस प्रकार वासुदेव के द्वारा कहे जाने पर मुनि जेड 
(मण्डप) ने तिश्वतोमुख देव ईशान (शंकर) का ध्यान 
किया। श्रीकृष्ण को विनयपूर्वक प्रणाम कर उनकी आड 
प्राप्त कर महामुनि (मार्कण्डेय) त्रिशूल धारण करने काले 
देवाधिदेव के अधीष स्थान को चले गये। 

इरावति लिङा 

शु ठेस परु्यते/११॥ 

शल सकर हेतपछारणुततपपा' 

ासुदेवस्य कना: पाच प्ति मामव:॥ ११२५ 

 जपेद्वाहरह्नित्य ब्रह्मलोके पहोयते॥ 

एवमाह महायोगी कृषतः प्रधुः॥ ११३॥ 

जो इस क्रे्ठ लिग्राध्याय को सुवेगा, सुनायेणा अथवा 
पगा, बह सभी पापों से मुक्त हो जायगा। हे कि 
वासुदेव के इस तपण को एक बार भो सने वाला 
मनुष पाप से मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका 
त जप करले से लोक में हित होता है- ऐसा 
महायोग प्रभु कृष्ण वैय ने कहा है। 


त रूपणे पूर्वण बाके लिङ्स 
प्दिो्यायः॥१६॥ 


सप्तविशोःष्याय: 
(कृण का स्वधाम-गघन व उपदेश) 


सूत उवाच 
ततो सबब; कृष्णो जावं हेत 
अजीजसमहतान साग्ययान्यजपु्पम्‌॥ ₹॥ 
मय डो हस्यो महाबल: 
जी गणमा नू" २॥ 
सूती बोले- तदनतर महे से वर जाल किये हुए 
कृष्ण ने जाप्यवती से यहा सम्ब नामक बे पुत्र को 
न किया और प्रुत का भो महाबल अनिस्टध नावर 
पुत हुआ। गुणसबपत व दोनो कृष्ण का हो ूस शर ये। 
हत्वा च कंसं नरकमऱ्यांक्न शतशो$मुराना 
विजित्य लीलया शक्रकित्वा वा पहासुर्‌॥३॥ 
स्थापयित्वा जगत्कृत्सं लोके व्ष ज्ञातात्‌ 
चके नारायणो यनु स्वस्वान वद्धिपताम्‌॥४॥ 


कुर. नए आहे सड अमे को मारकर और 
लोलापूर्वक इन्द्र को जीत कर तथा महासुर बाण को 
पणित डर सूरन जगत्‌ को प्रति्ठि कर और लोक में 
कइत पो को स्थापित करके नारायण ने अपने भम जाने 
का उत्तम विचार किया! 

एतस्मि विद्रा भृ्वाद्या: कृष्णपीक्वरप्‌! 

आणु ता मनातनपृ॥५॥ 

हे ्राह्णो! इसी बीच भृगु आदि महर्ष कृतकार्य (सभी 
पजन से निवृत्त), सनातन, इश्वर कृष्ण का दर्शन करने 
के लिये द्वारिका में आवे। 

सू तानुवाच विशातय प्रणिपत्याभिपूज्य चा 

आसिष्ट सह रेण बीपता॥६॥ 

अधिष्यापि परं स्थानं स्वकीय विषणुसितम्‌। 

का सर्वकार्यं मुनीर: ७॥ 

हत्या (कृष्ण) ने दिन बलराम के खाय आसो 
पर उष भृगु आदि महायो को प्रणाम और अधिवादन 
करके उससे कह हे मुने! सभी कार्य किये जा चुके 
है। अब यै विष्युसंकक अपने उस परमधाम को जाडंगा, 
आप लोग प्रसन्न हो। 

कई कलियुर घोरं सपाक्रफयुता।शुपमा 

ति जसा: सर्वे करिक्यापातुविप:॥ ८॥ 

शकल विना हितावह! 

दे कलि: प्य हि द्विगेतपा:॥९॥ 

इस समय अशुभ घोर कलियुप आ गया है। इसमें सभी 
लोग पाप का आवरण करे बाले हो जाके हे बेड 
_जादाणो! आप लोग अतियो के लिये हितकारी इस विशेष 
न क रार करे, जिसे ये सव कलि दा उत्फा पापों 
से मुक्त होंगे। 

दे बा अना: सपति कली सकृद धप 

व नयति सां भा पुसवोचये॥ १०॥ 

दे्दिष्यनि मा भकतया नित्यं कलियुग द्विजा:। 

हिदि वेदे ते गिति ततद्‌ १॥ 

जो लोण इस कलियुग यें मुझ प्रभु का एक बार भो 
स्मरण कहेंगे पुरुषोतम में भक्तियुक्त हुए उनका पाप नष्ट हो 
आयेगा। हे हणो! जो कलियुग में भक्तिपूर्वक और वैदिक 
विधि से नित्य मेश अर्चन करेंगे, वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। 
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परन्‌ 


थे ग्रहमणा वंशाला याक वे सहज 

तेषां नारायणे भक्िरथविष्यान कलौ युगे॥ १२॥ 
पारं याति नवशा जना: 

ज ते ततर समिध्यत ते द्विपस्ति महेश्वरमू॥ १३॥ 

धा योगसतपस्ता ज्ञान यजञादिकों विधि:। 

नेणं विनयति हिं ये मिलि गदर १४५ 

जो हज ब्राह्मण आप लोगों के बं में अन लेंगे 
कलियुग में उनकी नारायण में भळि होगो। नरकन में 
भक्तिनिरत लोग उस सर्वोत्तम पद को प्राह कल हे, किलत 
जो महेश से ष करत हैं, वे वहाँ कहों जा सकेंगे। जे उस 
महेश्वर की निदा करते हैं, उनका ध्यान, योग, तप, ज्ञान 
और वादि विधि सभी कुछ रर हो वह हो जाता है। 

दो पा सम्ख्वयत्ि्यवेकासं भावपाक्ित:। 
विकिसरेव्पीजञान॑ सयति राडा १५४. 
तसा ना पशुोहिाः। 

कर्मणा मनसा वाचा द्वप कलत: १६॥ 

जो नित्य एकान्त धाव में आश्रय ग्रहण कर मेह अर्ना 
करता है, परु देव ईशान को मिना करता है, वह दस 
हजार वर्ष तक नरक में पढ़ा रहता है। इसलिये हे दिजो! 
मन, वाणी तथा कर्म शे पशुपति तथा मेरे भलो की भी 
रिटा का यपर त्याग काला चाहिये। 

ये च दक्षाष्यों शा दधीचेन द्विजोवाः। 

विषति कली भकः पर्या प्रसतः॥ १७॥ 

हो देवीं पुष्पाक वंशस्पवा: 

जाय गतेयं न मभ्य हिल: ॥१८॥ 

जो द्विनोतम दक्ष प्रजापति के यज्ञ म दधीच के दवा 
शापार्त हुए बलियुण में भो द उनका भी यड 
परहार कर देवा चाहिए! आपके कुल में उत्र जे राण 
महादेव इंशान-शंकर से ष करने वाले हैं, और गौतम 
'ऋषि के द्वारा शञपपरसत होकर पृथ्वी पर उत्स हुए ह. उससे 
भो करे राहणे को बात नहीं करनी चाहिए! 
TE 

ओपिलुकला पुण स्वानि सारि सहपा:॥ १९॥ 
तो नारयणः कृष्णो लोलयेव जगऱमब:! 

संहत्य स्वकुलं सर्व ययौ त पदपू॥२०॥ 

कूण द्वार इस प्रकार कहे जाने पर वे सधी मह 
“क है' ऐसा कहकर ज्ञोत्र हो अपने स्थानों को चले गये। 


दतर जय कृष्ण नावम लोला अपने सारे 
कुल क संहार कर अपने परमधाम को चले गये। 

इ व: समासेन रजः सुकीरहित:। 

'ज झक्यो विहकु ड भूपः तुका २१३ 

दः पेषु दाना ककन सुषमा 

सर्वापि स्वलोक पहीकते॥२२॥ 

इन राजाओं के बंश का वर्णन संक्षेप में कर दिया है, 
सिस्रं इसका वर्णन नहीँ हो सकता। अब आप पुनः 
इसा सुनना चाहते है? जो इन वंझों के शुभ कथा को पढ़ता 
६ अवा सुनता है बह सभी पापों से युक्त हो जाता है तथा 
स्वर्ग लोग में पूजा योगय हो जाता है। 

क दपक पूर्वे रावम नाप 
सलिो्ावः॥ २७१ 


अष्टाविशोऽव्यायः 
(बो व्यासजी का दर्शन) 
अष उः 
इ अहा पर कलित शम 
एं पाव सता वयस सपासत:॥ १॥ 
यों ते कहा- हे सनी! साच, त, हापर तथा 
ककि ये चार युग है, अब इनके प्रभाव का संक्षेप में 
तने को कृपा को) 
जु वाच 
ते गाण कृष्णे स्येव परय पप! 
रः परक्या ाण्हव: शतुतापन:॥ २॥ 
का वोरव लोन महतावृत। 
अपवर्गं करान मिम 
हिः पतः सृत वादितम्‌ 
जत दणवडूयी सया शोक तदाजुं:॥४॥ 
सुते बोले- नरायण कृष्ण के अपने परयधाम चले 
आते फर शुं को कह देने ताले परम धाता पण्ड पुत 
पार्थ औधि किया करके महान्‌ शोक से आवृत हो 
गये! उस मार्ग में जाते हुए बदी कायन 
जसु को शिष्या और प्रि से चित हुआ देखा। तब 
नुन ने शोक का परित्याग कर भूमि पर गिरकर दण्डवत्‌ 
लाम किवा 


पूर्वपागे एळोनतिकोएब्याय: 


1 


उवाच परफीत्या इस्पदेतयहापुन। 

इदानी गच्छसि क्लि क॑ वादेश परत प्रथो॥५॥ 

सरश दतः शोक ये विपुल मतः! 

इदा मम काव तहि फ्थदलेक्षणा।६४ 

तपुवाच महायोगी कैयन: स्वम्‌ 

उपविश्य नदीतीरे ति परिवतो प्िः॥।७॥ 

चे अतप ्ैतिपूर्वक बोले- हे महम! प्रभो! आप 
कल से आ रहे हैं और इस समय शोपरतापूर्वक किस देश 
की ओर जा रहे हैं? आपके शुध दर्शन से ही मेश महात्‌ 
शोक दूर हो गया है। हे कमलपग्रकष व्यासदेब! इस समय 
घेर लिए जे कार्य हो, उसे आप कहिए। तब रिं से पिरे 
हुए महायोगी कृषणरपयन मुनि ने स्वयं नदौ के तट पर 
बैठकर कहा! 

त रकया पूर्वा पार्था व्यासदर्शन 
'गागाष्टविशेःब्याय:0२८७ 


एकोन्रशोशब्याय: 
(ष कव) 


इद कलिपुष॑ घोर सरां नदा 
जो गच्छि देवस्य पुरी काजल शुभम 


जासयतयपश्यापि 

सर्वपाप प्रं कली युगे, ३॥. 

ज्यासी बोले- है पण्डु! यह घोर कलियुग आ गया 
है। इसलिये सै भगवान्‌ शंकर की महानगरी जशजसी जा 
रहा हूँ। हे महाबाहु! इस घोर किय में लोग त्रम 
धर्म से रहित महान्‌ पापाचरण बाले हेि। कलियुग में 
प्राणियों के सपस्त पापों का शमन के के लिये वाताणसो 
पुणे को छोड़कर अन्य दूसग कोई प्रकि यै नही देख रहा 
ह 


कृता रप रषे वे नराः! 
पि पहालायो ध्द: सत्ववादिर:॥४॥ 
खं हि लोकेयु विख्वातो बृतिपाइनवत्सलः। 
'पालया प धर्ष सीव ये घवा्‌॥५॥ 


उल, ता तथा द्वापर- इन सभी में मनुष्य महात्मा, 
विक तथा सत्यवादी होते है तुम संसार में प्रक के 
हि त पतिन के रूप मं विख्यात हो, अतः अपने परम 
बरम का पालन करो, इससे आए भय से मुक हो जाओगे। 


हे तो! भगवन्‌ व्यास के डा ऐसा कहने पर श 
के पुर को जीतने बाले कुन्त अजुन ने इन प्रणाप कर 
जुग को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यासमुनि ने भगवान्‌ 
शंकर को जाम कर सपूर्ण सनातन यमो को उसे 
बतला दिया। 


मु 

षे प्र्येक कलौ यगे॥१०॥ 

जसो बोले- नरे! पा! सक्ष में युग धों को 
तुम्हे बहलाता हूँ, मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। 
यं! विं दवा पहला कृतयुग कहा गया है, तएन 
दूस पुग, तीस द्वप तथा चौथा कलियुग कहा गया 
$ इतय में प्या, अहा में जाई, वाप में यज्ञ तथा 
कु में एकमाज दान ही बह साधन बताया गया है। 

हा कसे देवखेहायां भगवान्‌ रवि:। 

के देव विष्णु: कली देवो पहेशवरः॥१॥ 

डा कुवा मू: सर्व एवं कलावि। 


फडोर्नित: 
उगे जद: सदो द्र स्थित:॥१३॥ 
बिदहीनस्िेत 
क में ब्रह्म देवता होते है, इसी प्रकार जेता में 
भग्‌ सूर्य, में देवता विष्णु और कलि में महे इर 
स्ट हो मखम देवता र! र, विष्णु तथा सूरय ये सभी 
कलियुग में पूजित होतेह, किन पिनाकी भगवान्‌ रुद्र 


क्ट 


'कूर्मपहापुराणप्‌ 


न यु मे पे ले हंसको कतु से सनातन धर्म 
चार चरणे वाला था, त्ता में लोन चरणों वाला तथा र 
में दो चरणों से स्थित हुआ, किन्तु कलियुग में धर्म ठो 
पो से रहित होकर केवल सताम से स्थित खता ह! 
कह तृ पुत्ति स्ादसोलुप॥ १४॥ 
नासाः मदा सर्वा: सर्वास्दाक्ष नरः 
पोतं नासां राः पुरवा! ९५७ 
ुत्यमायः सुखं रं तास तस्मि कृते युगा 
'तिशोकासत्वबहुला एकासबहुलासतका। ९६७ 
च्याप महारेवपवणा:। 


कृतु में (ख-पुरुष के संयोगनऱ्य) मु सूद होतो. 
श॑ और लोगों कौ आजौविका साक्षात्‌ लोभरहित रहतो थो। 
सप्त प्रजा सवा सात्विक आनद से तृछ्त और भोग से 
सम्पन्न रहती थ हे पुरंजय! उन प्रकाओ में उत्तम और 
अथम का भेद नहीं था, सभी निर्दोष ये। उस कृतपुष की 
पता में आयु. सुख और रूप समान था! सम्पूर्ण शोक 
सो रहित, अनेक तलो से युक्त, एकाततपेमो, ध्यानस्ि, 
तपोनिए तथा महादेव की भक्ति मे संग्न थी। परंतप! के 
पाएँ निष्काम कर्म करने वाली, सदा प्रयुदित मनाली 
और थना घर के पर्वते एवं समुद के समीप वास काने 
जाली थीं। 

ललास: कलयोगातेलाछ गलति दि: १८॥ 
तस्य सिद्ध र्याप सिदित 

अपा स प्रतिहते तदा णाना तु बै॥ १९॥ 
गो्यसनविलु्यः र वृष्टिर्न 

सकृदेव तया ष्टा संक प्रविवीलले॥२०॥ 
आदम कथा तस यकषद ृहरितः। 

रव प्रुपयोगस्तु तास ष्यः प्रजायते॥२ ९॥ 

है हिय! तदार काल के प्रभाव से इस त नाम 
युग में आमयो नष्ट हो गया था, उसमें सिद्धि का लोप 
होते पर अन्य सिद्ध परित हुई। लो का सुख समाह हो 
जाने पर मेघात्मा ने मेष और वित्‌ से वर्षा डो सृष्टि क! 
पृथ्वी तल पर एक खार ही उस वषट का संयोग होने से उन 
प्रमाओं के लिये गह-संजक कु का प्रधाय हुआ। उन 
(को) से हो उनके उपयोग की सभी वस्तुएं उससे हो प्ल 
होने लगी 


रवि स त्याते रजा 

दतः कालेन महता तामाप विपर्यया्‌॥ २२॥ 

'रागलोधात्पको भावसा हास्य 

ल्िपववेण तासां तु तेन सखासभाविता॥२३॥ 

यसति तव: सर्वे वृक्षा गृहसंजिता:। 

इस प्रकार जेल युग के प्रार्थ में वह समस्त प्रजा उर 
जृं से हो जोबन निर्वाह करतो थो। तदनन्तर बहुत काल 
ज्यत होने पर उन राओ में विपये कारण अनायक 
हो यग और लोध का भाव उत्पन्न हो गया। पुनः उनमें 
ह्म के भाव से विपर्यय आ जाने के कारण दे 
'गृहसंडक सभी वृक्ष नध हो गये। 

तसे रे बि पैदुनोसबा:॥२९४॥ 

अस्यासि हां सिदध त्तद 

षू तु कासते गृहसंक्षिता:॥ २५॥ 

तब उन (को) के नट हो जाने पर वह मैथुनी प्रजा 
विधान हो गई। तब सतय युग को याद कराते हुए वे सभी 
जन उस पर्क सिद्धि का ध्यान करे लगे। ऐसा काने 
कै दे सु गृह-सहक वृक पुरतो गये। 

द्रि ते ्रसूबतो फलान्याभरणानि चा 

रथय आयोे तास गरवर्णरसाजितपृ१२६॥ 

अयाक्षिकं महावोर्य पुटके पुरके मधु! 

हेन ता वर्यति स्य तापे प्रज:॥२७॥ 

'इशखुछतलवा चिद्धण सर्वा बै विगाज्यरा:। 

एत: कालानारेणेव ततो लोभावृतास्तदा॥२८॥ 

सास्‌ परयत बहु या माझं लात्‌ 

वे बलों, आधूषणों तथा फलो को उत्पन्न करे लगे। उत 
उकं के लिये उन वृक्ष के प्रत्येक पप में ग, वर्ण 
और रख से समन्त, बिना मधु-मकिखियों के बना हुआ 
महान्‌ शक्तिशाली मधु उत्तर होने लगा। उसौसे त्रेतायुग के 
आभ में समसत प्रा जोबन रवाह करती थीं। उस सिद्धि 
के कारण वे सी प्रजा हपु तथा ज्वर से रहित थो। 
उदस्तर कालात में वे सभी पुनः लोभ के वशाभूत हो 
गये और चे उन कृक्षो तथा उनसे उत्पन्न अमाक्षिक मधु को 
कलक ऋण कले लगे। 

स तेशप्ारेण पुतलॉचडतेन बै॥ २१॥ 

आनसा लपा: क्वचित्‌ क्वचित्‌! 

कोठवर दुखिता पुशषू१३०॥ 


पूर्वभागे एकोनब्रिशोःव्याय: 143 
देः संपोड़यपानास्त चङावरणानि चा चर अधिकार जमाना प्रभ किया। उनके विपरीत आचरण 
कल च के काल वे सभी औषधि पृषो मे प्रवेश करे लग गवी। 

षु मधुना साड पु वै तदा! ढिग दो पवि पुः 

तत परादरपूततासा सिदुर पनः॥३२॥ हता जगृ: सर्वा योय कोपृच्छिता:॥३९॥ 
दातय: साधिका ह्या ष्टि निकायत: साच देतु बलाल्कालक्लेन चो 

उनके इस प्रकार पुनः लोभकृत ऐसा व्यवहार कले से वे |. रदा: जञतवैतडगवानज:॥४०॥ 
कल्पवृक्ष कहो-कहों मधु के साथ हो कट हो गये। तब ये |. सा झाला णारा हिय वै! 


अस शीत, वर्षा एवं ताप से अत्यधिक दुःखो रहने लगे! 
उ शीतोष्णादि इ से पीड़ित होते हुए आवरणे को 
रचना कौ। तब मधुसहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर 
उसे टो के निराकरण का उपाय सोचा और आजौविका 
के साधनों का चिनान किया। हदन तेह युग में उस 
राओ को आयोवा को साधिका अन्य सिद्धि पुर 
प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। 

तासा वृष्टयुदकानीह यानि नि्ैर्गतानि हु॥३३॥ 

अभवन्‌ वृष्टिससत्या खोत:स्थाबानि निगा: 

यदा आपो बहुता आएत: एविबीतले॥३४॥ 

अपा भा संयोगादौष्यस्तास्दाथवना 

अलका प्रया ३५॥ 

अतुपृष्यफलैीव वृ्षणुल्पा निर 

ततः प्रदम गो सोधक सर्वश0३६॥ 

पिएन षट होते के कारण जो जल गीचे को ओर 
प्रवाहित हुआ, उससे उसके लिये अनेक गोले त नदियों 
की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वोतल पर बहुत सा जल ग्राह हो 
जया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की 
औषधियाँ उत्पन्न हो गयीं। विना जोते-बोये हौ विधित 
आतं के अनुसार होने वाले पु एवं फलों से पक्त चौदह 
प्रकार के पाप्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्क हो गये। 
तदनन्तर उन प्रजाओ में सब प्रकार से राग और लोभ व्याप्त 
हो गया। 

अवयाता ताुगवहेन वै। 

तसाः परवगृढत देण पर्व्‌॥ ३७॥ 

दक्षपुल्योषधोहोव प्रसा तु यथावलम्‌। 

विपर्ययेण तसां ता ओक्यो वविशुमहीप्‌॥३८॥ 

यह सब प्रेतयुग के प्रभाव से अबस्यंभाबो था। 
तदुपरात उन लोगों ने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार 
बलपूर्वक निं, र, पत, गमं तया औषधियों 


तब पितामह के आदेश से मह पथ ने पृथ्वी का 
दोहन किया। तदसत ये सभी पराए ऋोषावि्ट होकर 
ससर एक-दो वतु ललग काल के प्रभाव 
से उनमें बलात्‌ सदाचार विना हो गया। यह सव जानकर 
भा ने माद क्षा केतवे और राहण के 
कल्याण के लिये रयो को सृष्टि की। 

र्र श कतवः 

र्ष पिसाव 

पयव वि पिषेदालणा वृणाप्‌॥४२॥ 

गो लोध्तवायुद्ध पया बुद्धिविनिक्षियपा! 

इडो वदु लि विभाे॥४३॥ 

ददला चो द्दा 

जु ने तसम र्ण को व्यवस्था की और 
उहि से बत ये का प्रन किया। अनत पा में 
ज लेग के डद से राग, लोभ तथा युद्ध होने लगा 
और अती युद्ध का ही विनिक्षण मानकर उस समय एक 
सो वेद चतु्मादात्यक तथा लर पादो मे विभक्त हो गया! 
द्रप आदि गं में दास के दाग यह वेद चार भगं में 
उपयासि हुआ। 

जि: रवे पे दृष्य: ४४॥ 

बाणवा स्वामि 

सहता ऋं र्य परप्षिषि:॥४५॥ 

कायाद चैव दै उवचित्ववचित्‌ 

करणं कल्पसूशणि रहप्रवयनानि छ॥४६॥ 

सुणि दाणि मूत 

अवि तहे हुः ४७॥ 

कसे के दण पुतः दहे से वेदों का विभाजन 
हुआ। मत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के 
'किपयय के कारण महान्‌ ऋषियों ने वेदों की ऋक्‌, यु 
एवं साम नायक भन्ञों की संहिताओं का नामकरण किया। 


ता 


क्व 


कहीं-कहीं दृष्टमेद से समानता की उद्धावना हुई और हे 
सुत्त! उन्हने ब्राहमण, कल्पसूतर, वेदात, इतिहास-पुरान 
और धान रचना को। तदनतर वहां वर्षा खा अभाव, 
मृत्यु और अनेक उपव भी होने लगे! 

एमन कि बदर इण 

र्वद्यते तेषां ड:जपोक्षविचारणा॥ ४८॥ 

'किचारणाब वैराग्य वावे 

दोषणां दर्व हारे ज्ाससग्धव:॥ ४९५ 

मत, वाणी तथा शरीर-सब्बनधो दुःखो के कारण मनें 
को निवेद उत्फा होता है। फिर निवे के कारण उमे दुःख 
से मुक्ति पाने को बुडि उता होतो है और विचार से वैश्य 
उत्पन होता है। वैराग्य से अपने दोष दिखलायी पड़ते है। 
दोष-दर्शन के कारण हाप में ज्ञा उत्का होता है। 

एप रजस्तमोयुक्ता वृतिरवे डरे ्विजा। 

आए कत र्षि सरेता प्रकति॥५०॥ 

प स्कुल प्रणयति कली युवे॥५ १॥ 

है हिने! द्वापर में यह भलि रजोगुण और हमोशुण से 
क्त हुई। आध अयात्‌ कृतय में धर्म ऋतिहित था, बही 
जता मे भी प्रवत हुआ है। द्वा में न्याकुल होकर बह 
धर्म कलियुग में आते-आते नह हो जाता है। 


त श्रकर्मपुले पूर्ण युषबंशालुकीरत 
_जधैकोरिको:ध्याच:॥ २९७. 


ब्रिशोःध्याय: 
(दुम निरूपण) 

यास उवाच 

हि मायासूया कक्ष तपस्तिकामा! 

साघयनि नरा नित्य तया व्याकुलीकृता:॥९॥ 

व्यास बोले- कलियुग में मनुष्य तमोगुण से व्याकुल 
होकर सदा धन, असूया और तपस्वियों का वध कले में 
ले रहो। 

काली प्रक रोग: सततुं बा 

आगावृष्टिभयं घोरं देशानाझ विपर्यय:॥२॥ 

कलियुग में प्रणवातक रोग (हैजा, प्लेग आदि) तचा 
भूख का भय मतर बना खेगा। घोर अनावृष्टि का भद 
तथा अनेक स्थान मं उलट-फेर होता रहे! 


जदि निराहारा महाळोपाल्यहेजस: 

अदं तलु जाता: सदाः 

कलपु ये उर हुए मनुष्य धर्मयहेत, अहार रहित, 
महष, अत्य तेज वाले होगे। व लोभी, मिध्याभाषो तथा 
इसा वाले होगे 

दुरी दुराचारेईशाणमै:। 

हां रदद यं आयते घयपु 

ते इच्छा, असत्‌ अध्ययन, दुराचार तथा असत शालो 
अ अध्ययन काले से और राहों के कर्मदोष से प्रणाओं 
से घव उल होगा। 


हरति कालि मे दों का अध्ययन नही कही और 
गढ़ भी नहीं को और अल्प बुद्धि वाले लोग यज्ञ करगे 
और वेदाप्यवत काग! 

शहाणा पतयोगैक सम्यो राहणी: 

बियर करणो तस्सिब्हवयामनघोळे:॥६॥ 

कलिय मे श्रे का सम्बन्ध राहाणं के साथ एक जगह. 
सोने, बैठने, भोजन करले तथा मन्त्र योग से होगा। 

र्र: हुद्रपूषष्ठा ग्रछणालाधपसि चा. 

इतक्य बसता रात नरर0७॥ 

अधिकांश शूट राजा होगे जो ब्राह्मणा को पौडित करेंगे 
राओ ये धूणहत्या तथा बत्य प्रचलित होगी। 

स्तां हों जपं दानं देवतानां तवाचंतपा 

ल्याने च कर्माणि न कुर्वसि द्विमातव:॥८॥ 

दविजातिगण सता, होम, जप, दान, देवार्चन तथा अन्य 
शष कर्मे को कहीं करेंगे! 

लिस महे ब्राह्मान्‌ पुर्षोनमम्‌! 

आाव्यर्जञाखाण पाति कली युणे॥९॥ 

कलियुग में लोग महादेव शिव, ब्राह्मण, पुरुषोत्तम 
हिल. वेद. पाख ता पुराणों की निन्दा करगे! 

पाणि विवा हुए 

स तु व ह्मा प्रजायते॥ १०॥ 

लोग अनेक पकार के वेद विरुद्ध कर्म करेंगे तथा 
जनों की अपने धर्म में सचि नही रहेगो। 

कुलीलचर्य: पापैः सबादृता:। 


पघा प्राय 


'बहुयाचमका लोका क्य एरसरम्‌॥११॥ 

लोग दृष्ट आचरण काले वाले तथा वृषा रूप तन कले 
बाले पाखोडियों से पिर रहेंगे और परस्पर बहुत याचना 
कले बाले होगे 

अला जनपदाः सिवशुलक्षतुणा:। 

उदा: क्ला धनि कली दुगे॥१२॥ 

कलियुग में लोग जनपद में अर बेचने वाले और 
चौराहे पर शिवलिज्ल बेचने वाले होंगे तथा लियं वेश्यावृत्त 
वाली होंगो। 

शलदा निना मुडा: काबायवासस:। 

ज ध स्ति युगाचे सपुपसते॥ १२॥ 

युग का अन्त उपस्थित होने पर शुध दत वाले, मिल 
जाम से पि मुण्डी, यवसा शूद धर्माचरन 
(1) 

गच भिसि तवा चेलाधि७पर्किल:। 

दगया हरा रुहा तवापर:॥ १४॥ 

लोग अमान कौ चोर की, तलो का अपान के! 
चोर के भी अपहता चोर होते तथा अपहत क हत्या करे 
बाले का भो होगा। 

इ: खापुरप्यापेहेत्ाट: मरेगता' 

अपर्पापिनितेणत्यासथो वृ कली स्‌ १५॥ 

इुःखॉ का ग्ायु्ग होगा, लोग अत्पायु वाले होंगे. देह में 
आलस्य और रोग रहेगा। अधर्म में विशेष रचि होने से 
कलियुग में सभ तामसगुण युक्त रहेगा। 

कषाबिणोउव गिजा काएालिकाळ ये) 

ेदविऋविणक्ा्ये तोरथिकविण: पो॥ १६४ 

इस (कलियुग) में कोई भाने तस धारण कले वाले 
ख, कोई गरन्यविहीन अर्थात्‌ शातत्यहार से शून्य, कोई 
कापालिक (शोपडियों माला धारण के वाले), कोई 
वेदविक्रेता अर्थात्‌ शुल्क लेकर वेद पढने वाले होंगे और. 
कोई अपने तीथं भी को बेचने वाले होंगे। 

आससाद चालवन्वल्पवुद्धव:। 

ताडयति न शा गजोपजीबिल:॥ १७॥ 

अल्पबुद्धि वाले लोग आसन पर केळे हुए हिं को 
देखकर उन्हे उठा देगे। रज्यात्ित शट त्रे त्रं को 
प्रताड़ित करेंगे। 


उस: शर्य के परसपा 

केापानळरो राजा कलली काललेन तु। १८॥ 

है पतप! कलियुग में समय के बल से ब्राह्मणों के मध्य 
उद आशे पर सूट बठेग। राजा दिजे का अपमान कले 
वाला होगा। 


एक पषण तवार्धइलडिजा:। 

'कहासखरिच्थल्पशुतपाप्यवलाखिता:॥ १९॥ 

अल्स ज्ञा, अत्य भाग्य तथा अल्प बल वाले हिज लोग 
पुण, आपूरणों और अन्य मांगलिक वस्तुओं से शूटर को 
परिकया के! 


है एत! तु पद के ग्य वे तराणा की ओर देखेंगे 
हों और जाइन उसकी सेवा के अवसर देखकर (प्रक्षा 
अले) दर पर खहे सोंग! 

 बाहनस्वान्सयावृत्य शुदल्यूहोपजीविन:। 

से राहणा सुपि स्तुति: कली॥२९॥ 

कतु में सद से विका पाने वाते बाण बहन पर 
आसूद शड परकर उनकी सेवा कणे और अनेक 
सियस प्रा के! 

अध्याष्यनि बवान 

एं दव्य घोरपाकिता:॥१२॥ 

त पका घोर नास्तिकता का आर ग्रहण करके शुद 
के अधीन आजौदिका वाले राण शं डो बेद एवं 
दद अथो को पढ़ाकें। 

नोयहलाानू विक्रेते तणा 

उव घ्य शेय सहखः॥२३॥ 

उतम द्विज तथा सैकॉ-हजारं संन्यासी तप, यज्ञ और 
कलाओं को बेचने बाले होगे! 

सलत: सवाध सद 

मावस लोडिति नादि २४॥ 

है राजन्‌! अपने धर्म का विनत करते हुए वे राज्य के 
उ को जल करने लौकिक गायों से लोग देवताओं को 
खे बेग 

 आपाजुषताचारस्तवा वे पाइरािका:। 

भिरि कली तम्थिाहणा- हत्रिवासतथा।२५॥ 
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कूर्षपहापुराणम्‌ 


इस कलियुग में ब्र्मण और क्षत्रिय सभी जाममा, 
पाशुपताचारी और पत्रक (समादायविशेष के मानने 
वाले) हो जाफी। 

ज्ञाने कर्षण्यपणते लोळे नियतां एतो 

टक्क वर्षषिष्यि मानुषान्‌॥२६॥ 

ज्ञान और कर्म के दूर हो जाने से कलियुग मं पुष्य 
'निक्कियता परात होंगे, तब कोडे, चूहे और साप घे को 
कह पहुँचाके। 

कवि चावताराणि ड्हृपारां कुलेषु कै 

देवोशापविनिईत्या: पुरा दक्षाच्यो दिजा:॥२७॥ 

चत काल में दक्ष के वड मं दैवीशाप (रधौ के 
शप) से जले हुए ब्राह्मण कलियुग में ब्राह्मणे के कुले में 
अवतार ग्रहण करी 

नदि च महादेव तपसाविष्टचेतसः 

कषा पर्षति कलली तस्सि्युणनिके॥ २८४ 

उस कलियुग में अलिम समय घे तमोगुण से. ब्याह 
सिलवाल वे ब्राह्मण महादेव की निन्दा कॉगे और वृषा धर्म 
का आवरण करण 

सर्वे वी भवि हणा; सवाल 

ये चान्ये शापनिदच्या गौतपस्थ महालमरः॥ २९॥ 

र्व यि ब्लाग यो 

विनर दर्केलं राहणा ड्रहादिर 

महात्या गौतम के शाप से दाय जो अस ब्राह्मण आहि 
है, वे सभी अपनी जातिं में कोर हॉगे। वे सब ब्राह्मण उन 
योनियं में अनतोर्ण होंगे और हादी ब्राह्मण विष्णु कौ 
नदा कणा! 

वेटयाव्वताचात दगध गुदा । 

'मोहयाि जन सर्वा दर्शविता फलानि छ॥३७॥ 

तपमान बैडालद्रतिक्पा:। 

कलौ सरो पहादेवों लोळायापो शर: पर:॥३२४ 

नेद में निषध उतो का आचरण काले वाले, दुराचारी, 
अर्थ श्रम करने बाले, तमोगुण से आविष्ट चित वाते. 
बिडाल के समान रत रखने वाले (दोंगी धर्माचरण वाले) 
नोच जन सब लोगों को प्रलोभन दिखाकर मोहित करते 
'छेगे। कतय में दर, महादेव लोगों के परम इर है। 

नेव सायण देवानां च देवता! 

कारि ढो नौललोझिः॥३३॥ 


तस्वरकत्ार्श भत्ता हितकाम्ववा। 

उसे तसं शिष्याणा ग्रहरसंज्ञतपु॥३४॥ 

सवारसां हि रायन 

अर्ववर्ान मपृरस् स्वरा चे निदर्शित:॥३५॥ 

मत्य को देवताओं के भी देवता ही महादेव कौ 
साधना करना चाहिए। नौललोहित शंकर श्रौत और स्मार्त 
धे को प्रति्ष के लिए और धत को हितकामना से 
अबतार हज कागे! वे तिं को समस्त तदा के 
सररप उस ब्रह जान का और वेट मों का, 
उदेत रॉ, जो स्वर्ण सभी वर्णे को उदेश्य कळे 
उद हुए है। 

ये तख्ता निवेवे देन केनोपचारत:। 

(विजित्य कलिजनदोबन्याति ते परम पदम्‌॥ ३ ६॥ 

जो मनुष्य जिस-किसी भी उपचार से परम प्रौतिपूर्वक 
शंकर को सेता करेगे, वे कलिजन्य दोषों को जीतकर परम 
पट को प्रतत करेंगे। 

अयेन युपहतुण्यपाोहि नवः 

असेकोषस्य कलरको महन्‌ ुणः॥ ३७॥ 

वह मानव अनायास हो महन्‌ पुण्य रात कर लेता है। 
अते दो से दूषित कलियुग का यह एक महान्‌ गुण है। 

उसपात्कायले रण मर युगम 

दिह स्रा णं क़जेतु॥३८॥ 

इसलिए सब प्रकार से पूर्वक महेश युग (कलियुग) 
को प्रर विशेष रूप से ब्राह्मण को ईशान स्ट की शरण 
में जाना चाहिए। 

दे बसि विरूपा कृतिवाससम्‌। 

रे रह ते जि एं एट्‌॥३९॥ 

जो मुष विरूपाक्ष, व्याप्रचर्मधारो, स्ट शंकर को 
पाम कले है, के सित होकर परम पद को प्रत करते 
क 

खा खतम: यर्वकामफलो हूव:। 

अ्यदेवनपस्कारतर क्क्लमबाणुचातृ॥४०१ 

स प्रा स्ट छो नमस्कार काले से सभी कामनाओं 
का फल निडितरूप से मिलता है, वैसे अन्य देवताओं को 
नमसकार कले से बह फल नहँ मिलता है। 


रागे जिजञोव्याय: 


वश 


इस प्रकार के कलियुग में दोषों को हो शुद्धि होते है। 
महादेव को नमस्कार करना हो ध्यान और दान है- ऐसा 
श्रुति कयन है। 

तस्मादन्या त्यकत्वा देव महेख़रपूत 

सपमा दषे परम्‌॥४२॥ 

इसलिए यदि परम पद को इच्छा हो तो अन्य अनीइर 
देवो को छोड़कर विरूपाक्ष मेर का आत ग्रहण करना 
चाहिए! 

जार्थवसीह ये रह शिव दशि 

तेषं दन तपो योवा जीवितमेव चा ४३४ 

जो देवों से बच्दित र्ट शिव की अंत हों करे है. 
उनका दान, तप, यज्ञ और जोवन भी व्यर्थ है। 

मो स्वाय पाहते देवदेवाय शुलिने! 

यकाय य घोगा गुरवे नम:॥ ४४॥ 

देगधिदेव, शूलपाणि, प्रनेता महान्‌ सर के लिए 
नमस्कार है। योगियों के गुरु को नमस्कार है। 

नोऽ देवदेवाय महादेवाय ब्र 

शवे स्थाणवे नित्यं शिवाय परहिने॥४५॥ 

देव-देव, महादेव, येथा, मछ, स्यतु, शिव और 
पण्यो सदा नमस्कार है। 

नमः सोमाय साय महाशय हेतवे। 

पेऽ विरूप यं ब्रहमचारिणम्‌॥४६॥ 

सोष, र, महान्‌ संका और कारण स्वरूप को 
तमस्ता है। विरूपाकष, शरण देते बाले रातो को शरण 
को मैं प्रा होता हूँ। 

पहादेव॑ पहायोगपीजञान चांडिकापक्िपु 

यणि योगदतर बोगपायासपादृतप्‌/४७७ 

योगि गरुाचय यण पिाकिसमा 

संसारतारणं रू. णं हमणोऽधिपम्‌।४८॥ 

जां सर्व शान ब्रकृ्य ्ाहमण्ियम। 

कपर्दि ालू्तपूर्ति परप्वरपू ४९७ 

एकू महापू्ति यदवे दिवस्पतिम! 

नीलकण्ठ म व्यपि वि्ेतसम्‌॥५०॥ 

'कालामि झालदहन काण कापालम्‌ 

स्ये गिरिश देवं च््रवयवभूषणम्‌॥५ १॥ 

'डिलोहित॑ लेलिहानादित्य परह्‌ 

पशुपति भोग भास्कर परं तप:॥५ २॥ 


महदे, महावोगस्वरूप, इशान, अध्किकापति, यणो 
को बोन रान कले वाले, योगमाया से आवृ, यगो के 
गह, आदा, योगियों टा ग्रह, पिनाकथारी, संसार से 
खले वाले, स्ट ब्रह्म, पिप, शाब, सर्व-व्यापक, 
सवल एवं ब्राह्मणों के रक्षक, ब्राह्मण प्रिय, कप, 
लमू, अमूर्त, परमे, एकमूर्ह, महाम, वेद हारा 
जने यो, दिवस, नोतकण्द, वि, व्यापक, 
विडल, कालालि, कालदहन, काषनादायक, काम- 
विता, गिरीश, देव, चद़रूप आभूषण वाले, विशेष 
जाले, लेलिह् (संसार को प्रास बनाने वाले), 
आदित्य, परेछ, पशुपति, भीम, भार और परप 
तस, मैं आपको नमस्कार करता हूँ 

इष यणा समासत 

अलोला वै यावन्य्यनरक्षष:॥५३॥ 

इस कार मवार कौ समाति भूत और भविष्य 
काल के युणे का लक्षण संक्षेप में बता दिया है। 

ण से रवणेन वै 

ज्यढ्यातानि व सरे ढल; कले चैव हि॥५४॥ 

एक मन के कदन से अनाय सधी मनत भी 
दित हो गये है और वैसे हो एक कल्प के जाया से 
सधी यं को कया व्याख्यात हो जाती है, इसमें सदेह 
जह 

वतु ते अतीतानापोषु ै। 

ृ्यधिामतः सर्वे नप्ता ५॥ 

अतीत और अमगत सधी मन्यं थें अपने सपान 
जायरूय घारण कले बाले अधाता होते है। 

एमे भगवत दरी ेतयाहनः। 

कार परण चरिपीजावेब्यिचारिणोषू॥५६॥ 

भान (ज्यास) के ऐसा कहने पर बाहन 
होटा अर्ज ने शंकर में परम अस्यभिचारिणी भक्ति 
चरण को 

उपहार तपू कृष्णौयायन प्रपुपा 

र सव सा व्यवस्वितण्‌॥५७॥ 

उसेन सवज, सवां, साक्षात विष्युूप में अवस्थित 
उ रहेन ऋषि को नमस्कार किया। 

लु यासः साव पुम 

रयं सुण संसृशय प्रणत मुनि:॥५८॥ 


कुर्षमहापुराणमू 


तु के काते को जीतने वाले प्रणत अर्जुन को वके 
अप दोनो मंगलमय कहो से सं काले हुए पुर: कहा 

ल्योएस्युगहीतोशसि लोन न बिकते। 

अलोक्ये शहर तं भकत: प्ज।५९॥ 

है पुराय! मै धन्य हु, अनत ह! निव हे, तोळे 
लोक में तुम्हे समान शंकर में भि रके वाला दूत 
कोई नह है। 

दृष्टवानसि त देवं विश्वक्षं विश्वतोपुखमा 

हेव रें रं सर्वबणमबपू॥६०॥ 

सर्वत्र व्यापक ग वाले एवं सब ओर मुख काले, 
समूर्ण जगत्‌ के आत्मरूप उन से को तुमने पश 
देखा है। 

जान तदे दिव्य य्ायद्िित त्वया! 

सपव कशः ्र्योकाच घराहर:॥ ६ १॥ 

तुमने ईब के दिलय जा को अच्छी प्रकार जान लिखा 
है। यह बात स्वयं ही सनातन कृष्ण ने प्रोतिपूर्वक कहो. 
है 

गछ गच्छ सढ सवान न जोक करुस 

जव परया भ्या झ्या िवपु॥६२॥ 

तुम अपने स्थान को प्रस्थान करे, तुम्हे रोक कारक नं 
'चाहिए। परम भक्ति से शाण्य शिव को शरण में चले नाओ। 

एतपुकचा स वानरैः 

जगा शङ्कु सपरित पवप्‌॥६३॥ 

इस प्रकार अर्जुन से कहकर ये भवान्‌ प्रभु (व्यास) 
उके अनुगृहोत करते हुए शिव की आराधना करने के लिए 
शंका कौ न (याण) मे चले गये। 

पणोऽव झरण वम 

मय्य सर्वकर्याणि जात्या तसणेऽपवत्‌॥६४॥ 

अर्जुन भो उनके वचन से शिव डो शरण प्राह करके 
समस्त कार्यों को त्यागकर उस को भक में ल्न हो 
गे। 

जुन समः रधक भूतो भि 

मुकवा सत्यवतीसूनु कृष्ण वा देवळोसुतम्‌॥ ६५॥ 

सत्यवती पुत्र व्यास तथा देवक पुत्र कृष्ण को छोड़कर 
अ के समान शंकर को भक्ति कले वाला र कोई हुआ है 
और न होगा। 


स घरे तिल स: शाव कयते! 

णसा मुर व्यासायापिततेजमे॥९६॥ 

रतत, फान, अमित तनस, उन भवान्‌ पराशर-पुत्र 
ज्य मुनि को निलय नमस्कार है। 

कृ्शयनःसाािरेव सनातनः। 

झो रसको र वेति त परपेकरप्‌॥६७॥ 

कृष्ण यर मुनि सा्ाह सनातन विष्णु हो हे। उनके 
हिरि उन पे स्रो याय घे कौन जानता है। 

चव: कुर त्रि कृष्ण तवत्‌ 

राण महायान योगिस वि्यूमव्वयपृ॥६८॥ 

णाप, महात्मा, योगी, अविनाशी, विष्णु स्वरूप, 
उन सोसत कृष्न ऋषि को आप लोग नमस्कार 
क्त 


हसा कहे जावे पर सभी मुनियों ने समाहित चित्त होकर 
उन सत्यवतो मात्य व्यामदेत को प्रणाम किया। 


की पे र्व यसा पिुपणै 
गाग ो्ार:॥३७॥ 


एकरिशोऽध्यायः 


(वारणसी का माहात्य) 


य अः 
ष्य वरणो दियं कृशो पुनः! 
कियकार्षोन्यहावृद्धि: श्रोतुं कतृहलं हि न:॥ १॥ 
षिण बोले- दिव्य वाराणसी में पहुँचकर परम 

बुद्धिमान कृष्णटरैघयन मुनि ने बया किया, यह सब सुनने के 

लिए हमें कत हो रहा है। 

जुल ज्याच. 
अध्य वाराणशी दिव्यालुरल॒श् पुति 
'ुकवायाय जाया देख व शिवपूत २॥ 
सूत्र बोले- महामुनि ने दिव्य वासी में पहुँचकर 

जेणे में आतमन किया और विडे महादेव शिव को 

पुजा 


रे एङि: 


तागत ति दा ततर ये निवसति वी. 

पाइ युवो ्‌।३॥ 

उन मुनि को वहां आय हुआ देखकर वहाँ के निवासो 
सुनियो ने पुनिशेष व्यास को पूजा को। 

प्य पणता र्ते का पाणिम्‌ 

हां पुण्या पोक्षरया्सनातनानू१ ४0 

उन सभी लोगों ने पणत होकर महेव- मसी 
पाशिनी कथा तथा सनात मोक्षं के विषय मे पूछ। 

स चापि यामास सर्वो भगवातृषि। 

'पाहात्य्यं देवदेवस्य ष्य वेदनिदर्शार॥५॥ 

दंत भगवान्‌ व्यास ऋषि न देशाघोबर शिव का वेद में 
'निर्द धर्मयुक्त महत्य कहना प्रारंभ कर दिया। 

हेत फे मनां खि पहापुलि:। 

वाडिया पृ सनाननभ॥६॥ 

उन मु के मध्य विराजमान व्यासशिष्य महामुनि 
मिति ने उसो से सनातन गृह अर्थ को पूछा। 
जैपिनिरवाच 

भगवन्‌ सश तुपि सित 

ep 

जैमिनि योले- भगवन्‌ | सर्ववे्ता आप एक मेरे संशय 
को दूर कले में समर्थ ह, क्योंकि आप परम ऋषि के लिए 
कुछ भी अज्ञात नही है। 

केचि रसति धरे जगाः। 

अये महु तया योग त्ये हदः॥८॥ 

रयो नने यहः 

अहि सत्प संस्यासपपो 


तया दूसरे महि तपस्या 
रय कौ हो प्रशंसा करते हैं। कुछ अन्य ऋषि अहिंसा 
को. तो कुछ संन्यास को माले हैं। 

केचिदा प्रशंसस्ति दानफययन तवा 

नरया क्या चिने ९०४ 

i दि प्रा 

बि वा वित्य कुसि १७ 


कोडं दया, कोई दान तथा स्वाध्याय की प्रशंसा करते हैं, 
कोई तोरवबाश कौ, तो कोई द्म कौ हे मुनिरेश! 
इन सवें बया य है, यह बताने को कृपा करे यदि 
इससे चित्र थी कोई गोपनीय साधन हो तो, उसे बहा दे 

अल्वा रू अपाक कयो पुनि:! 

आह यबयीरया वाचा परणम्य वृषकेतनम्‌॥ १२॥ 

अभिने के वचन सुनकर कषान व्यास मुनि ने 
दृण शिव को प्रणाम के गंभीर बाणी में कहा। 
शरोधणवानृवाच 

सु साधु पहाघाग यत्पृष्टं भवता मुते। 

उसे गुत भृण्वसकऱये महईव:॥ १३॥ 

षणा बोले- हे महाभाग सुने! आपने जो पूछा, वह 
बहुत ठक ही है! यै गुहा में अति गुह ततव को बतालंगा। 
आप सभी महरि सु्वे। 

क्रो पुरा शोके जगेततसवातनमा! 

मूखव सेवितं मकयदर्शिि:॥ १४॥ 

ह सनातन गू जन प्वाल में इ द्वात कहा गया 
का! अही जिससे ष कणे है और सकष द जो 
सेकित है। 

त्रे दातव्य॑ नाधके परयेषिन:। 

जेव देव जाया ज्ञायपुतमण्‌॥ ९५॥ 

बह झान ब्द्धविहोत व्यक्ति को नही देना चाहिए। 
दरो (शिव) का भक्त न हो तथा ऐसा द्‌ जो वेद का 
ता 1 हो, उसे यह सर्जेतम जन नही देना चाहिए। 

मे पहदेवपीशार पुषा 

देकायनगता देवो घहादेवपपृक्ता। १६॥ 

कभ मेरपर्वंत के शिखर पर त्रिपुरारे ईशान, महादेव के 
साथ एक आसन पर विराजमान देवी पारवती ने महादेव से 
फा 
दाच 

दददे हे पााषािरालना 

उ त्या गु देवयचिरादेव प्यवि॥ १७॥ 

देवी बोली- हे देवों के देव, भलो के कशे को दूर 
कले ले महादेव! मतुष्य आपा दर्शन स्र कैसे पा 
सबले? 


180 तन्‌ 
 साठययोगसपो ध्यान सेछ दिकः अविष ज पयसि मुक्त: पश्यसि चेतसा॥ २९॥ 
_आवासवहुलानयबुवानि चाऱयानि शकर0९८॥ घेण आल भूलोक में न होकर. असरिक मे संतान ह! 


है शंकर! सांख्य, योग, तप, ध्यान, वैदिक कर्मयोग तदा 
अस्य बहुत से साधन अति परि्रमसाध्य हे। 

दन विप्रास वाया योणिशायपिए 

दृश्ये हि भगवा: सर्वेपि देहिसाय्‌॥१९॥ 

एतदु जान ढं हदि 

'हिलाय सर्वभकाना बृरि कापाडुयाजञन।२०॥ 

अतः जिससे भात चित्त वाले, शनी, योगियों तथा सभी 
दारि को सूम भगवान्‌ का दर्शन हो खाद, वह हा 
आदि वा सेवित, गूढ एवं अतयत गोपनोष ज्ञान, हे 
कापनयी! आप सभी भत्ते के हितार्थ कहते को कृपा करे! 
इर उवाच 

अवाध्यपेदद ढा ्ञनतहितम्‌। 

हेतव यथाव हुक परयर्िधि:॥ २१॥ 

कर वे कल- यह गर्जन अनिवंचनोज है, अळा 
ए जिसका बहिष्कार हुआ है। मैं तुं यार्त: कह, 
से पररि ने कहा है। 

पर गुत क्ष पप वाराणसी पुती 

र्वा भूतानं संाार्णवतरिणो॥२२॥ 

वाराणसी नगर मेश परम गतम त्र है। सभो रिं 
को संसाए-सागर से पार उठाने बाली है। 

तस्मि भक्ता महादेवि मी छतणास्थिता। 

'निवससि महताः पं निवधमास्विता:१२३॥ 

है महादेवि! उमर नगरी मे मे डत को धारण काले बाले 
भण और जेष्ठ नियमों का पालन करे काले महात्मा 
लोग निवास कणे है 

सरीर स्थानागायुतयक्न बन! 

गाना जानपविपुक्त पर बा २४ 

नह मेण अविषुक्त त्र सभो तीयं और सभी स्थानों में 
उतम है तथा सभी प्रकार के जाने मं उत्तम जान स्वरूप है। 

साने पवरितीत चा 

रशा संस्थिताय दिवि भूषितानि छा २५॥ 

स्वर्ग, भूमि आदि स्थानात में जो पवित्र खर्च और 
नद है, वे सब यहाँ स्मशान में (काम में) संस्थित हे। 

भूलकि मव संलमरसष मपालबसा 


ज पुरुष सुक है, उसे नहीं देख पते है, पर युक्त 
उत्प (यास्त) चित से देख लेते है। 

पात्रयति सत्‌ 

खलो भूला जदि ह्य सु २७॥ 

हे सुर! वह र समशन नाम से विख्यात अविपुक्त 
शत्र कहा गया है। मैं कालकूप होकर यहाँ इस संसार का 
सहार क हूँ 

देलेद रा स षत मा 

रा बा गच्छि घापेव पिले ते॥२८॥ 

दे! सभी ग सानं में यह स्थान वो पि है 
जमे धक वहा आते ह, वे मु षे हो प्रवेश कर जाते है। 

दं जग हट तपं कृतक बह! 

वक जाई क्ष भवेत्‌।२९॥ 

हॉ किया शवा दान, जप, हवन, य, तप, घ्यात, 
अधययन और जाम सब अक्षय हो जाता है। 

यान कता पूर्वसहितम्‌! 

अलके स्य तत्व क्ति क्षषप॥३०॥ 

सह जन्या में जो पा पूरव है, वह अबि 
में प्रवेश करले पर वह सब नह हो जाता है। 

हाः क्षि वैश्या क ये वर्णसहरा। 

शे प्ले ये जाने सरण: पापयोनय:॥३१॥ 

खेट: लिक ये चाय परप्षिण:। 

लेन थिरा अविक वराम्मे॥३२॥ 

उार्डपोलपस्व्ञा पहावृषषवाहसाः। 

'झिले घे देवि जावरे ता यासका:॥३॥ 

है काले! खाण, क्रय, वैश्य, शू, वर्सा, 
यो, स्लेच्क, संदोर्ण पापयोनिं, कौर, पतंग, पशु, 
एको जो कोई कालवश काश मे मृत्यु को प्रात करते 
है, हे देबि! शिवे! वे सधी मानव, अर्चन से सुशोभित 
ललाट बले, मिज तथा महान्‌ तददौवाहन से युक्त हो 
(अत मे स्वरूप को प्रत हुए) घेरे लोक में उन होते 
है। 

जिक फुल: क्र याति डिवि 

इंछा हि से पाति परक्रतियू॥३४॥ 


पूर्वभागे एकबिशो:व्याय: 


कोई धो पापाचारी अपु में मृत्य पाकर नर में नले 
जाता है। वे सभी इडर से अनुगृहोत होकर अ गति डो 
आह कते है। 

मोक्ष मुदर्लपं जञत्वा संसार चातिषीवशा 

अशा चरणो हत्या वारणस्ा वसेत्रर:॥३५॥ 

मोक्ष को अत्यन्त दुर्लभ तथा संसार को अति धोषन 
जानकर मानव पत्थर से पैरों को तोड़कर काली में वास करे 
(दह की भुम से उसके पं का सावुन्य बच हे) । 

लभा हपसोडवामिर्धृतस्थ परेरा 

तर क्र विफास्य गति: संसारपोकषणी।३६॥ 

परे प्राणी के लिए तप को पाना दुर है। परु 
जहां- कहो भी काशी में मसले से वह संसार से मुक्ति प्रदान 
कले वाली गति प्त काता है! 

पदाहत छे पप शैलेन्ररिसि 

आबा न पानि मध मायाविधोडिका:॥३७॥ 

हे रैलेदरनदिनि! यहाँ फेर कृषा से उसका पाप दण हो 
जता ह। मेरी माया से मोहित अज्ञा इशे को नह देख 
पते है। 

अतिक न पापि पृ ये तसात 

विषहते ञि पुनः पुरः॥३८॥ 

जो अज्ञानी तमोगुण से आवृत होकर इस अविषुर बेड 
क नहीं देख पाते है, वे वि, मूत्र और बोय (पक शर) 
के मध्य बार प्रवेश करे रहते है! 

यानो यो देवि विष 

स याति परप स्थानं यर गा न शोचति॥३९॥ 

जयपुर याति शिवालबया! 

अपुनर्मरणाना हि सा गतिरपकषकाक्िणाप्‌॥ ४०॥ 

है देवि! जो मतु सको दो से प्रताडित होकर भौ 
'यहां पहुँच जाता है, वह उस परम पद को ग्रह करता है. 
जहाँ जाकर वह शोक गह करता वह चन, मृत्यु और जर 
से मुक्त इस श्रेष्ठ शिवधाम को ग्रह होता है। पुनर्मम न 
चाहने वाले मोकामा केलिए यही परम गति है। 

यां रच्य कृतकः स्यादि मेत पण्डित! 

ज दर्व तपोधन नि विणचा। ४१॥ 

आपे गतिका यि तु सघ 

'ानावर्णा विवर्णाक णडााठाजुगृसिताः॥४२॥ 


(तः दिहा थे लापा 
भं परव तेषामविुरू विदुर्वषा॥४३॥ 

किस कयी को ज कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, 
केला पणत लोग मानते हैं। ऐसी उत्कृ सति दान, 
र्या, पउ और विदा से प्रत महो होती है जो अविमुक्त 
सो में मिलती है। नाना प्रकार के वर्ष वाले, तर्न, 
चण्डाल आरि पृणित वर्ण वाले, जिनके शरीर पापों से भो 
हुए है, तथा जो रियतं से संत हैं, उन सव के लिए. 
म त्र पए औषध स्वरूप है, यह बात विवान्‌ लोग 
जानते हे। 

_अधियुक्त परं ज्ञानपविमुक्त परं पदप्‌। 

_अविपुक्त परतस्वपवियुक्त परं शिवम्‌॥ ४४॥ 

कू हिडदीक्षािपे वनि य 

केषं लान दाये पर पढम॥४५॥ 

अतिक त्रप ज्ञा परम पद, परम तत्व और पाम 
शिव स्वरूप है। जो मनुष्य निष्ठापूर्वक दौक्षा ग्रहणका काशी 
से बास काणे है, उले से अना में वह परप डाग और परम 
प्रत करता हूँ 

उ प पु हलव हियलयः। 

केदार भाकर्मझ गया पुक्रयेव चा।४६॥ 

कुक खोद हक्‌ 

मालि फाव दो कोळाुखं तचा॥४७॥ 

उ वजदेतान गक 

ए पुण्यातले विनि चा॥४८॥ 
णयस परो यायां यवा मृताः 

गणरा विषेण गङ्गा जिण्णयामिती॥४९॥ 
उहा सेर जाराः कृतम्‌! 

दान, चकित मिष, सल, हिमालय, कदा, भक, 
त, पुछ, कुस्केतर, र्टकोटि, न, केस 
कालि, पुच, वंश, कोकामुख, प्रभास, विलवेशान, 
शोक, शंकुकर्ण- ये पित्र र्थ तो लोकीं मे प्रलयात 
है। पसत बसो में जले मृत्यु उपान पर मोक प्रात 
करते है (बैसे अन्यत्र नहीं है) । विशेष रूप से वाराणसी में 
अविट हुई जिपथगामिनी गंगा मनुष्य के सौ जन्मा में किये 
इए पो का चा करदो है। 

अन्यत्र सुलघा गठ्ठा द्धं दानं तथा जप:॥५०॥ 
जि सैसम्‌ 


1s 


इण्‌ 


तु जिल द्वेन ५ १॥ 

वगु सतत वारणस्या तिन 

यद पाणो यादे शठो यदि फास नए:॥५२॥ 

वारणसी समाशा पुाति स कुल 

अन्यत्र भी गगन, आड, दान तथा जप सुलभ 
पए ये सब और पत आदि वातणसो मे अय लभ 
बागणी ये निल यज्ञ और हक को, दान को ओर अन्य 
देयं का अर्चन करे और वु का भक्षण करता हुआ सतत 
बागणी में हने बाला नर यदि पापी, शट और अधा्मिक 
होतो भो वह सणस को प्रशकर अपने तोन कलो को 
पि कर लेता है। 

एणं महदेव ये सुकस्यबंजि च।५३॥ 

रपि विवा गे्ः। 

जो लोग वणस में महादेव कौ सुति और पूना कणे 
ये समस्त से मुक्त शिव के गणे है, ऐसा जानना 
चाहिए। 

अन्या गास मं्यामादबवानवत:॥५ ४७ 

येत स्थाने हेण जया 

चे भका दवदव बाराणस्या नि बै॥५५४ 

ते विदत पर पोकषपेकेनैव तु जरा 

फा योगता झन मकेन असन ५६७ 

दुसरे स्थानों में योग, जञा, संन्यास अथवा अन्य किसी 
पकार से उस परम स्थान को सा यन रह किया जाता 
एते जो देवेश शिव के भक बाणी मे राते है, 
ड एक हो ज में वह परम मोक्ष मिल जाता है, जहाँ 
योग, ज्ञान और मोक्ष ठी एक चाय वें हो जते है। 

अतिक सामा मागच 

यतो यान मक तदवियुक्तमित स्वृतम्‌॥५ ७॥ 

अविमुक्त क्षेत्र को ग्रहकर अन्य किसी तपोकन में नह 
जाता चाहिए। क्योकि यह शेत मेरे दा मु हीं हुआ, 
इसलिए इसे अवि कहा गया है। 

तेवं नमत प्ये 

ण्न परा््ताम्‌॥५८॥ 

या गति सुके स्य तु! 

हे क्षेत्र हो में भी गा, यह जामकर मतु मोक्ष 
ग्र करत है। हे सुधु! ज्ञन-ध्यान में संल परमान को 


हि चाहने वालों की जो गति होती है, वही सद्गति 
अतित में मले वाले को मिलतो है। 
दि कका देलेलकाि नित्य: ५९॥ 


इये रामिकये च इदप च मू्डीनि॥६२॥ 
कवाविमुक्तपादित्ये बाराजस्यां व्यवस्थितम्‌। 
द्वाव हसा ये वाराणसी पुशी॥६३॥ 
दबला ट्रा जे कोई अवप स्थान बताये गये ह, 
उन सब स्वास से भौ अधिक शुभदायक वाराणसी नगरी 
6 उल्ले कत्‌ महादेव ईर देहावसान के समय जीव को 
अक्ष तए ब्रह्म और अविप्र का उपदेश कर है। 
देढे! जो पपर तत्व है वह अविषुक्त कहा गया है। 
चसो में रहे हुए वह एक ही जस मं प्राण हो जाता है। 
हों के और, धि के अदा, इये, मक में और 
आदित्यलोक में जिस प्रकार अविभुक्त अवस्थित है उसी 
प्रकार वारणसो में है। यह नगरी वरुणा और असो नामक 
दो मों के मध्य वयमान होते से बाणो नाम से 
जड है। 
होव ससित निवा 
कास: पर स्र भूत न िति।६४॥ 
जा मारयो देक पहादा 
का देश: सगयाः अहोरा 
उ बा त देवदेब: पितापह: 
उसी काणी में अविसुत्तक नमक पाम तत्व नित्य हो 
संस्थित है। इसीलिए इस वाराणसी से श्रेष्ठ दूसरा स्थान न 
हुआ है और होगा भी नही, जिस प्रकार श्रीनारायण तथा 
महेबर। क्योकि महादेव से त्रे दूस कोई देव हुआ हो 
जहो है। उस वासी में देव, गई, यक्ष, नग, राक्षस 
क देवदेव अ भो नित मेत उपासना करते ह 
पहापातकिनो ये च वे तेष्व: पापकृतयाः॥ ६६॥ 
वाराणसीं सयासाष ते यान्ति रयां गतिम्‌। 
त्म्य वसेघामरणानिकम्‌१६७॥ 
जो महापातकी हे और जो उससे भी अधिक पाप कले 
कले हैं, वे वाराणसी को पाकर परम गति को प्राप्त करते हैं। 


पवष हर्िशोएब्याय: 


इसलिए मोक्षाधिलाबी जन मरणपर्यन निवपपूर्वक काले मे 
बास को! 

कारणस्य हेवं जाने स्वा विमुच्छ। 

'किल किमा भषति पापपहतवेतसाम्‌॥६८॥ 

है महादेवि! वाराणसो में जान पाञ करळे जोव विमु 
हो जाता है। कलु पाप से उपहत चत वालो को वहाँ विघ्न 
होते हैं। 

ततो मैव चापं डेव मनसा जिरा 

एला वेदा पुराणा ्िशेतमः॥६९॥ 

है नेहो! इसलिए कहाँ री, मन तथा वाणो से भ 
पाप का आचरण न के! वेदों तथा पुराणों का वह रहस्य 
है। 

अधिपुक्तात्रय ज्ञानं न किले तत्परम्‌! 

दवतनापषणा श्वतं परपेशिसाप[।७०॥ 

देवदेवे कवित र्वपापविनारप्‌। 

अविमुकषेत्रा्रित जान से पातर अत्य कुछ भोम अही 
जानता हू। देवताओं तथा पो ऋषियों के सुजते हुए हो 
महादेव ने पावते सर्वपपविाशक इस नगरी के विषय 
में यह कहा या। 

खा नारायण: रहो देवाना पुस्कोलप:॥७ ९३ 

याणा गिरीश: सारा 

जसे देवताओं में पुरषोतम नाशपण श्रेष्ठ दै और जैसे 
इ में महादेव हैं वैसे स्थानं मे वागण उत्तम है। 

वै: सपारवितो सत: रसिन क्यानि/७२॥ 

ते किति पर क्षेत्रविपुरू जिवालवा' 

कलिकर्म येषामुपहता मतः॥७३॥ 

ज तें कषित शक्न तत्वतः 

जित परव में द्र की आराधना की है, वे लोग 
उत्त अवियुकक्षे्र शिवधाम को प्राह करते है। कलियुग के 
खाप से उत्पन्न जिनकी ति नह हो गई है, वे परमे के 
धाम झाशी को देते मे सपर्थ नही है 

ये स्मासि सदा कालं विदसि च पुरीमिथामूष७४॥ 

तेषां वियन क्षि्रहापुत्र च पातकमा 

जो सर्वदा उसका स्मरण करते रहते हैं और इस पुठे मे 
आकर राते है, उनके इस लोक के और परलोक के समस्त 
पाप श्र ही कह हो जाते है। 

यानि चेह प्रर्त पातकानि कूलय: 


तेति सहेन कललः शिव 

इस शिकावे शाने बलेको कुछ पाप ( अज्ञावश) 
र ले, तो इस सब पारणे का डला शिव नाश कर 
हेरे 

आच्छा स्वा सेवत मिणम्‌ 
जा व पुय न भूयो घवसागोे! 

दासेन वासणस्था वसेर:॥७७॥ 

बोगी वाष्यववाणोगो पापी का ृणछकृनपः। 

म होकर सोर चेव गृ्ादः॥७८॥ 

बिल्कमणोचा साप्त प्रति।७९॥ 
मोष कामा से इस स्थान का सेवन काले के लिए 
आये हुए मष बॉट काशी में हो मर जाते है तो, उनका 
भसा में पुननसय अही होता! इसलिए सब प्रकार से 
पदक मु चसो में वास को, चाहे तह योगी हो 
अबा अयोग, साप हो या पक न तो लोगों के 
कहते से. न माता-पिता और न गुर के कहने से ही आदि 
मुरत मे तति लाभ करले के सम्बन्ध मं अपनी द्धि को 
लोपा कहो चाहिए! 
स ज्याच 

'पुक्‍ाब भवदस्ति वरः! 

सौ शिच्केरशारणस्वाहचार ह॥ ८ ५॥ 

कू बोले- इस प्रकार कहने के पहा ओं म 
छ भगवान्‌ व्यास अपने हिषे के साथ बाणी में 
भल कले लगे। 

इ पे ूर्णने आगाणपरीवाहाल्य नाप 
एः ३ 


ा्िशोऽध्यायः 
(वाराणसरी-माहातयौ 


सृत ज्याच 

' क्षय: सो चम्‌ गुनो मतिः 

उप विजुलं लिहू मुद्‌ ९५ 

सू ओले- अपने शिष्यों से संवृत बुद्धिमान मुनि गुर 
कायन जास मुक्तिदाकक विशाल ऑकारलिक के 
समीप गवे! 


ss क्मपहपुराणम 
तत्व पहादेवं शिषः सह षहः अब देवद परे सिधा उस्तव 
'ओवाच तसय हात मनां ावितातपाष्‌॥ २॥ उस देवयज्ञ प्रासः परं पदपृ॥ १ 


वहां महामुनि ने शिष्या के साथ महादेव को अर्चना 
करके पित्ता मियं को इस सिङ्ग का घाहालप्य बताया! 

इदं तहिमलं लिङगङकां नय जञोषनम्‌। 

अस्य स्परे चय सर्वपानकै:॥३॥ 

चह प्रसिद्ध ओंकार नामक निर्मल लिङ्ग अवि सुन्दर है। 
उसके सपाण से मनुष्य सभी पापों से ु हो जाता है। 

आग तरं ज्ञानं पद्चादतरपुलबणू! 

अत मित वाराणस्था विषेक्षदय्‌॥ ४४, 

यहाँ वह लिङ्ग परम ज्ञानस्वरूप होने से उत्म पयतन 
(द, विष्णु, हमा, देवो और गणपति)-पौच देवो का 
स्थान है। यह मुनियों द्वारा अचंति और वासणसी में होने से 
नित्य मोक्षदायक है। 

अतर साझ्ान्यहादेव: पक्कायतनविषह:। 

रे भवान अयूनामपवर्गद:॥५॥ 

यहाँ कात भगवान्‌ महादेव रुद पक्ञावतर (पो देवे 
का) विग्रह धारण करके रमण करते रहते हैं। वे हो प्राणियों 
के मोक्षदा हं 

याशु जा प्ति कशे! 

ते विपा लिङ सपतस्वितपृ॥६॥ 

यह जो पाशुपत ज्ञान जो पत्नार्थ नाम से बोधित है, वहीं 
बह विमल तिङगरूप आबा में अवस्त है। 

जञा्यनीतारशानिर्विा चैव याप 

पीहा च निवृ पारे लिहपेषरप१७॥. 

शान्ति से अतीत प्रवृत्ति, परा शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और 
शिवाति- ये यथाकम से पदार्थ से युक्त ऐपय शति 
ह 

प्या देवानी द्यम 

ओझुर्वोषित॑ लिहु पञ्चायतप्ये॥ ८॥ 

हा आदि पच देवताओं का आवयस्वरूप यह ओकार 
जाम से बोधित लिङ्ग पाय जप से कहा जाता है। 

सोदरं लिङग पक्ञायतनप्ययपा 

देहासे तत्पर ज्योतिराव विशते पुनः॥ ९॥ 

जो मनुष्य मरणकाल में अविनाशी पत्रायठत नाम बाले 
र लिङ्ग का स्मरण करता है, वह आत्मय परम ज्योति 
मे प्रवेश कर जाता है। 


प्वाल में यहाँ देवर्षिणण, सिद्धणण तथा ब्रहमर्षिणण 
कान देव को उपासना करके परम प को प्रा हुए दे 

लदा पुणव सवान गु शुध 

नोरा वदा ओखम्‌ १९1 

है बिध! मयो नह के तट पर एक 
अत्य गोषनोय शुध स्थान है। ह गो प्रमाण वाला 
उततम यह ओझे लिव्ञ है। (ध्म भूमि का एक 
मापदण्ड है) 

कस्त पृ 

जि आम 

एर गुत वसं हितः 

ग षि जानार किया शो १३ 

हे दिर! कृतिबसेशलिङग, उत्तम मध्यमेति 
रङग, ओकार्तलिज् तया उत्तम करद हतङग- ये 
ठी में गुह स्थन में स्थापित सिङ्ग हैं। शंकर के 
उल के विना इस लोक मे इं कोई कहीं जानता है। 

एपका पण कृष्ण: पार्थ महायुतिः! 

किये लिए र देवस्य शूलतः॥ १४॥ 

इस प्रकार कहकर पराशरपुत् महामुनि कृष्णट्रपायन 
ज्यास गितले मेव के तिमर सिङ्ग को देखने 
के लिए गवे! 

सपर मदा शहा कृतिवासस:। 

कदय श धगत ्हितपः॥ १९॥ 

हिणं के साथ उतो अचना करे ब्रहवेताओ में रे 
णात्‌ न्यास राहों को कृतिवास का माहात्य बते 
क 

अस्मिन्‌ स्थाने पुरा दैत्यो हस्ती धूत्वा भवान्तकम्‌ 

ढात्‌ इता येः किल्यपुणायते॥ १६॥ 

पल में इस स्थान पर एक दैत्य हाथी का रूप धारण 
कर संकर के समप उन ब्राह्मणों को मारे के लिए आया 
ल. जो यहाँ मित उपासना करते ये। 

केश लि७हूस्यहादेव: परदरासीद्‌ जरलोचर:। 

से जा घा घरतत्पाल;॥ ९७॥ 

है हिरे! तब उन भलो को रक्षा कले के लिए 
'अकतत्सत लोकन महादेव उस लिख से प्रत हुए। 


वे तायः 
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ह्या गजाकृति दै झूलेगावज़वा हरः 
आासस्तस्थाकरोक्कृति कृत्तिवासेश्वरसत:॥ १८७ 
शंकर ने अपने शूल से अवज्ञपूरवक उस गजाकृति दैत्य 
को मारकर उसके चमड़े को बल बना लिया अर्थात्‌ उसे 
ओढ लिया। तभी से वे कृतिबासेशर नाम से प्रसिद्ध हुर। 


है मुनि! मुनि ने यहाँ परम सिद्धि को क्र किया 
और उसी शरीर से उस परम पद को प्राकर लिया। 

चि वदसा शिवा ये व: प्रिता 

कतिया लिए त्यात मसिः 

विषय, विदेश्व, रुढ और शिव- ये जो आप सब को 
तये गये है, वे नित कृतिवसेशर लिङ्ग को आवत काके 
संस्थित हैं। 

ज्या कलियुग घोरमर्मबहुल॑ जगा! 

कृतवान मृति कृतान त संशय:॥२९॥ 

जो मनुष्य इस घोर कलियुग को अपर्मबहुल जानकर 
कृतिवासलिङFग को नहो छोड़ते है, वे कृता हो जाते है, 
इसमें संशय नही। 

जन्यासरसहसेण पोक्षो:न्यत्रप्पते न वा 

एके अन्या घोषः कृतिवामे तु लष्ये॥२२॥ 

अन्यत्र हजारे जानत ग्रहण के से मोक्ष प्रभ हो या. 
ज हो, किन कृतिवास में एक जन्म से हो मोक्ष रहो 
जाता है। 

(आलयः सर्वसिद्धातापेतलखान॑ ददस्ति हि। 

गोष देवदेवे महदेव नष्पुश२३॥ 

इस स्थान को सभी सिद्धो का आलय कहते हैं। यह 
देवाधिदेव महादेव शंभु के द्वार सुरक्षित है। 

युगे युगे ढत दना ब्राहणा वेदपारगा:॥ 

उपसत महदेव जपसि जकसप्रिवपृ॥२४॥ 

सुवसि सतत देवं हदवं रिवम 

यायो इये नित्य सवण] सरा जवम्‌ २५॥ 

हं प्क यु मे इका नि कलने वाले ददं के 
पाएं ब्राह्मण महादेव की उपासना करते हए रतस्य का 
जप करे है। वे विलोचन देव महादेव को निए स्तुति 
करते हैं तथा सर्वातरत्पा स्थाणु शिव का अपने हृदय में 
ध्यान करते है। 


गायतत सिद्धा: किल गोतकानि 
दे बाराणस्था विवससि विका:! 
देख भे क्ति 
दें कृतिवासं शरणं प्रपन्ना:॥२६॥ 
मिव हो सिद्ध जन ये गोत गाते हैं कि जो राहण 
जास में बास करले ह तथा जो कृतिवासलिज्न की शरण 
में जाते हैं, उनकी एक हो जन्म में मुक्ति हो जाती है। 
साप्य लोके जगतापधीष्ट 
सुदुर्लघं विक्रकुलेषु जन्या 
या सनां जपन स 
व्याति चिते यतो महेशय्‌॥२७॥ 
जो कोई इस लोक में सपस्त जगत्‌ के अभीष तथा 
अत्यन्त दुर्लभ किप्रकुल में जन्म पाकर, ध्यानमग्न होकर 
टम का जप करते हैं तथा पति-संन्यसी भी चित मे 
महेश का घ्या के हैं। 
 आराषयसि प्रधुपीशितार 
वारणसौमध्यगता युनीदा:। 
ससि: 


विस परणपनि श््‌॥२८॥ 

उसी तरह कारणसो के मध में राने बाले बड़े-बड़े मुनि 

भी ईब प्रभु को आराधना करते हैं, सर्व संकल्पो से रहित 

निष्फापभाव से यों महादेव का यजन करते ह, रद 
को स्तुति कणे हैं और संधु को प्रणाम करते हैं 


जे महादेवपनेकरूपपू॥२९॥ 
निर्मल भावधाम वाले भव को नमस्कार है। मैं स्थाणु, 
मितत तथा पुराण पुरुष की शरण में जाता हँ! हदय में 
जस्थत स्ट का मै स्मरण कर्ता हूँ। अनेक रूपों वाले 
महदेव को थै जाउता हूँ। 
अहे रे पर्वे बाशसोघागातथ नाम 
इर््ाः॥३२॥ 


5 र्ष्णम्‌ 
ल के आते मृत्यु को ग्रह हुई बह बाला मृगी 
त्रवस्त्रशोश्‍च्याय: आक्रा में सूर्य को प्रभा के समान के 'महाज्याला के 
(बाराणसीषाहाल्व) रूप में दिखाई पड़ी। 
हे लका च शशाकाहिनशेखगा 
सूत उवाच दादा सला संवृता1८॥ 
समाधाय पुवीशीयाटेवदेवस्थ शूलिनः पु विपि खचस पूनि 
गाप लि तद ्षदीरबखयमू क गे; स्वयं भूल्या न दृ्ट््षाणासत:॥॥९॥ 


सूत बोले- बुडा व्यास ने मियो से संभाषण करके 
देवाधिदेव शूलपाणि शंकर के उस आविनाशो कपर्दी 
सिङ्ग का दर्शन क के लिए र्न किया 

साता तत्र विधानेन तिव ितक्धिजाः। 

'दिशाचपोचने तीर पूजयापि २॥ 

है द्विनगण! वहाँ उत्ोने पिशाचमोचनतोथ विधिक 
स्न करके तथा पितरं को तर्पण देकर शिव की पूजा की। 

तापवले मुनयो 

भन षाह प्ररि हरमूत ॥॥ 

वही र के साध मुनियो ने आशर्पकाएक वह त देखा। 
उससे उनि उस स्थान का महालय समझ और विशेषर 
इक प्रणाम किया। 

किरम्याजगावेम शालो णोरस्क्। 

'पृगीमेका भकयित कप्म्तप्‌॥ ४॥ 

(उहि देला) एक भयानक रूप पारण करने जाला 
ण उतम कर्ब शिवलि्ग के पास एक सिमो को 
भष काले के लिए आ पहुँचा। 

तत्र सरा भीतहदया कृत्वा कृत्वा प्रदकषिणष्‌। 

वाना सुसमा यपस्य बापासका॥५॥ 

वहाँ भयभीत हदय वाली वह हरिणी शितलिङग के चारों 
और बार-बार प्रदक्षिणा करके भ्रमित होकर दौडत हुई बाघ 
के बश में आएई। 

ज ददार गतीः रदः मुपहारल:। 

जगाम चान्यद स दृटा ता्ुनोख्रान्‌१६॥. 

महाबली बाघ ने उसे अपने तीन नलो से चौर दिया 
और उन मुनीश्वरं को देखकर दूसरे जनरहित स्थान (बन) 
में चला गया। 

पाता च सा बाला डला मनो 

अदण प्वल योधि र्मा) ७॥. 


उह तिने, नीलकण्ठ, चनमा से अंकित मतवाली, 
कृष पर आरूढ ता बैसे हो पुषं से चिती हुई थी। 
आढाशचात उसके मस्तक पर युष्पवृष्टि करे लगे। बह 
सवप गने होकर उक्षण बही से अदृश्य हो गयी। 


उस स वह जैमिनि आदिं ने उस महान्‌ आर 
क देखका कपर के माहात्य के विषय में 
अधसव देष कास से पूछ! 

केस राच भवदेव चोषविश्य सः 

डय पाहा प्रणम्य वृषष्वजय॥१९॥ 

भगवान्‌ व्यास महादेव के सामने बैठ गये और 
जपभध्वज को प्रणाम करके उन शिं से करी का 
महालय कहने लगे! 

(सेके पय वियाति 

प्रेय दोषा शराणां विवासिन:॥ 

हिः सरवे वपय कापपँशरपूजनातु॥ 

दरयद प्रह ध्‌) 

(कपदींश का स्मरण करते ही उसके सभी पाप नष्ट हो 
जे है। कटक के पूजन से वाराणसी में निवास काने 
बालों के काम, क्रोध आदि दोष तथा सभी विष्न समाप्त हो 
जाते हैं। इसलिए उत्तम कपर्दीक्रर लिङ्ग के दर्शन सदैव 
करते चाहिए)। 

इद देवस तल्लि र्पुयम्‌। 

प्ले सोव वैदिक: सबैः॥ १२॥ 

इसलिए महदेव के उस कर्द ओह लिङ्ग झा 
विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रे से स्तुति 
कली चहर। 

घ्यादतापज रिदं योगिनां शानाचेतसाप 

(जायते योशसिद्धि बण्यासेर न संज्ञय:॥ १३॥ 


र्वे जवसिशोएव्याय: धज 
'यहाँ नियपपूर्तक ध्यान करने वाले सान्तचित्त योगो को |. एकदा भगवा गोवषेहषस्वाहन:। 

छह मास में हो योगसि हो जातो ह, इसमें संय नहों। | विके आगसं दृष्ट: सष्टो नमस्त 
उहात्यादिपापारि वनत्य पूजनात! मैने एक चार वासी में वृषभराज (नदी) वाहन वाले 
'पिज्ञाचपोचने कुण्डे स्वातस्याज सपीपत:॥ ९४॥ विशे भगवान स्र का दर्शन किया, उ स्पर्शी किया और 
इनका पूजन करने से तथा समीप हो पिशाचमोचतकुण्ड | नमस्कार किया। 

में सात कले से बहता आदि पाप तह हो जाते है। ठदाचिरेण डलर पहल्वपहपाणत:। 

अस्मिन्‌ पुरा वि्रास्तपस्वी संसितक्रत:। ज दृष्ट तन्महाघोरं यपस्य ददर मुने॥२३॥ 


कुरण इति खातः पृजवायास शुलिन्‌॥ १५॥ 

है विग्र! इ क्षेत्र मे पूर्व में भो शंकुकर्ल आम से 
प्रसिद्ध उत्ततधारो तपस्वी ने शिव को पूजा को थो! 

जजाप सति प्रणव स््रकपिणमा! 

फुषपपूपादिधि: सोपर: पदक्षणे:॥ ९९४ 

उसने दिनरात पुण्य-पूषादि सहित अनेक स्तुति मंगर व 
नमस्कार और प्रदक्षिणा करके दरू प्रणव का जप किया। 

उदास तत्र याता कृत्या दौक्षा तु नैठिकोम्‌। 

'कदाचिदागत॑ प्रेत पश्यति स्म कास ९७॥ 

असिरा मि: ह्म! 

दा पः र श उद १८॥ 

भवत कसें गत:। 

तसै पिज्लाच: षया पङरः ॥१९॥ 

उस योगा ने हिक दौकषा प्त करके वही निवास 
(रि! उसने कसो समय बहा आये हुए एक श्ुपाषोड़ित 
रेत को देखा, जिसका शीर मात्र हह और चर्म से आवृत 
था। वह बार-बार श्वास ले रहा था। उसे देखकर मुय 
परम कृपातु हो उठे और पूछने ले-' आप कौन है? किस 
स्थान से यहाँ पहुँचे है? त भूख से डित उस पिशाच ने 
उनसे यह वचन कहा। 

पवजय लो धनवानयसमसित: 

पादि कुप्यभरणोत्पुद:॥ २०॥ 

चै पूर्व जन्म मं धनधान्य से समय आहण था! मै ह 
तादे युक्त और कुट के भरण पोषण में हो उत्पुक 
रहता चा 

म पूजिता पया देवा गावोडप्यल्थियस्तवा। 

न कपि पुण्यमल्य वा सपने वा॥ २७ 

इतके अतिरिक्त मैंने कभी देवो, गौओं तथा अतिषय का 
'पूजा-सत्कार नहीं किया और कभी भी स्वल्पमाज भो पुष्य 
नहीं किया। 


लकत मैं तत्काल हो मयो परात हो गया। हे सुने! 
बैन यम के उस महाभयानक मुख को नहों देखा। 

ली कोति: पैशाची कृषवाहित:॥ 

कषिषासया घरिकास्तो न जानामि हिताहितम्‌॥ २४॥ 

अ ऐसी पैशायौ-योनि को गरात काके भूख से पीड़ित 
ता प्यास से उघडल होकर अपने हित और अहित बो 


कुल्न ते गमसं त्वह शरण 

जे! पदि आप मेरे उदार का कोई उपाय देख रो हैं तो 
उगे कहे! आपको नमस्कार है। मै आपके शरणागत हूँ। 

सू पिणत्ाा 

साहो न हि लेस पुण्यकृतप:॥ २६॥ 

वया घ्‌ पर्व दे विकेट: शिव: 

संस्वष्टो वदतो भूयः कोउन्यस्लत्मदृशो घुवि॥२७॥ 

इस प्रकार कहते के बाद संकुकर्ण ने पिशाय ने कहा-- 
तुम्हारे समान उततम पुण्यकर्म तो इस लोक में है हो नहीं 
जो कि तुमने पहले भगवान्‌ विर शिव का दर्शन किया 
और पर: पर्स करके वंदन किया। फिर तुरे समन इस 
संसार में अत्य कौन हो सकता है। 

के कर्यविषाकेन देये समागत:। 

लाने कुरू शोष त्वपस्पिन्‌ कुण्डे सपाहित;॥२८॥ 

मेष कुत्सित व प्रह्मसवसि॥२९॥ 

उस कर्मफल के कारण तुम इस स्थान छो प्रात हुए हो। 
दष समाहितचिल होकर इस कुण्ड में शौर सान करे! 
ऐसा करले से इस कुत्सित योनि को शत्र त्याग दोगे। 

सर एयक मुनिया पिल्ाचो 

दष्क देववर मा 
स्वृत्वा कपहश्वरपीशितार॑ 
के सपाय मनोऽवगाहम्‌।३०॥ 


is र्षणम्‌ 
दयावान्‌ मति के वा ऐसा कहे जाने पर पिशाच चे मन |. विधित स्ट कविमेकमध्यं 

को संयमित करके देरे, त्रिनेरा, कपर्दी भगवान्‌ य ष्य हि त्‌॥३५॥ 

का स्मरण करके स्नान किया। कशाच को विमुक्त देखकर वे मुनि अत्य हित हुए 


तटावगहासुपिमा्रियाने 
ममार दिव्यापरणोपफक॥ 
अद्रक विमाने 
'सशांकविाकितचारमोति:॥३९॥ 
तब स्नान करे से वह मुनि के समोप हो लो ग्रह 
हुआ और दिलय आभू से स होकर सूरू आपा 
वाले विमान में शशांक विहित सुन्दर ललाटयुरू 
(किव) दिखाई देने लगा। 
किति सदो दिवि 
सो घोगरा 
म यालय देवो 
कोदे भुोषदेवः॥३२॥ 
तोक में स्तया महान्‌ योगिय ठरा चे 
ओर से आवृत वह (पिशाच), उदपकाल में बालखित्य 
आहि मुनि से परत सव के देव स देव के समान 
जोषि होने लगा। 
सुकी सिदा विवेवा 
चति दिलाराम 
पुछसि वाहि कुसुपालिमित्रा 
'ग्थर्वविद्याधाकिब्षाद्या:॥३३॥ 
आकाश में सिद्धपण तथा देवसमूह उसका स्तुतिषान 
करने लगे। सुन्दर दिव्य अप्सरयें नृत्य करे लगो और 
गन्थर्व, विद्याधर, किन्नर आदि उसके ऊपर भ्रमर मिश्रित 
पषण की वृष्टि कले लगे! 
लूयानो्य मु 
स बोध घगवकासादाहा 
सपदि 
अयीमयं यत्र विभाति सद्र:॥ ३४॥ 
मुनीं के समुदाय द्वारा उसको सतुति को जा रहो थो 
(और भगवान्‌ शंकर को कृपा से उसे ज्ञान भी ग्राह हो गया 
मा तनन वह वेदमय प्रणान सूल रा कर 
जया जही ह शोभावमान रहे है। 
दुद्वा विमुक्त स पिशाचभूते 
मुनिः प्रदष्टो मनसा महेशम्‌ 


और मन से प्रधान, कविस्वरूप, रट महेश का ध्यान करके 
उन्हे प्रणाम करके कपदीचर भगवान्‌ को परत्र कले लगे। 
कुकर्म उवाच 
उपधि सिय घस: परसाद 
गोला पुरुष पुराणम्‌ 
रपि वोगेडरपोकितार- 
वित्य कलिलाधिुम्‌॥३६॥ 
ंकुकर्ण ने कहा- यै नित्य, पर से भी पा, गो, एक, 
पुराण पुरुष हो नमस्कार करता ऐं! मैं योगे, शता, 
आदित्य (मंडल में अवस्थित) और असिस्वकूप तथा सव 
के दय में अधिरूड़ धगवान्‌ कौ शरण में जाता हँ। 


ब बण पबिपृ१३७॥ 
है देव! आप ब्रह्मा से परे, सबके हृदय में सत्रिवि्ट 


सहाय ब्रह्पताषण और पिर हैं। मैं आपकी शरण में 
आता हूँ। 
सपदि 
सहां तमः पास्तात! 
हणा पाचि ज्ज 
'हिएण्यगर्घाधिपर्ति ित्म्‌॥३८॥ 
सहस पाद, सहसा और सहस शिं से युक्त 
सहखबाहु वाले, तम से प, ब्रह्मपार, हिरण्यगर्भ के 
अधिपति और नलर आप शंभु को यै प्रणाम करता हू! 
तः ब्रयतिजगतो विनो 
वेगात सरव शिवेना 
3 रहर भगवी 
ज्य सत्व शरणं ्॥३९॥ 
जिससे जगत्‌ का जनय और विनाश होता है और निस 
किव द्य इस बका आहरण होता है, उन व्र्मपार, 
भगवान को प्रणाय करके में सदा शरणागत होता हूँ। 


र्वष अयाय 


अहावि 
सका चितिम्‌ 
त॑ ब्रह्मपारं परमेश्वर त्वा. 
नपसक न यतोडन्यद्स्ति॥४०॥ 

'लिज्राहित, अप्रकाटितस्वरूप वाले, स्पर चित्वरूप, 
एकमात्र सदू, आपको नमस्कार है। ऐसे आप तराणा, 
परश प्रणायक ह जिनके अतिरिक्त अन्य कुछ भो 
नही है। 

यं योगिनस्व्थक्तसवोजयोगा- 

सला पारि पापाः 
परया देवं जणतोएस्थि नि 
तहा पवत: स्वरूप ४१ 

योगोजन जिस देव को सबोज योग के त्याग से समाधि 
प्रत करे परमात्म-स्वकूप होकर देखते हैं, आपके उस 
जपा स्वरूप को पै नित नमन कर्त हँ। 

ज या नमि वि 

मदले ति वत्वम्‌ 
हां प्रणतोऽस्मि कि 
सपु त्वा शरणं प्रपे॥ ४२॥ 

है देव! जह कोई जा वही है, यहाँ विशेष दृति-सुख 
नहीँ है और जिसका स्वरूप भी नहीं दिखाई देत है, वैसे 
पर शिव को मैं नित्य प्रणाम करता हं। मै आप सलक 
के शरणागत होता ह! 


तदपारं प्रणयापि कित्यप्‌॥४३॥ 
दो के ज्ञान मैं सतत संलग्न विद्वान्‌ जिन्हें अशीय, 
अभेदात्पक, अदत और ब्रह्मविजञामय आपके विविध 
स्वरूप को देखते ह उस ब्रह्मपास्वरूप को यै नित्य प्रणाम 
करता हूँ। 
वतः र पुरुष: पुराणों 
हिति य रमि देवा:। 
जापित ज्योतिष समिट 
कालं कृं वतः स्वल्वपू॥४४॥ 
जिनसे प्रकृति और पुरातन पुरुष बिया रहते रै, 
देवगण ने प्रणाम कर हे, उस परयति में सिट, 
'कालस्वरूप आपके बृहत्‌ स्वरूप को मैं प्रणाम करत हैं। 


जावि तत्वं शरणं महेश 

सण प्ये मरि पुराणम्‌ 
किं लि 

/िमाकिरं त्वां झरणं क्जामि॥ ४५॥ 

ब तित्य पेश को शरण ये जाता हँ गै पुरण पुरुष, 
साल निदेश को ग्रह होता हं। च्लि महादेव को प्रात 
हेला हू और पिनो भगवान्‌ बो शरण में जाता है! 

सुव शंकुकर्णोपसौ धग म्‌ 

ककत दण्डय रधं जिवम॥४६॥ 

इस प्रकार बह शंकुकर्ण भगवान्‌ पद की स्तुति करके 
(शिवरूप ॐ का उद्यारण करते हुए दष्डवत्‌ भूषि पर गिर 
क्क! 

तक्षणात्वाम लिङ्गं लिवा्वम्‌ 

हमार कोटिकालास्ससब्रिमण्‌॥४७॥ 

उसी क्षण डानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, आहैतरप, 
 कोटिकालालिसदृश शोभायमान शिवस्वरूप परम लिङ्ग 
जट हुआ। 

सुकरो स तदा मुतिः सवात्कोःमलः। 

हिले बिके लिए तदसुअिवाधवहु॥ ४८॥ 

तब सबांत्मा और निर्मल मुनि शंकुकणं उस विमल सिंग 
में विलीन हो गया। यह एक आहय सा हुआ। 

'एल्स्‍्वचाजयात पाहा च किग:॥ 

जे कडिति तपसा विरा मुकति॥ ४९७४ 

र्दी लिंग का यह रहस्य और माहात्म्य मैने बता दिया। 
तमोगुण के कारण इसे कोई नह जात पाता ह! विद्वान भो 
इस विषय में मोहित हो बाता है। 

इ वशा कला पाणाितम्‌॥ 

घ: पापवियुक्त्या स्ट्रसायीष्यमाणुयात्‌॥५०॥ 

जो भक्त इस पापनाशिनी कथा का नित्य श्रवण करेगा, 
ह विपु होकर स्ट का साथीषण प्रा कोगा। 

ठेच सतं शो ख्रह्पारं पहास्तवभू॥ 

अर्हे स योन ग्रुवाजर:॥५ ४॥ 

जो निर पवि होर प्रतःकाल और मध्याहकाल में 
इस ब्रह्मशरनामक महान्‌ स्तोत्र का पाठ करेगा, वह मनुष्य 
जग को फस करेणा! 

इहेव किच कत््याषो देवदेव कपहिनमू॥ 

यायः सकते देवं पृजयापखिलोचनमू॥५२॥ 


1 


कूर्मपहापुराणप्‌ 


इतुका भगवाल्यास: शिष्य: सह पहादुल्ति॥ 

उदास ता युक्ता्या पूजकचे कपहिनम७५३॥ 

“हम सदा यही रहेंगे और देवाधिदेव कपी का निस्तर 
दर्शन करी तथा त्रिलोचन देव की पूजा करी” ऐसा कहकर 
हादयुतिसण््र, त्म, भगवान्‌ सदेव रिं के साथ 
कपी की पूना कले हुए वहाँ रहे लगे। 

ति वे वगाप सण 
जोय: ॥३३॥ 


चवुस्त्िशोःव्याय: 
(बाराणसी-पाहात्य) 

सू उवाच 

स्व त घणवान्‌ रके पुन 

णे वहवर्षणणामरपु:0 १॥ 

सूत बोले- वहाँ कपदरवर शिव के समीप अनेक त 
तक वास कारके भव्‌ पर बदलास ममे लिंग को 
देशे के लिए गये। 

तत पराकिी पुण्ापृपिसंघनिवेकिताय्‌ 

नदी विमलपानीया दृष्टा दष्टोश्‍धकनसुनि: ॥२॥ 

बही ऋषियों के समूह से निरि, पवर एवं विल 
जल वाली मन्दाकिनी नदी को देखकर न्यास मुनि अत्न 
परस हुए 

स तापक निधिः सहायः पपु 

डार धावपूतात्ा समान सानवि 

उस नदी को देखकर पवित्र भावयुक्त आत्या वाले और 
सलानविधि को जानने बाले धु पावन व्यास ने मुनिं के 
साथ व्ही स्वान किया। 

(जयास लोकादि पणरगाविषेर्थवयूष 

प्रिय शिष्या: सार्ड तयोः 

(अट शिष्यो के साथ उसमें प्रवेश करके सलक 
ज्यास ने अनेक प्रकार के पु से आदिजऱ्या शिव को पूना 
को) 

सार्य विधिवान्‌ पगला 

ये्ीलानप्चयमास सुलिनपृ॥ ४॥ 

(उन्होने) देवो, ऋषियों तथा पितर का विधिवत्‌ तसंन 
करके मध्यमे ईशान शिव का पूजन किया। 


उत: पाशुपता: शांता धस्योदलितवि्रहाः। 

सागा स्र म्या श्वरपू॥५॥. 

ओळ्यरासक्तपतो वेद्ववसकाा/। 

जिला पुष्डितक्ापि शुद्धयज्ञोपीतिन: ॥६॥. 

नवसा: केिदयरे ाष्यवासस: 

बहचर्वरता: शाता दांता वै ज्ञानतत्परा:॥७॥ 

तदनन्तर वे भस्पलेपित शरीरधारी, शान्तचित्त शिवभक्त, 
मध्यमे ईश्वर स्ट को देखने के लिए आये। वे सब ऑकार 
में आसक्त चित्त वाले और वेदाध्ययन में तत्पर रहते थे। वे 
टापा, मुण्डित शिर वाले एवं शुद्ध यहोपवीतथारण किये 
हर दे! उसमें कोई कौपोतवस पहने थे, तो कोई नरव थे। 
जे सभी ब्रा में निरव, शासस्तरभाव, इने तथा 


है को! उ शिष्य से हए मुनि हैणयत को 
देखकर विवत्‌ उनकी पूजा की और यह वचन कहा- हे 
अहायुति! आप बौन है? णें के साथ आप कही से आये 
है? तब पैल आदि शिष्य ने धर्म भावना से भावित उन 
ऋषियों से कहा। 

अवं सत्ववतीसनः कायः रथ 

ज्यास: स्वयं हृषीकेशो येत वेदा: पएकक्कृता:। 

ये स्व इशेकेश, सत्यवती पु रु कृष्णदैपायन व्यास 
है, मिहने वेदों का विभाजन किया है। 

त्व देणो मेव: केः पिनक 

अकॉलेवाचवाुओ नामा शुक इति प्रधु॥ १९ 

चो वै सहदेवं सरवदे शेकाप! 

ज: परदा का य्य तजहानवद्वरपृ॥ १२॥ 

जिसका शुरू नमक पुत्र हुआ, जो पिनाकपाणि 
महादेव हो अपने अतां से उत्पन्न हुए थे। जो परम 
भक्तिपूबक सर्वभाव से साक्षात्‌ महादेव शंकर के शरणागत 
है और ने सब शा प्रा है। 

हः पाशुपताः सर्वे ते च इ्टतूस्हा:। 

जो व्यास सत्यवतो ९३॥ 

उदतत्सर दे सब शिवभक्त हर्ष से पुलकित रोम वाले 
तथा कावित होकर सत्यवतो पुत्र व्यास से बोले! 


पर्वे ब्य 


1st 


वम पदता विज्ञान पितः ॥ 

ादारेवदेवस्ब याहे पर्‌॥ १४॥ 

है भगवन्‌! आपको देवाधिदेव की कृपा से परी शंकर 
का विशेष ज्ञान है और जो महेश्वरसम्वधो परम ज्ञान है, वह 
भी प्रात हो चुका है। 

तदाकलय रहस्य हप 

कि येत देवं रु भगवतो पुखन्‌॥१५॥ 

आप हमें वह स्थिर, उत्तम, गुहा रहस्य को यता दें। आप 
भगवान्‌ के मुख से सुनकर हम स्र हो उन महादेव को 
देख ली। 

हिज तजन सुपसु्रपुास्तदा 

वाच तात योगिष्यो बोषविनाय:॥ ९६॥ 

तव सुपु आदि अपने शिष्य को वहाँ से विदाई देकर 
'ोगवेत्ाओं मे बेह व्यास ने योगियों के लिए उस परम 
जात क उपदेश किया। 

'तक्षाणादेव विपलं सभत उ्योतिरुतमपु। 

लोगो ते विः क्षणात १३॥ 

उस क्षण हाँ निल उतम ज्योति कर हुई उस में वे 
शिण लीन होकर णभ में अहत हो गये। 

तत: शिष्यान्‌ सातय भगवान्‌ ब्रहमविलप:। 

राच मेशस्य महाय पैलपूर्वकाम्‌॥ १८॥ 

तदनतर पैल आदि शिष्यॉँ को अपने समोष बुलाकर 
आता मं ह भवा व्यास ते उनको मध्ये लिंग 
का माहाल्य बताया। 

अस्मिन स्थाने स्वये देवो देव्या सह महेशर:। 

रो भगवित परिवार: १९ 

अतर पर्वे हपीकेशो विया देककीसुत: 

जा कसा! कृष्ण: सदा पाशुफदन:0२०॥ 

(वे बोले) इसी स्थान में रह से परित स्व भगवान्‌ 
आहे देव नित्य देवो पाती के साथ डा के है 
पूर्वकाल में यहाँ बित, घे देको कष ने एक 
वर्ष तक पशपत के साथ निवास किया था। 

भमित सधम 

(आगान्‌ हरि: ना पुत तम्‌।२३॥ 

सांग पर भस्म रचाते हुए, दर की आधा बे तत्पर 
दे हरि पपत त धारण करे जंभु को उपासना कले ब। 


तस वै बहव: शिष्या उठर्यपरयणाः। 

ल्या तदाह दृष्टो महे्वरपृ२२॥ 

उनके त्दयचर्यपरावण बहुत से शिष्यों ने उनके वचन से 
ज्ञात प्त कर महेकषर का दर्शन किया। 

स्व देवो महादेव: प्रत नोललोहितः। 

ददौ कृष्णस्य घगवाऱ्वरदो वरपृत्तम्‌॥ २३॥ 

बाता भगवान्‌ नोललोहित महादेव ने साक्षात कट 
हक कृण को उततम दर प्रदान किया। 

देर्थचि्यानि गोद घा विविपूर्वकम्‌! 

देष दै श्ञाुासयति जगन्यय॥९४॥ 

(हिब जे कहा) हे ज्य! जो मेरे भक्त विधिपूर्वक 
'गोकिद कौ अर्चना क, उन्हें वह ऐश्वर-ज्ञान उत्पन्न होगा। 

खपी धातय पै 

विष्य न सदेह ता्‌ द्विजातिधि:॥ २५॥ 

घेते कृषा से आए प्रभु मेरे भां तथा हितों के 
र पूजा और ध्यान करने योग्य होंगे, इसमे सदेह नहीं है। 

दे घ रि देवेश या देव पिरिन 

लादि पापं ते्ायाशुवनशति॥२६॥ 

जो लोग पिनाकपाणि महादेव का भ्यान करके आप 
देवेश का द क, उनके बरह्मत्यदि सारे पप शीप हो 
हट हो जायेंगे। 

अति ये विग्र: पार्त अपि 

हे खि घर सा ह क्या विचारणा। २७॥ 

'ापकर्म मे प्रत रहे पर भी जो वि यहाँ प्राणत्याग 
के, दे परम स्थान को प्रात कोण, इसमें विचार काने को 
आवश्यकता नहो है। 

यासु खलु ते विश मदाकित्याँ कृतोदका:। 

अर्चयसि षह कायरम २८॥ 

जे किन धन्य है जो मन्दाकिनी मे सान करके उतम 
मधेश महादेव को अर्ना काते है। 

स्तन दानतः राध प्रवणं ल्ह 

एड: कृत विश: तयासं कुलम्‌॥२९॥ 

हे व! वही सा, दान, तप, आड और पिण्डदान 
झे से जो एक बार धो करता है, वह अपने सात कुलों को 
इवि कर लेता है 

सालय रहे दिवाकरे। 


1 


कूर्मपहापुराणम्‌ 


क्ल लाते पर्वस्‍्तस्पाइपु्ण खिहा३०॥ 

सूर्य ग्रहण के समय सो दी (केरल) में 
स्तन काले से जो फल मिलता है, उससे दस गुना अधिक 
ल यहाँ प्रा होता है। 

एपका महायोगी मानिक रु 

उम सचि पूय पह ३ ॥ 

इस प्रकार कहकर महायोगी भगवान्‌ व्यास ने हेश को 
पूना करते हुए मध्यमेश के समीप दर्षकाल तक निवास 
किया। 


इति कर्म पुराणे पूर्वधागे वाराणसीघाहार्ूप्य साथ 
स्यावः ॥१४॥ 


पञत्िशोऽव्यायः 
(दारणसी-ाहाल्य) 

सत च 

कः सर्वा गा तीर्ान्यायानानि चा 

जगाम भगवाय्यसो जपित ॥ ॥॥ 

सूत बोले- इसके बाद जैमिनि आदि शिष्यं के साथ 
भव्‌ व्यास सभी गोपनीय तथं और देवि में गे 

अपग रणत प्रागादविक शुभम! 

विशकपं तथा तीचं ालतुतपम॥२॥ 

® आकाशाख पहातोर्थ तीर्थक्यातुषं परम्‌! 

सलङ्गम ३७ 

ये बेह प्ण तो्थ और प्रयाग से धो अधिक शुभ 
विशरूप तोर्थ तथा उत्तप कालतोथ, आकाश नामक 
मीर, श्र आतु त्थ, स्वान नायक महतीच तथा 
प ते गौरतीथ मे गये। 

जापी स्वर्ग सैद चा 

जमु र्व तर्थपुतपम्‌ ४॥ 

जातीच पहनती तरवट पहानदी। 

नारयण परं तीव वायुतीर्यमयुत्षपपृ१५॥ 

ज्ञामतील पर युकी वारं तीर्थयुनषमा 

तीर महयं तीव सर्तक पएण्‌॥६॥ 

अम्र दोडा: कालके 

नागल सोपी तेव च/७॥ 

पर्वताय महापुषय॑ प्रणिकर्णामनुतपफूः 


ल्क लवर तोद पितापह्‌॥८॥ 

रेळे! जे डेड तो प्राजापत्य, स्वा, मुके 
तता उत्तम चछ तच, गीर, हाती, महानदीतीथ, 
अड णन ह, पर बेड वायुतर्थ, परम गुद तीर, 
उत्म बाहो, महापुष्पदायक यमतो तथा रे सवर्त 
लेथ, ऊति, उत्तम कालके तीर्थ, त, सोपतीर्ष 
तत सूरत, पर्वत नामक महापवित्र तर, परम ओह 
अजिकर्ण त, तवेह टोल, श्ोतोरष तथा पितामह 
हर्ष मे गवे। 

रीर देवेश तवा ततीवप्मम्‌। 

किले सोपल ह्वम्‌ ९॥ 

उुक बे गंगी तथा उत देवे सीर, कापिल तीर, 
सोयेश तोथ और परमो रीय में गये। 

(का लिही जवीयसा हा यदाणतः॥ 

कानी स्ारशयस किसिम 

दः सम्या साग बहा प्राण त हिम) 

पतच लिङ कग्यात्यापितवामसि। 

रह तिष्णस्व्ोपि से रिदा पत:। 

दमात लि रमा त भत्ति) 

(हँ पर पूवय शिशिर है, जब ब्रह्मा वहाँ स्नान 
कले के लिए आये, उसी समय विष्णू ने उस ईश्वरीय 
हिणो स्थापित कर दिया। तदरस्तर स्वान करके आने 
कर बहा ने विष्णु से कहा- मैं इस लि को लाया हँ! 
आपने क्य स्थापना कौ? तब विष्णु ने भो उनसे कहा- 
कर के प्रति मुठ घे दृद भक्ति है, इसलिए मैन लिङ्ग की 
हा की है। किन्तु यह आपके नाम से प्रसिद्ध होगा) 

पा च रसु 

रर यु य तोर्थपुमपृ१०॥ 

दौर्गसिक परीच ती तपाः 

हें पु वि्ारेरपू॥ ९९॥ 

केद वपुल ल्म 

साका खेटकर्ण ह शुध्‌ १२॥ 

है वि! वे फिर भते तीथ, धर्मसमुद्धव तीर्थ, 
अत शष गई तर्च तथा उत्म वाहेयतीर्य, दौबॉसिक 
लोब, हमत, चो, पुण्य वित्रे तीर्थ, पुण्य 
हिरे तो, करर, मुख्य नामक त्ष, आतम 


कालञ्रतोथ, सारस्वतताथ, प्रभासतीथ, खंटकण और शुभ 
हर तथ गये। 

सौिडाउय पाहती तरयश हिमालयम्‌ 

हिरण्यगर्भ गोप्त्रे दक्यजम्‌॥ १३॥ 

उपासे शिवे व्यरे्वरपुपया! 

'तिलोचनं महा लोलो १४॥ 

ङपालयोचनं तीर्थ 

शके महापुण्यमास्दपुरपुचपमू॥ १५॥ 

पुः लौकिक नामक महती, हिमालवतोई, हर्ष 
तो, ग्रो और वृषध्वनतो्थ, उपशा, शिव, 
'परणोततम व्यक, तरिलोचन नामक महातीरथ, लोलाई और 
उतरा तोष, ब्ह्महत्याविनाशक कपालमोचनतोर्थ, 
महापुण्यमय सेत तथा उत्तम आकु तर्य में 
गे 


एसपी धावित 

ग शक्या विसरु तोथमख्या दिगोनया-॥९६॥ 

है दिख! इस प्रकार मुझ से ती को कहा दिया 
र स्तः विशत से ती कौ संल बताना शक्‍य नहँ 

रवे समाय अहरम्‌ 

उष्य त्र ताशी पाए पहापुनि:॥ ९०॥ 

ता चेवा कतवा पणान्‌ 

जगाम पोदप वा वि: शिव:१८॥ 

मामनि परशु व्यास ने उन सभो तोष में स्वान 
करके और सनात देव कौ अता काळे वहां उपवास 
किया। फिर देवों और पितरों को तर्पण तथा पिष्डदान करे 
पुन: उस स्थान में गये, जहाँ विद शिव घे! 

सार पहल णय सह यहायुनि/ 

उवाच याया वें गु १९॥ 

धर्मात्मा मामनि शिष्यो के साथ सान करे एवं 
हिंग की पूजा रेषे से बोले-' आप लोग असने 
गष स्थान को जा सकते है।' 

हे पणय पहा जुः ऐलादवो दिजा:। 

वासझ का नियतो वाराणस्ण॑ चकार सः॥२०॥ 

है हवि! वे पैल आदि शिष्य महात्मा व्यास को प्रणाम 
करके चले गये और व्यास जो निवतरूष से बसो में 
सने लगे। 


का कसआ्यय ए्ककाण्यना सालान्‌) 

हहर विताय दरवचर्यपरायण:॥ २ १॥ 

चे ज्ञात और इदिह होकर तनो समय स्वान 
इरे भि, वितु और पयण होकर 
किव को अ कते थे। 

काचि सता येतवा 

इयात पि दै मै लबा इिजोसपा:॥२२॥ 

हे रहम! किसे समय बहा निवास कले हुए परम 
दसस व्यास जो को भिक्षा के लिए घूमते हए पिका 
उल ह हु! 


तलः ओोवावृततसर्जगणापिह वासिा्‌। 

किले सपि रवे देन सिड हये ॥२३॥ 

तब ओोधावृत शरुत व्यास जे कहा- मैं यहाँ के 
सिवासी सभी मनुष्यों के लिए वि कौ सृष्टि करता हू, 
जिससे सबको सिद्धि शोण हो जाएगी। 

उक्षत पदेव हंकरार्टशरोरिणी। 

(आलवा वेषं कृत्वा तु मानुषणु॥२४॥ 

झो घो व्यास पहबुड हव्या न तया पुरी 

हाण घिक्षां पतस्लपुदलैव॑ रदौ शिवा॥३५॥ 

उसो कषण शंकर की अधा महादेवी पारबती स्पे 
से मपय के वेष में प्रकट हुई और बोलो- हे मतिमन्‌ 
जास! आप तणे को शातन का से भक्षा ग्रहण 
को, ऐसा कहकर शिवा ने उरे भिक्षा प्रदान की। 

ज्याच च बहादेवी नस दो पुने। 

झा के ग व ृलोऽसि त: सदा॥२६॥ 

महादेवी ने पुर: कहा- हे मुने! निस कारण आप धी 
हुए हो, इसलिए आपको इस क्षेत्र में वास नहो कला 
चाहिए क्योकि तुम कृत हो। 

एलु: स घगवास्थानाकाल्वा पर शिवामू! 

उवाच प्रणतो भूा त्वा च प्रवर: स्ववै:॥२७॥ 

जरी के ऐसा कहते पर भगवान्‌ व्यास ने परस्वल्पा 
हिवा को ध्यान मे जानकर उनके आगे झुककर उत्तम सोओ 


हे शांकर चतुद तथा अहो के दिन मुझे वारणसी 
में प्रवेश कले दे! तब "ऐसा हो हो' इस प्रकार कहकर दवो 
अन्तर्धान हो गई! 


श्लो कृर्षमहापुराणप्‌ 

एव म घगवाऱ्यासो होती पुराक जाति कदि कोव वानि महि वो 

त्वा णा स्‌ सलि पईवः॥२१॥ | इदानी वासा सूत सविन्‌ २॥ 

उस प्रकार पुरातन महायोगी भगवान्‌ व्यास काशी थे के | वी जो-जे प्रद बहे बहे तीर्थ है वह हे इस समय 
सब गुणों को जानकर उसके समीप हो रहने लगे। अळा दो हे सूत! आप समस्त अर के लत है 

ए व्यास सि जाला झे वसि पण्ड: 

तसपा वरास बषः ह 

इस प्रकार व्यास जौ को स्थित जानकर पण्डित लोग इस |. गच सर्वे विस्तोण की वः 
अतर का सेवन कारन है इसलिए सब प्रकार से पूवक | सय च माहा दत देव: पितापह:॥३॥ 
मनुष्य वागणसी में निवास को! सूत बोले- आप सब ऋषि सुे। गै विस्तार से 
सुत उवाच ग अ व्क का सा ना न 

अवस्थित हैं। 
पवत्य हाय णुदा 

आवया द्विजान्‌ स यति परम गतियु॥३ श सार्न कवितं कोसेयाय झे 

सूती बोले- जो अवि क्षेत्र का महाय पता है, |. पिरवे भवतााम्‌।४॥ 
सुनता है अथवा शानचि ्वियों को सुनाता हे, वह परम |. मार्कण्डेय मुनि ने महात्या कुतप युधि को जो कहा 
गतिको प्र करता है। ल. बा मैं आप लोगो से हं 


आदे. वा दैविके कार्य रवहनि वा 

उदया चैव तीरेषु देवतायतनेचु थ॥ ३२४ 

जवा समाहितपरा: कापकोषविवर्णित:। 

जी गघ्त्य सर वाति परय गति्‌॥३३॥ 

है विनो! जो श्राद्ध मं या देवकार्य मे, रि में या दिन में, 
नदियों के त्यो पर अथवा देवालयं में काम-ऋषादि 
त्यागकर समाहितचित होकर माहाह्य को जानकर 
जगदी का नमस्कासपूक जप कर, वह परम गति को 
र होता है। 


इत कु र्ग वाराणसोषाल्ये 
प्िऽथ्ावः॥३५॥ 
अ 
पदवरिज्ोध््यायः 
(याग-माहाल्य) 
षय ऊचुः 
'माहात्यपविपुक्तस्य यातमुप 
इदान रागस्य पाहाल दृहि सुतरता १॥ 


षयं ने कहा- हे सुव्रत! अविम कत्र का महतव 
आपने यथावत्‌ कह दिया। अब प्रयाग का माहात्य को 
कहें 


हिल खा सावः मह पार्थिव 

शोकेन पहतालि्ठो मुपो स युधिह्विर:॥५॥ 

सभी कौं का वधक भाईयों के साथ राजा पुधिहिर 
महान्‌ शोक से आवि होकर मोहित हो गये थे। 

अचिरेणाव कालेन पर्णे घहातप:। 

सालो हास्तिनपुर राजद्वारे स तिश्ति॥६॥ 

कुछ तो सणय बाद महातपस्वो मार्कण्डेय पुं 
त्तिगापुर आवे और घज-दार पर खडे हो गये। 

रलोऽ दे कवितबानुतमा! 

मरणो रिसा दयौ मुति:॥७॥ 

उरे देखब द्वात ने तए राजा से कहा. मार्कण्डेय 
जुनि आपसे बिलना चाहते है, वे दार पर खडे है। 

खो व्ष य सल्‌ 

'झर्वध्याणहस्वह स्वागत ते महायुने॥८॥ 

अक ये सफलं ज अठ थे तारितं कुलम्‌! 

अड ये मिमाय तष्टे सदा मुने॥९॥ 

जो हो धर्मपु् युधि तवति से दार पर पहुँचकर. 
ही उपस्थित मि से बोले- हे महामुने! आपका स्वागत 
है। आज मेय जनम सफल हुआ। आज मेरे कुल को आपने 
कर दिवा हे मने! आपके सर्वथा संतुष्ट होने से आज मेरे 
केर भ नट हो गये हैं। 


पूर्वभागे बदिजञोऽव्यायः 165 
'सिंहासनमुपस्थाप्य पादशोचार्चनादिधि:। ुषिहिर बोले- भगवन्‌! सै परयागगमन का फल सुनना 
बधिरो महात्मेति पृजयाघास हं मुतिम्‌॥ १०॥ चाहता हूँ। बहा मरे वालों की गति कया है? तथा स्नान 


र्णे टः 

प मुहासे विन्‌ सवव ज्ञात्वा समायत:॥ ११॥. 

तव मुनि को सिंहासन पर बिठकर महा युधि ने 
पादप्रक्षालन तथा अर्चना आदि के दवा मुनि को पूजा को 
और कुशलक्षेम पूछा। तब माकंग्डेब मुनि ने बुधिहि से 
काह हे बुद्मान्‌। आप क्यों मोह कर रे है? मैं सब 
जमकर यहां आया हूं 

को युधो राजा प्र” इत्‌ 

कयस् समासेन येन कापि किल्विवपू॥ १२॥ 

तदन्त राजा युधिषिर ने शिर झुकाकर प्रणाम करे 
कहा- मुझे संक्षेप में (उपाय) ताय, जिससे मैं पाप से 
युक्त हो बाडी 

हता वाहो युधे पुथामोःनपरावि:१ 

अस्माधि: कौरव: प्रितव ३॥ 


पेन हिंसासपुझुताज्जत्यासरकृतादफि 

षे फातकादत तद्ायकुईति।१४॥ 

हेमु करें के साय युद्ध के समय मन बहुत से 
शिपी मनष्य को मए है। विस कारण उस हिंसा से 
उत तथा जनत कृत पापों से भो आन मैं मुक हो 
जा, बह उपाय आप जलने में समर ह 
र्णे उवाच 

णू राजमहाधाव बयां सि भता 

प्रयागगमनं नराणां पापनाशनप्‌॥ १५॥ 

ततर वो महादे खरवार 

समासते भगवान्‌ ब्रह्म स्ववग्पू: सह दैवतः॥ १६॥ 

मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌! महाभाग! भारत! जो आप 
महे पृ रहे हो, वह सुचो। (आपके लिए) प्रयाग जा 
अह है. जो मतं का पापात है। हे ने! कहाँ 
महादेव स्र वास काते हैं और देवताओं के साच स्वभू 
भगवान्‌ ब्रह्मा भी विराजमान हैं। 
दिर ज्याच 

भगवते प्रयागपने कलमा! 

पृतनां का शतिस्ताञर स्यातानाझव कि्छलम्‌॥ १७॥ 


दे दसनत प्रत हितेश म्लम्‌ 
अवतो विदित तते बरहि मोऽ के॥ १८७ 


कले जालों को कया फल मिलता है? जो लोग प्रयाग में 
जा कते हे, उदे क्या फल मिलता है? मुझे बताने को 
कृष कं! आपको सब कुछ विदित है, आपको नमस्कार है। 
रे उवाच 


विपे वत्स ्रगसानज फलम्‌ 

द दिधिः समयान्त १९॥ 

मणेय बोले- हे वतस प्रात में स्नान कले का 
झल पै तुं कहता पूर्वकाल में माषं कहे जाने 
पर उसे अच्छ प्रकार सना या! 

साप: लोड विम 

अत स्माल दिव यासि दे मृतस्ेःपुनर्थवा:॥२०॥ 

उह प्राति का छ्रीं लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ 
स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं और जो मर जाते हैं 
उसका पुज कहो होता है। 

का शादय देवा हं रि संगता:। 

दद्या हो सर्वपाणापहानि तु॥२९॥ 

अद्य आदि देवता साथ मिलकर उसकी रक्षा कणे है। 
ही सकल पापें को दूए करे वाले बहुत से अन्य तोर् हैं 

डि नेह शकयोमि बहुवर्पशौैरापा 

सरेण प्क प्रवाणसवेह कीर्ससप्‌॥२२॥ 

अनेक सैकड़ों वरे में थी उनका वर्णन करले में समर्थ 
नहं ह। (अतः) संक्षेप मे यही प्रयाग का महात्ष्य कहँगा। 

सणि तानि रक्षि आइवीम्‌। 

दुं हि यदा सविता यवाइन:॥२३॥ 

साठ हजार धनुष रित त्रे चे (तीर्थ) गंगा की 
रकष (प्रवाहित) करते है और सात घोड़ों के वाहन वाले 
सदिव सदा यमु को रक्षा करते हैं। 

जाने तु डिजेेण स्वयं दसत वासब:। 

क्लं रहि हरि: सेवै सम्ितम॥२४॥ 

उता में वेल से स्वयं इ निवास करते है। सभी 
देवला से युक्त होकर विष्णु प्रयाणपण्डल की रशा काते 
है। 

येथ कहते तं शूलपाणिः 

जान यहि वै देवा: सर्वपाषार शुधप्‌॥२५॥ 
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वहां वटवृक्ष की रक्षा सदा शूलपाणि महेश्वर करते हैं। 
सकलपापहारे इस साध स्थान की रक्ष देवगन क है। 

सणा वृता लोका व गच्छति लमा 

स्वल्पपल्पतर॑ पापं यस्व चास्ति नराधिप॥ २६॥ 

हे राजन्‌! अपने कर्म से घिरे हुए और जिनका थोड़ा सा 
भ पापे ह. दे लोग उस स्थान को कहाँ जा पते ह! 
या स्च र्याति स 

दर्गा तर्य यसका २७॥ 

'प्रतिकालप्मनाद्वापि गरः पापातमृच्यते। 

पुसा जे येणी मे जहो ॥२८॥ 

रग का स्मरण करे से और उस तर के दंग तथा 
जाम कत माजर से भी सभी पे का क्षण हो जाल है। हे 
गाद! बँ कौ मिठ सर कले से भी पापों का श होता 
है। वही पंच कुण्ड है, जिसके मध्य मं गंगा स्थित है। 

रागं विशतः पुंस: पाएं यति तक्षणात्‌ 

योजन सहु गंगी स्त यो मर:/२९॥ 

अधि कगौ लघते स गि 

कोर्लना-युच्यों पापाद्‌ दू्टा भद्राणि परवति ३०॥ 

रा में प्रवेश करगे बाले मनुष्य का पाप तत्काल रह 
हो जाता है। जो मग हजारों योजन दू से भी गत का 
सण करता है, बह द्म होने पर भी पा गति को ह 
करता है। उसका कीर्तन कले से पुष्य पा से मु हो 
जाता है और दर्शन से मु कल्यं देखता है। 

नेपा रेड सुरलोके हत 

व्यापितों यदि वा दीन: कध बापि भवेत्रर:३ ९॥ 

हे राजेन्द्र! यदि रोगी या दोन अथवा कुड मनुष्य भी 
गंगाजल से आचमन करके देवलोक में महती प्रतिष्ठा प्रास 
करता है। 

हण सरह राह 

दै; रे कृ कास उतो वार 

प्रयाग तोथं सभो पापों का विनाशक तथा पितरों को 
ताले वाला है। अतः जिन्होंने प्रयाग में वास किया, बे 
भवसागर से फा हो गये। 

गनायाः 


ईपितललभते खापाजदनि पुनिपुंच्वा। ३३७ 


मुनिवर कहते हैं कि जो पुरुष गंगा और यमुना में जाकर 
असगपूर्वक प्राणत्याग करता है, वह अभीष कामनाओं को 
जब करता है। 


दरस शुभलक्षणः 

लवद: प्रमुपः प्रतिदुष्यते॥ ३५॥ 

वह शुभलक्षण मनुष्य तपे हुए सोने को आभा वाले, सूर्य 
का अतुङरण कले बाते, सब प्रकार के दित्य ररे से युक्त, 
अनेक धवो से युक्त, वारांगनाओं से परिवृत विमानों में 
चढ़कर आनन्दित होता है। शयन के बाद गौत-वाद्य की 
ध्वनि से जगाया जाता है। 

न से अय तवर्ग हीयत 

तसरत ककर्श नरततः॥३६॥ 

बह जब तक जन्म का स्मरण नहों करता तब तक स्वर्ग 
रित हता है। इसलिए वह जगे कर्म (पुण्य) 
शल हो जाने से च्युत हो जाता है। 

हेरण्यस्ससमुर्णे पडे जाको कृले! 

देश स्ये सरणा गछति ३७॥ 

स्तते पूर्ण मूढ कुल म जस लेता है 
उसे पराती का स्मरण करता है और स्माण कले से 
जहां जता है। 

देले वा यदि वाणे वेले वि वा गह 

वा स्पस्पाणस्तु यसु प्राणान्‌ परित्यकेत्‌॥३८॥ 

अहलोकपवाणोति वटि मुनिषुंगवा:। 

र्का वृक्ष पी स हिसण्षबी॥३९॥ 

जनस्थान में या अरण्य में अथवा विदेश में या घर में 
कण का स्मरण करते हुए जो प्ण त्यागता है, वह 
अलोक को प्रत करता है, ऐसा ह मुनिनन काते हैं। 
अहा को भूमि सुवर्णमयों है और वृक्ष सकलकामनाओं के 
फत देने खाल हैं 

षयो युरवः सिसत लोके स गछति 

खोमा रणे मंदाविन्यासळे शुपे॥ ४०॥ 

कोदे मुनिः खाड स्वके कर्षणा 

सिडयारणपयर्वे: पूरते देवदानवै:॥ ४१॥ 


1. कोने तोडि (भगला) 


पसिया: 


( 


जह तरि, मुनि और सिण रते है, उस लोक में वह 
जाता है। वहाँ हजारों खियों से घिरे मन्दाकिनो के रमणोय 
पवित्र तट पर मुनिया के साथ अपने किये हुए कर्म के 
कारण आनन्द भोगता है। वह सिड, चारच, गन्यर्व, देव 
और दानव से पूजित होता है। 
तत: स्वापो जु्ीपपतिपत्‌। 
कः शुभानि कर्माणि चिवः पुर: पुन:॥४२॥ 
'गुणवाऱ्यूज्सप्पत्नो धवलोत्ययुशुद्रुप॥ 
कर्षणा मनसा वाचा त्ये रे प्रि्षत:॥४३॥ 
तदसत्तर स्वर्ग से च्युत हो जाने पर वह जमु का 
स्वापो बनता है। तब बार-बार शुध कर्मो का चिंतन करते 
हुए कह गुणनानू तथा चान होता है और सन से. जानो 
से और कर् से सत्यरूप धर्म में प्रतिष्ठित रहता है। 
गयु पलू झा रचि 
सण पुरा वा तेव्ह ४४॥ 
सावे पिता वा हरे योएप््थवे्र! 
सिल तस्य तीथ ववत ४५ 
अपने कार्य, पिता या देवपूयन के समय मंगा और 
यमुना के मध्य मं जो मतु ग्रा (भमन), सुव, पोलो. 
या अन्य कोई पदार्थ दान लेता है, तो जब तक वह उसका 
'फल भोगता है उसका वह तौयबास भी फलशहैत होता है। 
अशीर न 
मिपि च से अतो हिज पेत॥४६॥ 
इसलिए तीचं और पवित्र देवलो मे दा प्रहण न को। 
सभी निमिततों में ब्राह्मण को सावधान रहना चाहिए। 
पिला पाटला घेते यसु कणां प्रच्छति 
सर्गी च्यु पैलकर्णी पयस्विी्‌॥४७॥ 
तए यावि लोपानि सनि रु खलका 
तावह्ाणि लोके पह़ीवते॥ ४८॥ 
है उतम पुरुष! जो यहाँ प्रयाग मं कपिला, पाटला, तथा 
कृष्ण वर्ण को, स्वर्णजरित सोंगवाली, रजतजटित खुले 
बालो, दूध देने वालो और कर्णपर्यन्‍्त वख से आच्छादित गौ. 
को दान करता है, वह उस गौ के शरीर में जितने रोम होते 
है, उतने हजार तर्ों तक स्दलोक में प्रति होता है 
इति श्रोकुर्मपुराणे वषे परदागमाढालवे 
चोऽयायः॥३६॥ 


याचि ते वत लीर्वदाजविधिकरपपू। 

अरेणु विवानेन ददं जबाहुतपूत १॥ 

म्य ऋषि ने कहा- हे वत्स! अब मोथा 
कले को विधि का जो कम है, उसे, आधान के अनुसार 
जिस रकार देखी गई है और जैसे सुनो है, वैसे तुम्हे 
बलाऊगा। 

उर्वरा यः प्रयाति वर: क्वचित्‌! 

लीवदं सघा: णु तस्यापि वत्यलपृ॥२॥ 

जाग तोष की याशा कले को इच्छा करने वाला को 
मनुष्य यदि बैल पर सवारी करके जाता है, तो उसका जो 
फल है, उसे धी सुगो। 

जाके बसे घोरे सा: ढ्यम्‌ 


उह (बैल पर या कले बाला) सैंकडों और हजारों 
पर्त तक घोर नरक में जास का है। वहा रो 
लाटे पा भौं का घोर आत्ता दरण कोष उस पा आ 
पड़ता है। पितर उस देहधारी (पुत्र) का जल ग्रहण नहीं 
करते हैं। बह अपने पं तथा बालकों को आहीन छोड़ 
दता है अयत कंगाल हो जाता है। 

खात्यानं तदा सर्व दानं वगरे दापयेत्‌। 

ऐेक्जल्लोधणोहा्वा गब्छेघारेन यो नर:॥५॥ 

निष्छलं तस्य तत्तोर्थ तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌। 

मापये कन्या प्रक्‍च्तति॥६॥ 

आ तृवि व्ाविषवविस्तरपा 

ज ख पवे व जोर रकेन कर्मणा॥७॥ 

उब उसे अपना जो कुछ भी हो सब राहणं को दान कर 
दे चाहिए। जो कोई ऐदर्य के कारण लोभ से या मोह से 
हल पर बैठकर रथा करता है, उसका वह तर्यगमन 
'निष्फल हो जाता है। इसलिए (तोरषयात्रा मे) वाहन का 
सल्यान कस्य चाहिए। गंगा-यमुता के संगम में जो आर्ष 
हिध के अनुसार अपने वैधव-विस्तार के अनुकूल, 


कूर्मपहापुराणम्‌ 


कन्यादान कला है, तो कह उस कर्म के अभत से उस घोर 
नर्क बो नहीं देखता। 

उन स कुरून गव घोदते कालपव्यवध! 

वटमूलं समतित्य सु प्राण्‌ परिेत्‌॥८॥ 

स्वर्गलोकानतिक्रम्य स्लोकं स गच्छता 

स हद देवा दिक सटिमोदस:॥९॥ 

लोकपाला पितर: सर्वते लोकसंस्कता- 

सकन्‍्कुपासापुखास्तध रोऽ पो॥ १०॥ 

जागाः सुपर्णा; सिदधा तथा नित्यं सपसते। 

हरि भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृत:॥ ११॥ 

'फिर बह उततर में कुरुं में जाकर चिर काल तक 
आक भोगता है प्रयाग मे स्थित वटवृक्ष का आश्रय प्रन 
कर जो प्राणत्याग करता है, वह स्वर्गलोगोंका अतिक्रमण 
करके लोक को प्रा होता है। जहा बर्मा आदि देवगण, 
अपने अधिपति सहित समस्त दिशायें, लोकपालसमूह, 
'पिदूलोकनिवामौ पितृगण, सुमार आदि ऋषिगण एवं 
अन्याय गर्म, नाग, सुपर्ण तथा सिद्ध नित्य वास करले है. 
और प्रजापति सहित भगवान्‌ विष्णु भी रहते है। 

'गंगायपुनयोपध्ये पथिच्या जप स्मृतम्‌ 

प्रयाग राजशा्दल मिप लोळे विश्रुतम्‌ १२॥ 

है न! गंगा और यमुना का संगमस्थल यह 
रग तो पि का जपन-स्थल कहा गया है। इसे 
कारण यह गैलोक्‍य मं प्रसिद्ध है। 

तत्रभिषेकं यः याते शिः। 

तुल्य फलपवालोति रजसूपाकमेषणो:॥ १३॥ 

मे ब्रत-नियमपूवक वहाँ संगम में स्वान करता है, वह 
राय और अङेष यज् के बराबर फल भोगता है। 

न पाहृवदययासात न लोकवचनादपि) 

पतिरु्तपणीया ते ्रयागगमनं प्रति॥ १४॥ 

'पशिशीरषमहस्ाणि पह्टिकोट्यस्तवापण:। 

तेषं सयव तां कुरमदा॥ १५४ 

है तात! इसलिए न तो माता के कहने पर या न अन्य 
लोगों के कहने पर हो पयाग-गमन के प्रति निव को 
बदलना चाहिए। हे कुरुनन्दन! यहां पर साठ हजार तथा 
साठ कोड़ तोका सानि प्र होता ह! 

या गतियोंगवुक्तस्व संन्यस्तस्व पनोषिण:। 

सा गतिसथडतः णात्‌ गद्गायपुरमहपे॥ १६॥ 


जले. संन्यास बा मनोज को जो गति पात होती है, वही 
गति गंगा-वधुता के संगम मे लये से मिलती है। 

न वे ओोबसि लोळे तत्र प्रा 

दे जागं ग सालु लोके वहिता:॥ १७॥ 

हे पुष! इस लोक में यकत रहने वाले लोग 
(बस्तु) जावत वही हैं जो प्रयाग को जा नही सके हैं वे 
जो लोक में वस्तुत: ठग गये है। (उनका यह पुष्य जन्म 
अर्थ है ऐसा जानना चाहिए) 

एदा तु तसी प्रयाग परमं पदम! 

जुले सर्वपाेष्य: शा इव राहुणा॥ १८॥ 

इस परकार उस परम पूष प्रयाग का दर्शन करके 
मुय सभी पां से युक्त हो जाता है, जैसे राहु से ग्रस्त 
तदा (बुक हो जाता है)। 

कप्कलाश्वतरी नागौ यपुनादक्षिणे तरे। 

त सालय च पीत्या च पुण्य सर्वपातकै:॥ ९९॥ 

दसुरा दो के दक्षिण तट पर कम्बल और आकषर नामक 
दे नाग रहते हैं। वही पर यमुना में स्न करके आचयन 
झले से मतुष्य सभी पापं से मुक्त हो जाता है 

क कला गा: सान महदेव धीत 

समस्ता पर्वाऱशातीतान्‌ दशावरान्‌॥२०॥ 
पुष्य वही स्वान करके धीमान महादेव की कृषा से 
अपने साथ-साथ पं की अतीत दस पौटियो तथा भावी 
उस पियं को भी तार देता है। 

कृत्वाभिषेकं तु गरः यो9पेबफलं लभत! 

स्वरललोकपवाणोति यावदाभृतसंप्नवपृ॥२९॥ 

हां सात कारके वह तर अशे यज्ञ का पल प्रा 
करता है और प्रलयकाल पर्व स्वगलोक को प्राह करता है 
अर्त निवास करता है। 

का व गंगावाल्लैलोक्ये याति पानवः। 

अब: सवसा परता च विलय २२॥ 

गा के पूर्ती भाग पर जैलोक्य में प्रसिद्ध सर्वसामद्र 
(सब सुत्रे का जलवाला) नागर अवर-कूष है एवं 
परा नामक एक तीर्थ प्रसिद्ध है 

चो जोषि यदि त्ते! 

'सर्वपापविशुद्धात्या सोडश्रमेषफल लघेतु॥२३॥ 


परवणे सोप; 
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दि मत्पर धनय होकर लोन रात 
तक ठहस्ता है तो सभी पापों से मु मुात्या सोर 
अहण का फल ग्रह करता है। 

जेण प्रि घागरा सव्वत-! 

हंसपपतन नाम ती बैलोकयविशुतम्‌॥ २ ४५ 

अश्येषकलं त्र पते तु जाये 

दाव मूष तवस मीयते॥ २५॥ 

अश्च से उत्तर और गंगा से दक्षिण को ओर हंसासन 
पक त्थ है जो लोकि ह। उसका स्मरण काले 
मातर से हो अमण का फल मिल जाता है। वह जब तक 
सूर्य और चन्दा स्थित हैं तब तक स्व में पूत होता है 

रशि र्ये विले सण 

परियजति य: प्रा तयापि द्सम्‌॥२६॥ 

अही हंस के समान धनल, रमणोय विशाल उर्बशीपुलिन 
नामक क्षे मे जो प्राणत्याग करता है, उसका जो फल है, 
बह सु लो। 

पिरमाण पिनि चा 

आसले स पतभ: साइ लोके नराविष॥२७॥ 

है राजन्‌! साठ हजार और साठ सौ वर्षे तक उह पितं 
के साध स्तं मे रहा है। 

अव स्र चारी साहित! 

नः शुविस्यासीत ग्रहलोकपवालुयात्‌॥२८७ 

अनार रपणीय सन््यावट के नोये बहस धारण कर, 
गाहति होकर पितर मन से जो मनुष्य उपासना कला 
है, वह ्रहलोक को प्रा होता है। 

खो सपासाए यसु प्राण्‌ परेत 

कोरिवर्स्ह्ाणि स्वर्शलोळे पहीकते॥ २९४ 

जो कोटि नमक त में जाकर अपने प्रों का त्याग 
करत है, वह हां करोड़ों वर्ष तक स्वलोक में पित 
होता है। 

उ हा पहाघागा बहुनीरबतपोबया 

सिड क्षेत्र हि तक नात कार्य विदयारणा॥३०॥ 

हतौ तारवे पत्य्ाास्ायतेप्कय:। 

दिवि तारे देवोन सा पया सूला।३१॥ 

जी अनेक चों औरतों से युक्त महासभा 
संगा है, वह सिद श्र है, इस विषय में विचार नहो करा 
चाहिए) यह गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को. पाताल में नगो को 


और स्व में देखें को तार देखे है, अतः वह परिधा 
बहला है। 

दानि हया पुय हु 

द्रा स्वलोक पहोकते॥३२॥ 

जब तक पुष्य कौ अस्थि गंगा में रहती है, उतो 
हार बर तक वह सवलोक मे ्रतिहित रहता है। 

कों परं ह्व सोना परया नदी! 

फे सर्पा यहानि ३३॥ 

कह गता तरे में पाम तो है और नदिं मे उ नदी 
है। कह रूपी प्रिया तथा महापातकियों के लिए भी 
मसाप है। 

सर्वत्र सुलभा गंगा रि स्थनेचु द्धा 

कारे रे च गंगासागरसंधये॥३४॥. 

गं सर्वर सुलभ है, किस गाए (हदा), प्रा 
और काखा के संगम. इन तन सं लभ ह- 

सेव घृ णोपातपेशमाप॥ 

गतप ति गंगासया गति:॥३५॥ 

खाप से उपहत थितवाले और सरति को खोजे 
(व) काले सधी रों के लिए गंगा के समान अन्य 
कोई कोई यत कह है। 

बशा पितर यदा बंगलमा! 

महेरा र्ण तुभा।३५॥ 

वह पित्र पदो में अधिक पवित्र तथा मंगलमय 
लुं पं पंलस्वू है। शिव (की जटा) से निकली हुई 
नं समस्त पां को हले वाली और शुध है। 

को विष ताय पुर बरा 

इ ठु कें कतो गंगा विशिष्यते॥३७॥ 

सव में माय तो, जेता में पुष्कर और दप में 
कसे कह हे. किन कलियुग में गंगा का महत्तव सब से 
अधिक है 

जाव निवे रा त विशषत। 

क्लिप रे मेड वृष वि्े॥३८॥ 

अकामो वा सका वा गंगायां यो विये 

'ख कृते आवे से नएक च व पशयति॥३९॥ 

हे कृष! लोग विशेष रूप से प्राग में हो गंगा का 
सेवत करले हैं। इस भयानक कलियुग में गंगाजी से अन्य 
कोई औषध नल है। अनिच्छा से या इच्छापूर्वक गंगा मं जो 
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'कोई शरीरत्वाग करता है, वह मसले पर स्वर्ग जवत हे, नरक 
को नही देखता है। 


'कटिर्थमहताणि प्िसीरवश्तारि चा 

मापा गिनि गंगायपनसंगये॥ ९॥ 

आर्कण्डेय बोले- गंगा और यमुना के संगम पर साप 
मास में, साठ हजार और साठ सौ तोर (पतित्र होने के 
लिए) पहुँचे है। 

गवा शतसह सदस्य कपल 

रगे पापे तु रह सातस्य ययलपू॥ २७ 

प्क सौ हजार गायों के दान का जो फल होता है, 
बह फल माघमास में प्रयाग (संगम) में तीन दित तक 
सा कले से मिल जाता है। 

गगरे कपि सावे! 

अगो गछ प्ियमस्िः॥३॥ 

गंगा और यमुना के संगप में जो करोषानि (गोबर के 
उपलो सेतत अनि) के समक्ष बैठका उपासना करा 
है, वह पूर्ण अंगो से युक्त, नैरोगी होता है तथा पाओ 
हिरो से अच्छी प्रकार युक्त हो जाता है अथात्‌ उसकी 
पौ । इच्दियाँ अपने विषयों को प्रहण करने में सक्षम हो 
जाती हैं। 

ति रोपकृपाणि तस्य गेषु भूषा 

तावद्र्षसहस्राणि स्वर्गलोके महोयते॥ ४) 

हे राजन्‌! उसके शरोर के अवयवों पर जितने रोषछिदर 
ह, उतने हो हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोग में रा जल 
करता है 

ततः स्रो जंबूहपपतिर्वरा 

भुता स विपुलाऱ्थोगास्ततीरय लघे पुनः॥५॥ 

तदनन्तर स्वर्भच्युत होने पर वह जंबुद्रीप का सामो 
बनता है। वहाँ विपुल भेग को भोगकर उस कॉर्व को पुरू 
ग्र होता है। 


दश व: कयाय लोकवियुते। 

रुसो यदा सोमो विपु: सर्वपातके: 

लोकविशत संगम पर जल में जो प्रवेश करता है, वह 
सब पाण से उस तर युक्त जाता है जैसे राहु से गर्त 
चदा (मुरू जाता है)। 

ओषलोकपवाणोति सोपे सह घोदते! 

 इ्ट्वसहत्राणि वहिवर्षशतानि च।७॥ 

व्ह कऱलोक को प्राप्त करता है और चदा के साथ 
साठ हजार और साठ सौ वर्षो तक आनन्दित होता है। 

सतः लोकेऽ घुनिणर्वशेविते! 

हो हु राजे डे फ कले॥८॥ 

पुरू स्वर्ग से वह मुनियो तथा गधों से सेवत 
स्लो में जाता है हे रजे! बही से च्युत होने पर वह. 
समृ कुल में उत्फा होता है। 

अधः यो धाएफूर्णणाद: पिवेतरर:। 

स्रि स्वर्गलोके घहीयते॥ ९॥ 

ज मनुष्य शिर नोचे और पैर ऊपर करके संगम में 
(जल) धाय का पान करता है, वह सात हजार वर्षों तक 
स्वलोक मे पूनित होता है। 

तस्मादु गजेन अभिहवः 

पाव विपुलाम्योगस्तनीच पते 

है साजेद्र! वहाँ से च्युत होने पर वह मनुष्य अलिह 
जलता है। अन्तर अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग कर 
चुत: उस सर्च को ग्रह होता है। 

द: शीरं विर्ता कन्य: प्रव्छाति॥१९॥ 

लिक गण रया दकम 

र वर्म्हखाणां सोयलोके पहीयते॥१२॥ 

जो अपने शर को काटकर पक्षिं को अपि करता है, 
तब पक्षिं द उपधुक्त होने पर उसका जो फल होता है, 
उसे सुन लो। वह एक लाल वर्षे तक चोक में पूजित 
हेत 

तस्ति राजा भरति थ्र्पिड:। 

जुलल नितु ्ियावया्‌। १३॥ 

दमत कहं से च्युत हो जाने पर बह धार्थिक, गणवत्‌ 
प विदान्‌ और प्रियभाषी राजा होता है। 

सानु द्वा च सीर घरत पुनः! 


पूर्वमागे एकोककम्वारिशफब्याय: 


उतरे यपु प्रयाग च दक्षिणे, १४॥ 

णाच प रु परष सह्‌ 

'एकरजोषित: स्वा णातत ृषको॥ १५॥ 

स्वर्णलोकपवाणोति अतृ सदा पवेत्‌१६॥ 

अन्तर भोग को भोगकर और दान करके पुर: उस 
तोर्थ का सेवन करता है। प्रयाग के दक्षिण को ओर यमुना 
के उत्तरे तट पर ऋणमोचन नामक जे सै बताया गया 
है। चह एक गत निवास काने और समान कले से ऋज से 
मुक्त हो जाता है। वह स्वर्गलोक को प्राह करता है और सदा 
ऋण से रहित हो जाता है। 


पर रीकरण पर्वभावे प्रयानपाहात्य॑ नाव 
 आईिशयेब्याय:॥ १८७ 


एकोनचत्वारिंशोःध्याय: 
6ावाग-पाहाल्‍्य) 

र्णे उद्याच 

तपस्य सुता देवी जु लोकेषु विश्वत 
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देतव नि: गंगा तेद यमा गलत 

योजनाना सहसे कर्तारम । २॥ 

तर साला च पलल च णुना या सिसा 

सर्वपाषिनिर्ध: पुरात्णासामपं कुसप्‌॥ 

मार्कण्डेय बोले- तते लोक में प्रसिद्ध महाभाग सूर्य- 
पुरी यमुना नदी के रूप में वहाँ आकर मिलती है। जिस 
मागं से गंगा निकलती है, वही से यमुना गई है। सहस 
योजन दूर से घो उसका नामतन के से वह पाणे का 
नाश करे बाली होती है। यमुना में स्वान कले और उसका 
जल पने से मध्य सभी पापों से मुक्त होकर अपने सात 
कुल को पवित्र कर तेता है। 

आणासूयजति यसत स वाहि पर गि 

अतीति खात यमुाद्ष तटे।४॥५ 

एह धर्मस्य तीव तरक स्थतमा! 

ततर साला दिव यानि ये ृालेपरा:॥५॥ 

जो कहाँ प्राणत्याग करता है, वह परम गति को प्राह 
करता है। यमुना के दक्षिण तट पर अनितर मक प्रसिदध 
तीथं है। पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक नामक तो 


है। उसमें स्नान कले से स्वर्ग की प्राति होतो हे और जो 
मर जले हे. उनका पुर नहीं होता। 

कशास चर्यं माला सर्य शुिः। 

द्य महा सत्र संज्ञय:॥६॥ 

कृष्णपक्ष की उटी में सान करके पवित्र होकर जो 
र्शक तर्पण कराता है, वह महापाप मै मुक्त हो जाता 
है, इसमें सन्देह नहों। 

दलोर्बसइखाणि दकोटलवपर;। 

दानसमस्थिकत स्यृेवयाुर्थमीविण:॥७॥ 

स हजार तोर्थ और अन्य दस करोड़ (तोष) प्रयाग मे 
अवस्थित है, ऐसा मरोषियों चे कहा है। 

किलर: कोटयोःर्डकोवि तरां वपुर्‌ 

दिवि पृष्यलदिक्षि च तत्सव जाही स्पृत्त॥८॥ 

द गंगा पहाघाणा स देशस्तपोठनए। 

सित तु त्वं यहीं समात्रितम्‌॥९॥ 

का देबो यहादेवों बावन महेश्वर! 

आले द्रो किं त तलपोवपपु॥१०॥ 

जायु ने कहा है कि स्वर, पृथ्वी और अन्तक मे सावे 
लोन करोड़ ल है। गंगा उन सब तोथ से युक्त है। जहाँ 
'पहाधाणा गंगा है, वह देश तपोवन है। गंगा तट पर स्थित 
उसे सिके जनना चाहिए। जहाँ माव के साथ महषर 
महदे साते है, बही कित्य तीरथ और तपोवन है। 

इ सं विहीन साधूगापात्पजस्य च 

द रे सस्य च।११॥ 

ह सत को तियो, साधुओं, पुत्र मित्र, शिष्य तथा 
अतु के कान में कहन चाहिए 

इ यिद स्वं पद शुप्‌ 

इं पुय रयाव धरमतमप्‌॥ १२॥ 

यह तोर्थ धन्य है, यह सवद है, यह पवित्र है, यह 
शभ है, यह पुण्यमव है। यह रमणीय, पावन, और उत्तम 
बत 

म्णा गुह सर्वपापप्रयोचनया! 

अदधत दिद रि्यलत्वयवाणुयात॥ १३॥ 

माहा यह गोपनीय तथा सकलपां से युक्त कले 
बाला है। दिन इस अध्याय को पढ़कर निर्षलता प्राप्त को! 
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कूर्ममहापुरणमू 


जके शुत त पुण्य सदा जिः 
जिसपर लघे माळे च मोदवे॥ १४॥ 
जो सदा पवित्र रहकर नित्य इस तोर्थ के वि मे वन 
करेगा, वह जाति-स्मरण अर्थात्‌ पूर्वज को बात को 
स्मरण काले वाला हो जाता है और स्वर्ण में रहकर आनन्द 
भोगता है। 
णे तानि तानि सि: शिष्टाुदर्शिषि:। 
सहतु एय पा घ बिव १५॥ 
हिं के मार्ग का अनुगसन कसन वाले समयन सभी 
तो को प्र के है। हे कुरुवंशो! आए तो मे सात 
के, विपरीत बुडिवाले न बनो! 
सुका स भगवो पहापुनि:। 
नानि कामास पृं यानि कामिचितृत १९४ 
इतना कहकर महाएुनि भगवान्‌ मारे पृ पर 
'जो कोई तोर् थे, उनके विषय में कह दिया। 
भादि हाण ज्योतिष स्थितिमा 
पृ वाच सकलपुराव पवी ुनः॥ ९७॥ 
तब राजा हा पूछे जाने पर पृथ्वी और समुद्र का 
संस्थात, प-कर की स्थिति का संपूर्ण विषय बताकर 
सुनने प्रस्थान किया। 
सूत उवाच 
य इद कल्यपुखाय शृणोति पठेव 
पुषयते सपा सहरलोक स गछति॥१८॥ 
सूत बोले- जो मुष प्रत:काल उठकर इस प्रसा तथ 
के महालय को सुता है या पाठ कराता है, वह सभी दारे 
से मक्त हो जाता है तथा स्दलोळ को जाता है। 
ति य रवेर काब 
'एकोस््वारिशेएव्याव:0३९॥ 


चत्वारिंशोःध्याय: 
(वको विन्यास) 


पुनय उचुः 


एवमुक्त पुनव निषा महामुनिप्‌ 
'फाव्हुरतर सू्त पविव्यादिविनिर्णवपृ॥ १॥. 


मुनिगण बोले- उपर्युक्त माहात्य बर्णन के अनन्तर 
कय के निवा मुनि ने महामुने सूती से पृथ्वो 
आदि के निर्णय के विषय में प्र्न किया। 
य उदुः 

ङितो भवता सर्गः मनुः स्वायंभुव: शुभः। 

इती ्तुि्छपक्िलोसा्य मण्डलम्‌॥२॥ 

वनः सागरास वर्षाणि पर्वता:। 

दमान सरित: सूर्य श्राणा स्थितिरिव छा।३॥ 

ददा सर्व षृ परलियम। 

ण ते तहिहासि। ४ 

जों जे कहा- आपने स्वयंभु मनक शुभ सृष्टि का 
वर्णन कर दिया, अब हम इस तरिलोकमण्डल बा में सुनना 
चाहते है। मतने समुद, हो, वर्ष पर्व, वन, नदिया, सूय, 
उह की स्विति ये सब जिसके आधार पर स्थित हैं और 
'पूब॑काल में यह पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में थ, वह 
सब संक्षेप में आप हें बताने की कृषा कों। 
सूत म्याव. 

उ टेवविदेशाय विते एपतिष्णवे। 

उप्चकापेचाव यहं तेर धीघता॥५॥ 

सूत बोले- देवाधिदेव, सर्वसमर्थ, अजेय विष्णु को 
उपस्कार काळे चै उन धीष द्वार जो कुछ कहा गया था, 
उसे मैं कहूँगा। 


इस स्वायम्भुव मनु का प्रयत नामक पुत्र जो पहले 
कश जा चुका है, उसके प्रजापति के समान दस पुत्र हुए 
आगो, अस्निवाहु, वपुष्मान्‌, घुतिमान, मेध, मेधातिथि, 
हद, सवन, पुत्र और दसा ज्योतिष्मान्‌ था, जो उसमें 
“महाबली, परकी, धार्मिक, दानपरायण एवं सभी प्राणियों 
प दख कले वाला था। 

ने जयो योगपरायणाः 

जातिया सहाघाणा न राज्य दिर यति्‌॥९॥ 


र्मा चलाना: 


i 


उमे मेथा, अनह ओर पुत्र ये ने यगपणयन बे! 
ये महाभारयज्ञाली और जातिस्मर ( अपने जस्याऱ्तर का डान 
रे वाले) थे, अतः इनका मन ग में नं लगत चा! 

योऽय समीप सम तास! 

जुं पु्पासौच्पकरोदषप:॥ १०॥ 

राजा पियत ने सात दों में उन सात पुरे को 
अभिषिक्त किया और पुत्र आप्र को जमु का शासक 
बना दिया। 

पव तेन मचः कृत! 

शाल्यलीश॑ पुं नरेजरपभिपिक्तयानू॥ ११॥ 

उपने मेधातिथि को एल वा स्वामी मपृत किया 
और वपुष्पान्‌ को शाल्मलिट्रीप के नेद पद पर अभिषिक्त 
किया। 

ज्योति कुरा कृतवार्‌ पु 

पना राजा षे सपादिशु॥१२॥ 

रधु (पित्त) ने ज्योतिष्‌ को कु में राना 
नाया और प्रुतिमान्‌ को ज्र में राजपद पर नियुत 
किया। 

जाबशाए्ापि हाके त 

'पुकराधिपतिहकरे सवसक प्रमाण: 

प्रजापति प्रियत्रत ने हव्य को काटाच बा तथा 
सवन को पुष्कर का अधिपति नियुक्त किया। 

पष्कोशवस्क्ापि पहावीतयुलोघकत्‌। 

तविय श पुत्री पुहा वशी ९४॥. 

पुष्कर र से महातीत और धातकि यामळ दो पुत्र हुए। वे 
दोगे तं मे मोम थे। 

'महीवीत॑ स्पृत वर्ष तस्य स्यतु महात्पन:। 

ना वैबातकेझापि घातकोखण्डपुच्े११५ ॥ 

महाता महावौत के नाम से वह वर्ष महत हुआ। 
जभति के नाम से भतस खण्ड कहा गया। 

'शाकद्रीपेश्वरस्थापि हव्यस्थाप्यभवर्‌ सुता:। 

जलदक्व कुर सुकुमारो पणोचक:॥ १६७ 

डोऽ मोदाकिः सप: स्याह 

जलदं जलदस्याव वर्ष ्रवपमुच्यते॥ १७॥ 

कुमारस्थ तु कौप ततव सुकुमारकम्‌ 

पणीचकतुर्बछ पहफ्छ कुशोसर्‌॥८॥ 


दाढ बहप सहु यहुयम्‌ 

जि सता युतिमतो5पवन्‌॥ १९॥ 

शाकडोपेक्ष हव्य के भी (सात) पुत्र हुए- जलद, 
कुमार, सुकुमार, मणोचक, कलो, मोदाकि और सातवा. 
पुत्र महादुप। जलद का जलद नाम से प्रथम वर्ष कहा जाता 
है। (द्विव) कुमार का कौमार वर्ष और तीसरा सुकुमा 
चौथ मणोवक और पांचवां करोत वर्ष हुआ मोदाक का 
छत्र वर्ष और साता वर्ष महादुम हुआ। ज्र 
दशिन्‌ के धो पुत्र हुए 

कुल: शरवस्तेषं दितोयसत 

तीयः सयोूरव: पीला: 

अकोप दुत सह के। 

तेषां स्वरामधिर्देशा: कन्याः शुभा:॥२१॥ 

नवे प्रथम कुशल था, दूसरा मनोहर, तीसरा उष्ण और 
चंबा पर कहा गया है। अकार, मुनि और साता 
दुभि घा। उसके अपने नामों से ऋ्रौ्द्योप के आम्रित शुभ 
देह अड हुए च 


॥२०॥ 


स्वापि तबा वर्षाणि सुझता:॥२१॥ 

कृप हेय ज्योतिष्मान के सात ही पुत्र थे 
उदभेद. वेनु, अरव, सम्ब, धृति। छठ प्रभाकर और 
सता संपेल नामक हुआ था। हे सुते! उनके अपने नाम 
से चिहि सात व! भी हैं। 

बानि लवने व्यो पतः 
जायलाच ुछास्पः॥२४॥ 


२५७ 
इस प्रकार अन्य द्रोप में भ वर्ष जानने चाहिए। 

साल्मलिद्ोप के अधिपति पुन्‌ के भी सात पुत्र थे- 

के, हरि, पू, रोहित, ब, मानस और साम सुरा 
सलपर तेः सुत! 
जेः झासवयलेचां लिक्िएणु मुखोदय: 
आर फ शद चवा 
दिके हेवा: ञास च।२७॥ 
रणा विघने स्व मेमतः 


en 
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जुहपे्स्ापि पुत्रकरार-यहावला:॥२८॥ 

लमे मेथातिथि के भो सत पुत्र ये- उसमे ज्ये 
शा्तमय था और पु शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, 
क्षक और धुव! इसी परकार पप और शाकटो आदि 
में भी समझता चाहिए। वणो के विभाग से स्वध 
'ुक्तिगदायक माना गया है। वैसे हो मो के राजा के भो. 
महाबल पत्र थे! 

आय हास्यानि निषा 

माभिः किमु तथा हिरिलावृत:२९॥ 

ण्यो हिरण्वांक्ष कुरराः केतृमालक:: 

जप राजा स घा पहायति:॥३०॥ 

है हितो! आणी के उन पु के गाम भी जान लो- 
नाष, किमु, हरि इलावृत, र, हिरन, कुरू भटर 
और केतपालक। ये अम्र राजा आगर अत्त 
बुद्धिमान्‌ थे। 

हिनवा त्यो बन्य दवी पुनः! 

जभ दक्षिण वर हि प्रददी पिता॥३१॥ 

हेतो वतै कम्प सः! 

कीय मैवं हाये दततवान्‌ पिता॥३२॥ 

जम को नौ भागों में शटर उन शी प्न को 
न्यायपूर्क प्रदान कर दिया। पिता ने नाभि नामक पुत्र को 
दक्षणदिशा में स्थित हिमवर्ष दे दिया। तदन किमुुष 
को हेमकूट नामक बर्ष दिया। फिर तीसरा नैषध वर्ष पिता ने 
हर को प्रदान किया। 

इलावृताय प्रददौ पेरुफष्यभिलावसपा 

जौला वर्ष राय पदवी ित।३३॥ 

त दूतं वत दतं वो 

गद शो वई तकु ददौ॥ ३४॥ 

इलावृत को मेस्मध्य में स्थित इलावूत र्ष दिया। पिता 
ने नीलाद्रि के आश्रित बर्ष रम्य को प्रदान किया। पिता ते 
हिरण्वान्‌ को उत्तर दिशा में स्थित डत वर्ष दिया और कुरु 
को शङ्‌ पर्वत का उत्तर वर्ष प्रदान किया। 

घेरे: पूर्ण बव भपय दस्त 

गदनद तु केतुमालाव दरावान्‌॥३५॥ 

षु तामयुत्रानध्यषिक्षत्राबिप:। 

संसारासारता ज्ञात्वा तपस्तमुँ नं गत:॥३६॥ 


इमे का पूर्व भागस्थ जो वर्ष था, उसे भ्राश को 
सौंचा। गन्खमादन वर्ष केतुमाल को दिया। इन वर्षो में उन 
टें को अधिविक्त करके राजा संसार को सारहीन जानकर 
तप कले के लिए वन में चला गया। 


तरख किव कुहोयमरिज ततः॥ ३९॥ 

महाता नि का हिम नामक जो वर्ष था, उसका ऋषभ 
कापर महाकालिमान्‌ पमेव मे उत्र हुआ। ऋष से 
अश उत्फा हुआ जो बर एवं सौ पुत्रों का आज था। बह 
उस ऋषध भो पुत्र भरत को अभिषिक्त करके वानप्रस्थाश्रम 
में आकर विधिपूर्वक तप कले लगा और दिनरात तप करने 
से बह कृशकाप हो गए। 

गयो भू पहापाशुफ्तोठ्वर] 

इसिस पुत: पफार्थिक:॥ ४०॥ 

मृ्तेसैअससतमादिनुो महृतः 

रही सुवसतस्यठतीहारसदऱ्यय:॥४१॥ 

जह नयोग में नित होकर महान्‌ पाशुपत 
(हेकामुयायी) हो गया। भरत का भी परम धार्मिक पुत्र 
सति हुआ था। सुषति से तैजस और उससे इदुल 
जबक महान्‌ तेजस्वी पुर ता हुआ उससे प्न नामक 
पुत हआ और उसका प प्रहार हुआ। 

पिनि विख्यात उत्स्य घाः 

वमद: रवितुोऽघवत्‌॥४२॥ 

उहा से उत्र पुत प्रहतां के नाम से विख्यात हुआ। 
अला से धव और भव से उद्गोथ नमक पुत्र हुआ। 
उदय का डानि हुआ। 

(झुरे स्यादि गय: सृतः। 

नो गयस्य तवसस भयो विपद्‌ ४३॥ 

तस्य रो महीयोयंससमदजयता 

दोर ततकापूदीवणसत्युतोेःवतृ॥४४॥ 

श्ट लृ विरजो स्जसतस्यादपृत्यृत: 

हमसे प दिया: ४५॥ 


पूर्वाने एकचत्वारिोएव्याय- 


व 


तदत पुव का पुढ नळ और नळ का पुत गव हुआ। 
गय का पुत्र नर और नर का पुत्र विग हुआ। विघट्‌ का 
पुर महावोर्व और उससे धीमान्‌ हुआ और उस धीमान से 
धो रौवण नाम का पुत्र हुआ! रवण का पुत्र त्व, त्य का 
विस, विरज का रज, रज का पुत्र शतजित्‌ और उसका पुत्र 
रात हुआ। हे दिल! रथजित के सी पत्र उत्त हुए ये! 

1] 

आण्य देवं ब्रह्माणं केप नाप परथिवम्‌॥४६॥ 

असूत पु पर्थ हाबाहस्दयमा 

एत पृस्ाजानो महासत्वा पहीजस:॥४७॥ 

एकं कापु भक्त पृत्वी पुर७ ४८५ 

उन (सौ) में प्रधान और बलशाली विशन्योलि क से 
कहा गया है। उसने देव ब्रह्मा को आराधना करके क्षेमक 
नामक राजा को पुत्रकूप में जन्म दिया, जो धर्मड, महाबाहू 
और शत्रुओं का दमन काले वाला था। ये सभी परवल में 
महाशक्तिसम्प्न एवं महातेजस्को राजा हुए। पूर्वकाल में 
हल के वंशज ठाण पोका उपधोग किया गवा था। 

शीप भुके 
'चतारशोऽव्यावः॥ ४०॥ 


एकबत्वारिशो:ख्यायः 
(पुवनकोश विन्यास) 
सूत खाच 
अत: प प्रि इषे हिोयः। 
अलो्यसयस्व मान वो न कं दिसो कु 
सत बोले- हेदि! इसके पछात मै आप लोगों को 
संक्षेप में इस प्रिलोकी का मान बताऊँगा, विस्तार से कहना 
शास्य नह है 
रोधकः स्वलोक महस्तवा। 
उनल सता ोकास्वणडरउबाखवा॥२॥ 
उस अण्ड से भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, महलोंक. 
जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक उल हुए है 
'सुर्याचद्पसौ यावत्किरणेरेव भासतः। 
तावदूर्लोक आख्यात: पुराणे हिजपंवा:३॥ 
दवता परलोको विस्तततपरषष्डलाता 
सवलोक तावास तु॥४॥ 


है ह! सूर्य और चदा को किरणे से जो भाग 
उ तक रर रहता है, उसे पुरणे मे भूलोक कहा 
गा है सूर्य के परिमण्डल से भूलोक का जितना परिमाण 
है. उता हो विस्तार भुवलोंक का भी सूर्य के मण्डल से है। 
ड णल वो ब यद्यसि 
सरलो: समाल वधु नेषव:॥५॥ 
(आवह प्रवाइकैव कौवनवहः नः 


पोडे त पारवे मणडल सित्‌॥७॥ 

खे दिकाकर्यापि यणाः स्म्‌ 

हण हललक्षण प्रकाशते॥८॥ 

असाल में ऊपरी मंडल पर जहाँ धुव अवित, वही. 
लक स्वर्गलोक कहा जाता है। वहाँ वायु की नेमियाँ हैं। 
आ, उवह, अनुद, संवह, विल तथा उसके ऊपर 
पणवा और उसके ऊपर परवह नाम से वायु की सात 
ज हैं। भूमि से एक लाघ योजन ऊपर की ओर 
सुल स्थित है! उस सूर्यमंडल से भो एक लाख 
(कर्ज) ऊपर चद्य का मणडल कहा गया है। उससे 
एक लाख योजन को दते पर समर क्षण प्रकाशित 
हक है। 

हिले छरे विश हण्ड 

वठ तु स्युः स्िः॥९॥ 

अगारः शु ह्ण व्यवस्थित: 

लक्षन घस्य स्तो देवो: 

है बि्ो! नज णडल से दो लाख (योन) पर बुध 
है। धमत से उतने हो परिमाण के भाग पर शुक्र स्थित 
है। शुकमंडल से उतने ही प्रमाण पर मंगल अवस्थित है। 
मंगल से दो लाख योजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित 
कृत्त स्थित ह. 

ओरल गुरोषहाणामध पण्डलाता 

सियस प्रकाहते॥ १॥ 

जूस से दो लाख योजन उतर यु शत स्थित है। 
पत्‌ इन झ्हों के मण्डल से लाख योजन को दूते पर 
सर्वा्-मण्डल प्रकाशित होता है। 

[योनां मण्डू लके स्तो धूवः। 

जब बर: स भरणद्िर्यणः स्थित:॥१२॥ 
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ऋषेयों के मण्डल (सार मण्डल) से उपर एक 
लाल योजन ऊपर को ओर परव स्थित है। वही पर यूय 
नागवण भगवत्‌ विष्णु स्थित है 

'स्वयोजनसाइसो विष्कम्म: सवितुः स्पृत:! 

'रगुणसतस्य वसते मण्दल राणलः॥१३॥ 

हिणः सूरपवस्तारहिसतारः शिः सृतः 

दल्यो स्रा तुतत १४ 

जौ हजार योजन को सूर्य को किषकम्प-विस्तार माना 
गया है। उसका तीन गुना प्रमाण मे (र) मण्डल का 
विस्तार है। सूर्य के विस्तार से दना चन्द्रमा का विस्तार 
कहा गया है। उन दोनों के तुल्य राहमंडल उनके समीप 
िसकता एता है। 

उद पृथिवीचा नित पणडलाकूति:। 

स्नोत हा तृतीयं तमोमयम्‌॥ १९७ 

पथो की छाया को लेकर भण्डलाकार निर्मित राहु का 
जो तृतीय बत स्थन है, वह तमोभय है। 

च्य पो भग र्से 

धार्गवात्पदहीनस् वो बै हसतिः॥१९॥ 

चमा का सोलहब भाग शुक्र का है। शुक से पाहीन 
(तां कम) मपि (का विस्तार) जानता चाहिए। 

बहस: पादहोनी धौषसौरावुधी सृ 

विसरण पादहेनसयोरब:॥९५॥ 

तापनसरुपणि वपल वानि वै! 

बणे तानि तुल्यानि विस्तारतयणडलासवा। १८॥ 

बृहस्पति से एक पादरहित मंगल एवं शनि- इन दोनों 
का मण्डल बताया गया है। इन तों के मणडल तथा 
विस्तार से बहुयांश कम बुधमण्डल है। ताय और 
नक्षत्ररूपी जो शरीरधार हैं, वे सभी मण्डल एवं विस्तार से 
आुधगरह के तुल्य हैं 

जाराखकषत्रद्पाणि हीनानि त परस्पर! 

मानि पक्व जण हे चैव चोजरे॥ १९४ 

पूर्वापरानुकृष्टानि तारकामण्डलाचि हु! 

योजनाचा त्यो हस न विषो २०॥ 

जो तारा एवं नक्षत्र-रूप है, वे परस्पर यांच, चार, तीन 
यादो सौ योजन कम विस्तार वाले है। एक-दूसरे से निकट 
ताओ का यह मण्डल अर्थयोजन परिकर बाले है, उससे 
छोटा कोई विद्यमान नहो है। 


उरे रा व दसिणः। 

मरोशहिर्क व ज्ञेयो न्दविधारणः॥ २ १॥ 

ेष्ोऽयस्ाचार:पुनरे घहाहा:। 

र्वः सोय ष्व धार्गव्ञैव शोया:॥२२॥ 

उसे ऊपर दूर तक गमन काले वाले जो तीन ग्रह शनि, 
जहति तचा मंगल हैं, उन्हे मदति से विरे वाला 
आता चाहिए! उसे जे जो अन्य चार. सूर्य, चद, 
दुघ तथा शुक महाह है, ये शोध गाते वाले है। 

दक्षिणायरारगल्य यहा चरति रहमान! 

तदा पूर्णां सेः २ ३॥ 

विस्त मण्डल कतया तस्यो घरे शशी! 

जाल कस सोपा प्रसर्ति॥२४॥ 

जब सूर्य दक्षिणायन मार्ग में होकर विचरण करता है, 
कष बह सभो पं के जौचे को ओर परमण करता है। 
उसके ऊपर विस्तृत मण्डल बनाकर च्या विचरण करता 
है। सम्पूर्ण मणडल चदा से ऊपर भ्रण करता है। 

जहो ककरा भ 

कळल चर्मवादुदर्ण बह्दूदर्ण ृहसतिः॥२५॥ 

तसमच्छक्ेऽ द तस्ातािपण्लप। 


साय सता हो व्यवश्धित:॥२६॥ 

जं से उर बुध, बुध से ऊपर शुक, शुक से कपा 
मल और मंगल से ऊपा बस्ति है। उस बति से भी 
पर हमै, उससे ऊपर सर्लरश-मध्हल तथा सा 
ऊपर धुव अवस्थित है 

जानं सह्ाणि धास्कास्व रो स्वा 

इद्डस्ता तस्य द्विगुणो द्विगसतया;॥ २७॥ 

साडकोटिसास सिताय ता! 

योजा तस्त चई तित २८॥ 

हे उतम हिन! सर्व का र नौ हजार योजन परिपित है। 
उसका ण्ड उससे दुता ( अर्थात्‌ अह हजार योजन 
का) है। उसका अक्ष (धुर) डेढ़ करोड़ सात लाल पोन 
का है। खेमं चळ (रथ का पहिया) प्रि है। 

किसने इडे पण्या 

सकरद कसत कालचक्र िहित्‌॥९॥ 

हि को व्यवस्थित: 

'इडा़बानि खाानि बोजनानि िोतमः॥३०॥ 

ह पहिया लोन नधि वाला, पांच अं वाला और छः 
नि वाला अक्षव-अविनाशी है। उस चक्र में संबत्सरमय 


पूर्वमागे एककलारिशोड्याव: 


का 


यह सम्पूर्ण कालच रित है। टिमोतमो! सूर्य के रथ 
का दूसरा अक्ष (चक्र या धुर) चालोस हजार तया साढ़े 
पच हजार योजन का है। 

अक्षप्रपाणपु्रयो: पाणं तदुगद्ध॑ोः। 

वक्षस्तु बुाधार र्वस्व दु॥३१॥ 

हिले ततक संस्थित गनसाचले। 

[हया सम च्छदा त्यान निवोकत।३२॥ 

अक्ष के प्रमाण तुल्य दोनों ओर के युगाध (जुआ) का 
प्राण है। धुर के आधार में स्थित हस्व अक्ष उस युश के 
घरावर है। तय अक्ष ये स्थित वह चक्र मानसाचल पर 
स्थित है। सात एद (उस र्य के) सात अब हैं। उनके 


दक्षिणाय यपस्य वस्स हु पकरिये॥३४॥ 
गाफो, बृहती, अणिक, जाती, पक्ति, अत्‌ तया 
पर= ये सात छद स के (सात) अश कहे गे हैं। 
गातसाचल पर पर्व दिशा में मो कौ मानत है। दक्षिण 
में यम कौ और पतिम में करण की है। 
जोप च सोप्य तत्रायाने निवोषता 
अपराकती संयती सुखा चैव विधावरी॥३५॥ 
को दक्षिणतः षरि सररता 
ज्योतिष चक्रपााव देवदेव: िापहः॥३६॥ 
उत्तर में सोप कौ नगरी है। उनके (भी) नाम (क्रमशः) 
समझ लो- अमशवती, संयमनी, सुखा तथा विधावरी। 
दक्षिण दिशा की ओर से प्रक्षित बाण के समान देखें के भो 
देव पितामह जयोति को ग्रहण कर भ्रमण करते हैं। 
"दिवसस्य रविर्षध्ये स्वकालं व्यवस्थित:। 
से रा निस्य घ सणुख:0३७॥ 
उदयान चव सर्वकाल तु सुखे 
दिशास्तशेषामु तवा विप्रेद्ा विदिशासु च।३८॥ 
लालच र येर! 
करोत्येष यथा गाति विषुझन्येदितों ्िजा:॥३९ 
है ध! इन से सभी कालो मे सूर्य हित के 
मध्यभाग अवस्थित है एवं रात्रि के अर्धभाग में सदा 
सम्मुख रहता है। हे विन्द्रो! कुम्हार के चक्र के छोर के 


सान सभो दिशाओं तथा विदिज्ञाओं में भो सभी समय सूर्य 
अपने उदय और अस्त होने के लिए सदा सम्मुख रहता है। 
यह इडर सूर्य भ्रमण करता हुआ संपूर्ण पृथ्वो को छोड़ा 
रहता है और दिवस तबा राजि को करता है। 
'हिकाकरारिक्पृरि भद्‌ 
लोक कवत स्लो मुवः 
इस प्रकार ये लनं भुवन सूर्य को किरणे से याह है। हे 
जुते! दा ने (समस्त) लोगों के सामने इस जैलोक्य 
का वर्णन किया है। 
आदित्यभूलपिलं लोक्यं वा संशयः। 
स्य मटेवासुरपाुचषृ१४९॥ 
नोपया वाणा टिवोकमया 
दुतिपायतियतसममजयत्ार्लौकिकम्‌॥४२॥ 
सम्पूर्ण जरिलोक का मूल पह आदित्य है, इसमें संशय 
ह इने से दवह, असुर तथा मध्य से युक्त मूर 
जगत्‌ उत्स होता है। सह, इद, उपे, चनमा एवं ष 
शे तथा समरत देवताओं की कासि से युक्त यह सूर्य 
रत जगत्‌ को ढासिमान्‌ करते हुए समस्त लोकों को 
जह का है। 


इसलिए सूर्य हो सब का आत, सभी लोको का स्वामी, 
रापत, महान्‌ देव, लोगो लोको के मूल और परम देवता 
है। वस्तुत दश आदित्य और अन्य बारह अधिकारी रूप 
देवा हैं, ये उसी सूर्य के अंशभूत और विष्णु के पूर्तिर्प 
है। वे उसे के झां को सम्पादित करते हैं 
सर्वे रपस सखा मर्वयक्षेरगकिक्राा:। 
रि रिरो हय पुराणग॥४५॥ 

इसी करण गई, यक्ष, नाग तथा बिज्रा आदि सभी 
हा (हां किसणों बाले) सूर्य को नमस्कार करते 
है। मुर विविध लों दाण छन्दोषव एवंग्हास्वलूप 
पु सूर्व देव का यजन करते हैं। 

इहि कृण पूर्वभागे भुवनकोल्लविन्यास नाम 
 एढ्ल्नरिस्याब-॥४ ता 


i कृर्षमहापुराणय्‌ 
दवाचत्वारिशोव्याय: है ण! हेते, उहि, सदे, वध, सर्प, व्या 
या) आर, वात, विद, दिवाकर, जेत और यब ये 
(न दच (चार) ष्टा कम से सूं के आगे-आगे चलते है। 
कान. सुः वहनी वषः स्पृहः 
स रोऽ देैदचिितवा 
ररपो पजीसरकषः॥ ३७, 
पजने कहा- सूय का ना र देखें, आहो |. काव यहे बाप) १1 


सुति, गयो, अप्सं, त्रे सो तणा गें से 
जपि है। 

बातार्यभा च मछ वरुणः शक्र एव चा 

हिवस पण च रखकर छा २४ 
भगस््ा च विष्णु दैत दिवापराः। 

आप्याययति वै भाुर्वसादित बै ऊात्‌।३॥ 

ता. अवा, मित्र, वरुण, इद, वियात, पुण, 
पर्जन्य, अंशु, भग, सश तथा विष्णु- ये बारह आदित्य हैं। 
डे ताः गान आ बहने गे रग आणा कहे 
॥ 


हा] 

राजो गौतपक्ष कश्यप: तेव चा॥४॥ 

जपणिः छ पुनो हलक! 

सुवति देवं विविधषदोधसतु पवामन्‌॥५॥ 

पत, पुलह, आग्रि, बसहर अजिर, भ भय, 
गौतम, कश्यप, ऋतु, जमदालि तथा कौसिक- बे वादी 
गुते अनेक प्रकार के सतति दात क्रमश: सरि की 
स्वात करे हैं। 

यकृ रथौजाक्ष रचर मुबाहुक:। 

रसस्य वरुण: येः जिरा 

त्ष कृतफित्‌ सतपि 

पणयो देवव किः भोुबह्‌॥।७॥ 

रकृत, रधौजा, रघचित्र, सुबाहुक, रथस्वन, वरुण, 
सुषेण, सेनजित, तार्श्यं, अरिशेमिं, रथजित्‌ और 
सत्यजित्‌- ये (बारह) ग्रामणी, देवों के देव सूर्य को 
'रश्मियों का संग्रह किया करते हैं। 

अब हेति प्रि स्रो वसवा 

मं रवप वातो वदुहाकाः॥८॥ 

होत निना पतव चा 

रवा हेते राति पुः यतन ९४ 


हेव! बुक, कडूनोल, तक, सप, एलाप, 
शंखपाल, ऐरावत, धर्नजय, घहापण, कर्कोटक, कप्बल 
हवा अश्चतः- ये (बारह) नाग क्रमश: इन सूर्यदेव का 
वहन करते हैं। 


सूर्ववर्धा द्ादरीते गर्वा गायनावरः॥ १३॥ 

शाप गैरिव पइआदिधिः कपात! 

है मुने तुह, नए, हहा, हह, वियम, 
उ, बुच, अबु, चिन, रणा, पत्र और 
स्वा ये (बा) श्रेष्ठ पावन कले वाले गन हैं ये 
मः बदन आदि स्वर के रा विविध प्रा के गौतों से 
सर्व के समीप गान करते रहते है। 

उुस्यलाोवरय स्वाऱ्या प़िकस्तला॥ १४॥ 

घेस्का सहळऱ्या च प्रणयोधा च 

अतुस्लोचा च व्च पाच चोर्वजो तथा॥ ९५॥ 

अन्य च पवंचिति: स्या सेक लिलोक्पा 

तग्र दरद वै ऋषात्‌॥१९॥ 

लोषवि घेव घातुणात्पासपत्ययय्‌। 

है तमो! अपपत में श्रेष्ठ अपारा- सला, 

मेला, सहन, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, 

पता, विदा, र्दी, पर्चति, अन्या और तिलोतमा- 
जे (आर) अपण वसनत आदि ऋतुओं में क्रमशः 
हिवि तागड से इन अव्यय, आत्मस्वरूप महादेव 
भलु को रसर कतौ है। 

एं देवा दसनय हो हौ मासौ ऋषेण तु॥ ९७॥ 

दुर्दया्यायद्येे तेजसा तेजस नि! 

उचो सुवति मनय रदम्‌ १८॥ 


प्ये तिचत्वारि्ेएण्णा: 


क 


यपरे त्स 

जपणीवक्षभूतानि कुऽभीुसंहम्‌॥१९॥ 

इस प्रकार ये देवता कमर: दो-दो महं में सूर्य में 
प्रतित रहे हैं और तेजोमिवि सूर्य को अरे तेज से 
आयत काहे हँ) (रस्थि) मुनिगण अने दर रचित 
सतयं सूर्य को ति करते हे ओर अपर एवं गर्व 
तृत्य तथा गोतों के द्वार इनको उपासना करे है। मो, 
यकषद भूता उन से रश का सं कसे हैं 


भूतानामशुभं कर्ष व्यपोहसीरि कितः ॥ १॥ 

सर्पण देवेश सूर्य को वहन करणे है और रस (उनके 
आगे-आगे) चलते है। वालखिल्य मुनि सूर्य को आवृतकर 
उदय से असत तक ले जाते है। (पोळ दत आदित्य) 
तपते, वासते, प्रकाश करते, बहते एवं सृष्टि करते है। ये 
प्राणियों के अशुभ कर्म को दूर करते है, ऐसा कहा गया है। 

एते सव मर्ण यसि दिवि भातुषा:। 

खिपाने च सविता नित्य कामे वातरइचि॥२२॥ 

बर्षसहञा तपसकष दपर यै काता! 

'गोषाफतीह पूति सर्वाणीह युगकयाहु॥२३॥ 

ये आकाश में सूय के साथ हो भरण करो है। ये तित 
कामचारो तथा वायु के समान गति काले विमान पर स्थित 
हे है। ये क्रमशः (ऋतु अनुसार) वर्षा, ताप एवं प्रय को 
आनच प्रदान कणो हुए तपर सधी प्राणियों को रहा 
करते है 

षेव देवान वची का: 

ययोग यथात स एप तपति प्रपु:0२४॥ 

ये प्र सरव इ देले कोय, तप, योग और बल के 
अनुसार प्रत्येक को ताप देते है। 


रुदा वेदवि्हा:॥२८॥ 


हिन और सत्रे को व्यवस्था के कारणरूप ये प्रजापति 
र्ल त, देव तथा मुदि सभी को सदा कत करते हैं। 
देवों के (डय) सनातन, नोलकंठ, साक्षात्‌ देव महादेव 
मेड ह सूरू मे भासित होते है। बही यह देव भगवन्‌ 
से प्रजापति है। उस आदित्य में वह स्थान वेदविग्रहो 
दद जान है। 

रि र्रा परव झाचत्णारिशोःव्याच:॥ ४२॥. 


तरिचतवरिऽध्यायः 
(वसो विन्यास) 
सूत उवाच 
एष यहेको देवक; फिलापा:॥ 
शि निवतं काले काला हश तु:॥ ४॥ 
सयो बोले- इस प्रकार ये देवाधिदेव महादेव सब के 
सिमा सदिव कालस्वरूप होकर नियत काल तक 
(स) इं शें को पारण करते है! 
तसा दे एचो वि: सर्बलोकादीएका:। 
केस अहा: पुनः सरो गृहेषिय:॥२॥ 
हे वो! सी लोको थे प्रैपस्वरूष उनकी जो रम्या 
है. उन भी व्हॉ कौ उत्पादिका होने से सात रसय 
अत मह है। 


समः सर्वस्व पष्णाति शिकरुतिम्‌॥४॥ 
सू, हस्किश, विषा, विश्या, संप 
अर्बावस तथा स्वराइ- ये सात रस्मि कही गयो हैं। 
सपु नामक सूर्य को रश्म चन्द्रमा की काति को पुष्ट 
करती है। 
हिारेऽसो सुनः परिस््ो 
[इसु यः र्षकः ॥५॥ 
विस का रसि णादि सर्वदा 
लासो सीन: शुक्र णाति निदा 
कह सुन रतम तिरछे रूप से कषर कौ ओर गमन 
झरे जालो बताई गई है। हरिकेश नामक जो रश्मि कही 


गयो है, वह नक्रं का पोषण करती है। विश्वकर्मा नामक 
रशि सदा बुध का पोषण करतो है। विशरव्यचा नाम को 
जो रम है, वह नित्य शुक्र का पोषण करती है। 


संपु नाप से प्रसिद्ध जो रशि है, वह मंगल का 
पोषण करती है और प्रभावशाली अर्वावसु नामक रत्मि 
नृहस्त का अच्छो प्रकार पोषण करते है। 

'शनैझर परपष्णाति सहमत स्वरस्त्या! 

एव वण सर्वा उक्षारका:॥ ८॥ 

जने वदिता निय तित्यवा्यावयानि चा 

हवया पार्क वैश सिलव्‌:॥ ९७ 

_आदानाक्ित्यमादित्यस्तेजसा तमसार्थापे। 

सप्तम स्वर नामक रिम रानिक्षर का पोषण करती है। 
उस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नवं तग नित्य 
'पृद्धि को प्रात होते हैं और यदि परात कर नित्य (अन्य 
पदार्थ को) आप्यावित काते हैं लोक, पोक एवं 
'निशा-सप्यन्थी तेजसभूह और अन्थकार का नित्य आदान 
(दहन) कले के कारण हें आदित्य कहा जाता है 

आहते स तु हीनं सहमरण सफसत:॥१०॥ 

नेय चव साप ओणं धव सहम 

रां जङग यश कुल्यादिकं पय:॥ ११॥ 

तस्य रिषमहत्रा शतर्निस्वम 

तासाः ता नाणे वर्षने चिूर्नयः॥१२॥ 

वह सूर्य अपनी हजारों नाड़ियों (किरणों) द्रार चारों ओर 
से नदियों, ससु, कण, स्थावर तथा जङ्गम और करों 
आदि के जल को ग्रहण करता है। उसको हजारो रश्पियाँ 
शोत, वर्षा एवं उष्णता को सवित करने वाली हैं और उनमें 
तितर सरूप चार सौ किरणे वर्षा करती है। 

चग काया: ताबा 

अमृता नापत: सर्वा रमय वृष्टिसर्जना: 

हिमो ता माङो रहपयो निः: पुनः! 

रयो मेघक यसव हादिय: सातवा १४॥ 

चग, गाह, काजना और शात ये अमूत कम 
वाली सभी रश्मियाँ वृष्टिसर्जक हैं। हिमोद्धत ये गाड़ियां पुन: 
रश्‍्मिरूप में निःसृत होतो हैं। वे रेष, मेषो, दाखे, झादिनो 
तथा सर्जना नाम दाली हैं। 


ये सभो रक्मियाँ पोत वर्ण को और चवदा नाम वाली है; 
जुका, कंकुमा और विश्वभृत्‌ नामक सभी रक्पियों का नाम 
जुता ह। ये स प्रकार कौ रत्य धूप कौ सृष्टि करने 
कालो है वे सदिव उनके द्वार समान-रूप से मतु, 
हित तथा देवताओं का पोषण करते हैं। 

'अतुष्यानौकेनेह स्वधया च पितनपि 

अक गासि १७॥ 

३ मुं को औषध द्वार, पितरं को स्तथा दाण और 
देवताओं को आमूत के द्वार- इस प्रकार तीनों को तीन. 
दा द्वार कृत कले है। 

वससे बोडे चैव घडि: स तपति प्रपु:। 

जाच रासु चतः सर्ति॥१८॥ 

हके लि चव हिति रिपिः । 

बो मासे तु सूर्य: पूषा फलते १९॥ 

ज रभु बसा एव ष ऋतु मे छ: किएणों द्रा तपते 
१ काद्‌ और व त में चर रों पयण के 
है त्या हेपत एकं शिशिर कत में तोन रिया से हिमपात 
कसे ह) सूर्य माप मास में वरुण और फालुन मे पूषा 
कहते हैं। 

के मासे स देवलो बाता वैज्ञातापन:। 

जे मामे वेदिः आवाडे तपते एवि:॥२०॥ 

'िवसवा्‌ वणे मामि हो घय: स्वतः! 

पर्जन्या यासि कर्तिके यासि धास्कर:॥२९॥ 

र घेः फे विः सनातन! 

दे चैत्र माह मे देवेश, वैशाख में धाता येमा में 
इद तवा आधा में रबि नाम बाले होकर ताप देते है। वे 
आदण में विवस्वान तथा भाद्रपद मास में भग कहे जाते हैं। 
आडि मास में पर्जन्य, कार्तिक में तवष, मार्गशीर्ष में मित्र 
और पौष में सनलन विष्णु कहलाते है। 

डसि वसुणस्थार्कर्मणि॥ २२॥ 

हिः सहसे यथा तु देवेशः ससभिस्त्या 

वाताष्टभि: सहसैस्तु सवधिक्ष शतकतु:॥२३॥ 

विवस्वान्दशभि: याति घात्येकादशधिर्धग:। 


पूर्वाने जिचत्वारिशोउय्याय: 


सूर्य के कार्य सम्पादन में वरुण (नामक सूर्य) पाँच 
हजार रि टा, पूषा छ: हजार, देवेश सात हनर, 
धाता आठ हजार, शतकतु इद नो हजार, विवस्‍वान्‌ दस 
हजार और भग को ग्यारह हजार रसमयं से पालन 
(सहयोग) करे है। 

पिसे पिसा षपता 

अर्य दधि पाति पजय नदित 

पए सहसु विपति विश २५॥. 

मित्र नामक सूर्य सात हजार रस्यं से तपते हैं और 
ला आठ हजार रे से ताप हेते है! अमा दस हार 
समय से और पर्जन्य नौ हजार रसम पालन क है। 
विश को पारण कले बाले, विष्णु (ाप सूर) छः हजर 
र्ये से तपे है। 


पर सूर्य वसर ऋतु में कपिल (पूरे वरण के, पोस ये 
सुतम के सवान, वर्षा में बेत, शरद में पाण्ुर (सफेद 
रित पले) रंग के प्रतीत होते है 

हेते तप्र: स्वाद लोहितो रविः! 

ओफ कल बे स्ववापपि पित्या! २७॥ 

रणो तु त गु रिसक! 

हेमन में ताबे के समान वर्ण वाले और शि में सूर्य 
लोहित (लाल) वर्ण के होते ह म ओषधिं रशं 
का आधान करत है। पिते को एधा और देवकाओं को 
अपतत - इस प्रातं तो पदां परान करते है। 

अने चाही प्रा या: सर्पेजाधिकरिता हिशा:॥२८॥ 

चः सोमप श व्य: 

षो राया ह तणा चाहप:॥२९॥ 

है यो! अत्य आठ व्हॉ को सू से अधहित जाना 
आहिये। कमा, चमा का पुत्र बुध, गु, बूत, 
मंगल, शनि, राहु तथा आठव केतुमान्‌ ग्रह है। 

सरे धुवे निषदा वे जहाले वाहरियिषि:! 

यमाण ययोग रमयत दिवाडरपू॥३०॥ 

धु में आवडे सभो ग्रह वतर्य के दत भ्रमण 
करणे हुए ययास्य सू को परिकमा कर है। 

असातचणाि वालचक्रेरिकासकणा 

दस्ति तायः ब्रेन स स्मतः ॥३१॥ 


जु चक र अ वे ग्रह अलातचक् के समान भ्रमण 
कले है। चे वायु उतरा वहन करती है, इसलिये उसे 
“उन कहा गया है। 

सिजः खस कुल्दापास्तस्थ बाजिन:! 

दपक युक्त दश देर क्षपाकर:॥३२॥ 

द्धि चरत यहि रिर्य 

हाकी दु वा इुवाबाराणि सर्वदा॥३३॥ 

खेम का रब तोन चों वाला है। उसके वाप और 
दक्ष भागम कु पु के सपान धवल वर्ण वाले इस 
अब जते हुए है।इस रघ से निशाकर चा सप के 
समान (अपनी) कक्षा में स्थित होकर नक के मध्य 
परिचर्या करता है हे वो! चरमा मे मर: हास और 
कड स ध्रुव के आधार पर होतो एतो है। 

स शोष: शुक्लप्ले त धासकरे पात: स्थित 

आगू रसे सतत ता: ्रधा॥३४॥ 

राक्‍्तपक्ष मे सूर्य पर धग में स्थित रहने पर उसकी 
जावि से वह सोम (कामा) पर-भाग के अरा में 
पिपर आतत होता रहता है। 

क्षेण पेत सुं: वयाचा निहा 

रेन सकस वि: ले चास्कर:॥३५॥ 


है वो! देवताओं द्रा पान किये जाने के कारण क्षीण 
हर घमा को सूर्य समला नामक एक ही किरण से नित्य 
आष्याधित करे है। सूर्य के तेज से आप्यापित चन्द्रमा का 
बह शेर (पुष्ट होक) दिन के मातुस पूर्णिमा को 
सर्न रूप से दिखायी देता है। 

संपूर्णपर्डपासेन स॑ सोपयपृतात्यकमा! 

छि देवता विजा यतस्तडफतधोजना:॥३७॥ 

हे व! आधे महीने तक देवता लोग उस अपृतस्वरूप 
मूर्ख का पान करत है, क्योंकि वे अमृत का भोजन 
कले वाले होते है। 

ठ: उद भागे किजिच्छिटे कलात्यके! 

अपरे ज्हिनणा जप पर्थुपासते॥३८॥ 

दि दिलं काले सि स्व कला तु या। 

वतयं पुण्या ताधिनदोरयृतात्पिळापू॥ ३९॥ 
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'कूर्मपहापुराणप्‌ 


तदनतर पवे भाग के कोन हे जने कर कुछ 
कलात्मक भाग शेष चच जाने पर अपाह में पितृगण उस 
भाग का सेवन करते हैं। चन्द्या को अवशिष्ट 
अमृतस्वरूपिणी, सुधापयो तथा पवित्र कला का पितृगण दो 
लव (काल-विशेष निमेष) तक पान करते है। 

निरसे तदपाबास्या ग्यः स्वात्‌ 

'पासवशिमवाश्यसि पितर: सति वृत: ॥४०॥ 

ज सोपस्य विमा स्वता चब मुपीकते। 

ए ूरवनिफिसोःस्व क्षयों वृद्धि स्ताः॥४९॥ 

अमावस्या के दिन (चा को) किए्णों से निकलने 
जले स्वथरूप अमत का पान करले से पितृगण पे 
तक ठत होकर नित हो जाते है। देवताओं के डत अमृत 
का पान किये जाने पर भी चमा का विनाश ने होता है। 
है हनो! इस प्रकार सूर्य के कारण कमा के क्षव एवं 
वृद्धि का क्रम चलता है। 


iv 

सोमपुत्र (बुध) के रथ मे वायु के समान वेगवान्‌ और 
जल से उत्पन आठ घोड़े जुते रहते हैं। बह बध उसे 
सर्वगत करता है। 


रो योषा पसापपनिर्ितः॥४४॥ 

स्वरर तवित: 

एते महापाण वै सपाख्याता सव्य वै॥४५॥ 

शुक्र का र भूमि से उत्क दस घोडे से और मंगल का 
स्वर्णघय अतयत सुद्र रथ आठ पोह से युक्त रहता है। 
बृहस्पति का भी आठ चोड़ों से युक्त रथ स्तिमित है। 
शनि का लोहे से निर्मित रथ रूप्यमय है और आठ घोड़ों से 
संयुक्त रहता है। सूर्य के शतु राहु का रव भो आठ अं से 
युक्त है। इस प्रकार महो के रथों का वर्णन किया गया 


चे सभी महार वायु की रस्मि के द्वार धुव में आवड 
है। सो जह, नक्षत्र और तायगण घी धुव में पूर्णत: निब 
होकर झा को ररि दा भ्रमण करते हैं और भ्रमण 
कराते रहते हैं। 
इ के परे पुवनकोणे 
बारिया ४8४ 


चतृश्त्वारिशोध्याय: 
(वनको विन्यास) 
सूल ज्याच 
प ब्लोक: कोटिणेजनविसतृतः। 
कल्पाधिकारिणतजञ स्का पिजपुहुवा:॥ १॥ 
सूतजो बोले- हे द्वो! धुव के ऊपर एक करोड़ 
कोड विस्तार वाला मह्लोक है बहाँ कल्प के अधिकारी 
हो निकास कले है। 
लोको महाला कोटियात्यक: 
समका त अस्त ्रह्मण: सृत्त!॥२॥ 
अलोकमसपोलोक: कोटियसमञितः 
दरस वै देवा: स्थिता दाहविवर्णिता:॥३॥ 
प्रर महक से ऊपर दो करोड़ योजन विस्तृत 
उरलो है। वही हाके (मानस) पुत्र सनकादि रहते हैं। 
तलोक से ऊपर तपोलोक तीन करोड़ योजन वाला है। 
हँ संतापमुक्त बैदन नपर देवता राते है। 
आजाएतयात्फ्यलोक: कोटिन संदुत:। 
अजुरर्भारको माय लोकस्‌ स स्यृत:॥ ४॥ 
अब लोका विशत्या विश्रभावव:। 
आले स दोधि पील्वा योगापुते परम॥५॥ 
आपत लोक के ऊपर छ: करोड़ योजन का सत्यलोक 
है। बह अप्र (पुनः मृत्यु न देने वाला) नामक 
लोक कहा गया है। यहाँ विशाम, विशरधावन, लोकगुरु 
अदा परम योगापृत का पानकर योगों के साथ नित्य वास 
कले! 
ससि यतयः शारा वैहिका बरहचारिण:! 
'बोकिनिस्तापसा: सिदा जापका: परयेहिन:॥ ६॥ 
बो गच्छं परं पद 
त कला व झोचसि स विष्णु: सच शंकन:॥७॥ 


पो चतुकालारिशोडधयाय: 


जत स्वभाव ताले यति, डिक चात, कग, 
तपस्वो, सिद्ध तथा पीडा जप करले वाले यहाँ निवात 
करते हैं। परमपद को प्राप्त करने वाले योगियों का बह. 
एकमा द्वार है। कहाँ पहुंचकर जोव शोक नही करले इं! 
दे विष्णु और बहो शंकर है। 

र्खे पर स्व दुरासद! 

न ये र्दत शक्य ज्वालामालासाकुलर१८॥ 


र ५४९४ 
करोडो सूर्य के समान उस का पुर अत्वतत दुर्गम है। 
अलिशिखा को मालाओं से व्यात उस पुर का बर्न करा 
मेरे लिए संभव नें है ब्रह्म के उस पुर में नाणपण का भी 
ण है। वहाँ मायामय परम योगो श्रुत हरि शपत करते 
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स विष्णुलोक: कवित: पुनगावतिवर्जि:। 

नि तत्र हानो ये रत्रा जनाईनू॥ १०॥ 

उद्व तदड़ह़सदनातुर ज्योतिर्मय शुभम! 

बला घ परि तते भगवान हर:0 १९५ 

देव्या सह पहादेवक्षिल्पपानों यनीषिधि:। 

'योगिधिः शतसाहरैर्धूते रैक संवृत: 

पुनर्नन्म से रहित वह विष्णुलोक कहा गया है। जो 
जनार्दन के शरणागत ह, वे महात्या कहाँ जाते हैं। उस 
ब्रह्म-सदन से ऊपर एक ज्योतिम॑ंप, अणण से परियात 
कल्याणकारी पुर है। वहाँ सैंकड़ों, हजारों योगियों, भूतों 
तषा रहो से परत, नौति के दा ध्यान किये जाते हुए 
जे भगवान्‌ हर महादेव देवी पर्त के साथ निवास कर्ते 
ही 

ततर ते चास्ि निरता भक्त हारिण: 

'पहादेबपरा: शास्तास्तापसा: 9 

तिरा निर्झर: कायळोथविवर्जिा:। 

अति बर्मा युका स्लोकः स वै सृः॥ १४॥ 

कहाँ वे ही उपासक भक्त जाते हैं जो ब्रह्मचारी, 
'महादेवपणयण, शान, तपस्वी और सत्वकादो है, जो 
अमत्वरहित, अहार्य तथा कामळोध से बर्त है। 
नसम हो इसका दर्शन कर पाते हैं। वही सरलो 
कहा गया है। 

से सत पहालोका: प्या परिकर्ता 

'महातलादयक्ाध: पातालाः सन्ि कै द्विजा:॥ १५ 


हलं च ताल र्वश्योषलोधितण्‌ 

रेः ु्टेकताये्तपत ९६॥ 

हे दिखे! वे सात ष्य के महालोक कहे गये ह) (पृथ्वी 
के) अधोभाग में महातल आदि पाताल हैं। महातल नामक 
लल सभो रके से सुशेषित और अनेक प्रकार के महलों 
और शुध देवाले से युक्त है 

असनतेन च सकमन धोपता। 

करेण बलिया चैव पाल स्वर्गासिना॥९७॥ 

सलं रस शावर हि तलातलप्‌! 

केत यवस हलं विदुपाधणू॥१८॥ 

वह अनन्त (नाग), धीमान्‌ मुचुकुन् एवं पाताल 
सकारो राजा बलि से कत ह! हे कि! रसातल पर्वतमय 
ह, तसात शमय है। सहस पौतवं का नितल तिहु 
शे) के समान चमक वाला कहा गया है। 

हितं दिलो तङ सिलेतरपू 

मु मुहा यमहन शुप्‌।१९॥ 

लिति ताने कन नवश 

(िनहिरणयषणकाष् सेविवय्‌॥२०॥ 

हसला छवा सर्वशोभासपसितप। 

वितल देत वर्ण का और तल अतत वर्ण का कहा गया 
है। हे मुनि! शुभ रसातल गरुङ, बासि तथा अन्य 
(हातां) से सेवित है। विचत, हिरण्याक्ष तभा तक्षक 
आदि के दय सवित तलतल सर्वशोधासम्फा है। 

देष कालेपिपुरण.॥ २ ९॥ 

दिवेः सपर तलङ्ग तथा परम 

हिल पातात २२७ 

सुल वष आदि पक्षियों और कालनेमि आदि अन्य 
असं से समी है। उसी प्रकार तारक, अलिमुख 
आदि ववे से निहल सेवित है। 

उपवा नगे देण चा 

'छिकले चैत विख्यात कब्बलाहीेवितय्‌॥२३॥ 

महा दरण हे बपला, 

रुमे सब्प्र तदा पिकः॥२४॥ 

किलि सोनम 

केशा्यस्रङः ूर्ठःपरिकितः॥२५।॥ 

जम्भक आदि जायों से, असुर हाद से और कमल 
असक नागणे सेवित वितल प्रसिद्ध है। यह महाजम्भ 


हड 


कुर्यमहापुराणमू 


और बोर धोमान्‌ हकोव से (भो सवित) है। तल मक 
पाताल संकरण से युक्त और प्रधान नमुचि आदि दैत्य तथा 
अन्य विविध प्रकार के नागो से शोभित है। उन (पाताल) 
के नचे कूर्म आदि नरक बताये गये है। 

पिष चये न े वणी क्षः 

पाालमापणाे शेषाय वैषककी 

लाभो योगाला नि पः 

डबल: पठ देको नगरी अर 

तवापि सर्व स कालासि सपाक्रित:॥२७॥ 

उन नरके में पापी लोग यातना पाते हँ। उनका वरण 
न्हे किया जा सकता। पाताल लोक के चे शेष कामवाली 
वैणव मति स्थित है, जिसे लाम, योगता, 
जप, माधव, अक, देव और नगरप जनादन थी 
कहते हैं। वह सथ जगत्‌ उकं के आपार पर है और वे 
आलाप के आसित है। 

तवश घहायोगी काललोलः। 

विपापो जग्‌ संहरति वम्‌॥२८॥ 

उस (कालि) में शट होकर और उसके मुझ से 
उता विष की ज्यालारूप होकर महायोगी बर काल स्वयं 
जगत का संहार कले है। 

सहस्राः संहर्ना शंकरो भव:। 

तयी शाय पूर्ति: लो लोकाकालन:॥२९॥ 

हें मारक के समान, संधाता वह (काल) शंकर 
अब ही हैं। जह शु को तामसी म्ह है। कही काल सब 
लोको को प्रास कले बाला है। 


'इसि श्रकूर्मपुणाणे पूर्वधाने पुवयविन्जासे 
अलुहलाशशेफ्वाब:॥४४॥ 


पञ्चत्वारिशोऽध्यायः 
((पुवनकोश मे पर्वतादिसंख्या) 

सूत खाच 

एतष्य चदुईशवि म 

आशः प्रहापय न्यम 

सनो बोले इस चौदह प्रर के महान्‌ रणड का 
णन किया गया है। इसके बद इस भूलोक के निर्णय 
(तान) को कहूँग। 


ऊः जनोऽयं प्लक्ष: शात्यतिरेव चा. 

कुश: डोडा व्य पुष्छखोव समः॥२॥ 

एल स्त ह्यः मुः सिरता 

दी महु सगबापि सागर:॥३॥ 

(भूलोक में) यह जमी प्रधान है और पकष, 
जञा्यलि, कुश, ड, शाक तथा सतम पुष्कर हप है। ये 
सो महद्ीष साल समसे पर हुए है, एक हसे दसर 
दष ता एक सागर से दूसरा सागर महान्‌ बताया गया है। 


छ सिका योजनायां सपलत:॥५॥ 
क्षरेदक, इशुससोदक, सुरोदक, पृतोदक, क्रोदक तथा 


स्वादूदक- ये (सात) समुद हैं। समुद्द सहित यह पृष्वी 
पदास करोह योजन विस्तार वाली है। यह जारं ओर से 


सात टें से पिहित है। 


सरत टें के मध्य मे अम्र स्थित है। उसके बौच 
में स्वर्ण के समान प्रधा युकित महामेरू प्रसिद्ध है। उसकी 
ऊँचाई चौरासी हजार योजन की है। नये कौ ओर यह 
सोला योजन तक प्रविह है और ऊपर की ओर बतीस 
दोन तक विस्त है। 

मूले बडलसाइखो विस्तारसतस्थ र्वत:। 

ृष्छस्वास्थ शैलोऽसौ कर्णिकालवेन संस्थित:॥८॥ 

'हिषवान्‌ हेपकूद्छ निस्य दक्षिणो 

जल: महतीच त वरषषरवता:0९॥ 

उस चेह के मूल में चारों ओर सोलह हजार योजन का 
हिता है। यह पर्वत इस पृथ्वो रूप कमल को कमका के 
रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिणभाग में हिमवान, हेमकूट 
तथा निषध और उत्तर यें नील, बेत एवं शी तमक वर्ष 
पर्त स्थित है। 

लक्षत्रयाणो डो म्ये दझहोनास्तथापरे| 

अहखड्ितपोच्झास्तावडिस्तरिण्क ते॥ १०॥ 


पूर्वमागे पकञचत्वारिो:च्वाय: 


इनमें दो (हिमालय एवं हेमकूट वर्षपर्वत) एक लाख 
योजन परिमाण वाले हे और अन्य (वर्ष पर्वत) दसगुना 
कम विस्तार वाले हैं। इनको ऊँचाई दो हजार योजन की है 
और उनका विस्तार (चौड़ाई) भी उतना ही है। 

भए प्व वर्षे हत: करुं सत्‌ 

हरिव तदवय हिजाः॥११॥ 

रों तस्यैत हिरण्ययम्‌ 

उतरे कुरव यते घाणासावा। १२॥ 

हे विय! मेरु के दक्षिण की तरफ प्रथम भावर, 
तदनसर किंपुरुष वर्ष और फिर हरिष तथा अन्य स्थित 
है। उसके उत्तर पे यक, हिरण्यय एवं उरु वर्ष है। ये 
सभी भारतवर्ष के समान हैं 

उतसाहसपेकैडपेतेपां हिजसतथा:। 

इलावृत तथ्ये ते पेस्मच्छित:॥ १३॥ 


हिष्ठो! इसमे से प्रत्येक नौ हजार योजन विस्तृत है। 
इनके मध्य घें इलावृत वर्ष है और उसके भो सौय में उतत 
मेह पर्वत है। हे पहाभागो नहँ मेर का निस्तार चौदह 
हजार है ओर नौ हजार यनन वाला इलावूत इ! उसमें चार 
पर्वत हैं। 
पिमा रचिता 
पूर्वेण यदो माप दक्षिणे गयादन:॥ १५॥ 

विपुल: पछ पा पुरो पः 

अदप्लेतु जू पिणलो यर एव च १९8 

मे के त्यास के रूप में रचित इनको चाई दस इर 
योजत कौ है। इसके पूर्व में मन्दा, दक्षिण में गन्धमादन, 
पहिम भाग में विपुल और उत्तर में सुपार्ड नामक पर्वत 
कहा गया है। उसमें कदप्य, जम्ब, पौपल और वट वृक्ष है। 

जहस सा जब्टरयेुर्गवयः। 

पहागजप्रयाणानि जबवासतस्या फलानि ख १७७ 

पि भूतः पे झोर्ययाणानि सर्व 

रन तस्याः प्राता का अवरो निरो॥१८॥ 

हे मर्लरदयो ! यह जम्य वृक्ष हो अब्र नाव पढ़ने का 
कारण है। उस जम्वूवृक्ष के फल महान्‌ हाथो के प्रमाण 
बले होते है। पर्वत के पृष्ठ भाग पर तिले से वे फत फट 
जते है। हाँ उनके रस से रहित हुई नदी जमद के 
जाम से विख्यात है। 


अस्तिव चपि कोते का वासिभिः 

ज सेदो च दर्यं य जगा नेटिवक्षयः' 

न काप: स्वच्छपनसां यासौखव तज जावे. 

कोरर र्य वायुना सिशोषितम्‌॥ २०॥ 

दाख भवत सुवण सिद्धपूवणा! 

के निवासो उस नदी के रम का पान कले है। वहाँ 
(उस रस का घा करने से) स्वच्छ मन वाले मुं को न 
खना आता है, न उनमें दुगन्थ होतो है, न वृद्धावल्या 
आली है और न हो उनको इ्ि क्षण होती हैं। उसके तर 
पर स्थित मठ्ठ के रस का वायु दाग शोषण कर लेने पर 
नद नायक सुवर्ण होता है, जो सिग का आभूषण 
क्ष 

ह: पर्वते येरे: केलुपालका पहिषे॥२१॥ 

षे दे तु पयुक्िफास्तवोर्षध्ये इलादतप। 

दं त्रा परव दक्षिणं गरापादरपृ॥२२॥ 

प्रा पि वितर सिरम 

मेह के पूर्व ये भ्रा, पि में केतुमाल नमक दो वर्ष 
है। मुडे! उन दोनो के मध्य इलावृत वर्ष है। पूर्व गे 
ज कर, दक्षिण में गन्धा, पक्षिप में वधान और 
उतर में सवितृवन जानना चाहिए। 

अरो घहाघ्रपचितोदक घानसपू॥२३॥ 

शा चत्वरि देशभ सवदा 

शिना कु कुरी पाल्यवांसबा॥ २४॥ 

जो पणित कृरतांककलोकप:। 

उठीलोऽव रुचकः िदुर्दरलवा। २५॥ 

बजाव येषा षयो देवतः 

इ देवशचिता: सिडाााः प्रकीर्नित:॥२६॥ 

उन (वे) सें अलो, महाभटर, असितोद और मानस 
जमर चार सरवर हे। ये सदा देवताओं द्वात उपभोग किये 
जे टै। सिता, कुमुद, कुरो, माल्यवान्‌, कडू, 
लिश, उत्तम पर्वत यक्षा, महल, रुचक, सबिन, 
र, जुन, मेष, निषथ एवं देवत ये सभी 
देवताओं दाय निर्मित है और इन्हें सों का वासस्थान कहा 
जया है। 

अल्णोदस्य सरस: पर्वः केसराचल:। 

हिट: साजिरे पतङ्गो सुवकस्त्या॥२७॥ 

सिको वसुधा कलिलः सदः 

समूलो बसुवेदिक कुरव सानुषान्‌॥२८॥ 


र्त 


'कर्मपहापुराणम्‌ 


ए पहालेलो गजसेल्क पिकक:॥२९७ 

पलव लासो हिपकाक्चलोचप:। 

इसे देवचरिता उल्टा: पर्वतोसमा:॥३०॥. 

अरुणोद सरोबर के पूर्व में केसराचल, बिकूट, 
सत्तिर,पतङ्ग, रुचक, निषध, वसुधार, कलिङ्ग, त्रिशिल, 
समल, बमुवद, कुरु, साता, ताम्रा, विशाल, कुमुद, 
वेणुपर्वत, एम, महल, गजतेल, पिक, पडत, 
कलास और पर्वतं में उम हिमवान्‌- ये सभी देवताओं 
दारा सेवित अति उत्तम पर्वत हैं। 

परस्य सरसो दक्षिणे केसराचलः। 

शिवाम दयः कपिलो गयमादनः॥३१ 

जरि मुष्ु् मरगयाचलोतः 

सण मुक कंक: कपिल एव चा।३२॥ 

हिरजो भाजालश सुतक महाबल: 

अशो मुस पहालव:॥३३॥ 

कपुदो पुकुथोब पुर कृष्ण एव चा 

पारिजातो पहाशैलस्नेव कपिलाचल:॥ ३४॥ 

सेः पुण्यक हेतव चा 

ए पर्वतान मिडयवेविताः॥३५॥ 

महद्र सवः के दक्षिण में> केसराचल, शिवस, 
अदू, कपिल, गन्धमादन, जारुषि, सरमय, उतम परत 
सग, सुपा, मप, कडू, कपिल, पिक, भाल, 
सपक, महाबल, अडन, मधुमान्‌, किङ्ग, महालय, 
कुमुद, मुकुट, पाण्डुर, कृष्ण, पारिजात, महाशैल, 
कपिलाचल, सुषेण, पुण्डरीक और महामेष- ये सभो 
पर्वतान सदो और गों सनित है। 

असिलोदस्य सरस: क ेसणचलः। 

सुकदेव वृषो इंसो नगे चा ३६॥ 

कालाळुन: शुऋजैलो गौल: कमल एव चा 

'ारिजातों मालः शेल: कनक एव चा।३७॥ 

'पृष्पकक्ष सुमेषछ वाराहो विरजास्तथा 

मयूरः कपिल्ौय यहाङपिल एव चा॥३८॥ 

इये देवगयर्यासिदधये सेवताः। 

ससो घानसस्वेह उतर केसराचल:॥३९॥ 

असितोद सरोवर के पश्चिम में केसराचल, शंखकूर, 
यभ, हंस, नाग, कालाडन, शुक्ररैल, नोल, कमल, 
'पारिआत, महाशैल, शैल, कनक, वाह, विरजा, मयूर, 


काल तथा महाकपित- ये सभी (प्त) देव, गर्व 
और सिके समू ए सेवित है। घानसरबर के उत्तर में 
'केससचल नामक पर्वत है। 

एलो तमानय पाम्‌ 

अलि चैवानसोण्य: सरि च वाति च॥४०॥ 

दसि क मनवः सिद्धा व ब्रह्मघावित:। 

सः जञालरजस: सरुः खववर्ितः॥४१॥ 

इ प्रमुळ पढं के मध्य करम से ' अतण! 
चाकू जलाशय, सरोवर और अनेक वन है। वहाँ मुनिगण 
और सिड निवास करत है, जो ब्रहमधावयु्त होने के कारण 
रुतत हुए स्मेगुण वाले, रस्त और सभी दुःखं से 
रहित है। 

त कु र्ये पदके र्से 
एञ्जचत्वारिञऽष्याय:॥ ४५॥ 


इट्चतवरि्ोऽध्यायः 
(सुनको वयास) 

सूल उवाच 

सुई योज घहापुरी॥ 

ेरोहुयरि विख्याता देवदेवस्य वेबस:॥ १॥ 

ता परवान्‌ खरा विज्ात्पा विक्षपालन:। 

उदस्य योने नोपनकोः॥ २॥ 

सूतजो बोले- देवाधिदेव ब्रह्मा कौ मेर के ऊपरी भाग में 
जदह हजार योजन विस्तृत नगरी विख्यात है। बह 
विश्वधावन विश्व्या भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं। 
जणो, मुनी, उपे (विष्णु) और शंकर द्वात उनकी 
उपासना की जाती है। 

का दे वा पतिम्‌ 

सुमार घया सि्ययेब हित ३॥ 

स सिरि पणाः सरश 

समास्ते योगयुक्तत्या पीत्वा तत्यरयापृतपा। ४॥ 

जहो ईशान देवेहर विदा जापति की भगवान्‌ 
सुमार नित्य हो उपासना करते है वे योगात्या सिड, 
रे. करव तया देवताओं से पित होते हुए परम अमत 
का उत कर हुए वहाँ निवास कले है। 


टे टरा: 


पा 


त देकविदेवस्व शब्पोरपिलोजस:, 

दोला श पराणः स्पृ 

'दिव्यकालिसायुक्त त सोम्‌ 

मिणो विदितम्‌ ॥ 

उह देवो के आदिदेव, अमित तेजस्वी शंभु का शु एवं 
दह मदर है, जो बर्मा के निशस के सामने हो स्थित है। 
यह द्य काति से युक्त, चार द्वारों वाला, अत्यन्त सुन्दर, 
मे पाप और बरवे दार सेवि है। 

देव्या माह महादेव: शशा्राकासिलोचन:। 

रपो ता विः परम: अरवेशवर:॥७॥ 

डमा सूर्य और अतिरूप (तीन) नें वाले विशेषर 
महादेव प्रमे देवो (परवती) तथा प्रमथ के साथ 
दहं रमण कले है। 

त वेदविद झाला मव ढ़चारिण। 

परयति महादेवं तपस्ा सल्थवादिन:॥८॥ 

तेषा मक्षाहादेवो पुनीना भावितात्याम्‌। 

तिपू जि र्या र 

यहाँ वेद शाति मुनि, बहार और सायबर 
अपनी तपस्या द्वारा महादेव की पूजा करते हैं। उन ब्रह्मभाव 
ताले मुनियों बी पूजा को साक्षात्‌ परेश महादेव पावती 
के साथ सिर से (आदस्‍पूर्वक) ग्रहण कणे है। 

तव पर्वतवरा परया पुरी 

वाणात पर्वे र्व”्ोधासमखिता:॥१०॥ 

तत्र चापाः सर्वा ग्व: मिडधचारणा: 

उपासते महक देवास्त्र महत्रश:0 १९॥ 

वहीँ श्रेष्ठ पर्वत (मेह) पर पूर्व दिशा में इद्र को 
अपरावती नाम को श्रेष्ठ जारी है, जो समस्त शोभाओं से 
सम्पन्न है। वहाँ अप्सराओं का समूह, गर्व, सिद्ध, चारण 
तथा हज संख्या में देवगण सहलाकष इ को उद्या 
कले है 

ये यार्थिका वेदविदो चागहोमपरावणा:। 

तेषां तत्पर स्थान देवानायपि दुर्लभम्‌॥ १२॥ 

तराणे हरपि 

जोती नाप पुरी रिव्यशर्यसपसिवा॥ १३॥ 

जो धार्मिक है, वेदज़ है. यज्ञ एख होमाय है, उनका 
चह परम स्वान है, जो देवताओं के लिये भी र्भ है। 


दसे दक्षिण भाग ये अधिततेजस्वो अलि की दिव्य आहों 
से दु वल नमक न स्थित है 

हे गवाय: स्वजा 

अवि होया स्थानं दासवासां दुरासद॥ ९४॥ 

भवान बहि अपने तेज से प्रकाशित होते हुए व्हा 
हिस करले है। जप कले वालों तथा होम करले वालों का 
उह स्थान दावों के लिये थी दुषण है। 

दि रतये यघस्थापि महु 

जामा यवनी दिव्या र्वशोधासपसिता॥ १५॥ 

र वैवस्वत देव वाशाः र्ते 

उ हत्यां लोप्यत णाप १६॥ 

उस मेप के दक्षिण भाग में यमराज की भी 
सपनी नमक दिव्य महापुर है जो सिद तथा गने 
सेवित है। बही देवतगण विवस्वान्‌ (सूर्य) देव की 
उपासना काते रहते है वह स्थान संसार में पपासा तथा 
ल्य का आचरण करले काले मतों का ह। 

एवल पये मीरत पनः 

होकी आपपुरी रक्षसः संवृता त या। १७॥ 

रेवै देवं राकः रुणो 

छि हां वा तु तापसवृत्तव:॥ १८॥ 

उसके पहिम भाग में महाला निति क रक्षो 
षर पु है, जो चें ओर से रसं से सृत है। वे 
राक्षस बही निते देव को उपासना कशे है। जो 
तापवत गु धिक होते ह, वे उस पुरी को ब हं 

छे र्वो यमस्य महापु 

नामा सुती पुण्य सर्वकाष्डिसंदता॥ १९७ 

पित में इस वे पर्वत पर वरुण की शुत नाम की 
महा नगी है। यह पुण्यभयी और समस्त कापनाओं की 
समे युक है 

वाणे गणे: सिद: यो 

आसे स वलयो जा त्र ग्नि केऽुदाः॥२०॥ 

उह अप्सन, सिड, और आमिषं से उपासित 
राजा करन हे हैं जो संसार घे निय जलदान कले ह 
कहाँ वे हो जते है। 

स्वा उदे कायर ही 

जाना गयको पुण्या कशेडी प्रपन:॥२९॥ 

अप्यरोगाः 


प 


कूर्षषहापृराणम्‌ 


प्राणावापपरा वि: सा त्वि जातम्‌॥२२॥ 
उस (बस्णपुरी) के उत्त भाग में बु देवता को भी 
थतो नामक पवित्र महा है। बह प्रन (आबु 
देखता) निवास करते हैं। वे महान्‌ प्रभु वायुदेव अप्सरओं 
तथा गन्म से सेवित है ज़ाजायाम-पतावण कि ही 
इस शाक्त स्थान को प्रात करे है। 

ताः पूर्वे तु दिशे सोमस्य परमा पुरी! 

जामा कानत रा स्था सोषो विराजते॥२३॥ 

ततर ये वर्मिताः स्व परु 

तेषं स्वान चानाघोगसथितमृ॥ २४॥ 

उस नगरी से पूर्व दिशा में सोम (चमा) को 
कान्तिमतो नामक शुभ्र श्रे पुरी है, वहाँ चन्रमा विशाजमान 
रहते है। जो धर्मपतायण रहते हुए अपने धर्म का पालन 
कण हैं उन्हा के लिये मागा प्रकार के भोगं से संप यह 
स्वान है। 

तसया परदे शकल्या 

जाला यशोवती पुष्य रे सा दुासदा॥२५॥ 

शारण्य भत सोणा शु 

गणस्य विपुल त्रो स गणाृत्‌।२६॥ 

उसके पूर्व कौ ओर भगवान्‌ शंकर को यगतो नाम की 
पवित्र महापुर है, जो सब के लिये दुर्लभ है। हा इशान 
(शंकर) का सुद्धा भवन है, जहां र ते हैं। वहा चेर 
का विशाल भवन है, जहां गणों से आकृत वे उसमें राते है। 

का भोगादिलिप्यूना भक्ताना परिः 

निवास: डल्यित: पूर्व देवदेवेन शुलिना॥ २७॥ 


पारक्यां गंगा पतति वै का:॥ २८॥ 

वहाँ पर पू्ंकाल में देवदेव शूली शंकर ते परे के 
गपि भत्तों का निवास-स्थान कत्यित किया था। 
हण के चरण से निकली हुई गङ्गा चदमण्डल को 
_आप्लाबित कर कहाँ से रुके चो ओर गिरते है। 

सा तार पिता दि चुरा षवद्य 

सोता चालक च सुचकर्पूतामिका॥२९॥ 

ण शैलाच्छैल तु सीता वात्यलर्कषिणा 

तक पूर्वेण भ्त घार्णबम्‌॥३०॥ 

हिन! वहाँ गिरकर वह सोता, अलकनन्दा, सुचदु एवं 
भा नाम से चार दओं में चार प्रकार से विभक्त हो पो! 


अलर्क मे गमन कले बालो सोता (ग्रा) एक पर्त से 
दूसरे पर्वत पर जातो हुई पूर्व दिहा में भाइ वर्ष में 
उजहत होती हुई समुद मे जाली है 
'व्वैवालकत्दा च दक्षिणात्य भारता! 

जाति सगरे मिया ससा दिजोत्तमा:॥३१॥ 

जुः पक्षित सकलांखबा। 

क्रय केतुसालाखं वर्ष चति चर्भवम्‌॥३२॥ 

हे दियो! इसो प्रकार अलकनतदा दक्षिण दिशा से 
भाल वर्ष मे प्रवेश कर सात भागो में विभक्त होकर सागर 
को ओर जाली है। उस प्रकार सुचक भी पक्षिम दिशा के 
सप पर्ले को पार करके पवि दिशा के केतुमाल नापक 
वर्षें प्रवाहित होकर समुद मे जत है। 

हा रोतररनतरछ तवा कुकर 

अशोत्य घोतमयद स्य पांच: ३३॥ 

 आमसरिक्यायामी पाल्यवद्पयपादनी॥ 

दो गलो मेर: कर्णिकाकारसखित:॥ ३४॥ 

है महागण! और भटा उत्तर दिशा के पर्वते तथा उत्तर 
कुरुं का अतिकमण कर उतम में मिल जाती है। 
कल तथा निष पव हक विस्तृत मल्यवान्‌ तथा 
मादन पतत ह डन दों के मध्य में बाका के 
रूप मे स्थित मेह है। 


इल मांद पले के बाहर को तरफ संसाररूपी पद्म के 
हें के रूप में भारतवर्ष, केतुमाल, भदा और कुरव 
स्ह 

उदेव रदरव 

दक्षोनरयायतावालिष्णती॥३६॥ 


जठ एवं देवकूर- ये दो मर्यादा पर्वत दक्षिणोतर दिशा 
चे केल और निषध पर्वते तक फैले हुए है। गन्धमादत और 
'कैलास- बे दोनों रवत पूर्व तथा पडि में फैले हुए है। ये 
दे असले योनन तक वसतत और समपय अवस्थित 
द 

कि: पारव पर्यादा्वलाबियो। 

शो: दिपा यदा व्यवस्थिती॥$८॥ 


पर्वे सतक्रतो 


हो जवसा ववत 
तताबदायापविस्तासवर्णवासरव्ववस्वितो/३९॥ 

'निषध और पारियात्र नामक दो मया परत मेर को 
पहिम दिशा में पूर्व पर्वाभाणों के समान स्थित है। इसे 
प्रकार तरिमूज और जासधि नामक दो वरषंपर्वत उत्तर भे 
स्थित है। ये पूर्व-पॉहिम तक विस्तृत ता समुदर्यस 
अवस्थित है। 

पर्दा: कता धिह पवा हिम! 

जवरः स्त मेरु पय: ४०॥ 

है विज! मैने यहाँ इन आठ म्याद पर्वता का वर्णन कर 
'दिपा। हे मयो! येर को चां दिशाओं में वे जठर आदि 
अवसम है। 

रुमे नो पु 
दएकाातः।४९॥ 


सपचत्वारिशोश्‍थ्याय: 
(नक विन्यास) 

सूत उवाच 

दले रा: काका: सर्वे पनसपोजया:। 

खिपोतपलफाधास्ते जोवसि वर्षायृू१ ॥ 

सूतजो ने कहा- केतुमाल वर्ष के सभो मनुष्य 
(काकसमान) कृष्ण वर्ण के और पनस नामक फल का 
आहार लेने वाले होते है। वहाँ को खिया कमलपत्र के 
समान वर्ण बाली (सुद) होती है। ये सभी दस हजार वर्ष 
तक जीवित रहते हैं 

प्रा पुरुषा: शुक्ला: स्त्रियकारांशुसब्रिधा:। 

दर्भ जोबने चाज़घोजसा:॥२॥ 

भद्रा नामक खंड के निवासी पुरुष शुक्ल वर्ण के और 
'खियाँ चन्द्रमा की किरणों जैसी क्षेत होतो हैं। ये सब 
भोजी दस हजार वर्ष तक जीवित राते है 

रे पुुषा नाव र्त स्का 

दशर्वसहश्राणि शतानि दश पक चा।३॥ 

जीवसि चैव सत्तवस्वा न्योग्रोषफलभोजना:। 

र्क वर्ष में चांदी को प्रभा वाले पुरुष और सिय 
रमण करे हैं और दस हजार पह सौ () वर्ष तक 


जित रहते है। ये सत्वभाव में स्थित रहते हुए तथा 
टू के फलों का घोन कले ह! 

हरणे हिरण्यम: सर्वे श्रोफलभोजना:॥४॥ 

एसि शतानि दथा 

जवि पुय ार्यो देवलोकस्विता इवा।५॥ 

ह्यय में सुवर्ण को आभा वाले सभी मनुष्य 
ओफल का भोजन कले वाले हैं और ग्यारह हजार और 
फदर सौ वर्ष तक सभी खी-पुरुष जीवित रहते ह, जैसे वे 
देवलोक में स्थित हों। 

उोदतमहखाणि शतानि दत्त पह चा 

वसि कुर्वे त शयया शैरघोज्या:0६॥ 

सर्वे णा नित सुखनिधेतिता:। 

दे घहादेवं रजसि सत्ते शिवपृ॥७॥ 

कस में दुग्ध का हो भोजन करे वाले श्याम अंग 
चाले मागव ते हजार पाँच सौ वर्ष तक जौबित रहते हैं। 
वे सध ययन से उत्र होने बाले और नित्य सुख का 
उपभोग करने बले चद में महादेव शिव को सतत 
उसन करते इ 

जा बु वि मावा न्निः 

दर्षसि जवति प्लक्षपोजना:॥ ८॥ 

बलि सततं देवु र्म 

ये पन: सघाधाव साद धक्तिुशः॥९॥ 

इ प्रकार कंप मे आहाण जाति के सतुष्प 
है जो स्वर्ण -वर्ण को कालि वाले होते है। वे पकष के 
फ्लो का भोजन कले वाले दस हजार वर्ष तक जीवित 
रे दये भकु होकर आदरसहित चित्त को ध्यान घे 
समाहित के चतरु एवं चतुर्यख रेव का निए 
इरन कले सहो हैं 


नाण देवं विनि सनातनमा! 

उत सदा विष्णु घारवा विष्णुधाविता:॥ ११ 

इले परकार हरिव में रहने वाले मानत के सदृश 
कालि वाले, इस (ग्न)' का भोजन कर बाले मनुष्य 
दस हरा वर्ष तक जोवित रहते हैं। वहाँ ये मानव विष्णु 
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जो भक्ति में भावित होकर वियोनि सनातन नशव देव 
की सदा उपासना करते रहते है। 

तत्र चरं शुध शुदधस्कटिकसश्रिपमा. 

विपा वासुदेवस्थ पारिजातवनाकियू॥ १२७. 

चर्य चनुस्तोरणंयुनया 

आकारिर्दशिर्युक्त दुराप सुटुर्गपम्‌॥ १३॥ 

वही पारिजात के वन में शुध स्फटिक के समान डन्न्वल. 
तथा नदा को काति जैसा वासुदेव का एक विमान है! 
चा डा, चार तोरणं से संयुक्त तथा दस जका से पुत 
दह अनुपम, दुराधष और अत्पत् दुर्गम है। 

स्टिकर देवराजगृहोपमय्‌! 

ुवर्णसग्धसाहणी: पर्वत: सपलंकृतपृ१ १४॥ 

'हेपमोपाससपुर॑ नामारलोपशोबितिमा. 

दिव्यसिंहासनोपेतं सर्वशोधापञितम्‌॥ १५॥ 

बह स्पटिकर्जाडेत मण्डपं से युक्त इद के भवन के 
सत है तथा सभी ओर शे हजा स्वर्ण स्म ले अलंकृत 
है। यह सोने को सीढ़ियों से युक्त, अनेक परकार के रलो से 
उपरोध, दित्य सिंहासन से समलित और सव प्रकार को 
शोभाओं से समय है। 

न] 

नारायणी: शुदैवदाध्यवनतत्य:।११६॥ 

बोभिषिक्ष सपाकीएं घ्याव: पुरुष हरिम्‌ 

साडः सतत मत्स्य माथवणू॥ १७॥ 

वह स्वदि जलयुक्त सरोवरे और नदियों से सुशोभित 
है।यह स्थान नागयणपरायण, पतित, वेदाध्ययन में हत्प. 
पुरुष हर का ध्यान कशे वाले तथा निस्तर पं दवा 
थव की स्तुति कले वाले और नमस्कार काले काले 
गयो से याहता है। 

तत्र देवाधिदेवस्य विष्णोरप्तिकेजमः। 

सजा: सर्वकाल तु पहिपान कुत १८॥ 

गायनि चैव तत्त विलासो पनोहरा:। 

सियो बौवनशालिन्य: सदा मान्पाः॥१९॥ 

हा राजा लोग देवाधिदेव अमित तेजस्वी विष को 
महिमा का तिरर कीर्तन करते राते है ङा कले मॅ 
तत्पर विलासिनी सुच युवा लिया सदा नाचलो और गाती 
रहो हैं। 

इलावृते पतवर्णा जम्बूरसपलाशिन:! 


अ्योटशसदसाणि व्षाणा च पृष २०॥ 

लेषु खिय पो गावर: रहितः) 

देख ताण कु्वते॥२ ९॥ 

इलावृतवर में कमल के समाग वर्ण वाले, जामुन के 
उल्ले का भक्षण कले बाले तेर हजार वर्ष की आयु तक 
स्थिर रहते हैं। भारतवर्ष के खो और पुरुष अनेक वर्ण के 
कापे गये ह ये विविध प्रकार के देवताओं की आहन में 
ते रहते हैं और अने प्रकार के कमं को कले हैं। 

दाराः स्वं सतं व सुद्रत:॥ 

उव बोडस वेतितम्‌॥२२॥ 

'कर्मभूधिरिय विन्न नराणायिकारिणाम्‌। 

हे सदो! इनको परम आयु सौ वर्ष की कही गयौ है। 
दह वर्ष जै हजार योजन विस्तृत कहा गया है। हे क्रि! यह 
अधिकारी पुं कौ कर्मभूमि है। 


इनी: कस्या त्रो शघश्ियारु॥२४॥ 

गोला सो गवस बारुण:। 

अवं सतपस्शः सागरसंस्वित:॥२५॥ 

वहां हेः मलय, सहा, रियत, ऋक, वणय तथा 
दारियात्र- ये सात कुलपर्वत है। इन्द्रोप, कशेर्क्मान, 
करण, गि, नागी, सौष्य, गय ता बारुण 
और वह जवस दष (भारतवर्ष) सागर के किना सॅस्थित 
क 

डा सह र दक्षतः 

के िएालस्याे पछि बवनास्‍तवा॥२६॥ 

इरा: किया या शासय चा 

इवय शनवाः॥२७॥। 

बह प दक्षिण और उत मे एक हजार योजन में फैला 
इ है। इसके पूर में किरात, पलप में यवन और मध्य में 
शल, खय, वश्य तथा सं का निवास है। यहाँ के 
लव पड, युद्ध और वा दा जोविका चलाते हैं 

वरे पावसा: सः पी तिनिःपता 

सुण च ससन तवा॥२८॥ 

इसकी वितता च विपा देविका कु 

मोह पसल च बहा च दृष्टती॥२९॥ 

खो लोहो चेति हमद: 


परवा समार्य 
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परवत से निकली हुई पवित्र नदियाँ बहत हैं। तदु 
च्मा, सरयू, यमुना, इवो, ततस्त, विपरा, 
दवि, कुहू. गोमतो, भूतप, बहु, दृष्टे, कतिको 
तथा लोहिनी ये सभी नदियों हिमवान्‌ परवत से निरतो 
ह 

बेदस्पृतिबेदवती मी त्रिदिवा तथा॥३०॥ 

वर्णाशा चना चव सधर्पवत सुरा 

विदिशा त्प पारिय्ा्रा: स्ृत॥३१॥ 

दस्ति, बेदवतो, तण, जिदिका, वणा, उदन, 
चर्मण्यवतो, सुर, विदिता और बइवलो- ये नदश 
परियार परवत के आश्रय से बहने कालो कही गयो है। 

रदा सुरसा शोणो दशार्णा च च पहानदी। 

मदालिनी चिरा तापसी घ पिज्ञाचिका॥३ २७ 

'चित्ोत्म्ला विशाला घ मंजुला वालुबाहिनी। 

'अश्षवत्ादजा यह: सर्वपापहण वृणापृ॥३३४ 

नर्मदा, सुरसा, शोण, दसाणा, महाली, भनक, 
चित्रकूट, तासौ, पिशाचिका, चिशोहपला, विशाला, मुला 
तथा वालुवाहिती- ये ऋकषवान्‌ पर्वत के पादभाग से 
निकलने बाली नदियाँ मनुष्यों के सभी पापों को सश: हरण 
करती हैं। 

तपौ पचो निर्विश्या शोप्रोदा च महानदी] 

हिरा ताण सज बलाका च कुमुड्ली॥३४॥ 

तया चैव महागौरी ढुर्ा चास:लिला तदा! 

वियामः पइ तृणापृ१३५॥ 

तापी, पयोष्णी, तिर्य, श्रा, मानी, क्र, 
जणो, बलका, कमी, मह, दुर्गा और अनःतिला 

- ये नदियाँ विश्याचल से उत्फा हैं न मुषं के सभी 

पापं को तत्काल हरण करती हैं। 

गोदावर भपरवी कृष्ण येणा च वावत 

तुंगा योगा कावेरी च हिजोलमाः॥३६॥ 

वह्षिा्यनतस सद्दा ृताः। 

हे द्िजोतमो! गोदावर, भीमरयो, कृष्ण, वेणा, वरयता, 
तुक, सुयोग तथा कावेरी- ये दक्षिण मार्ग की नदिया 
सपत के निचले भाग से निकलने बाली है 

आतुला ताग्रर्णी पुण्यक्युत्स्लाबती॥३७॥. 

लयात ता यह: सर्वाः ज्ञाः स्ृः। 

ऋषिकुल्या जिसाया च गयमादनगापिनी॥ ३, 


जुल, त्प, पुण्यवतो और उत्यलाबती- मलय 
वंत से निकलो ये सभी नदियाँ शोतल जल वाली कहो 
गो है। ऋषिकुल्या और जिसामा गन्थमादन से गमन कातो 
ही 

इ पलि चव रका वंजबारिणी। 

दस्रा स्वहा ृणाम्‌॥३९॥ 

झि, पलाशिनी, ऋषिका तथा वंशधारिणो नामक नदियाँ 
किस्‌ पर्वत के मूल से उत्प हैं और मतुं के सभी 
षे को हले बालो हैं। 

आसा वर शतशो दिशाः 

र्वाः पुण्या: स्वानदागदिकर्मसु॥ ४०॥ 

हे हि! इन सधी को सैकड़ों नदियाँ और उपनदि 
हैं, जो सभी पापों को हरले वाली तथा स्नान, दान आदि. 
के पक है। 

बलिये कसाला पादयो जवा:। 

पुदिशािकाळीव दापछपतिवाधिरः॥ ४ १॥ 

इः कलिह मणा दक्षिणात्या कृनत 

वापरा: सौराष्टरतू्र होनासतबार्बुदा:॥ ४२॥ 

बालका पलप पारियात्रस्वासिल:। 

सौवीरः सयवा हूण ल्या बाल्यनवासितः॥ ४३॥ 

ब्रा राले: पारसीकालबैव चा 

आत दिदि सलिल वससि सा महा ४४॥ 

में ये कुरू पाल, मध्यदेश आदि के लोग, पूर्व के 
देखें में रले वाले, कामरूप के निवासी, पुण कति, 
मगध, समस्त दाक्षिणात्य तथा अन्य सौरी, शूट, 
आधी, अर्बुद. घालक, मलपा, पारिया में रहने वाते, 
सको, सैन्थव, हूण, ल्य, बाल्यनिवासी, मद्रगिवासौ, 
राग, अम्ब तथा रसो लोग इं नदियों का जल पीते है 
और इसके ही आसपास सदा रहते है। 

लार घा करते युगानि कयो 

कृता द्वप लिका न क्वचित्‌ ४५॥ 

किस (विठ्ठले) ने भारतवर्ष मे चार युग बताये ह 
कृत (सत्य) जेत, द्वार तया कलि। ये (युग) अन्यत्र कह. 
हों मिलते! 

दरि किमुस्वाद्यानि वर्षाण्यष्टी मह्ईय:। 

न ठेवु शोको यसो नेवे: कुं न चा ४६॥. 


कृर्मपापुणणप्‌ 


है महर्षियो! किंपुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, उनमें न 
शोक है, न परिश्रम है, न धे है और न भूख का भव है। 

ससा: प्रा: निशाः ददुः खविर्तः। 

रपे विवादः सर्वकष सविरयदनाः॥४७॥ 

जहाँ सारी प्रजा स्वस्थ, आतङूरित तथा सब प्रकार के 
खो से मुक्त ह। सभी स्थिर्यौवन वाले होकर अनेक 
परकार के भावों से रमण करते रहे ह 

ति श्रीकर्मपुराणे पूर्वभागे भुवतकोजवर्श साय 
'ससचल्वारिशत्याय:॥ ४७॥ 


हेपणे: शो कूट योधनम्‌ 

सादिक देवदेवस्य विमा परेहिन:॥॥ 

सूती बोले- हेमकूट नामक पर्वत के शिखर पर 
देवाधिदेव पी (शिव) का साटिकमनि से निर्मित एक 
महान्‌ सुद निवासस्थान है। 

कता देवाधिदेवस्य भूतेशस्य ्रिशलिनः। 

देशः सर्िणाः सिद्ध: पू वु २॥ 

भ देवा बिरिशः साड पह पह 

भ; पतो नियाति का पिताक्‌।३॥ 

जहाँ देवगण, सिद्धगण तथा यक्षणण देवाधिदेव भते 
प्रिती को नित्य पूजा करते है। ये पिनाकधर गित 
महेश वहाँ महादेवी पार्वती के साथ भूतो से पसत 
होते हुए नित्य सुशोभित होते है। 


जहाँ अलग-अलग सुन्दर शिखषें वाला कैलास पर्वत है 
तथा कोडें यक्षं तथा बुद्धिमान कुबेर का तिक है। अते 
देबाधिदेव शिब का बिता मनि हे। 

दादी ततर पुण्या णा सुविषलोदका॥५॥ 


उपसषटजला नित्य सुपुण्या सुपनोरया 

हँ नानाविध कमलों से अलंकृत और अत्यन्त स्वच्छ 
जल बालो रमणोय एवं पवित्र मन्दाकिनी नदी है। देवता, 
दानव, ग्य, यक्ष, राक्षस और किंन उस अत्यन्त पवित्र 
तता मनोरम नदी के जल का नित्य स्पर्श (स्वान, आचमन 
आदि) करे है। 

अना यह: शतश: स्वर्णपचैरलंकृता: ॥७॥. 

सकले देवस्य स्थानानि परपेहिस:। 

रा वणस तु0८॥ 

स्वर्णकमलों से सुशोभित वहाँ दूसरी सैंकड़ों तदियाँ भी 
है। इलके किनार पर देवों तथा ऋषिगण से सेवित परमे 
देव और नाप के स्थान (देवालय) है। 

कस्वापि शिखरे शं परिजतव शभरा 

का शस्य विपुलं भवन रलपषि्तम्‌॥९॥ 

स्ाटिङसत्यसंुक पुषित 

मब देवदेवस्थ विधयः प्रधो:॥ ९०॥ 

पुणय घत र र्वरलोपोितम 

का काशयण: शान्‌ स्या सह जगतपतिः॥ ११॥ 

आ रशा: ह याः सनातनः। 

उस (हेपकूट) के शुभ्र शिखर पर पारिजात वृषो का 
सुदर कन है! वहा इत का रतमण्डित एक विशाल भवन 
है. जो स्फटिक मधियों से विपित स्तम्भयुक्त और 
स्वणि गोपुर वाला है। वहाँ समस्त रगं से उपशोधित, 
सभी देवों के नियामक देवाधिदेव विष्णु का एक अत्यना 
पि और रमणीय भवन है। वहाँ जगत्पति, सवेश, श्र 
पमान, सनातन श्रीमान्‌ नारायण लक्ष्मी के साथ वास. 
करते हैं। 
च दसे तु वसूनां समणडतम्‌।१२॥ 

साप्यं दुम्‌ 

रे निरव सां पहत्यनाम्‌॥ ९३॥ 

सराणि पुण्यानि सिद्धानि चा 

उ हैं रं यरीलादषणडत्‌। १४॥ 

सुव अदवस 

इले परर दसधा पर्वत पर (आठ) वसुओ के र से 
मण्ड, देवताओं से ड्रेष कले वाले असु के लिये दधर्ष 
पि स्थान हैं। र्ते रनधार पर महात्या समर्यं के 
खत पि आश्रम हैं। बहा सिद्धों का निवास है। वहाँ 


वग अत्यायः 
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अयता रहा का स्वति, चार दरे जला, वज, 
'एवं नलाग आदि से जरित अतपा पवित्र विशाल स्थान 
ही 

ततर देवयो वि: सिद बरवे ९५॥ 

उपासते दवदव प्लायहफज पर! 

र्वः सम्पजितो निव देव्या सह चुप: १६७. 

आले हिताय लोड सानां परयाणति:॥ 

हे वो! वहाँ देव, ग्र, सिद्ध तथा दूसरे लोग 
अजस, देवापे, श्रेष्ठ पितामह को नित्य उपासना करते 
हैं। उनके द्वारा नित्य सम्पूजित शान्तचित्त वालों के परम 
गतिर बे सुख ब्रह्म देवी के साथ लोकों को 
'हिलकामना से वहाँ विराजमान हैं। 

तयक पपर ९७१ 

छृतं पहारः 

अगोषवया्रं पुण्य योगीनैस्पसेकितम/ १८॥ 

ताते भगा रथः सकृतः 

ानोपिरषहाि 

उस (हेमकूट) के एक उघ जिल पर घाप से 
अलंकृत सुगन्थयुकत, स्वच्छ एवं अमत के समान जल वाला 
एक गित्र महन्‌ सरोवर है। बहा पर योगौन्द् से सुशोभित 
मर जैशोषव्य का एक पितर आश्रम है। शात दोष, 
महान आहन एवं महा से समावृत भगवान्‌ 
(लो) वश नित्य निवास करे हैं। 

मखो मगोहखौव औशिक: कृष्ण एव चा 

सुना वेटवादक्ष शिष्यास्तस्थ प्रसादत:॥ २०॥ 

पर्वधोगरता: शासा भस्पोडलितविषा: 

उपासते महाचार्या व्रह्मविद्यापतायण!:॥२ १॥ 

तुराय यतीन यतस 

सक्रिय भूष देव्य सह पहे॥२२॥ 

जङ मनोहर, किक, कृष्ण, समना तथा वेदनाद उने 
'कृपापा्र शिष्य हैं। वे सभी येगपरयण, सात, भसम से 
उपलिष्त शरीर वाले महान्‌ आचार्य तथा तहमविद्यापरायण 
उनको उपासना करते हैं। उन शान्तचित्त योधियों पर अनह 
के के लिये महेश देवी के साथ (उस स्थान पर) 
निवास करते हैं। 

अव्या स्युस्‌ सिरि 

मुनीनां ुक्तपनसा सरांसि सरितस्ववा॥ २३॥ 


जेतु योगर वि आपका: संकोदिया:। 

ड्यासक्यनसो ररे ज्ञानततपरा:॥२४॥ 

उस उत्तम गिरिवर पर योगवुक्त चित वाले मनवो के 
अत्य अनेक आक्रम तथा सेवर और नदियां है। उनमें 
'जेवपरायण, जप करते बाले, संयत इदं वाले एवं 
ऋद्मासक्त मन बाले, ज्ञानतत्पर विप्रगण रमण करते हैं। 

आल्ाारघधय शे पर्यवस्थितय्‌ 

पति देवया येत सर्वद ततपृ॥२५॥ 

जे आत्या में आत्या का आधान करे शिखाना के 
अत्तरभाग (जह) में स्थित ईशान देव का ध्याव करते 
है. किससे यह समूर् जगत विस्तारित है। 

मष वासवस्थान सहस्राद 

ताले भगवा: श्या सह ृ्ः॥२५॥ 

जल त र्ण घन मजितएणम्‌। 

आसले भगवी दुर्गा तत साक्षान्यहेश्वरी॥२७॥ 

हे आदित्य सपान प्रकाशयान समे पर्वत इन का 
स्वान है। सरेर भवान इत शची के साथ वहाँ निवास 
करे है। नशील पर दर्श का भवन है जिसमें मणो के 
तोर लगे है साक्षात्‌ मेष भगवती दुर्गा वहाँ रतो हैं। 

उसा विविध: हर्तिदरितस्तत:। 

सलवा योगप लब्या काद्‌ २८॥ 

गरी अमत का पान करके और ईहतीय अमत को 
स्रा रे विविध प्रकार की शिं इतस्तत: 
उपासित होती हतो है! 

सुतस गिरे: शे चागबातुसपुजखले! 

परण सुः सरसि तो हिा:२९॥ 

व पुरत विग्राः शतम पहाचले। 

स्टिक उ्षाणापमितीजसापू॥३०॥ 

हे दियो! सुनील पर्वत के विविध थातुओं से देदीप्यमान 
झिखर पर खां के नगर तथा सैंकड़ों सरोवर है। विप्रो] 
इसे ळर महान पर्वत शग पर स्फटिक सों से 
हिरि, अमित तेजस्वी क्षे के सौ नगर है। 

डोव: शे सुरर्णस्य महान: 

रेत रणित ३ ॥ 

स त गरड: ष्‌ साािणरिवापर 

ला ब ज्योतिशत्मयेवमाव्ययमू॥३२॥ 
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कूर्षमहापुराणम्‌ 


बत पत के शिखर पर महात्य सुरण (गरड) का 
स्थान है जिसके अनेक प्रकार गोपुर से युत तथा तोरण 
मियो से मणि है। वहाँ साक्षात्‌ दसरे विष्लु समान वे 
मा्‌ गएड़ उन परम ज्योति/रूप, आरपस्वरूप, अवि 
विष्णु का ध्यान करके स्थित खते हँ! 

अन्य धवन पुण्रे मुनिपुंगवा:। 

आदेयः सर्वस्‍्लाक हेपं सपणितोरणष॥३३॥ 

सुमित्र! ङग पर दूसरा थी दक का एक पिर 
अनन है, जो सभी र से पूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ है 
और सुन्दर मणि से निमित तोरण है। 

त्त सा पा शक्तिसि्योरतिघनोएणा, 

अवसविषवा लकष्योजगल्पघोहरेल्युक॥ ३४॥ 

जहां विष्णू कौ अति मनोरम वह परमा शक्ति तको 
द  पैभवसम्फा, संसार को मोहित कर घे उत्सुक रहती 

| 

अले देवगर्वसिडचारणवदिशा 

विधिता जो योनि: स्वशरि/किएणोस्लला॥३५॥ 

ब देवदेवस्य विष्णोरायहन घात! 

सि त्र घार विचिककम्लाज़का:॥३६॥ 

देवताओं, गों, सि तथा चारणों से जन और 
अपनी शकि की किरणे मे प्रकाशित (वे सकी) ते 
मूल कारण (विष्णु) का पित्त करती हुई बही विशेषसूप 
से बास करतो हैं। वही देवाधिदेव विष्णू का विशाल धवन 
है तथा वह पर विचित्र कमलों से सुशोषित चार सरोवर हैं। 

तवा पहशिखरे विद्म 

सोधनत सरोष्करोपशोषितप्‌,३७॥ 

जदो विषलपानीयाशि्ीोत्स्लाकरा-। 

कर्णिकारव दिव्य ताले शंकर: स्ववपू३८७ 

इस प्रका सहसतिख पर रते हरो से बने दुर 
और सव से सुतो विके आठ नगर है। वहाँ 
निर्मल जल वाली नदियाँ अनेक प्रकार के नोलकमलों का 
आकर हैं और कर्गिकारका एक दिव्य वन है, जहां शंकर 
सव विशनमान रहत हैं 

रजते मह्याः पत तु पुर शष्‌ 

स्य्सादसंयुछ पष्यचामरपृषित॥३९॥ 

तत्न संपिेक्छ शोषितम्‌ 

मृदेगपणवोदष्ट ेणुवोणनिादितम्‌॥४०॥ 


रियत तमक रदत पर महाली का सुन्दर पुर है, 
जो रमचीय प्रा से युक्त, घष्टा एवं चापर से अलंकृत, 
इतसततः नृत्य करती हुई अपस के समूह से सुशोभित, 
मं वं मुर की ध्वनि से गुजित, बणा तथा वेणु को 
जकार से निनादत है। 

नवजर सदन मिद्पंगवे 

न कनकरलण net 

हागे षट बार्षिकाणा T 

र सा दसते देवी तितं घोगपरायणा॥४२॥ 

हालक्योर्हाेवी जिशूलवर्थारिणी। 

हिने सर्वशक््यौपसंवृता सा च तययी॥४३॥ 

प्नि तर पुनव: सिद्ध ये ब्रहि 

जह गं तथा न से आढी, द्धे युक्त, 
अते देदीप्यमान पदार्थ से फरपर्ण और बहे-बहे हलं 
से संकुल है। यह महान्‌ गणेशं की द्वात सेवित और 
धार्मिक जनो का दर्शनीय स्थान है। वहाँ देवी घहालक्षमी 
सदा योगपरायण होकर निवास करती है। वह महादेवी श्रेष्ठ 
वितल धारण करते बाली, विन, सभी शक्तियों के समूह 
से आवृत और तयी है। वही जो ब्रह्मतादी पुनिगण है- 
जे उसका दर्शन कले है। 

अस्तर भगे सकचा: पुरोतपणु॥४४॥ 

सरसि लिन टेक्योग्यांनि सतपा:। 

बाण्डुरस्थ गिरे: शृंगे ४५॥ 

गरा पुरतं दिव्यस्तोधि: समातृतपा! 

तत किव मदोत्वक्ता या यार्यस्त च ४९॥ 

नि पुदिता वि विलासैोंगततपरा:| 

सुराई के उतत भाग में सरस्वती का उत्तम नगर है। हे 
सुनो! वहाँ सिदधो से सेवित तथा देवताओं के उपभोग 
कले योग्य अनेक सरोवर है) पाणु पर्वत के शिखर पर 
वेक प्रकार के वकष से संकुल और दिव्याड़नाओं से 
समावत गों के सौ नगर हैं। वहां मदत नर और 
किं अनेक प्रकार के विलासी भग गे तत्पर रहते हुए 
पस्कन कोडा करते सते हैं। 

अड गिरे: गँग नारुतम्‌॥४७॥ 

दसि रसो रमा रतिलालसाः। 

'चि्सेनादयो यत्र सपाा्यर्िः सदा॥४८॥ 

स्व पुरी सर्वस्थाकणा मैरयत 


रागे एकोनपट्ञाफो:व्याय: 


अजर के शिलर पर अत्रे है, जिसने रते 
की लालसा करने बाली रम्भा आदि अप्सरा निवास करतो 
है चित्रसेन आदि (ग्व) जहाँ सदा याचक रूप में आया 
केह, वह पुरी सभी रे से परिपूर्ण तथा अनेक झं से 
समन हैं। 
अनक पुराणि स्वः दौपुदे चाप सलणा:॥४९॥ 
खाण शासाजसाभीकराससेतसाय 


है उत्तपतनो! समद (पर्वत) पर भी शात रोशन 
बाले (सोसे रहित) तथा ईब में आस वित्त काले 
सो के अनेक नगर है। उनमें महेश के अतत में वदर 
कले वाले महायोगी सरण परम ज्योतिस्वरूप इय 
स्थान को आत करके रहो हैं 

पस्य गिर: शान पुम्‌ ५९ 

मीण णिला ताले स महाय! 

हवा च जाखे: शह देवदेव्व पीपत:॥५ २४ 

दोशणपतं पुव घास्करस्यापितोजस:। 

तलोदा चदखानप्लुतपप्‌५५३॥ 

बसे ता रा भगवान्‌ जञासदोशितिः! 

पि के शिखर पर गये के तीन नगर हैं। तथा 
क नोहा को कापला पुरी है, उहाँ वे महपति कास 
करे है। इसो प्रकार जाथि पर्वत के शिखर पर अयित 
तनस बुदा देाधिदेव भास्कर का दियत पवित्र 
स्थान है। उसी कौ उत्तर दिशा में चद़णा का अतर स्थान 
है। कहाँ शीतल किरणों लेण्या भगवान्‌ (चड़पा) 
स्नेह 

अना भव दिव्य यले प्ब:॥५४॥ 

योजा मुवर्णपणितोरण्‌! 

ते भगवा सदसः ॥५५॥ 

साका सह वि वायदा: 

तसय दक्षिने सां पुयुकषय्‌१५६॥ 

समददण यर ससि पुवः 

है महर्षियों! हंस शैल पर एक हजार योजन विस्तार 
जाला एक दूसरा दिव्य भवन है और सुवर्ण तथा मणि से 
निमित तोरण वाला है। वहं सिद्धो के समूह से सबल और 
वासुदेव आदि से युक्त विशता भगवान्‌ ब्रह्मा सात के 


साथ रहते हैं। उसके दक्षिण दिग्भग में सिद्धो का उत्तम 
नगर हे, जहाँ मुशे सनन्दन आदि रहते हैं। 
'पकज्ैलस्व शिखरे दास्वाया पुरजयप्‌॥५७॥ 
पणा तसाच दताचास् धतः 
जुसि मरगिडिस्पशोधितपृ॥५८॥ 
दस्रं पुण्य रास्ते धववृः। 
पडल के शिखर पर दातवों के तीन नगर है। उसके 
दास हो दैत्याचा बुद्धिमान क्म का सुगरी के 
शिखर पर नदियों से सुशोभित एक पवित्र आश्रम है, वहां 
जे भगवान्‌ ऋषि सते हैं। 
रव रव्या कि दक्षिणाकते॥ ५ ९॥ 


(लिपि रिः स्पि च॥६९॥ 

उसके पर्व दि में कुछ दक्षिण की ओर होंगे 
अह भगवान्‌ सवाकुखार रहते ह हे मुनीश! इन सभी 
शैलों तथा अन्य स्थानों में भौ अनेक सरोवर, विमल 
लबु नदियों तथा देवालय और मुन द्वार स्थापित 
सॅक सिद तितर है। 


३ शो विरा मया र्षि ६२॥ 
उन भवनों को गणना मैं सर नहँ कर सकता। गह 
अस्वृद्रीप का बिस्तर संक्षेप में कहा गया है, मेरे द्राण 
सैकड़ों वर्षे मे भी इसका वर्णन करना संभव नह है। 
क कून म्न काप 
अहकाो्रयावः॥४८॥ 


एकोनपश्ञाशोःध्याय: 
कुता साय पाप णार 
क ज्याच 
जब्स विस्तारद्ट्रणे समस्त: 
सेष्टि की सो व्यवस्थितः 
जप के विस्तार से चां तरफ से दिगुणित और 
रार को डि करके प्ली व्यवस्थित है। 
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क्षपणम्‌ 


ल च वः समासु 

सिद्धादुता: सुपर्वाण: सिद्धसदडनिविविता:॥ २७ 

है विद! उस पष मे सात कुलपरवत है। वे सुर 
पष और सिदा के समूह से सेवित है। 

गोषद: पष त्क उच्य 

'गारदो दुदु मणिमापनिस्वरः॥ ३॥ 

वैश्राज: सप ग्रह्मणोटलपसवल्लघ:। 

उ प्रथम गोमेद पर्वत है, दूसरे का जम चड़ है, 
मः तौसरा नारद, चतुर्थ दुरुषि, पंचण मिन, छठा 
मेषनिस्वन और साती वैश्ाज नामक कुलप है जो ब्रहम 
को अत्य प्रिय है। 

' देवों: सै भववानज:॥४॥ 

उपाये स विभा झी स्वस्थ क 

रे पुणा जनपदा आधयो ख्यो न छ॥५॥ 

वही देव, ऋषि, गर्व त्य दन वे विशाल ग्रा 
सबके साधी और निदा भगवान्‌ हा को उपासना करते 
हैं। उन परव पर पवित्र जनप है। वहाँ आधि व्याधि कुछ 
जही हैं। 

जता पापकर्तार: पुरुषा कड़ा 

तेषं छठ सतव वर्षाणां तु सफुणा:॥९॥ 

ताम र्यो नित्यं पितापहपुषासते) 

अपति चत विपापा जििवा कृता।७॥ 

अपूता सुकृता चैव नामतः एरिकीरनितः। 

कषण विख्याताः ससि च शह्यपि॥ ८५ 

हों पाप करले वाले पुरुष होते ही नहं है। उन रपं 
की समुद्रगामिनी सात नदियाँ हैं। उन नदियों में ्रह्म॑पगिण 
नित्य पितामह को उपासना करते हैं। वे नदियाँ अता, 
शिष्या, विपापा, त्रिदिवा, कृता। अमृता, सुकृता- इन नामो 
से प्रसिद्ध हैं। छोटी नदियाँ और बहुत से सरोवर भी वहाँ 
विख्यात है। 

ज दु गास पुर्वा वै चिदुब: 

आर्यकाः कुस विदेश भाविमस्त्या॥९॥ 

बढसजियकिटशुदालसित्दोचे परचिता 

इज्यते भगानीझो वर्णेस्तत्र निवासिधिः॥ १०॥ 

उन स्थाने में युगावस्था (सत्य जेत, र, कलि) हों 
है और सभी मनुष्य दोर्घायु होते है उस हष में आर्यक, 
कुर, विद तथा भावन क्रमश: बाह, कत्रि, वैश्य 


ज सूद बले गये हैं वहाँ के निवासियों द्वार भगवान्‌ 
ईश की उपासना को जातो है। 

सवड गोपा सिः 

सं ररा जिव से पुदितयायस़ा:॥ ३१8 

सहस्राणि जोवसि च निपयः। 

है मुने! उले सोम साम्राज्य (सोम-सायुज्य) तथा 
स्वेमसरूप्य प्र होता है। सब लोग धर्मपणयण एवं सदा 
'प्सन्रचित्त रहते हैं और वे रोगरहित होकर पाँच हजार वर्ष 
तक जोदित रहते है। 

पक्षाणि सपसत:॥ १२॥ 

सेम याः संब्यवस्थितः। 

सल व्षाणि त्रि सव कसपर्तः॥ १३॥ 

स्कीप से दगु विस्तार काला शातयति चारों ओर 
से सुके सागर को वेत करे अवस्थित है। बा भी 
सात वर्ष और सात हो कुलपर्वंत हैं। 

इयाय: सुपवांण: स न म्तः 

कुदा तृतोयकञ बलाहकः ॥ १४॥ 

दोणः कंसस्तु महिष: ककुद्यान्‌ ्तमातथा। 

दोरी हया विषा च चदा शकला विपच १५॥ 

परिषि ता गः स्थता: पापहा गुणा! 

ज तेषु वित लोध: षो वा हिजसतपा:॥ १६॥ 

हे सुतो! जे पर्वत से फैले हुए तथा सुन्दर पर्व वाले 
और सात नदियों से युक्त है। वे सात पर्वत है- कुमुद, 
अक, दीस जलाहळ, दोण, कंस, महिष और सत्य 
ककुछार्‌। और सात नदियों के जम है - योनी, तोया, 
हिता, चद. शुक्ला. विमोचना और निवृतति। ये नदियाँ 
सरण कले से मनुष्ये के पारणे को हसने वाली है हे 
हसक उ वर्षे में लोभ अथवा कोध नही होता। 


वहा (चार) युग की व्यवस्था भी नहीं है। लोग रोगरहित 
जोवन यापन करते हैं। यहाँ की सभी वर्ण वाले सनातन 
'बाबुदेव की सतत पूजा करते हैं। 

नेवं त बुक सारूपक्ष सलोकता। 

कपिला ब्राह्मणा: प्रोक्तो राजास्कासुणास्तवा॥ १८॥ 

कै वेश्या: स्वता: कृष्णा सि्‌ वृषला हिज 


र्वे एकोरपजञालो;व्याय: 


कशा 


अतएव उन्‍हें वायुदेव का सायुज्य, सारूप्य और 
सालोकतारूप मुक्ति रात होती है। उस डीप में ब्राह्मण का 
वर्ण कपिल और झमिय का लाल कहा गया हे! हे दिजे! 
वी वैश का वर्ण पीता एवं शूट का वर्ण कृषण बला है। 


शाति से विस्तार में दुरा कुस है यो चारों 
तरफ से सुसु को धकर स्थित है। वहाँ सात 
लपवत के नाम हैं- विदम, होम, युतिमान, पुव, 
कुरोशय, हरि और घन्दर। 

'ृतपापा शिवा चव परि संयिता ता॥२९॥ 

कव विभा राया पहन सात वै! 

अन्यक्षा शताझो विज नद्यो मणिजला: शुधा:॥२२३॥ 

ह पूतपापा, शिवा, पवित्र, संपला, विठा, रामा 
और मही- ये सात नदियाँ हैं। हे को! इनके अतिरि 
पो णो के सपान स्वच्छ जल बाली पवित्र निया 

तालु ब्रह्माणपीजान देवाछा: एर्ुणसो) 

हाणा इवो ति. षयाः शुष्धणसतवा॥२३॥ 

वैश्यास्तोघालु रेः शत रीरिताः। 

हे वित्र! वहाँ फने वाले देव आदि ब्रह की ईबररूप मे 
उपासना करते है। उस ह मं ब्राह्मणों को किण, ल 
को शु, वैश्या को स्तोभ तथा रहो को मेह नम से 
जाता जाता है। 

नोऽपि जञवसणय्ा पैज्ादिगुणसंदुला:॥२४॥ 

चवोक्तकारिण: सर्वे सर्वे भूत रवा:। 

सजति य्वा पनम २५॥ 

बही के सभो लोग नसम और मैत्री आदि गुणे से 
युक्त हे सभी शालविहित कर्म कले वाले और सभी 
आणिय के हित में निल तथा विविध लों दा पर 
अ की उपासना करते हैं। 

तेषा मसाप सायक सलोखा 

कीय विस्तारदिद्गणेन समसत: २६॥ 

ज्ञप स्थितो विरा वेष्टवित्वा पृतोदथिम्‌ 


जे जरा का खावुन्द, साणय तथा सलोकता प्रात 
हेतो है। कुदो से दु विस्तार वाला दप चारों 
ओर स पग को बेहित करके अवस्थित है। 

डोये समव दृहीक्हाधिकारिक:॥२७॥ 

देका विवेक ृष्डरीकरचेच चा 

जा च समः ओक: रतो दुुमस्वर?२८॥ 

जी ही चैव स्या रातरपगोजवा! 

षि छक न: रयः सृतः॥२९॥ 

कहाँ थो सात कुलपर्वत हैं जो ड़, वामनक, 
आधिकारिक, देवाब्द, विवेद. पुण्डरीक और सातय 
दुभिस्वर नम से कहा गया है। गौर, कुमो, सख्या, 
खरे. मनोजव, कोषि और पुष्डरीकाक्ष- ये सात नदिय 
प्रधानत: कही गई हैं। 

पुष्कलाः पष्क यतति वर्णा: ऋषेण वै। 

राः किया वैश्या: शु ह्ोः।३०॥ 

है वां पु्कल, पुण, धनय और तिष्य-इन 
असो से ऊरः सि आहण, कि, वै और सर है। 


तोपयसिचिहैक् 

रेश ब ससन साक चदर््‌। 

सलोखा च समीं जते ततसादत:॥३२॥ 

जे यह दान, शाति, व्रत, उपवास, विविध होप तथा 
सित आदि द्रण महादेव की अर्ना करते हैं। उन्हे 
महादेव को कूपा से सुटर का सायुज्य, अतिदुल॑भ सार्य, 
सालोक तथा साम प्र होता है। 

द्र विस्तागदिदुणेन सपसत:! 

तापः सितो वि आवेहा दचिसागरपू॥३३॥ 

हे कि! जीप से वगण विस्तार वाला शक्र है 
जो चो कफ से दधिसागर को घेरकर स्थित है। 

उदो पतक श्यापकाष्टगिरिस्तथा। 

आज्किकेवसतबा ण्य: केसरी चेति परवता:॥३४॥ 

सकरीका च नलिनी वेणुका छा 

जा दुरा चैव ग्रति विमगाः॥३५॥ 

उसके खात कुलपर्वत है- उदय, रवत, शामक, 
अहर, आयवे, रम्य तथा केसो। और सात नदियां 
है- सुकमा, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इश्ुका, धेनुका 
त गरात! 


कूर्षप्कपुराणय 


वहा के मानव इन नदियों का जब पोकर जौवित रहते है। 
से अनामय, शोकाहित तथा रा से वर्त है। मृग, 
ण, मनस तथा पदक नाथ से कमर: वहाँ ग्रहण, 
किय, वैश्य एवं शूर कहलाते है! 

सजति सत देव सर्वलोकेकसाक्षिणयू। 

'उतोपवासैरवििोिेव दिवाकर ३८॥ 

तेषं सूया सापीष्यज्ञ मरूषता। 

सलोकता च किरा जायते तठासादत:॥३९॥ 

चे सब समस्त लॉको के एकमात्र साक्ष, देवाधिदेव स 
को अनेक प्रकार के ततो और उपो डार पजन कले ह! 
हो सूर्यदेव डी कृपा से उन लोगों को सूर्य का 
साप, सापीण, सारच्य तथा सालोक मांक होती है। 

शाक सपय शरदः सागर: स्किल: 

षटक तथ्ये नारायणपरायणाः) ४०॥ 

तत पुण्या जनपदा ननयसपसिाः 

शेतात म नियं आये किुः॥४१॥ 

'शाकद्वीप को आवृत करे क्षससागर स्थित है। उसके 
मध्य में ही है, जहाँ के लोग नारायणपरायज है! कहाँ 
अनेक प्रकार के आहय से युक्त पवित्र जनपद है। वही के 
मुष्यत के एवं विष्णु की भक्ति मॅ ततर रहते वाले 
है 

मायो साधया जगाव न चा 

फोर याति 

ज तो यहाँ आधि और व्याधि अर्थात्‌ मानसिक या 
शारीरिक कष्ट हैं और वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भव थो नहीँ 
होता। वहाँ के लोग क्रोध तथा लोभ से मुक्त एवं माया और 
मात्र से वित है। 

'तित्यपुष्ट निरातङ्का माररा घोगिन:। 

जाराबणसया: सर्वे वारयणपरयणा:0 ४३७ 

बे सदा स्वस्थ, भयरहित, नित्य आनन्दी तथा भोग करने 
वाले होते है। नारायण में पायन रहने काले वे सभी 
जाएपण के तुल्य होते है। 

केचिद्ष्यानपरा नित्यं योगिनः संयतेन्टरिया:। 


पति तयासि केचिदि्ाननिःपरे॥४४॥ 

कुछ ध्यकपणयण, कुछ नित्य योगी तथा नित्य होते 
है. कुछ जप डे हैं, कु तप करते हैं तो कुछ 
तपण रहते है] 

अ्ये सिर्षेबबोगेन पेस घाविता:| 

वयसि ठ ह वासुदेव सनातनम्‌॥४५॥ 

दसरे लोग निर्षीजयोग वा ब्रह्मभाव से भावित होकर 
सतर, आसुदेव, पख का ध्यान करते हैं। 

'एकासिगो निरालप्शा महाधागवता: पोर 

एदि को हम विण्वादय तस: परणु।४६॥ 

ले च्ुर्पजकाश: शंखचकणदाबरा:। 

वासः सर्वे शरीकत्याहितवक्षस:॥ ४७॥ 

कोई एकातप्रिय, निरालम्ब तो अन्य भगवद्परायण होते 
है। बे तमोगुण से परे विष्णु नामक पाह को देखते है! वे 
सभी चतुर्धग, शंश-चक्-गदाधारो, पौताष्यर पहनने वाले 
और रोवत से अंकित वक्षस्थल बाले हैं। 

अनये पहेरपरास्तिपण्हाड्रितपस्तका:। 

'सुयोगाफृतिकरणा घहागरढाहना:॥४८॥ 

रे तसु निता निर्धला:। 

दमि ततर रा िषणोएसरचािणः॥४९॥ 

कुछ अन्य शिवपरयण, पुट से आङि घस्तक बाले, 
सुयोग से ऐया शरीर बाले तथा महान गरड़बाहन 
होते है। सभी शक्तिसपायुक, नित्याननद, निर्मल तथा विष्णु 
के हृदय विचरण करले वाले वहां निवास कर है। 

का यस्या दुरतिकममू! 

अरावणं माय पुरं शा्रादैसपशोपितपु॥५०॥ 

जहाँ काणयण का अन्य दुर्गम, अतिक्रमण कले के 
अवोष्य तथा अनेक रासा से उपशोधित नारायण नामक 
र है। 

दपडारसु रित्‌ 

अधासहखकलिल दुरा सुलोभनश१५१॥ 

उसमे सोने की चारदोवारी है और स्फटिकमणि के 
अल्डप हैं। वह सहस प्रथाओ से युक्त, अधर्षणोय एवं 
अलस सुन्दर है। 

इसा पहा्टालसयाकुलम! 

हेषणोपुराहखेमनास्थोपशोधिते:॥५२॥ 

स्तुकः सपलंकतपू! 


'ूर्वधागे एकोरपक्फो:्याच: 
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नैदिधः वीपि लोषितषृ॥५३॥ 

वह ऊँचे-ऊँचे महलो से यु, बड़ी-बड़ी अहवािकाओं 
से त्यात, नाना प्रकार के रे से शोधित, शुभ्र आस्तरणो से 
संयुक्त, विचित्र आनददायक विविध आकां निर्मित हजागे 
सोने के गोपुरों (नगडा) से वह अलंकृत था और नदियों 
से भी तह शोधित धा! 


बह चारों ओर सरोवरें से युक्त, वीणा और वंशी को 
न से निनादत तथा अनेक विचित्र पताकाओं से शोभित 
चा 

वीचिः सर्वतो युक्त सै रषः 

नदीश दव्यगानतिादित॥५॥ 

ह चारों तरफ गलियों तथा रबभूषित सोपाने से गुत 
था! सहसो नदियों से परिपूर्ण और दिन्य-गाजों से निगदित 
होता रहता था। 

हंसकारण्ठवाकीण चक्रवादोपफोधितफु 

स्रौ देवविदिणमृ0५९॥ 

वह हंस और बसल से आकीर्ण तथा चक्रवाक आदि 
पक्षिय से शोधित था। उसके चां द्र अनुभ और 
देवलं हा अगम्य थे। 


अस्ेपविषवोपेतैसतनुफाधविभूषित॥ ५ ९७ 

उस नगर में इधर-उधर नृत्य करतो अप्परावें दिखाई 
देत थी वे देवताओं के लिए थी दुर्लभ अनेक अस्स के 
'गोत-विधानों को जानतो थों। वे अनेक बिलासों से सम्फा, 
कामुक, अन्यन कोमल, पूर्ण चदा के समान मुळ वालो 
तथा नूपुर को ध्वनि से युक्त थी। वे मनद मुस्कान युत, 
सुद सुडोल होतें से युक्त, बालक और मुख मृ के 
समान आँखों वालो यो। वे सम्पूर्ण वैधवसम्खर थो और 
उनके शरीर का मध्य भाग (कमर) पतला था। 

'सुराजहंसवलने: ुेेमरस्वन। 

सलापालापकृनैसिव्याभाणधररिते । 


जे अपसारं राजस के समान सुन्दर गति वाली, सुन्दर 
वेश-पूषा और मधुर स्वर-युक्त थो वार्तालाप में और 
आलाप कले में कुशल थ तथा दिव्य आभूषणे से सुजित 
च स्तनों के भार से विनम्र, मद- विल नेत्र से युक्त, नाना 
जों से विचित्र अङग वाली तथा विविधधोण एवं राते 
जि थीं। 


अकुल्लकुमुणोछापैसतदूतशतजञोपितप्‌त 

असंख्य शुद्धपसंखैखिदजैरपि॥६ २॥ 

ह नगर खिले हुए पथो के उन और उसमे रने वाले 
सैकड़ों रियं से लोभित था। वह असं गुणों से युक्त 
तथा असंख्य देवों से भी पवित्र था। 

आ्रफल्पवित देवस्य श्रीपतेरयितोजसः। 

'केशकलेजस्कमृठ्ाकारोरणम्‌॥६३॥. 

सा तैव दि योगिरा सिडिदावकमा! 

हणे पयवे ण्कदसहृतः॥६४॥ 

सेषः षान हरि। 

हिचि सगदः सन्ुगः॥६५॥ 

अनि तो पति विषणुदेव का वह नगर शोधायुक्त 
रं पवित्र है। उसके मध्य म अते डा पराका 
लोर युक है। यह योगियों का सिद्धिदायक विष्णु का दिव्य 
स्वान है। उसके मध्य में कमलदल के समान काति वाले, 
अशेष जगत्‌ के जन्मदाता, एकाकी भगवान्‌ विष्णु शेषनाग. 
को श्या पर विराजमान हैं। वे सकदन आदि योगौदगण 
द्वार धयान किये जाते हैं। 


लवासा विला महापादो पहापुज:॥६६॥ 

जे जलमये, विशाला, महामाया युक्त, विशाल 
'भुराओं वाले इरि आत्पानन्दरूप अमृत पान करके तम से 
भो परे अबस्थित हैं। 

'क्षोरोदळऱ्यया निलयं गृह्टोतचरणडय:। 

सा थ देवो जगा पादमुले हरिया 

क्षरसागर की कन्या लक्ष्मो उनके दोनों चरणों की नित्य 
सेवा कल्ले है। वह जगदा दवी भगवान्‌ के पादमूल में 
रते है और विष्णु को अत्य प्रिय है। 

समासे ता पता कख 
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ण्‌ 


ज तादा यजि न च देवासशालवा:॥६ ८॥ 

'वैकुषठं नाप तत्वाने त्रिदशैरपि वन्ति 

ज घे उवा प्रज्ञा कृत्लशाकतररिल्यणे॥ ६९७ 

ह दव नित्य नारायणरूप अमूत का पान करके तन्मना 
होकर राती हँ। उस स्थान में अधार्थि नही चाते हैं और 
अन देवालय भी वहाँ ह हे! उस स्थान का नान वैकृष्ठ 
है। दों द्रा भो यह वदत है। सर्ग शात के निरूपण 
मे पे बुद्धि समर नहो है 


चल इतना हो कहा जा सकता है कि यह मायल का 
पुर है। बही पा, सनातन, वासुदेव, यत्‌ नारयण 
माया से जगत्‌ को पोहत करके शयन कर हं 

'रासयणादिद जात ल्ल खस 

तमाशरयति कालान्ते स एव परमा गतिः॥७२॥ 

यह सपत जगत्‌ नारायण से ही उत्फा है और उसे में 
अ है।प्रतयकाल में उसो के आकि होता ह। बे हो 
(संसार कौ) परप गति हैं। 

इति श्रीकर्पपणाणे परवा धुनरकियासा 
एखोरपक्ाोऽघ्यायः॥ ४९॥ 


पञ्चाशोऽष्यायः 
(पुवनकोश विन्यास- पष्प वर्णर) 

दृत उच 

जाळ विदु व्यवस्धित:॥ 

क्षीरर्णव माञ दोप पुष्करमंज़्ितप्‌॥ १॥ 

सूत बोले- शाकट्रीप कौ अपेक्षा दुगुना विस्तृत पुष्कर 
नामक द्वीप है, जो क्षीरसमुद्र को आश्रित करके अवस्थित 
ही 

एक एवा को: पर्वते पनसो: 

योजनाना सहस्राणि चोद पहाशदृच्छित:॥ २७ 


दो! यहां पर मानसोत्तर नामक एक हो कुलपर्वत है। 
इसका विस्तार हजार योजन और ऊँचाई पांच सौ योजन है। 


उतर हो विस्तार वाला चो दिशाओं में उसका पिण्डल 
है है। ही प आधे भग से मासोलर मप से संस्थित 
है 
वो झि कृतः! 

हस्म सोहै णय पतै शुधी॥ ४॥ 

हे महाधाग! एक हो संस्थान दो भगं विभक्त हुआ 
हे उस ह घे दो पितर एवं शुभ जनपद बे गये हैं। 

अरत काया प्वतसथामुपण्डलो॥ 

पो स्म वं कण्डे घ।५॥ 


'स्वाटूटकेसोटविना 

तरद हो व्यतोधो:परापृजित:॥६॥ 

बदन मातस पर के अनुपण्डल है। हद वर्ष है- 
सहाकोत तथा धतकोखण्ड। यह प स्वादि्ट जल वाले 
सपु से परहित है। उस ्ीप में देवं से पूजित एक महान्‌ 
उदकृक है। 

सस्पिप्निवसति ब्रह्मा विश्वात्पा विद्रभावप:। 

द मुरू शिकमारवणालय:॥७॥ 

द्य पहेलो होड हरिस्थवः। 

उहां विधधावर, विश्वात्ा बह वास करते है र| 
वही पर शिवनारवण का मदर है। बही अथि में 
महदेव हर और आधे में अविनाशी हरि निवास कर है 

स्थानों बहाणे: कुपाराशेकष योषिषि:॥८॥ 

गरेः किक: कृष्णपिदुल:। 

सत्यास रा सर्ब हाणा: क़तकस्तिप:॥९॥ 


जा आदि देवगण तथा सनातकुमार आदि योगों दाण 
जे पूरित हैं। ग्व, कित्र तथा यक्ष भी उन कृष्णपिंगल 
हर की पूजा करे टै। बह सभी प्रे स्वस्थ ह ब्राह्मण 
लोग शतत: कामुक ह। र, शोकरहित तथा रा. 
से कॉरल है। वहां सत्य, मच्या, उत्तम, अधम और मध्यम 
(सर भेद) नेह! 

उ वणारा गोन च पर्वता:। 

दरे प्रणब साय तो घहानृ॥१९॥ 

स्वसु सपसाररजसतप:। 

देण तस महतो दृश्यों लोकसंस्विति:॥१२॥ 


पूरव पञ्ञाय: 


ET 


कहा न वर्णाश्रम धर्म हँ, न नदियाँ और न पर्वत हो हैं। 
हि! महान्‌ स्वादिश चल वाला समु चे ओर से 
पकप को आवृत करके स्थित है। उससे परे बहा महतो 
लोकम दिखाई पडतो है। 

काही हु पू: सर्वेकजिलोपा। 

तस्यः परेण शेलस्तु रादा भानुषण्डल:॥ १३॥ 

उससे दुगुनी सुवर्णमयी भूमि है जो एक शिलालण्ड के 
समान चारों ओर स्थित है। उससे परे मादा 
भगुपंडल है। 

छाकाल लोकालोक: स उच्यो। 

गोग सखाणि दश तसो सत:१ ९४५ 

कुछ भाग में प्रकाश और कुछ में प्रकाश न रहने के 
कारण यह लोकालोक नाम से विख्यात है। उसको ऊँचाई 
दस हजार योजन को है। 

तावेव च वार लोकालोकप्तागि:। 

सण त लं स्वत वै पस्‌ १९॥ 

पाण्ट सपा 

सात हालका: पलाला: ससर्ितः॥१६॥ 

"लोकालोक महागिरि का विस्तार भौ उतना हो है। चाहें 
ओर अण्डकटाह से परि अकार इस पर्वत को सब 
ओर से आवृत किये हुए इ ये सात हालोक और पलों 
का वर्णन कर दिया है। 

अ्ा्दाजेचतिस्तार: सके घयोहित:। 

अणा तु कोट्यो जेवा: महकक:॥ १७७, 

सर्वफ्ातधानस्थ रणस्य 

अणे सवेत भि तुत १८॥ 

अदयाण् के सप विस्तार का सेप मे म वर्णन कर 
दिया। प्रधान, कारणरूप अव्ययात्मा के सर्वव्यापक होते से 
ऐसे हाण को संख्या हज कें, ऐसा जनना 
चाहिए! इन णके चद भुन विद्या है। 

तत सब चा खा वागबणादव:। 

दञोनरेकेकण््ावरणससकम्‌॥ ९९॥ 

सपनात्सस्व वस्त यासि मपिण:। 

उन बहाणे में चतुर्मुख ब्रहम, रद और नायल आदि 
रने हहे वि! वहा सात आवरण नहाण को चं ओर 
से आलू कारळे स्थित है। इनमें एक-एक आवरण पूव-पर्व 


खा अपेक्षा दस गुणा अधिक का है। हे कि! वहा नी 
लो जे है। 
अस्लेडमव्यकनादिन्ि पहतूत २०॥ 
अलोल कस सर्ब जवतकतखरा 
अस्स पतः संख्य न विछे॥२ शा 
अन, एक, अन्यक्त, जन्मरहित, महत, जगत्‌ की 
किर, अक्षर इन सब को अतिक्रमण कारके विद्यमान 
है। अनत होने के कारण अक क संखया नह है 
हरपि जेव तह परप धवपू! 
असल एत सरव सरसे पठछो॥२९॥ 
उ निसचल परम हम को अव्यक्त जानना चाहिए यही 
जहा सण स्यान में अनस नाम से कहा जाती है। 
त र्व दायक ताय्‌ 
सह: स ए स सर्नु पृष्यो॥ २३॥ 
भू रपाल चब आकाशे वनेः 
अवे सेषु िि चैव न संतप:॥९४॥ 
उसका जो उतम महाय पहले थी बि किया है; 
दहो सक ज सधी सा में पणित होता है। वही भूमि, 
ताल, आकार, बादु, अणि, स्वर्ग तथा सधी सम म 
हिया है, इसे सं नही! 
कग ति केष एव पहाएुति/ 
आनेक विगो पुर्ोसप:॥१५॥ 
उदो पसर बह महाधतियान्‌ पताह अ्थकार एवं 
(हरू) तत्व मे भो विधान है। वह पुरषोत्तम अनेक 
जर से अपनेरूप को विभक्त करके कडा करता है 
पे; पद्ध 
अब्दा मुर मृषि जगत्‌।२६॥ 
जे महेबर अ से परे है। अण्ड अव्यक्त से उ है 
अण्ड से जा उत हुए। उरं दाण यह जगत्‌ को 
उति हुई। 
रवे रने नय 
रक 


टि कूर्थपहापुराणपू 
स्वारेलिप मन्ना ये पावत तथा तुषित नापक देवता 
"एकपञ्चाशोऽध्यायः हुए तबा असुत का मर्दन करने बाले विपक्षित्‌ नामक इन्द्र 
(नीत में विष्णु का माल्य) | हुए। उसमें ऊ, स्तम्भ, शरण, दानत, ऋषभ, तिमिर तथा 
जवते कम से सपि हुए। 
षय उदु देजियुस्मााु ुशः स्वरोचिषस्य ताः 
अतीतानागतानीह यानि पसरा बी! 'छिलीवपेक्दाख्यातयलरं शृण चोतम।९॥ 
तानि तव कयास व्यमक्ष परे युगे॥ ॥ स्वरव के चैत्र और किम्पुरुष आदि पुत्र हुए। यह 
षिण कोले- जो मनन्त बौत चुके है और जो आगे | वीय मव कहा गया, अब उत्तम ममु के विषय में 
आने वाले है. उन्हे और द्वापर युग में जो व्यास हुए ह, | सु 
उनके विषय में आप हमें बताइए। द्ये सव तो साय वै भुः। 
'वेदञातापरणपिलो देवदेवाय दोषतः। मुलास वेरो कूकपित्र्षण:॥ १०॥ 
र प्रो हौशानस्व लौ युणे॥ २७ सारसा सत: सिदा प्रच: 
तो देवदेवस्य शिष्याः लिप वे वर्ग: पते गणा दशकाः सृता ११॥ 
एतत्सव सपासेन सृत वकुषिहाईसि॥ ३॥ तृय मन्त में भो उत्तम जाम के मनु हुए। बही पर 


है सूत! वे व्यास वेद कौ शालाओं के प्रेत हैं। 
कलियुग में देवाधिदेव, भमन, ईस के धर्म हेत जितने 
अवतार हुए तथा कलियुग में उन देवाधिदेव के कितने 
शिष्य हुए हैं? यह सब हमें आए संप में बे को कृ 
करें 
सूत उवाच. 

गः सावः पूर्व ततः स्च तः 

उपस्तमपव'वुसतवा।४॥ 

पे पनवोऽतीतः साफ वेः 

दवसवोऽयं सतस कत पर्‌॥५॥ 

सूत ने कहा- सर्वाधम सवय्मत पु हुए। उनके 
पत्‌ स्वरोचिष, उम, तामस, रवत तथा चाष हुए। ये 
छः मु यत चुके ह, समाति सूर्य के पुत्र सहम वैदस्तत 
मतु का यह सम मन्व चल रहा है। 

सयुं कित कल्यादाबतर यवा 

अत उर रिवषय पोः स्रिय तु॥६॥ 

कल के प्रभं हुए स्वाप मनर को यै बता 
'दिया है। अब इसके असन स्वाहोचिष मु का मनर 
समन लो। 

वक ता देवा: साचे 

विपक्वे ब्यूवयुरपर्टर-॥७॥ 

उरसा ग्राणो दासोधव ऋष्घस्तथा 

तिमा सत्त सवयो घवन्‌॥८॥ 


रणुकिरासक सरि नामक देवे हुए थे। सधाम, सत्य, 
किव. दंन तथा यती नायक देव हुए। ये सभी पच 
क नाम कै गणसपुदाय के रूप मे हुए दे, ऐसा कहा 
जाता है। 

रयो सवनाव 

मृतः शड ते सत साोभव्‌॥१२॥ 

षस देवा: ुरपहरपसा 

छ पुष विका गणा:॥ १९॥ 

[न ेाोच्पोलकणः 

इव शको भो महादेवाने सत: १४ 

उस्‌, गात, उबा, सवन, अनण, सुतपस्‌ और 
राळ ये सात सि हुए। तामस मनव में सपा हर 
सत्व और सुधो- नाम वाले सत्ताईस गणदेवता हुए। सौ 
रज करने जाले हिचि नपछ फ हुए। वे शहर के भक्त 
तता महादेव को पूवा मे निर एते थे। 

है] 

(सोदरस्य हेते सास त्रप चालरे॥ ९५॥ 

उस मचल में धो ज्योतिरा, पृष, कल्प, चेत 
अति. वसन तका चवर नयक सि हुए। 


1. हं मूल में सुरावासहय फ मिलक हे, जो उचित नहों जान 
उडता! सक ये हो स्लोक वामन पुराण के तृतीय अध्याय में 
उरत है, आ हमने वही पाठ रखा ै। 


पर्वपागे एकप्ाशोएण्याय: 


यण 


ञे चापि विशा रवतो नाम नाप: 

रि तोतो वभुवासुरमान:॥१६ प्र 

अमिता भतयसत्र वैकुण्ठ सरोतः 

'से देवगजासत्र चतु सत १०५ 

हे वो! पम मनव में वत नायक मु तथा 
असुरिद्वाशक विभु नामक इन्द्र हुए। अमित, भूति, और 
णठ नामक सुख चौदह-चौदह को संख्या में गणदेवता 
हु 

हिएण्यरोधा वेडब्र्अबाहरतछैव चा 

देहः पुहा स्यो म्हायुनि:॥१८॥ 

ए सारो व्रन्‌ वोऽरे। 

हो! हिरो, ज्र, ऊब दब, सुबह 
सपर्य और महामुनि नाम से सि ये सर्वर ऐवह 
मनन में हुए ये) 

सचित तापसी वततव १९॥ 

प्रियतायिता होते चखारो मनवः स्का! 

घे य चापि चु पमुदिंग:॥२०' 

स्वारोपिण, उतम, तामस, त-य चा मु या के 
वंशज कहे गये है। हे विजान! चाशुष नामक मन छठे 
मन में हु वे! 

मनोजवसा दव निकषा 

आधा: प्रभत प्राक दिवौकस:॥२९॥ 

गरावा से पक्ष देवगणाः सृताः। 

विरा हविषं सोमो पसुसप: स्त:॥२२॥ 

अविना सवि सामयः शुषा: 

तिवस पतो व्र शरदे पहादुति:॥२३॥ 

उसी प्रकार मनोजव नामक ए हुए तथा अब देवे 
को भी जान लो। आध, प्रभू, व्य, प्रन और लख वे 
पाँच महातुभाव देवगण महे गये ह। दिएन, हविष्य सोम, 
उतु सम, दिनमा और सविण ये कल्याणकारी सात 
ऋषि हुए है! हे विग्र! विवस्वान्‌ पुर महाकात्तिमान्‌ 
ब्राडदेव हुए थे। 

मुः सवो वश: सा आऽ 

आदित्या वसवो सा देवास पर्णा:॥२४॥ 

है विग्र! समाति सातवें मन में कही मु है और 
वहां आदित्य, वसु. रुद्र मरुदूण देवता हैं। 

पुस्दरस्तथैवेद्धो वभूव परवोरहा। 


सकः काचष्छाति्जदम्क्ि गौतप:॥२९॥ 

विस राड: सक्त सईयोऽभवन्‌ 

उस मचः ये जुं का नाश करे वाले पुस्दर इद 
है। जस, रवव, आत्रे, जमदि, गौतम, विश्वामित्र तथा 
भाक ये खात सर्ब हुए है। 

हिप सत्वो सता स्वितो॥२६॥ 

उदू रमार: सर्वे च क्रिदिवोकस:। 

सवावष्पुदऽ्े पूर्व प्रकृत्यां मानस: 

रे प्राते वरामद 
नरम देव: हे सवाेधेे॥२८॥ 
दषा सप्त: सह दैवते:। 

इसमें विष्णु ढी अनुपम, सत्त्वगुणाश्रयी शक्ति रक्षा के 
लिए अवस्थित है। सभी देवगण और राजागण उसी के अंश 
से उल दै हे हिय! स्वापष्भुव मनव में पूर्व काल में 
कृति के गर्भ से रूचि अमक प्रजापति का एक मानस पुत्र 
'हुआ। अनन्तर वे हो देव पुन: स्वारोचिष मन्तन उपस्थित 
होने पर तित देवताओं के साथ तपता में र हुए। 

डले तवरे विष्णु: सत्ये: सह मुरोत्तम:॥२९॥ 

सत्यादापधवत्त्थ: सत्यरूणो अर्दनः) 

उत्तम ऋषक मनु के संवत्सम सत्यस्वरूप दतर 
दन विष्णु सत्य नायक देवे के साथ सत्या के गर्भ से 
सत्व चाप से उत्फा हुए। 

कापसे चैव साने पुरेव हि॥$०॥ 

१... 

मस मनन प्रा होने पर पुनः हरि (विष्णु) ने 
(दुलो) हरा के गर्भ से हरि नाप से जस ग्रहण किया। 


॥२७॥ 


शनत सु के काल में भी संकत्य से हौ मानसदेवों के 
सथ महातेयस्वी हरि मानस नाथ से उत्पन्न हुए। 

जे चैव वैकुष्ठ: पुरषोसप:॥३२॥ 

बिकुष्ठाबायसी जहुः महा 

उमदे च से ववा वैवस्कोडसरे॥३३॥ 

रः डयिता समू हा 

इसके बाद चालु मनर में भो पुरुषोत्तम विषु 
ष वलं के साथ विकुण्ठ से वैकृष्ठ जम से उता 
'हुए। उल परकार वैदस्वत मन्न के ग्रा होने पर विष्णु 
कर से अदिति में बनल में उन हुए। 


2७ 


कूर्मपहापुराणप्‌ 


प्रभः क्पैरिपॉल्लोकाडित्वा येर पडात्यना॥ ३४॥ 

पदाय लोकय द निहृतकण्टकमा 

इेतासनवसतस्य समम बै॥३५॥ 

उन महात्मा बामन ने तीन पाद से इन होन लोकों को 
जौतकर इन्द्र को निष्कण्टक त्रैलोक्य का राज्य दे दिया चा! 
इस प्रकार सात मत में विष्णु का हो शेर सात रूपे 
में प्रकट हुआ। 

स वपतस यचि सिताः रः 

यस्मि कत वामनेन महात्यवा॥३६॥ 

तपाः सृतो देव: वा 

एस सरव यो पति इनि घ केशव: ३०॥ 

है विप्रो ! उन्होंके द्वारा प्रजाएँ संरक्षित हुईं। महात्या वामन 
जे इस समू विश्व को नाप लिया था। इसलिए सध देखों 
प सब काल में दैत्यसंहारक बामन का हो स्मरण करते 
है ये केशव ही सर्वप्रथम प्राणियों की सृष्टि करते हैं. फिर 
पालन और संहार के हैं 

'भृतालरात्या भगवा्रारायण इति श्रुति 

एकन जगा बाय रावण: स्विद:॥ ३८७ 

भगवान्‌ नाएपण समस्त भूतं को आल्या में खते है। बे 
नारयण अपने एक अंश से सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करके 
स्थित हैं। 

चा सत व्या सगुण णवि चा 

'एका भगवत मिना वाला ३९॥ 

ये ण भी सगुणरूप में चार के में सस्य होकर. 
जाप हैं। भगवान्‌ की एक मारु, कल्यानरूप एवं 
निल है। 

वामुदेवाधिाना सा गुणातीता मुनिष्कला। 

द्वितीया कालसंज्ञान्या तापसी शिवसंजिता॥ ४०॥ 

निहन्त्री सकलस्वाऱ्ते वैष्णवी परमा तनु:। 

लचा तया मेति च संक्षता॥४१॥ 

वासुदेव नाम की वह मूर्ति गुणातीत और अत्यन्त शुद्ध 
है। उनकी दूसरी मूर्ति कालसंजक तथा अन्य तामसी मूर्ति 
शिसंजक है। वह अन्त में सबका संहार करतो हैं। वो 
मूर्ति पए र है। सत्वणुणमवी अन्य जो तसे मूर्त है वह 
प्रपुमसंज्क है। 

जगत्या सा विषो प्रा 

चव वायुदेवस्य मरति सहिता॥४२॥ 


पाजसी सानिस्डस्व पुस्वसृहिकात्ता 

दः स्विति हत्या रदेन सह प्रसु:॥ ४३॥ 

बह विष्णु को निल प्रकृति है और वहो समस्त विश्व 
को संस्थापन करती है। वासुदेव की चौथी मूर्ति हा नाम 
हे कहो जाली है! वह अनिस को पुष राजसी 
मु है, जो प्रभु सबका संहार करे परु के साथ सोते 
है 

जरावा सो प्राग रोति सः। 

चाले रारणः शरमाळ्या शुषा स्थृता॥४४॥ 

ठया सम्यो सदेवासुरयानषम्‌। 

हः सैव जयतः प्तः परिळी्तिता। ४५॥ 

जे काणयणसंजक अहा प्रा की सृष्टि करते हैं। जो वह 
जाण को शुभ मूह न नाम से प्रसिद्ध है, बह देव, 
दब, मत्य सहित विश्व को संगोहित करत है। इसलिए 
वही जगर्ति कही गई है। 

वमे राता कवलो मिण हरः। 

जा पुरु काल: म्चतवपुकषपय॥४६॥ 

आामुदेवात्पक जिल्पपेतट्िजाय पुच्यते। 

सदेव हरि तो केवल निर्गुण और अनतात्या हैं। इसी 
जार प्रधान (प्रकृति) पुरुष और काल- यो तीन हौ. 
सतम तत्व हैं। ये भी वापुदेवस्‍्वरूप ही हैं अत: नित्य 
है इस सब डो जो विशेषरूष से जान लेता है, वह मुक्त हो 
जा है। 

एकळेद षद कार्ड पर्युत:॥ ४०॥ 


अरा प ह न देवा ऋषयो विदु:॥ ४९॥ 
एव वेद भगवान्‌ यासो नागवण: परध 
उ्मस्बरूप भगवान्‌ वासुदेव हरि जो अच्युत 
(खलिः) है, स्वयं एक होते हुए भो चतृष्यादत्मक 
अपने स्वल्प को चार रूपों (बासुदेव, संकर्षण, प्रन 
और अरु) में विभक्त किया! विष्णु माण स्वयं हरि 
हो स्वेच्छा से कृशन व्यासर्प में अवतरित हुए। 
नाउ परज को ऋषि या देवता कोई धो नहीं जानते 
है. रकमा ताण, प्रभु भगवान्‌ व्यास हो जानते है। 


मगे हिपझञाशोशप्याय: 


5 


इतिहासं कि पनितयः। 

एतय पुनः सत्यमेव जाला मृषठि।५०॥ 

मुन! इस प्रकार मै विष्णु का माहात्म्य बता दिया। 
यह सत्य है, पुन: सत्य है, ऐसा जान लेने पर व्यक्ति मोह 
नही होता। 


इति कूपा पूर्वाने पवसगीच विषु 
नाकाय: ॥५९॥ 


सूत बोले- इस वर्तमान मव से पर्व र द्वापर 
युग में हान्‌ प्रभु स्वायम्भुद मनु व्यास माने गये हैं। परध 
अहा के नियोग से उसने वेद को अनेक भागों मं विभक्त 
किया घा! हिती द्वापर यु में प्रजापति वेदव्यास हुए। 

तृतीये चोशना व्यासुर्वे स्याद्वृहस्पंत:। 

सविता पहने त्यास: बहे पृ प्रको्िट:॥३॥ 

से च त्रो शे तः 

सारा ने रा द्वे घह:॥४॥ 

तौसो द्रप मे शुक व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति 
पांचवें में सूर्य व्यास हुए और डे में मृत्यु व्यासूप में 
प्रसिद्ध हुए। सप्तम द्वापर में इन्द्र व्यास हुए और आठवें में 
बस वम द्वापर में सख्त और दम मे रामा व्यास 
हुए 

एकादे तु ऋष: से दे स्वतः! 

अयोदशे तथा धर्म: सुचल चतुर्दे॥५॥ 

जब्यास्णि: पकदशे घडत तु बनऊब: 

कयः सवते दशे ऋतक़य:॥६॥ 

ततो व्यासो घरदाजस्स्मादूर्व तु गौतय:। 

वाचश्रवाहैकावशे 


तस्ात्रारायण: परः॥७॥ 


ग्यारह में ऋषभ नामक व्यास हुए ओर दादश में 
सुतमा हुए। तेगहवे में धर्म और चौदहवे में सुचक हुए। 


दे में जय्यासणि और सोल्हवे में धनय व्याप्त हुए। 
साहवे में कृतय तथा अठारहवें में ऋतजय व्यास हुए। 
त्दकतर (उत्वे) भरडाज व्यास हुए। उसके पशत 
लम व्यास हुए। सवे थ वाचत्रवा और तत्त्‌ 
(बसते संवत्सर में) नातयण हुए। 

णवि वाल्योकिस्तत्पर: स्मृतः। 

पदे ता श्रे यस्थि पे नाः ॥८॥ 


तृक तेइसवें द्रापर युग में हुए। तत्पक्षात्‌ (चौवीसवें) 
बलये व्यास कहे गये। हे दो! पसं दपर के आने 
पर शि को उत्पति हुई। इसके बाद पराशर झब्बीसवें 
दपर में तथा सताईसवें द्वापर में जातूकर्ण नामक व्यास 
हुए। अद्भाइसवें पराशरपुत्र कृष्णट्रैपायन व्यास हुए। वे ही. 
सात देस तया पुराणा के र्शक हुए। 

झाराशर्यो घढ़ायोगी कू्पयरो हरिः। 

(आए देषा दष्टा सुला त्िलोधनम्‌॥९०॥ 

उादादसौ व्याच वेदाबामकरोताघु:॥ ११॥ 

रार्जय महायोगी है। वे कृष्ण/ैपायर नाम से. 
जसि स्वय हर ह। उ तरिलोचन ईशानदेव श्र की 
आना करके उनके प्रत्यक्ष दर्शन किये और स्तुति करके 
उत्ते क कृ से प्र बेर का विभाजन किया। 

अ ष्‌ स जगह चतर दरान्‌ 

विछ यपवृ दशयावरपेव च।१२॥ 

दत तेशां ष्च पञ्ज घा महायुनि:। 

'ऋष्वेदपाठक पैलं जबाह स महामुतिः॥ १३॥ 

अनार उन्होंने बेद-पांगत चार शिष्यों को वे बेदविभाग 
ऋण कराये अथात्‌ उधे पढाया। वे चार- जैमिनि, सुलु, 
वैशम्यायन और चतुर्थ पैल को (एक-एक वेद पहाया) 
महामु ने पर त्य मुझ सूत को (पुराण पढाकर) 
तका किया। उन महनि पैल नामक शिष्य को ऋणेद 
के जले के रूप मं स्वीकार किया। 

दावा बेशम्पायनयेव था 

जि सापददस्य पाठक सोऽप १४॥ 

तदाद सुनुपसतमम्‌। 

इसपु रक ापयोजयत्‌॥ १५॥ 
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कुर्मप्हातुरणप्‌ 


वैज्म्पायन को यजुर्वेद का प्रवक्ता तथा जिन को 
सामवेद का पाठक बनाया । उसी प्रकार अधरववेद का प्रवा 
_ऋषिशे्ठ सुमन को बनाया और इतिहास पुराणों का प्रवचन 
के के लिए मुझे नियुक्त किया। 

एङ आसा चता ्रडलययता 

'चलुहोबपभूनस्पि्तेर यहपवाकोत्‌॥१६॥ 

यजुर्वेद एक था। उसे चार भागों में विषकत किया। उसमें 
हे नापक यज्ञ का विधान हुआ, वह कह भी वेदव्यास 
त किया गया। 

आरव यतरि स्यामोत िो्ः। 

दार सपण राः ॥ १७॥ 

है हिनो! जुं से आध्यय अलिहोज समा 
हुआ) सामनं उता का कर्म और तथा अध्वनो से 
हा के कर्म को कलित किया! 

तत: सो घ उदतय वेकवा प्रभु 

गष दै सामवेद त समधिः॥१८॥ 

तदनतर प्रभु व्यास ने यह में ऋचाओं को उद्धत काळे 
णद की रचना कौ। युरो को उद्धत करके नु 
और समापनं द्वार समने का प्रणयत किया। 

एवन षे कयात पगा 

खावा शोप पपुेद्शळरोत्‌।१९॥ 

सामवेद सहसेण शा प्रविषेद सः। 

पाग ज व कार 

जयः गा क 

ोऽेतुाो वेद: र पुरातर:॥२९॥ 

(कारो ह्मणो जात: ्दोविरः। 

गोन काल में षेद को इस भागों में बटा और 
नुद को सौ शालाओं में विधक्त किया। पुतः कुरू 
घर वाले व्यास ने सामवेद को सहस शाखाओं में विभ 
दिया और अधवंवेद को भी (नौ शाखाओं मे) विकत 
'छिया। व्यास ने अख प्रकार के पुराणों को रचना को। इस 
प्रकार पूरवकाल में एक ही पुरातन वेद था, जिसे चार पदों 
में विभक्त किया गया। ओंकार ्रस्-परमात्मा से उत्पन 
'हुआ है, अतएव सर्वदोष का शुद्धिकारक है। 

दिऽ घगवाऱयामुदेव: समातन:॥२२॥ 

'स गीयते परो वेदयो ददै सर वेदबिता 

एतत्परतरं ब्रहम जयोतिासटमुतमम्‌॥ २३॥ 


योद वः परपद 

वेदविद्यामिषं दलि वेदं वदरो मुनिः॥ २४॥ 

सनातन भगवान्‌ बासुदेव हो बे के ही जेव है 
डे परम पुरुष का गान वेदों द्वार किया जाता है। जो इस 
वेद विद्या को जानता है, हो वेदबित्‌ है और बही पम 
कतव को जाकता है। वे भगवान्‌ वासुदेव पत, ब्रह्म, 
ज्योतिल्प और आन्दस्वकूप है और वेदबाकयों व कथित 
परम पद है। वेदपएण मुनि इ वेद दवा जे और 
अेदल्वकूप जाल हैं। 

अवेद रपं वेति देटनिःश्सकृतरः। 

स वेदबेछो भणवार्तिष्ः॥३५॥ 

दद में नान पुष पारूप होकर पार प्र 
अबेध तत्व को जान लेता है। वे देम भगवान्‌ हेर 
बेले से हो जाने योग्य है 

स एड बेच बेद वारि पुष्वो। 

इटवा टयम 

अवेदक्ष विजारति पाराय महापुनिः। २६॥ 

जहे केद है, जो जानने योग्य है। उसो का आश्रय लेकर 
जली मु होता है।इस प्रकार अक्षर अवनती ओंकार 
कन भी जानने योग्य और अन्यय वेदस्वहूप है। पराशर 
प महान व्यास इसे देदह (परमप मे) विशेष 
रूप से जानते हैं। 


नेवेद्य नाइ 
छपालोए्याच:॥५२॥ 
ब्रिपझ्ाशोःध्याय: 
(महादेव के अवतारं का वर्णन) 
द 
देदव्यासावशाराणि हाये कथिता तु! 


'महादेवाकताराणि कली शृणुत सुद्रता:॥ ₹॥ 

सत बोले- हे सुरे! द्रप मे वेदव्यास के अवतारे 
के सकय में कहा गया, अब कलियुग में महादेव के 
अवतात के विषय ने सुन) 

आहे कलियुने कोदे पहादुति:। 

च्या हिय वणम २॥ 


'एवंधाे तरिपजञाशोःव्याव: 
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वैवस्वत न्वत में हणो के ल्या प्रथम 
कलियुग मे देवाधिदेव, महाघुतियान केत (रिव) परवत 
रमणोय हिमालय के शिखर पर उत हुए। उनके अति 
तेजसो अनेक तिष्य और शिण हुए 

तः तिव तस्यः ठेवलोहित:। 

चारले महारो वदाएणः॥४॥ 

उमे बद, बति, बत्य और बठलोहिक ये चार 
हाण महासा वेद के पाम न थे। 

सूर प मु: कुणाला 

लोबाकषिएकव योमन गष साे॥५॥ 

उसी प्रकार (द्वितीय से लेकर बह कलियुग पर 
मशः) सुतार, मदन, सुहत कडू, लोकाक्षि तथा 
पोगो- ये महादेव के अवतार हुए। साय कलियुग में 
जगी महादेव के अवतार हुए। 

आहे दिवाह: स्तर शकय: 

ल दामे प्रला पुरः सत:॥६॥ 

पाला बा आ जय 

र गतल वेददर्श तत: पा:॥७॥ 

आठे कलियुग में धिया और नवम कलियुग में भ 
ऋषभ हुए दशम में भू कहे गये और एकाद मंझा 
हर! हाद घे अति नाम से विख्यात हुए, यदश मे बली, 
रुं मातम और पजा में द हुए। 

गोकवद गायः तिब 

यमाणा दकाल तबा ८॥ 

सोलह कलियुग में गोकर्ण और सा में हासी 
शेण्डधृक, अजा में गयपाली, उतरे मे अहस, 
जवं में दाहक और सब मे ङ्गलो हुए। 

पापाय मुनि: शूली विण: स्व्‌ 

महिष: योगर च नकी एव चा९॥ 

(आगे क्रमशः) महायाम, मुनि, शूलो, स्त 
हणमु, सहिषणु, सोमशर्मा और असे कतिषु 
मं नलो महादेव के अवतार हुए। 

(वसोरे शब्धोरवतारस्िशूलिन:। 

आदिशति हते लिप प्रो 

तीर्धकायावतारे म्याेवे्ञो नकुलीश्चर:॥) 


डे करव्यो योगवितात॥१६॥ 

(जस्यत मन्वन्तर में प्रभु, जिशूली, ज्म्भु के अष्टादश 
अबहार कहे गदे। अन्तिम कलियुग में कायावारतोर्थ में 
दबे, मकल महदेव के अवतार होंगे।) वहाँ 
देकाधिदेव के महातपस्वो चार शिष्य होगे उमे से प्र्येक 
के भुनिश्रेष्ठ शिष्य होंगे। वे सब प्रसन्नचित्त, इन्द्रियनिग्रही 
और ईश्वर में धळिपरायण होंगे। उन योगियों एवं अत्यन्त 
केगेाओं को मैं कमर: बंग 

(तिः लोहितः) 

दभि: तरयश ऋः देतु 

'शिलोब्क विदेश विज्ञः शावनाशन:॥ १२॥ 


पया विरजे शंखवाण्य एव च। १४॥ 
इनके साम है (बेत, डति, ब्त, हेतलोहित), 


दलकः तुनहस्पधनः॥ १६॥ 
लप्र ल वि्ोहो लग्बद: शुकः। 
सर्वज्ञः समयुद्धिक साप्यासाध्यस्तशैव च॥ ₹७॥ 
सुधाया कश्यपा दसि वरिजासतडा। 
अडिरतपा दैव णोऽ मुवैद्ञक:॥ १८॥ 
कुन्छि इणिदुछ कुशरीरः ढुनेतरक:। 

डतो सूना चै च्यवगोशच वृहस्यति1१९॥ 


'सुफलवर्चसो विद्वान कयः कुिङाः॥२१॥ 
सो दर्वयण्ेव केतुपान्‌ गौतपस्तवा। 
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लाची मुपि श्ेतकेतुस्तपोधन:॥२२॥ 
उसा हश देवल: किव चा 
जातहरु युगः जदयु.॥२३४ 
एलः कुर्क कुक प्रवाह: 
उतो विषुव शो ाइलादनः॥२४॥ 
अक्षपाद: कुमा लुको बसुवाहन: 
कि रष पो रेव चा/२५॥ 
सास, मोष, धनवाह, सुवाहन, कपिल, आसुर, कढ 
मुनि पशि, पराशर, गर्ग, भार्गव, अङ्गिर, चलब 
सिग तथा कु ये सब तपस्या के घनी थे, इनके 


अनिद, युक्‍वाह और शु छगल, कुण, कुन, 
प्रवाह, उलूक, विधुत, शाक, आशलायन, अक्षपाद, 
कुमार, उलूक, बसुवाहन, कुणिक, ग, मिर और सर! 

शिष्या एते महायान: सर्वे योनाव 

हिला मूषा झनयोगपरापणाः॥२६॥ 

कर्वसि चावताराणि राहणं हय चा 

ोगेश्नताणापादेदेदसंस्थापनाय कै॥ २७॥ 

योगर की सभी परणयराओ मे ये महात्मा शिष्य बते 
हैं। ये निर्मल, ब्रह्मभूत तथा जञानयोगपरावण होंगे। ये. 
आह्मणों के कत्याणार्थ और वेदों कौ स्थापना हेत योग 
के आदेश से अवतार प्रण काते है। 

ये हणा: मंप्परसि स्यि च सर्वदा 

तर्यन्‌ ग्रह्मविद्यपवाणुयु:॥२८॥ 

जो हण इनका स्परण करते हैं और सदा नमस्कार 
कणो ह तथा जो इनक तर्पण करते हँ और अचना कले रे, 
वे ब्रह्मा को पाह करते है। 

इ दवस रों विले हु 

ति च सारो दकषसावर्ण एव चा।२९॥ 


इस वैवस्वत मन्द मन विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया, 
इसके बाद सावर्ण और दक्षसावर्ण मन्वत होंगे। 

दश हावो बर्ष एकादश: स्थत:। 

दलो वर्ष्मा जयोदश:॥३०॥ 

तदन्त ब्रह्मसावर्ण दसवां और धर्मसावर्ण ग्यारहवाँ 
बताया गया है। बारहवाँ स्ट्रसावर्ण और तेशतो रच्य 
नामक मन्न होगा। 


ग 

दवा मनव धत होगा। इन सबके क्रम से मतु 
हे भूत, भविष्य और चान आठव से पदि को प्र 
और नारायण वा कित इस पूर्व भाग का वर्णन मैंने कर 
दिया 

दः पठेच्ुिश्ाये हिजोततान्‌॥३२॥ 

सर्यि हके महये 

जो जति इसका पाठ कोणा या सुवेशा या हिनो को 
सुण, बह समस्त पापों से मुकत होकर हलो में 
पस्त होगा। 

उठाये साला रीती दैव हि॥३३॥ 

जाणन पस्य वेन पुोतम। 

ज देवाशदिवाय देवान परमासे। 

पा पुशाणाद विषे ्रधवि्यवे॥ ३४॥ 

पुरषोतम नायम को अद्धाूर्वक नमस्कार करके नद- 
इर स्तन करके देवालय में इसका पाठ करना चाहिए। 
देले के देवाधिदेव, परमत, पुरणपुरु, सरवनियनता विष्णु 
को नस है। 

इ ण पे िपक्ञसेमस्याप:0५३॥ 


अति मणे परवा सपापमू॥ 


ब््व्व्ळ 


कश्रेगजेशाय नय:॥ 


॥अथ कूर्मपुराणे उत्तरा प्रारभ्यते॥ 
च पलप उणेमुहिजपुडुचा:॥७॥ 
हे मुरबे! इस मध्य कयन वयास स्वप वहाँ 
५७७७४ आ इहच जह यज्ञ किया जा रहा था। उन ददं के विन्‌ 
(्ठ-गीता) वा कालमेष के समान काति वाले कमलनयन व्यास ज 


: कवितसवया॥२॥ 


ततवज्ञानेवसंसारदु:खनाशमु्तमम्‌) 

ज्ञानं ब्रह्मेकविपयं तेन पश्येम तत्परपू॥३॥. 

'ऋतियों ने कहा- हे प! आपने स्वावम्भुव मन को 
सृष्टि का कथन सम्यक्‌ प्रकार से कर दिया! ब्राण्ड रे 
प्रभ का विस्तार और मन्ना का निर्णय भी बता गया 
है। उसमे धमत, योग में नित ब्रह्मचारि दवण 
मित्य आग्य सेबर देव का वर्णन भो आपने किया। साब 
हो सूरण संसार के दुःखनाशक परणोतम तत्व को भी 
आपने बताया! इसके हा हम पा ब्त देख रहे 
है 

व हि नारयणः साक्षात्‌ कृषरपाययाताघो। 
पृहे पुन॥४॥ 

हे प्रभो! आप साक्षात नारयण हैं। आप कपन से 
अखिल विज्ञान को प्रा कर चुके हैं, अतः आपसे हम पुन 
पूछना चाहते है। 

ब्लला पुदीना तहाक्य कृष्णौषायवातपु॥ 

सूः पौराणिक: शा भाषि दवुएचडे॥५॥ 

सुनियों के ये बचन सुनकर पौराणिक प्रभु सतनी ने 
कायन से सुने हुए वात को कहता प्रारम्भ कर 
द्वि 

तथास्मि व्यास: कृष्णडरैपायन: सवयम्‌ 

_आजगाष पुनि यत्र सज समासते॥६॥ 

त॑ दृटा देवद कालमेथसपुषतिमा 


को देखकर हिर नेरे प्रणाम किया। 
'पपात दष्डवद्धपौ दूहासौ लोपहर्षण: 
ज्य जिरा भय पराकलिवंशगोःभवर॥ ८॥ 
उसको देखकर बे लोमह्ण भूष पर दणड गिर गये 
और हिर झुकाकर रणाम करके हाथ जोड़कर भूमि पर 
स्थित हो गये। 

पटासेरामव विश: माया महामुनिमा 
सायास तसै तो सषल्यवनू॥९॥ 

सोपर आदि आहण ममि से कुशल पूछा और. 
उनके समीप आकर उनके योय आसन को व्यवस्था क। 
अवेद पराः प्रु 

डि हरिः स्य स्य घ १०॥ 
अका पत प र व्यास ने उन सबसे कहा- आप 
लोगों के तर स्वाध्याय और झाल चर्चा की कुछ हानि हो 
नेहो रहे है? 

ततका तुत: स्म प्रजन्याह हमम 

अनं तद्विष मनं यकृति ११॥ 

इसके बाद सूत ने महायुनि अपने गुरू को प्रणाम करके 
र सुनिये लिए आप वह बरहमविषयक ज्ञान बताने 
को कृपा करें। 

उहि जनयः झाासापमा धर्यक्पशा:। 

तरण जाको वैचा बुश तत्वत-॥१२॥. 

जान वियुक्िद दिव्य ये साझात्वयोदितमा 

तसं व्या पूर्व विष्णु कृषपिणा॥१३॥. 

ये मुनिगण शान्त तपस्व तथा धर्मपतायण हैं। इं श्रवण 
कले डी इच्छा है। अतएव आप ततवत: कहने योग्य है। 
वह मु्तित्रदावक दिव्य ज्ञान जिसे आपने साक्षात्‌ मुझे 
बताया था और परवल में कूर्मरपधाती विष्णु ने 
मतव के लिए कहा था। 


20 


कृर्मपहापुराणप्‌ 


ब्वा सूतस्य वचन मुनि: सत्ववतीसुत:। 

पण्य हिरसा रद बच: राह सुखावहपु॥ ९४॥ 

सत्यवती पुत्र मुनि व्यास ने सूत के वचन सुनकर स्ट्देव 
को प्रणाम करके सुखकारक बचत कहे! 
चस उवाच 

हे देवो महादेव: पे योनी: पुरा 

सुपस स स्वयं सपभाषत। १९॥ 

जास जी ने कहा- मैं वह कहूँगा जो पुराकाल में 
सतक परते योगश ट्रा पूछे जाने पर महादेव ने 
स्वयं कहा था। 

सस्कुपार: सनकस्तवैद च सन! 

आहि लसत परु: पित्‌) ९९॥ 

कणादः कापिलो गर्गे वाघदेवो हाः 

'शुझे वस्वा सर्वे संयतमारखा: ९७१ 

परस्पर विचारत संयपाविष्टयेतस:। 

तावतो घोर पुण्य बदरिकाश्रे॥ ९८॥ 

सनत्कुमार, सनक, सतनदन, अंगिरा, स्र सहित पणम 
आर्थिक भग कणाद, कपिल, गग, हामि कामदेव, शुक, 
भगवान्‌ यसि आदि संयत चित याले सभी मिषं ने 
परस्पर विचार करके पुण्य बदक में घोर तप किया था। 

अपापे महायोगवृवरथसत ति्‌ 

नारायणमनाद्यल॑ नरेण सहितं तदा॥ १९॥ 

तब उसो महायोगी, क्रिधरम के पुत, मुनि, अनादि 
और अनत से रहित नारायण को नर के साथ देखा। 

संय विवि: तरः गर्वेदसपुरै।॥ 

अणिक योगिनोगोगविलपप्‌॥२०॥ 

भत्तिसंयुक्त उन योगियों ने सधौ वेदों से उत्फा विविध 
स्तोत्र बाक्यो दवा स्तुति करके परम योगता नागयण को 
प्रणाम किया। 

'विज्ञाय वाळत तेषां भगवानपि रवत्‌ 

पह गष्णीरवा वाचा कि त्ते तप:॥२ ४ 

उनका इच्छित जानकर सर्वर भगवान्‌ ने भी गंभीर वानो 
चे पूछ आप लोग तप क्यो कर रहे है। 

अगुन हष्टयनसो वित्त सनातनम्‌ 

साक्षर देवगन सिडपषरम्‌।२२॥ 

दवं संयपधाप्ा: दै ब्दिः। 


कमे शरणं प्राः ुरयोत्यम्‌॥२३॥ 

उस मन बाले मुनियों ने वहां पधो सिद्धिसूचक 
बिमा सनातन स्‌ नागयण देव से कहा- हम सभी 
जारो ऋषि संयमो होकर एकमात्र आप पुरुषोत्प की 
रण में आवे है। 

ख देसि पर सरव भगवावृषिः। 

णव: सव सास्य ॥२४॥ 

३ यो वि ेा वपते म 

स वमस संश छेनुपहीसा! २५॥ 

आए सम्पूर्ण परम गुद् तत्त्व को जानते हैं। आप स्वयं 
अत्‌ त्रचि नागवण साक्षात्‌ पुरातन अव्यक्त पुरुष हैं। 
आप पले के अतिक अन्य कोई तत्वता ने है। 
इसलिए आप हो हमरे अचल संय को दूर कले में समर्थ 
न 

(हि कारणमिदं को यु संसरे सदा। 

डात च का प संसार: कित्रिपितक:२६॥ 

कः संसार इताः को वा सरति 

हव कतरह सरव गो बकु २७॥ 

इस सू जगत्‌ का कारण कौत है? कौन इसमें सदा 
सरण करता है? आत्मा न है? मुक्ति कया है? संसार 
का निमित क्या है? संसार का अधीहषर कौन है? कौन 
सके देखता है? उससे पत ह्म क्‍या है? हें यह सय 
आप यतने को कृषा को! 

एवयुक्त्या तु मनवः आपश्‌ पुर्यक्पम्‌! 

हाव तास वेषं ससे तेजसा॥२८॥ 

हिरा विफल जधापणटलपष्डितमा 

वत्स देवं ततजा्ूबदपरभगू॥ २९॥. 

रेल कहकर मनिगन पुसे गण को देखने लो 
जो तापस वेश को छोड़कर अपने तेज से संस्थित थे, जो 
अल प्रधामण्डल से मण्डित होकर विमल रीत हो रहे ये। 
उनके वक्षःस्थल पर बरीबत्स का चिह था और जिनकी 
आभा तपे हुए सोने के सपान थी। 

जद्च्कतदा्पाणि शाह क्रिया व्तू! 

उ दृ्लकणादेब नरसस्वै वेजया॥३०॥ 

उसके हाथों में शंख, चळ, गदा और धनुष धारण किया 
हन घा दे लकी से युक्त थे और उस समय उनके तेन से 
जरे दिखाई पडे 


उतरा परवमोःव्याय: 


गा 


तरे महादेव: शाखः 

सदो सः ्दुरसोमहेछर:0३ ९॥ 

इस मध्य चंद्र से अंकित ललाट वाले हइ स्ट र 
मुख होकर प्रर्त हुए 

मिय ते उगा चुम 

'तृष्वृ्टममसो भवत्या त परमेश्वरूत ३२॥ 

जगनाथ, विने, उन््रपूषण, उन परेर को 
देखकर परत्र मन वाले मुनिं भति उनको सतति 
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डर महदेव आपकी जय हो। हे भूतपति शिव! आपकी 
जप हो। अशेष मुनि ईशान की जय हो। तप से अभूत 
आपको जप हो। 

मयूर विश्वात्यन्‌ जगचनतर्शक! 

जयास जगजशयश्वाणसंहारकारक॥ ३ ४॥ 

हे सहस! हे विश्वात्यन्‌! संसारी यंत्र के उर्क 
आपकी जय हो। जत्‌ को उत्पत्ति, रहा और संहार काले 
वाले हे अनंत! आपकी जब हो। 

सहस्रचरणेशार ममो योगोद्रवस्दिता 

अगधक देव नमसे परेशवर१३५॥ 

है सहचरण, हे ईशान, हे शु हे योगोऱदगणवसिव! 
आपकी जय हो। अस्थिकापति देव की जय हो। हे परेर! 
आपको नमस्कार है। 

सलु भगवानीशस्यण्यको पक्क 

'सपालिङग इपीकेशं ज्राह गग्णीरवा मिरा॥३६॥ 

झि पुण्बतकाक्ष परजा तदितः। 

इसे सागता दश॑ किन कार्य ययु ३७॥ 

इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान्‌ ईश पूजित होकर 
इपीकेश को आलिङ्गन करके गभर वाणी में बोले- हे 
पुण्डरैकाक्ष! ये हारी मुनन्गन इस स्थान में क्यो 
आये है? हे अच्युत! मुझ से कया कार्य है? 

आक तस्व तह वदेव जनाईन:। 

ह देवो हद प्रसादाधिपुर् स्विलपु4३८॥ 

उनका यह वाक्य सुनकर देवदेव जनार्दन सनाधमुख 
होकर स्थित महादेव से बोले- 


डे हि मुनय देव तापसाः झोणकल्पवा:। 

अध्या शरणं सप्वस्ट्नदाक्षणाप्‌॥३९॥ 

है देव! ये ऋषिगण तपस्वी और क्षण पाप वाले हैं। 
आ सम्यक दर्शन की अभिलाषा वाले अतिथियों की शरण 
(र्क) है। 

ददि इसको घगवाजुरीयां चावितात्ययाप! 

सिच मच तदादि दहत ४०॥ 

ख ह देसि स्वान यो विछो शिवा 

द स्वारा र्यः र्व 

ददि आप भगवान्‌ धावितात्या इन मनवो पर प्रत्र है, 
के मेरे समक हो रें दन्य जान बताने कौ कृपा कॉ हे 
किव! अपने वषय में आप हो जानते है, अन्य कोई भी 
किण्यात वही है। अतएव आप स्वयं हो कहें और मनिष 
को आत्यविषयक (ज्ञान का) प्रदर्शन कों। 

एपका इकः रोच पुराना 

शयो नि वष्फणजप्‌॥ ४२॥ 

इतर कहकर जाए ने वृषधध्यज शिव की ओर देखते 
हए और पेस का प्रदर्शन करते हुए उन ग्रसे 
खा 

'मरर्शशा्योेशस्य शंकरस्याच शूलिनः 

काव स्यातां च तत: ॥४३॥ 

आप मुनिगण शूलपाणि महेश शंकर के दर्शन से स्वयं 
पूर्णतः कृतकृत्य मानने योग्य हो। 

उ देवेश प्र पुल: सि्‌ 

जैव सते स यवावाकुपीशर:॥४४॥ 

अब आप सब सामने वत देवर को प्रत्यक्ष देखने में 
समर्थ हैं ये ईक मेरे समपु ही यथावत्‌ कहने के लिए 
उप्त है। 

'तिजञप्व विष्ोर्च प्रणम्य यृ्वजप्‌। 

सम्कुमातायुछा: पृच्छ स महेझरपृ0४५॥ 

भगवान्‌ विष्णु के वचन सुनकर सतत्कुमार आदि ऋषियों 
ववषय महेश को प्रणाम करके पूछा। 

असे दिव्ययासनं विमलं लिव 

(य्व गवारे सयुरवधौ।४६॥ 

इस समव में एक दज, विमल, पवित्र आसन जो कुछ 
अखिल था, आकाश मार्ग से ईड के लिए समुपस्थित 
दा 


डड 


णाद गाला क व्ह विका 

केजसा पपि भाति देवो महखर:॥४७॥ 

उस पर योगा विरा (शव) विष्णु के साच 
'विशाजमात हुए। उस समय महेश देव अपने तेन से संपूर्ण 
मिष को व्याह कणे हुए से प्रत हो रहे थे! 

को देवदेवेशं शंक! हादिः। 

तिप्त विमले तस्मिददशुतसने, ४८॥ 

तत बहाद मुनियों ने उस विमल आसन फर 
सुशोभित देवे देबाधिपते शंकर को देखा। 

'तपासनस्व॑ भूतानी ददुशिरे किला 

दला सोरे जबहू॥ ४९॥ 

उस आसन पर विराजमान प्राणियों के नपन शिव को 
देखा, जिनके मध्य ा सब कुछ था, क्योंकि वह जगत 


उनसे अधन ह! 

सवासुदेवगीजानमीशं ददिरे परम्‌ 

वाच पृष्ठे भगवार्‍ुमीना परपेकर:॥५०॥ 

बासुदेव के साध (विमान) परप ईश ईशान को बहा 
देखा। तब मुनियों के ए पूछे जाने पर भगवान्‌ परेर 
बेले-1 

नीक पणत स्वात्पयोगपतुत्तपप्‌ा 

तरण वा्यायपुपानमयााः॥५१॥ 

प्ानतयनसः सर्वे विशुद्ध जागवा! 

हे निणाप मनयो! आप सब पुण्डरीका का दर 
करके रशान मन से मेरे व कहे जाने काले उम 
आत्सयोग रूपी विशुद्ध ईरय आन को यावत्‌ श्रवण 


त्र देवा विजानसि यतसोएपि द्विबातव:॥ श 

ईक्ष ने कहा- यह मेरा गोपनीय और सनातन विज्ञान 
सततः बहने योग्य नहों है। इसे द्वितिग या देवगन 
अन्न करने पर धी नहीं जात पाते हैं। 


है इन! इस ज्ञान का आश्रय लेकर पहले के त्रह्मवादी 
शे बाय स्थिति को प्रात कर पुनः संसार को प्रात नही. 
ले हैं। 

मुदम साहा गोपी ्रयतः। 

दह्ये धक्तिपताय् युष्याकं ज्हयदिनाम्‌॥३॥ 

वह ञान अत्यन्त गूह से भी गूढतम है। इसको 
उबर रक्षा को जानी चाहिए। यै आन आप भत्तियुक्त 


वादियों के समख कहँग। 


सोलर्णावी स पुरुष: स्रा: म पहः 

से कालो तदयं स च वेद इति बति:॥५॥ 

सह आत्या केवल, स्वच्छ, शुद, सूकम और सनातन है। 
दह सर्वाना में स्वत, साक्षात्‌ भाव चिल्वरूप और त से 
रे है। बही अलम, वही पुरुष, वही प्राण, वही मह बर, 
क य और वही वेद है- ऐसा शुतिवचत 

अस्सादरिकपते विषे पिलीयते। 

खर घाणी पायया वड: करोति विविधासतृ:॥९॥ 

इस से यह जगत उत्फत होता है और उसी में (अ 
में) लीन हो जाता है। वह मायावी अपनी माया से बद्ध 
होकर अनेक शरीरं का निर्माण करता है। 

अ छाण्यं संसरति न संसारघय: प्रचु:। 

मवं पुष्य न सलिलं न तेज: पवनो १ 

ज आणो न यनोएव्वक्ते न शब्द: स्पर्श एव चा 

न रूपरसण्यक्ष नहं कर्ता ३ यागपि॥।८॥ 

वह ईए तो संसरण करता है और न यह संसारमय 
हो है। वह न ते पष, न जल, न तेन, न वायु, न आकाश 
है। कह नआ, न मर, न अव्यक, न शब्द और स्पर्श हो 
है। उह म रूप, रस और गन है। वै कर्ता और वाणी भो 
नहँ हूं। 

३ द्णिषादो जो पायुर्य चोपसं द्विजो्माः। 

जच कर्हा घो वा न च प्रकृिपृरषी॥९॥ 

न घावा कैद च णाम दव परपरत:। 

या राको: सम्यो नपपछते। १०॥ 


उततर्ागे दवितोयोःध्याय: 3 
तदैकं न सप्क्य: प्रपकपरमात्पनो:1 खा पं बुवा कारणं ब्ह्वादिनः। 
'छावातपौ यथा सोके परस्रविलक्षणो॥ १९॥ देशाव सत स्वत्याकूटत्यपि निरडन:॥ १९॥ 
तापो विषिकौ परपर्थत। सानं ह वदरत तत्वत: 


तात्या मलिन: पटो विकारो स्थाल्वकूका:॥ १२॥ 

हे हिनोते! यह हाद, पाद, पादु, उपस्थ कुछ भी नलं 
है। न वह कर्ता, न भोक्ता और रहीं प्रकृति और पुष हो है! 
यह परमार्थत न मावा है, व पंचप्राण है। जैसे कार और 
अव्धकार का सम्बन्ध उपप ह होता है, उसो उकार 
पणा से प्रप ओर पुरुष भ्त उसो प्रकार 
'वह आत्मा भी मतिन होकर स्वकपत: सृ्ट और विकाणे हो 
जता है। 

जहि तस्य 

'पायसि घनो मुक्ता: वातार पपरवतः॥ १३॥ 

उसकी मुक्ति सैकड़ों अन्ते में भौ नहो होतो। 
मुनिणण हो परमार्थरूप में मुक्त होकर आत्या का दर्शन 
करते ह 

विणीत निदाना 
अ कर्ता युजी दुःखी का: खूलेति या पहि:॥ १४॥॥ 

ज 


पवस 

तस्यादज्ञानपूलो हि संसार; सरदिहिनाम्‌॥१६॥ 

बह आत्या वकारण, निद, आनन्दपय, अविनाशी 
है। पै कर्ता हु. पै सुखो-दुःखो, कृश- स्थूल हूँ- इस प्रकार 
की जो बुद्धि होतो है, वह मनुष्यों द्वारा आत्या में आरोपित 
और आकार के कारण होती है। वेदज नसाको आत्मा 
को प्रकृते पर बताते हैं। अत: समस्त देहधारियों के लिए. 
यह संसार हो अज्ञान का मूल कारण है। 

अज्ञानादन्यवाज्ञानासत्च ्रकृतिसङगतम्‌। 

हतयत्वय ज्योति: सर्वः पुरुष: परः॥ ९७॥ 

आहंकागविवेकेन कलह पो 

पणि कष्योःव्यक्ते नतय सदसदापडम्‌॥१८॥ 

अज्ञान से अथवा अन्यथा ज्ञान से यह निलय जागरूक, 
सन्यत, सर्वगामो, परम पुरुषरूष तत्व जब प्रकृति से 
संगत होता है, तब आहंकार से उत्कर अविवेक के कारण 
बह अपने को कर्ता आदि मानने लगता हे! ऋषिगण उस 
कतल निय अन्यक को देको है। 


अमा्पन्यात्पदिङांतसपाहुःखं तवेतरत्‌॥ २०॥ 

वी प्रधार-पुसुष को हो कारणरूप मानते हैं, तभी 
बह कटर, नेन आत्या भी उससे संगत हेता हे और 
बह स्तु, अविनाश ब्रह्म को तत्वतः जान नहीं पाते 
हे. वे अरत्म मे आल्या का चिन करणे हैं जिससे दुःख 
और अन्यदोषं उत्का होते है। 

रणे दोश: सवें प्रििकिवियता:॥ 

र्यस्य होः पष्वपु्यभिति ख्िति:॥२१॥ 

राग-देशरि सभी दोष ध्रा से उत्स होने वाले है। 
इसके कर्म महान्‌ दोष है, दिको पुण्य और पापरूप में 
हिक ह। 

उश सर्वेश सवदेहमयुरुव:! 

हि स्का झा टो दोषवर्जिंत:॥१२॥ 

रक: सरितो शया माया न सवभावतः। 

उसु: परपा्षत:॥ २३॥ 

उसी के वश मे होने के कारण सब में इन सब शें का 
दब होता है। नित, सवप, कूट्य और दोषणीत 
गु अकेला अपनी माया शक्ति के हा संस्थित एता 
है, स्वभावा: महो इसलिए, ऋषिगण पसार में इसे 
उदधी हो काहे है। 

दोऽ सा च पायास 

का घ परा पो घवेव॥२४॥ 

अवरा र सिष्य 

ब्यक के स्वभाव से यह भेद होता है और वह माया 
आता से संस है। जिस प्रकार धूम के संपर्क से आकाश 
महि रहीं होता है, उसी प्रकार अस:करण से उता भावो 
से यह आत्या लिए रहीं होता। 

खया स्वधया घाति केवल: स्फटिकोपलै:॥ २५॥ 

'उषयवि्ठोयो वियलस्तथैवात्या प्रकाशते। 

जञसस्वस्सवेवुर्जवदेतदिकणा:॥२६॥ 

उसे स्फटिक का पत्थर केवल अपनी आधा से चमकता 
हे. उखे तरह उपाधि निर्मल आत्या स्वयं प्रकाशमान 
होत है। ज्ञानी पुरुष इस जगत्‌ को ज्ञानस्वरूप हो मानते है। 


ET 


कूर्मपहापुराणप्‌ 


अवे पाने हरः 

दोण व्या चाना सवभवतः॥२७॥ 

दृश्ये हर्यर्येण पुष्टि 

अन्य कुटि वाले इसे अर्थ्य हो देखते है 
स्वभावत: कूटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापक और चैतन्य आत्या 
जाट वाले पुरं डा अरस में देखा जाता हे! 

यवा स सवये रक: केवलं सा उपैः॥२८॥ 

रसिकायुफ्थानेन तदत्यरमपूर्वः|। 

तस्मादा्पकर: शदो किय: स्कोऽ्वः॥२९॥ 

हि प्रकार सटिक पत्थर रतिका आदि को उपाधि 
(लालिमा) के कारण लोगों द्वारा लाल देखा जाता है, उम्र 
प्रकार परम पुरुष परमात्मा भौ स्वोपाधिकत्वेन अर्थरूप 
प्रत होता है। इसलिए, आत्या अक्षर शु, हित, 
सर्वव्यापक और अविनाशी है। 

उसितो पनः छ पु 

यदा पमसि चतं भाति र मर्वदा। ३० 

योगिनः र्य तदा रे स्प 

सुरों को उस आतया का ध्यान, महत और श्रवण 
करना चाहिए। जब मन में सदा सब ओर से चैतन्य का 
भा होता है, तब इकत योगी का स्वयं मस हो 
जताहै। 

यदा सरणि भृणानि स्वातप्येवाचिपायति॥ ३ ९७ 

रवा रत ते दा 

दा सराणि भूतानि सासो न पायत ३२॥ 

एतः परेणासी तदा घत केकलमा 

जव वह (साधक) समस्त भूतों को अपनी आत्मा में हो 
देखता है और सब भूत में सतय को देखता है, तब बह 
अद्यत्व को प्राप्त हो जाता है। जब योगी समाधिस्थ होकर 
समत भूते को नही देशता है और पात्या से एकभूत हो 
जाता है जब वह केवल (अतन) हो जाता है 

उदा रे गुता दस्य हृदि खिता:॥३३॥ 

तापाय षष गति पण्डित! 

जब उसके हदय में स्थित सभी कामनाएँ छूट जातो हैं 
तब बह अपूता को प्र नी कल्यान को ओर जाता है। 

ददा पूतपृथत्धावयेकम्थयमुपश्यति॥ ३ ४॥ 

तत एव च विसारं हा सम्यणते सदा 


जब मुष् सूम भूले के पृवकल को एक में ही 
हत देखता है तब उसे व्यक क प्रात होतो है। 

ददा पयति चा केवलं पापार्थत:॥३५॥ 

यायात तदा सवं जगद्भवति निर्वुत:॥ ३६॥ 

और जब आत्या को केवल पपरु मे देखता है, तब 
खूर चत्‌ मायात दिखाई देता है और वह युक्त होता 
है 


कदा उ्यजरदु:खव्यापीनापेकषेषजपा 

केवलं दा जायतेःमी तदा शिव:॥३७॥ 

जब जन्य, जर, दुःख और रोगों का एकमात्र औषधरूप 
तान उलन होता है तब वह शिव हो जाता है। 

कथा दरदा लोळे सोणा ययु:। 

द्दातपाहरेणासौ निष्कलेनैकतां द़जेत्‌॥३८॥ 

संख में जैसे नदी और नद सागर में जाकर एकाच को 
हते है, उसो परकार यह आत्या भी शुद्ध अक्षर र से 
पिलकर एकता को प्रा हो जाता है 

हाहारवा रपो न संस्थिति:। 

अङननवतं लोके विज्ञान तेन मुकाति॥३९॥ 

इस कारण विज्ञान हो है, प्रपठ या संस्थिति नहीं है। 
लोक में विज्ञान अज्ञान से आवृत है, इसलिए सब मोहित 
होते है। 

विज्ञान निवल मक निर्विकल्प॑ तदव्ययम्‌। 

अकारयत विज्ञासधिति तसतम्‌॥४०॥ 

विज्ञान (ब्रह्म) निर्मल, सूक, निर्विकल्प और अविनाशी 
है और उससे फिर सब अजान है। इसलिए उसे विज्ञान 
कहा गया है। 

एः तं साइ भाषित पुम 

'अ्वेदालसारं हि बोगस्ततरैकचितता॥४१॥ 

मे आए लोगों को यह उत्तम संयान बता दिया। 
यही समस्त वेदात का सार है और उसमें एकचित्त होना 
जोग है। 

वाता जान नाण: प्रक 

काभ वाय वे बवचितृ॥४२॥ 

ग से ज्ञान उत होता है और ज्ञान से योग प्रवृत होता 
है। योग और ज्ञान से युक्त पुरुष के लिए कुछ भी अप्राप्य 
नहे छता 


रा दितीवोःव्याव: 


ऱाइ 


देव योगो वास संख 

एकं संछा वोगक: व: पतयति स तत ४३॥ 

योगी जन जिसे प्रत कले हे साल भौ उसका 
अतुगमन और योग को जो एकरुप देखता ह, वही लेला 
है। 

अये हि योगो कि हर्से: 

माचि सत्र सव ये चा कुष्खयचव:॥४४॥ 

है कि! दुसरे योणो ऐर में आसक चि हुए आर 
दूसरे कुंठित बुद्धि वाले भी उसी में माप रहते हैं। 

उतरत्र महता! 

ज्ञाग्योगाभियुक्तर्त देहाने तदवाणुवात्‌॥४५॥ 

और जो सर्व दिव्य नमल महान्‌ ऐ है, उसे 
जानो से समपर शा होने पर प्र करता है। 

एए आताही परे: 

कीरितः वे सवा 


सरवे सवत सर्वतोपुखः॥४६॥ 

सर्पः सवः सर्वकथो5बरोःपार | 

र्तः पाणिपादोहमर्णमी सनालरः॥४७॥ 

यह अल्यक्त आला मै हँ। सभी वें में कही मायावी, 
(परेर, सर्वात्मा, सर्वतोमुख, सर्बरूप, सवरस, सर्वगन्ध, 
अन, अमर, सर्वत्र वसतत हाव-पैर वला कहा गया है, मै 
हौ अन्तर्यामी और सनातन हूँ। 

अपाणिपादो अवगो ता हदि ससित: 

अचि पश्याषि तचः रः शणोभ्यहष॥ ४८७ 

'हाथ-पैर न होने पर भी मैं तडि से चलता हूँ और 
दय मे संस्थित होकर सबको ग्रहण करता हू। जहित भौ 
मैं देखता हूँ और कानरहित होने पर भी सुनता हूँ। 

चेदाह सवेद न पा जपति कळना 

रुहां पुरुष मापेक ततवदर्शिन:॥४९॥ 

म इस सबको जानता हूं पर कोई मुझे हों जानता है। 
ती मुझे हो एक और महान्‌ कहते हैं। 

एवस अयो पालः सूक्मदकिन:। 

तिरशुणापलपस्य वहेशर्यकृमपृ॥५०॥ 

मण और शुद्धा के तभूत जो सर्वोत्तम हअ है; 
उसे सूरश ऋषिगण देखते है 

त्र देवा विज्ञानसि मोहिता मम मादवा 

क्षये सपाहिता यूयं भण बहवादिरः॥५ शा 


'उस् मेले मावा से मोहित हुए देवगण भी नहीं जानते है! 
उसे गै रू, आप हारो समाहित चित्त होकर सुरो। 

जाह पसत: सर्वस्व मायातीतः स्वभावतः। 

[रचि तवाद कारणं सूरय विडु:॥५ २॥ 

मै सबके लिए प्रशंसायोग्य हं हँ ओर स्वभावत: माया 
जे हे! फिर भी प्रेरित करता हू! इसके कारण को बिन्‌ 
हो बाने है। 

खो गुं देह सर्वत्र 

उदि र आ लघसे योगो्ययम्‌।५३॥ 

सो कारण तली योगीजन मेरे सर्वम, गुत 
शर में निहो मेरे अविनाशो सायुन्य (मोक्ष) को 
प्त कले है। 

द हि ययापतिाा मप या विश्ररूपिणो॥ 

से पा शुद्ध निर्वाण ते घया सा॥५ ४॥ 

जे मेत विवरूपा माया को अतिक्रिमत कर लेते हैं; घे 
मे सा परम शुद्ध नि को प्रात करो हं 

उ देशं नपि: तपो 

अस्गदान्यथ योगी एतहेदातुशासनप्‌॥७५॥ 

सैकड़ों, करोड़ों कस्य में थी उनकी बार-बार आवि 
(नवति) नही होतो। हे योगोदगण! यही मेरे कृपा से 
है ऐसा होता है और यही वेद का अनसन है। 

क्ुर्शनच््येिच्ो दव ग्रहवादिचि:॥ 

सुता सं बोगमयाश्रवपू॥५६॥ 

इसलिए हादी लोग मे दवा कहे गए इस सांख्ययोग 
प विजन को अपे पे, शि तथा योगिों को प्रदान 
कला चाहिए 

ह के उडे तापि विण 

योगा ऋसे हितीवोव्याव:॥२॥ 
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कमपु 


ईर मे कहा- अव्यक्त से काल, प्रधान और परम पुरुष 
हुए। उससे यह सारा विश ता हुआ, इसी कारण वह 


सर्वतः पाणिपादं सर्वतेःहिजिरेसुखपा 

रवतः धतिपलोके सर्वशावृत्य त्ते! २॥ 

स्र हाथ-पैर वाला, सर्ब आंखे, सिर और मुख बाला 
और सर्वत्र कान वाला यह (अव्य) लोक में सबको 
आवृत के स्थित है। 

सर्वेश्विषगुणाभास सर्वेयम्‌ 

सर्वाधार सदासनदव्यकं दैलवर्जितर॥३॥ 

बह समस्त एनं के गुणों का आधास करा है, 
तथापि सभौ इद्धियो से रहित है। वह सबका आधारभूत 
सदा आनद स्वरूप, अव्यक्त और हतत है। 

सर्वपपासाहित प्रपाणानीतगोचरप्‌! 

तिवक विधा सर्वास परापुतपूछ ४॥ 

अधिर भित्रसंस्ानं शात धुवपत्वयया! 

ण परमं जतिता सृरयो बिु:0९॥ 

यह सभी उपमाने से रहित, प्रमाण से अतीत, अगोचर, 
निर्दकल्य, निराधास, सबका निवास स्थान, परप अमत है, 
बह अधिक है और मित्र संस्थान वाला भी है। वह शाब, 
धत, अविनाशी, निर्ण और परम न्योतिःस्वरूप है, उस 
अह के यथार्थ ज्ञान को विद्वान हो जानते है। 

स आत्या रवाना स बहा; घर 

सोऽ सर्वत्र! ज्ञातो हाया परपेकर:७६॥ 

रा हतमिद दि जगसवावरजङप 

लानि सर्वभूतानि यसत वेदविदो विदू:॥७॥ 

जह समस्त प्राणियों का आत्मा तथा बह और आध्यन्रर 
में स्थित और (सबसे) पर है। वहो बै सर्वगो, शान, 
नात्या और परेश हूँ। मेरे दाग हो इस स्थाबर- 
रूप विष का विस्तार है। समस्त प्राणी मुझ मे स्थित 
है, इस बात को वेदवेला हो जानते हैं। 


जन ल्व ताल सुर्‌ 

ोसदिसिः काल: संबोगज: पाः॥८॥ 

थान और पुरुष को इसकी वस्तु कहा गया है और जो 
परम काल अनाहिह में जहिष है, वह उन दों के संयोग 
सेतर है। 

उदवेतदराहसमव्बक्षे सपवस्थितपाा 

तदा तद्वत मापक विदु;॥९॥ 

इसलिए ये तीं तत्व अत्यकत में अनादि और अननरूप 
जे अवस्थित है। इसे स्वरूपवाला और उससे भिन्न जो रूप 
है, कह मेत है ऐसा (विद्वान) जानते है। 

उहल विजेचा सफासूतेःसिल जगह! 

खा सा किसा पोहिली संवटिहिनामृ॥ १०॥ 

महदादि से लेकर विरोषपर्वत अशिल जगत्‌ को जो 
उत्स की ह. वह प्रकृति कही गई है, जो सभी देहधारियों 
को मोहित करे वालो है। 

पुर्व: थपे यः रात्‌ गणात्‌ 

अदत पद्दिकः॥ ११॥ 

कृति में हो स्थित रहता हुआ पुरुष रकृत गुणों का 
ण का है। परनु अहंकार से विकत होते से उसे 
प्सता तत्व कहते हैं। 

आणे विकार: उपहरति च कयते! 

विश्वानात्‌ हहक्वरस्दुखित:॥ १२ 

इकति का प्रथम विकार महत्‌ कहा जाता है। वताता कौ 
शकि के कारण अहंकार की उति हुई है। 

रक एव पात्या सोऽभि 

स जीव: सोऽसति गौयते ततवचिनाकै:॥१३॥ 

जो एक महत्‌ आत्या है, बही अहंकार कहा जाता है। 

त्वेता उसे जोब और अभ कहा करते हैं। 

हेत वेदको सर सुखं ढुःछक अमु 

स विज्ञासत्पकसतस्व घन: स्वाहुपकरकपूह ९४॥ 

उसके कों मे जो कु भी सुल और दुःख भोगा 
आता है, उसका वह बोध कराता है। वह विज्ञानस्वरूप और 
उसका मन उपकारक होता है। 

केलि तवत्त संसार: त 

च चादयः हौ संगल्कालेन सोऽभवत्‌ १९॥ 


3 देखे- इंच सांहिा ३ 


रगे वः 


शा 


उसी के कारण उसके द्वार भी पुरुष का संर त्व 
होता है। वह अविविकी प्रकृति और काल के संच से 
उत्र होता है। 

काल: सजति भूतानि काल: सह प्रजा; 

रे कालस्व यज्ञा न काल: सयले १९४ 

वही काल सब प्राणियों का सूजन करता है और वहो. 
प्रा का संहार भी करता है अतएव सभी काल के वर में 
है किन्तु काल किसी के बश मे कहीं है 

सोऽ सवद नियच्छति समान! 

चयो घगवायाण: सर्व: पु्योचप:॥ १७॥ 

रवषः पर पन आहर्भनीषिण:। 

 पवमश्‍चाच्यद्वारपह्ार्यहार:॥ १८॥ 

वही सनातन काल यह सब कुछ प्रदान का है। 
इसीलिए उसे भगवान, प्रण, सर्वज और पुरषोतम कहा 
गया है। मगीषीगण सभी इनद से रमन को मास है। 
उस घन से भी ब्र अहंकार और अहंकार से ब महत्‌ 
होता है। 

पहः पकः पर: 

पवान्‌ शणस्य सर्वं जगत्‌ १९॥ 

परात्‌ से परे अव्यक्त और अमक से परे पुरुष है। उस 
पुरुष से भी भगवान परमप काल जड है। उसी का यह 
सम्पूर्ण जगत है। 

णात व्योष व्योपातीलोडलिशीकर। 

सोऽह ययः शानो पायालीतविदं जगत्‌॥ २०॥ 

ण को अपेक्षा आकाश पलः हे! आकाश से भो अतीत 
ई्षररूप अगि है । यही मैं परम शान, अव्यय, ब्रह्म हूँ एवं 
ह जगत्‌ यतीत है। 

जस्ति यः पर भत याश दा मुच्य 

हित नासीति जगति पूत॑ स्ावस्वद्डपर्‌॥२९॥ 

ससे बढकर कोई प्राण नहो है मझे यार्त: जामकर 
जवपुक्त हो जाता है। जगत्‌ में स्थावर जंगमात्पक 
ग्रणोसमूह भी नित्य ह है। 

जते माधव वपर हेम 

सोऽ सापि सकलं संहि मदा जगत्‌।२२॥ 

एकमात्र मु अव्यक्त ज्योमहूप पेडर को छोड़कर कुछ 
री नित्य नहीं है। अतएव मै सम्पूर्ण गत का सनन करता 
हैं तथा सदा उसका संहार करता रहता है! 


जो वयचो देव: कालेन सह महृत:। 

सरे दाल: करोति सकलं जगतु॥२३॥ 

ववो और मावामय देव काल के साथ संगत होता है। 
हो काल मेरे सकष से समू जगत्‌ कौ रचना करता है। 
कहो अन्ता नियोजन भी करता है। वही येद का 
अनुशास (शिक्षा) है। 

इति शरोकर्मपुराणे उतराडे ईरगीतासूनिषत्सु बहाविद्याणं 

लोग रामा इतोोए्याप:॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
(गोता) 


इर उवाच 
ले सपाहिता प गृ ्रहवादिनः। 

वाहा देवदेवसब दे स्व रति ॥ 

हरमे बहा हे हलदियो। आप सब समाहित चित 
होकर उन देवाधिदेव का हाय सुनो जिससे यह सब 
कुछ प्रवत होता है 

जा धे व ध्या 

कयो हि पुरते भक्तिमन्तम्‌ २॥ 

अनेक प्रकार के तप, दान अथवा यज्ञो द्वा मुझे जानना 
क हं है। उयो भि के बिता पुमे नह जान 
से है। 

अ हि सर्वपूरामापसस्ति्ापि सर्वत। 

ज र्से लोको न मापी) ३॥ 

द हो सब भूलें के अद सब ओर से विरामान हूँ। है 
मुने नर्कको यह संसार नहीं जानता है। 
च्यात सरं यो हि सर्वासक: पए 

'ोएह का कियाता च कालोसिर्विहतोयुख:॥४॥ 
मिसे भोतर यह सब कुछ है और जो सबके भीतर 
खे बाला है। बही यै धाता-विधाता, कालरूप, 


डा च भरव: शा ये चा प्रवितोजस:॥५॥ 
मुनौगण, पितृगण, देवता, ब्रह्मा, समसत मनु, इन्द्र 
और जो अनय प्रसिदध तेज वाले हैं वे भी मुझे नहं देख 
सक्ते है। 
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'कृर्पमहपुराणम्‌ 


गणि सतत वेदा मारक परेसा 

दजन विवि वदेः ॥ 

समसत वेद एकमात्र मनन पेर की सदा सतति करते है 
त गाह लोग विविध वैदिक जं द्वा मेर यजन करते 

प 

सर्वे लोका न पश्यसि ब्रह लोकपितामहः। 

यानि योगर देवं भूवाविपतियोश्वरप्‌+७॥ 

पसत लोक और लोक पितामह बर्मा मुझे नहो देख 
पते। योगोजन सपूर्ण भूत के अधिपति देवस्वरूप प्त 
इर का ध्यान करे है। 

अहे हि सर्वहविषा भोका चैव फलदः 

मसु साता सुत 

म हो समू वि का भोक्ता और फल देने बाला ह सै 
हो सभो देवों का शरीर धारण कर सर्वात्मा और सर्वत्र ज्यात 
ह 

भां पश्यतीह विस बार्षिको वेदवादिन:। 

तेसां त कि थे म मत्यपुपासते॥९॥ 

'ुझुको येदवादी धार्मिक बिन्‌ ही देख पाते हैं। जो येरी 
हित उपासना करे है मै सदा उनके समोप रहता हँ 

णा; क्षत्रिय वैश्या वर्क मपे 

ता ददापि तहलाययानर्ड परपणदम्‌॥ १०॥ 

आहण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो भी परमप होकर मेरी 
उपासना करले है ठल पै आनद परप प्रदान कला 
हा 

अपि ये स्वा शा नीचजातय: 

भक्तियस: प्रपुच्यले केनपि हि सहताः॥ ११॥ 

दूरे भी नोच जाति के शूद आदि लोग अपने धर्म में 
स्थित रहकर भक्तिमात्‌ होडर काल के डा सानिया 
कर मुक हो जाते हैं 

स्का न वापस प वीनडल्षाः। 

आदावेव प्रित मे भरू: प्रयति १२॥ 

मे भरू विनाल को ग्रा हो होते, मेरे भक्त फा हो 
जाते ह) प्राण में हो मेर दा यह प्रति है कि मेर पक्त 
का नाश नहीं होगा। 

बो वै निदि ते ढो देवदेव स मिति 

यो हि पूजयते भकत्वा स पूजबति पां सदा॥ १३॥ 


जो मूह मेरे उस भक्त को निदा करता है वह देवाधिदेव 
को हो निदा कर्ता है। जो उसका भक्तिपूर्वक आदर करता 
है वह सदा मुझे हो पूजता है। 

कत थं फलं तोदं घदारादकारणाहू। 

जो ये ददाहि तिवत स च घः जियो पपा।९४॥ 

जो मेरो आराधना के उद्देश्य से नियपपूर्वक पत्र, पुष्प, 
झल और जल समर्पित करता है वह भक्त मेर प्रिय है। 

अहं हि जारी ब्रह्म परमेहिनमा 

'बिदयो दलवा्वेदानसेषानात्यनि:सृतानू॥ १५॥ 

इस जगह के राभ में ह ब्रहम को देने हो बताया 
और आत्मनिकृत समस्त ददं को उं प्रदान किया। 

आहेव हि सर्वषां योगियां गुरुरव्यय:। 

ार्षिकाणां च गोहाह मितत वेदविद्विपापु॥ १६॥ 

जे हो सभी योगियों का अधिनाशों गु, धा्पिकों का 
रक्षक और वेद से द्वेष करने वाले व्यक्तियों को मारने बाला 
ह्‌ 

आएं हि मर्वसंसाराऱ्योचको योगियापिहा 

संसारलाई मर्वसंमारवर्ज्जित:|॥ १७॥ 

ब ह चगो को संसार से मुक्त करे बाला हूँ। मैं हो 
संसार का कारण हू और सम्पूर्ण संसार से फिन ह! 

अहेव हि सहा संखा परिपालडः। 

जावा वै घाधिका शिया लोदवियोहिती॥ १८॥ 

द ह संहारकर्त, सृ्टिकर्त और परिफालक ह । यह पाया 
बे हो शकि है। ह जगत्‌ को मोहित करती है। 

मैव च परा तिया साविति गौयते। 

जाहयाधि च त घाय योगिनी इदि सं्ितः॥१९॥ 

मेते जो परा है उसे विद्या नाम से पुसो है। मैं 
शिं के इदय में स्थित होकर उस माया को नह काता 
द 

जह हि सर्द प्रव्तकरिकर्सद:। 

आधारू: सर्वासां ननम च॥२' 

द हे समसत शिं प्रक और न्क है। मै हौ. 
सबका आधारभूत और अमृत का मिन हूँ। 

ए सरार शक्ति: करोति विविध जगत्‌! 

(रा वि: परप योगणाब्रिता:) 

आल्य णो रूपं मयी पदिहिता॥ २ शा 


उतरा पहषपेःव्याय: 
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कह मेते हो सबके भीतर रहने बली एक शक्ति, इस 
विचित्र जगत्‌ का निर्माण को ह! (हे परम योग के 
आश्रित ब्राह्मण! मेरा दे वाला नहं) 

अन्या च झक्तिविंपुला संस्थापयति ये जगता! 

भूया नारणो5कलो जग्रा जगन्यव:॥२२॥ 

वह ब्रह्मा का रूप धारण करके मुझमें हो अधिष्ठित है। 
मेरी दूसरी विपुला शक्ति अननत, नागवण, जगात, 
जगन्मय नारायण का रूप धारण करके जगत्‌ को संस्थापित 
करती है। 

दया महती कहि सकले जगत! 

तापसी घे सपाख्याता कालाखवा स्टृरूपिणी॥२३॥ 

मेती तृतीय महान्‌ शक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ का विनाश करती 
ह नो कालरूप, सरपण, महतो, तापसी कही गई है। 

ये प्रपि केविन छापे 

अपे भक्तियोगे कर्षयोगेन चाप १२४॥ 

को मुझे ध्यान हा देखते ह. तो कुछ जञन से, अय 
कुछ भक्तियोग द्वारा तो अनेक कर्मयोग द्वार देखते हैं। 

रवव भाष; यतमो घम 

दो हि त बा नित्यमाराषवाति नाा॥३५॥ 

परत इन सब भलो में जन के दा जो तिल्य उपासना 
करता है वह मेण सबसे इक और पम भक है! 

अ्ये च हर भरा पदाराधमकारिण:। 

कि म प्राव जे च वै पुन: 0२६७ 

मेते आधा में संयुत जो हते भक्त है वे भी मुझे हो 
ग्र करते है और पुनः संख में लौटते नही है। 

मया ततमिदं कतं फ्रधानपुरुषात्पकप्‌। 

णेव सस्व चितं या समेत जगत॥२७॥ 

प्रकृति और पुरुषरूप इस रब्यू्ण जात का मैंने हो 
विस्तार किवा है। मुझे ही यह चित संस्थित है और घेरे हो 
ण यह जगत्‌ सलि है। 

नह रिता वि: परे योगमास्वित:। 

यामि जगको वेद सऽपूः॥२८॥ 

है किट! रक नही हे! मै परमयो का आश्रय लेकर 
इस सम्पूर्ण जात को प्रेरित करता हं! इस बात को जो 
जानता है वह मुक्त हो जाता है। 

पाद वर्तमान स्वधाइत:। 


केलि कालो घगवान स्वयम्‌ २९॥ 

सै स्वभावतः विद्यामान इस सारे संसार को देखता हूँ। 
'महायोगेश्वर भगवान्‌ काल स्वयं इसको रचना करते हैं। 

देए सोच्यो बोलो पाय झा सूरिणि:॥ 

लेकेकरो5सो घगवान: स्वयम्‌॥३० 

धे डा सखो मुझे योगी और मायावी कहा गया 
$ ब्ले योगोबर और महान्‌ योगर स्वयं भगवान्‌ है 

प सवां वर्‌े 

जो वात हा घहात्रहयवोःयल:॥३१॥ 

परो की जहा के कारण सभो प्रणियं का महत्व है। 
जे भगवन्‌, मझ, मय और निर्मल कडे जते है। 

क परव विशि होगे 

विडल योगे मु सशयः॥३२॥ 

इस एकर जो मुह महायोगेह को भलोभाति जानता शै, 
उह तिरत योग से पु हो जता है। इसमे सदह वहं। 

सो रा दे: परमाम्टमातितः। 

यामि योगी सततं यस्तद्रेद स योगवित्‌॥३३॥ 

उह रेक होकर परमानन्द का आश्र ग्रहण कर, 
गो बनकर तृत्य करता हँ। जो इस बात को जानता है वहो 
चणे है। 

इसि गुत शान सवे न्‌ 

उरते देव बर्मिकायाहितासदे॥ ३४॥ 

इस रार यह सर्वा गोपनीय झा सभी वेदों में निशत 
केल हुआ है। यह प्रयत्न चित, धार्मिक और आहिलानि के 
लिए देना चाहिए। 

क उत रीस बहिण 

'खोगाासत्रे ऋषव्याससंवादे चतुरो ष्यायः॥ ४॥ 


पञ्ोऽध्यायः 
(क्वर-गोता) 
ज्यास उवाच 
दुका भगवात्योगियां परपेश्वर। 
जर परमं ठै सदर्शयन्‌॥ ॥ 
व्यास जौ बोले- इतना कहकर योगियों के परमेश्वर 


अपने ईड्रोय भाव को प्रदर्श करते हुए जतय 
कले लगे। 
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ते दशा तेजसा प्म 

यान हादे विष्णुचा गगरेऽपले॥ २॥ 

समस्त तेजो के परमनिधि डन ईशान महादेव को निर्मल 
आकाश मे विष्णु के साथ तुमे उन ऋषियों ने देख। 

य विणा योगिनों मानसा. 

तमी सर्वभूजनाणाकाजे दुः किला ३४ 

जिसे योगवेत्ता तथा संयत मन वाले योगी हो जान पाते 
है. उन भूतादिपति शिव को आकाश में सबने देखा। 

यस्य सवाम सब द गवते जग! 

गानः स्वयं रः लु ृ्को॥४॥ 

यह मायामय सपूर्ण जगत जिसके टा प्रेरि है उक 
सप विशेषर को विने साकत नृत्य करते हए देखा। 

यत्यादर्कज समृत्वा पुस्यो:ज्ञानज धवम्‌ 

जहाति कृत्यपान त भृते ददुः किस।५॥ 

मिते चरण-कभल का स्मरण करके पुरुष अज़न- 
जित भ से मुक्त हो ता ह उस भतएत को उने 
मच हुए देखा। 

केचििानितासाः शास पक्तिमपणिता:। 

जोति परावति स योगी दृश्यों किल ६॥ 

कुण लोग ति को और प्रबा को जिने वाले, रांत 
और भतियुक्त जिस ज्योतिर्मय को देखते है वह येशी 
सबको दिखाई दे रहे थे। 

नोऽधि र्नो भतसलः। 

ते चत खाका दतः परप्‌॥७॥ 

जो भक्त वत्सल असा होकर अजान मे मु दिलले 
है। उस मुका परपद को आमे सबरे देखा। 

 सहख्रशिरसं देवं सहस्रचरणाकृतिमा 

सहाहं जटिल चनारजकवशेखर१॥८॥. 

चे सहर शिर वाले, सहस्र चरण को आकृति वाले, 
हजार भुजाओं से सुशोभित, जटाधारी और अर्धचन्द्र से 
शोभित ललाट वाले थे। 

वसा सर यां शुलासूप्हाकापू' 

'दष्डपाणि वी सूर्वमोपासिलोचनप0९॥ 

जे ज्रम, त्रिशूलथाठे, दण्डपाणि तथा लो नेते 
से युक्त सूर्य, कू और अलि के समान नेत्र बाले दे ऐसे 
शिव को देखा। 


तं दें विश्कर्माणमोश्वरग॥ १९॥ 

जो अपने तेज से समूर्ण ब्रांड को समावृत करके 
अधिक है। जिनकी भयान जो अतन दु और 
को सर्व के समान प्रभा वाले ह! जे आलि को ज्वालाओं 
को ष्ट कले बले और सम्पूर्ण जगत्‌ को दग्ध कले वाले 
उस विमा इड को सबने तृ्य करते हुए देखा। 

हदे योषं वाया दैवम्‌ 

बहस शिरमा ज्योतिस्थवपृ॥ ९२॥ 

शिविर विला घवरोगिणाम्‌! 

कालात्यानं कालकालं देवें पहेश्वरमृ॥ १३॥. 

जो महादव, महायोगी और देवों के धी देव, पशुओं के 
उति, ईक, आतन्‍्दस्वकूप, ज्योतिस्वकूप, अविनाशी, 
हनर, वताल नेत्र बाले, संसार के रोगियों के 
औषधस्वहूप, कालात, महाकाल, देतों के भी देव महान्‌ 
इही 

उपपति बिला योासदपव परम! 

न्निव नयोग सात्‌ १४॥ 

जो उमा के पति, विशाल नेत्र धार, परम योशानन्दमय, 
अर और वैराग्य के मिल, ज्ञानयोगसम्पहष और सनातन है 
(उसु को त्य करते हुए देखा) 


दा तदैश्वर रूपं कूदे नारायणात्पकप्‌। 

कृ दि संत: स्वात्यनं हादिनः॥ १७॥ 

जो सात ऐक्य के वैभव से युक्त, धर्म के आधार 
स्वरूप, दुष्प्रष्, महेन्द्र और उपेन् हार प्राधित, महर्षिण 
द्र बित, योगो के हृदय में निवास करने वाले और 
गाय से समावत है। जो क्षणभर में ही जगत्‌ की सृष्ट 
कले बाले अनामय नाययण स्वरूप है, ऐसे इडर के साथ 
'अद्यलदिों ने ऐववभा को प्रात करते हुए उन्‍हें देखा। उस 
समय ब्रह्मणदियों ने उस नारायणात्यक ऐक्य स्टुरूप 
को देखकर अपने को कृतार्थ माना! 


उताणे पक्षपोषध्याव: 


यश 


सासो पगु 
सातव सनदा 

योजा बामदेबोः शु 
महि कशलो परोचि:॥ १८॥ 


चा इदि एत रल 
काति स्वेष किए:सु पूव:॥१९॥ 

सनम, सनक, भू सनातन, सकद, द, अग, 
वामदेव, शुक्र, महर्षि आत्रि, कपिल, मरीचि आदि मुनिगण 
'विषणु के आत वामभाग वाले भगवान्‌ सट को रेखा, 
हृदय में उनका ध्यात करते हुए मस्तक शुक्ककर प्रणाम 
काळे पुनः अपने दोगे हाथों को जोड़कर हिर पर लगाकर 
खड़े हो गये। 


'राक्दपूर्णाहितयानसा बै॥ २०॥ 
ऑकार का उद्यारण करके और सरकतो गुहा में निहित 
उन देव का ध्यान करके, ते सब बेदम वचनो से और 
आगत्दपूर्ण मन युक्त होकर देवकर की स्तुति कले लगे। 
म्यः 
साकषा प्र र्मक्तदोगणू। 
जायसे हदि निष्ट तस इम पदि्‌॥ २ ९॥ 
मुनिगण बोले- आप हो ईक, पुराणपुरुष, अन्तयोग, 
परेर रुद्र हैं। हम सबके हृदय में संनिविष्ट, प्रचेतस, 
ह्यय और परय पवित्र आपको हम नमन करते हैं। 
पनि त्या पुरो रयो 
दाता: शाता विल सपव 
'यात्वत्यसवाचल॑ स्वे शरीर 
कवि पोध्य: परमं परा २२॥ 
आप ब्रह्मयोनि, अत्यन्त विमल और सुवर्णमय कान्तिमान्‌ 
है। अपने शेर में आतप से प्रचलित, कवि, पर से भो 
परता, परमरूप आपका ध्यान करके, शांत और दान्त चित 
जले मुनिगण आपको देखते है। 
कत: प्रसृता जगत: प्रसूतिः 


सर्वानुभूस्त्व॑ परमाणुभूत: 


अरणम पह 
ख्व सर्व वदसि सः॥२३॥ 

आपसे हो इस जगत्‌ को उति हुई है। आप सबके दाण 
अनुपूत हैं और परमाणुस्वरूप हैं। आप अणु से भी अणुतर 
और महान्‌ से थी मानत है। ऐसा हो संतजन कहा करो 
है 

किया जागा 

तोऽसि जात: पुरुष: पुराण:। 
'सकावपागो धवला निसृष्टो 
'यवाविधान॑ सकलं स सद्द:॥२४॥ 

ह हित्ण्यार्ध जगत का अनत, पुरणपुर्ष आपसे 
हो उत है। आप के र समु होकर हो उसने 
यथाविधि शीघ्र हौ समस्त जगत्‌ की सृष्टि क थी। 

लस वेदा: सकला: संत्सूता- 

स्यार मस्वि्ि ते लघसे। 
पपा है 
उत्त से ररे विह २५॥ 

आपसे हो यह समस्त वेद इसूत हुए है और अन्तिम 
समय में आप में हो यह लौन हो जाते हैं। हम सभी जगत्‌ 
के हेपत, अपने हद में सिव आपको नृत्य करते हुए 
देख रहे है। 

दं हचक 

'चादावो तवं जगताेकनाथः। 
तापस्यं हरणं संप्रपन्ना 
णाता गृ दिव्यवृत्यपू॥२६॥ 

आपके कण ही यह र भित हो रहा है। आप ही 
कावी ओर जगत्‌ के एकमा स्वामी हैं। हम आपको 
रागत को गरत है। आप योगा दिव्य त कले वाले 
झो हराम करे है। 

'पज्यापस्त्वां परमाकाशम 

कृत्व वे महिमान स्मराप:। 
सर्वात्यान॑ बहुधा सप्रिवि्ट 
हाद चावुभूयानुभूया।२७॥ 

रा के मध्य तय कते हुए हम आपको देख रहे 
है और आपको महिमा का स्मरण करते हैं। सभी आत्माओं 
में अनेक प्रकार से सन्निविष्ट और ब्रह्मानन्द का बार-बार 
अतु करणे बाले है। 


m2 


कृर्षघहापुराणम्‌ 


ओझरे वाचको पक्व 
त्वम प्रकृतौ गृढरूपमा! 
त्य सतय फ्रवदसीह सस: 
सयमा भवतो यठाधवण्‌।२८॥ 
आपका वाचक ऑर है' जो पुक्ति डा कौन स्वल्प है। 
आप ही अक्षर और प्रकृति मे गूण से संस्थित है। संत 
लोग आपको हो सत्यस्वरूप ढहा कले है। आपका जो 
प्रभाव ह. वह स्वं प्र है 
सि त्या सतत सवेदा 
नसि तृय क्षोधः 
ञसात्यान: पस्य यं 
विशति त्या यतो तरहार्छा:॥२९॥ 
समस्त वेद निस्तर आपकी सतुति काते है। निया 
सुनिगण आपको नमन करो है। शांतचित काले ब्रहि 
गोणी, सत्यसन्ध और ब आप मे हो प्रवेश के हैं। 
पो नालो बदि 
ठा किष्य: परयेही यिः 
मानदाय विशे 
रवव ज्योतिरयला किलपुरा:॥ ३०७ 
आप पो के नाशक, अनादिम्‌, विश्वरूप, अहा, 
विण और अह पाही हैं। निल्ययुकत अवियल जयि स्व॑ 
सालाना अनुभव काळे रे कर यतो है। 
एो स्व करोषीह विं 
ल पालयस्थखिले वि्‌ 
लबते निलय बिद 
चपापला शरणं संप ३१॥ 
आप अकेले स्र हो इस वित्र को रचते हैं। आप हो 
अल विशररूप का पालन भी के हैं। यहा बिड 
अकाल में आप में हो लय को प्रात होता है। हम आपकी 
शरणागत होकर प्रणा कले है। 
एको वेदो बहुज्ाजो हायत 
स्वक योगद 
क्य ता ये जणं सा 
येते तसी वि्ा:॥३२॥ 
एक हो वेद व्हुशाखायुक्त और अना हे और एक 


1. य जाळ; प्रणव: (वगम) 


स्वरूप काले आपको एक हो बोध करता है। हे विप्र ऐसे 
दोय आपको शरण को ह, संसार में इस मोहमाया से 
तर जाते है। 
हारकः डवि रं मणं सिम्‌ 
ज स्पि कां धालारपादित्ययनेककपणू॥३३॥ 
जापको हो काते, एकस, हा का गुणगान के वाला, 
हरे. आलि, ईश, स्ट. नित्य, अनिल, चेकितान, धाता, 
आदित्य और अनेक रूप बाला कहते है। 


'सत्ासनस्लं पुरुषोसयोःसि॥३४॥ 

आप ही परम अविनाशी, जानने योग्य और इस विश का 
रष निधान है। आप हो अव्यय, शात धर्म के रक्षक, 
सनातन और पुरषोतम ै। 
लेव विष्णुहतुशरय् ेव स्रो धगवागपीश:। 
तल विरावः प्रकृतिः सरव परपेश्वरोःस्ि॥ 

आए हो विष और चतु ख्या है। आप हो स 
भवान्‌ ईस है। आप ही विश्व के नय, प्रकृति, प्र, 
सेर और परेर है। 
साये: पुणय तपसः परसतात्‌ 
च्यतत छं त शू रकरण ३६॥ 

आप एक को ही पुराण पुरुष, आदित्पवर्ण, तम से पर, 
किया, अन्यक, अनन्तरूप, आकाररूप, ब्रह, शूत्य, 
उति और गुण कहते ै। 
उदा सर्वद विभाति यदव्य र्लपेकरूपम्‌। 
(विं तरपदा सिति तत्वपू ३७ 

जिसके धोतर यह संपूर्ण जगत्‌ भासमान है, जो अत्यय, 
लत, एकरूप है, आप का ऐसा स्वरूप कुछ अचि है, 
जिसके भौतर यह तत्व परिभित हो रहा है। 

Ce] 

उषं पुण्‌ 
मा सर्वे शरणार्थिनस्चां 


सीदित पोझ ३८॥ 

आप योगेश्वर, भटू, अनन्तशक्तिसम्पत्न, पणयण, पुराण 

ज हैं. हम सब शरणार्थी आपको नमन करे हैं। हे 
भृतधिपाति महेश! पसर हों। 


उत्तरभागे षहठोःव्याय: 23 
तवत्यादपदा्परणादेष- स तेवा वाक्यपाडर्ण्य योगियां योगसिद्धिद:। 
संसारवीजं निलयं प्रयाति आड ग्ीरया वाचा समालोक्य च माथवपू॥४६॥ 
मरो ियण्य णयाय काव जोगिडिपरदात शिवजी ने उन योगियों की बात सुनकर 
अ मार को ओर देखकर गभो वाणी में कहा। 
आपके पादपंकज के स्मरणा से हो संपूर्ण संसार का 
चोज निलय को प्र होता है अर्थात्‌ ट हो काता है। हम | रते कूपर ऊना ईकरगीतासूपनिकतसु ढ्या 
सब अपने नत डो मिलक काळे जविधपू्ंक एक हो |. ण बक्मस करद ५8. 
इर को त्को है अथात्‌ उनकी स्तुति करते है। 
नमो घवायाव भवोद्भवाय षष्ठोध्याय: 
कालाय सर्य हव यम (रील) 
जमेस खाय डे ठ 
नगो देव नम: किवाब॥ ४०॥ जच 
अग. पव के उद्धव, कालस्वहुप, सबंहूप महादेव को |. थरः पे ससपह 


जमस्कार है। आप की र के लिए णाम है। हे देव) 
अलिस्वरूप, शिवस्वरूप आपके लिए नमस्कार है। 

तत: स भगवामरीत: का वृषवाइर:। 

त्य पापे कं जकतिसवो;धवसव:४४॥ 

इसके बाद कपरी वृषवाहन भगवान्‌ शिव, आत सतर 
होकर परम रूप को समेटकर अपने सामान्य रूप में स्थित 
हो गऐे। 

हे त भूतप पूर्वतपणवस्कितपा 

यण देवं विसि कयम ४ २७ 

अगव भूतये गोवासनो 

ते र रूप वाः स्म: सयातना।४३॥ 

उन सबने भूतभ शिव को पूर्व के समान अबस्थित 
और विस्मय को प्राह जयन देव को देखकर यह वाक्‍य 
अणकन हे भतन हे गवतात! हे 
सनातन! हम सब आपके इस परम रूप को देखकर निवृत 
(कृतकृत्य) हो गये हैं 

भवामादादपले परसि 

असा जायते पकिस्व्बेबाव्यधिचारिणी॥४४॥ 

(आपलो कया से नमल पहा परेर आप में हम 
अद्भि उल हो गई है। 

इदा ओरुषा पाहा तव रा 

भूयोऽपि चव य वाजलं परेहिस:॥४९॥ 

हे शूर! समाति हम आपके माहात्य को सुते को 
इच्छा करते है तथा पुरू आप पामेड् का नित्य और सथर 
स्वरूप का धो श्रवण करता चाहते है। 


दीय महं वो बह:॥ १। 

मकर जे कहा- हे ऋषितृषट! आप सब लोग श्रवण 
कोजिए। गै यथावत्‌ परह ईश का माहाच्य कहता हूँ 
विस बे के शाहा हो जाते हैं 

रोकता सर्वलोकैक 

रोका र्वा सनातन: 

र्वेमेव लूप 

के चाल: खितं सर्व नाई सर्वत्र संस्वित:॥१॥ 

ए मै हो समसत लोको का निर्माता द! सब लोकों कौ 
र कले वाला भी मँ ही एक हूँ तथा सणूर्ण लोबों का 
सार्ध यै ह! मै हो सबातणा और सनातन हँ! मै 
महे समस्त वस्तुओं का अनर्यामी हँ। मध्य में और अना 
च. सब कुछ मुझ मे स्थित है और म सर्वत्र संसथित नही. 
हा 

धवदिरद्धत॑ दृष्ट यत्स्वरूपद्ठ 

पैका पया विज य वै दर्ता गया॥ ४॥ 

सेय भावप सपवस्शित:॥ 

(रकण जूत यिं मघ।५॥ 

पेद चेहे वि तह. भावजे 

सो कालो जमकर यामि कलात्फकमृ॥६॥ 

आप लोगों चे जो यह मेर परम अद्भुत स्वरूप देखा है। 
है किण! यह भी मेरी हो उपमा माया है जिसे मैंने 
र्दत किया है। यै सब पदार्थों के भौतर सपवस्यित हूँ. 
और ै समू उगत कोरि किया करता हूँ- यही मेरी 
खलक है मेरे दाग हो यह विध चेधवान्‌ है और मेरे 


Er 


हुम्‌ 


भाब का अतवी है। वहो थे काल इस कलाल सूरण 
जात कोल डाला रहता ह! 
'एकांशेन जगह करोषि मुाः। 
संहाययेरुपेण स्थितावस्वा मवैद तु७७॥ 
है मुनि! पै अपने एक अंश से इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
बनाता हूँ और अन्य एक रूप से इसका संहार रल हँ। 
इसकी स्थिति की अवस्था भी मेते हो है! 
आरिष्याननिु्पे यातन. 
कभा च सर्दी शयानपत्यावुधी॥८॥ 


मे आदि और मध्य से नक्त तथा मागात का प्रवर्तक 
हस के प्रारंभ में इन प्रधान और पुरुष दोनों को खोषित 
करता हँ उन दोनों के पसर संयु होने पर यह विश 
समुन्न होता है। महदादि के कम से मेत हौ हेन 
वित हुआ करता है! 

गोह सर्वजगत कालवकावर्सक:। 

हिणय र्णः सोऽपि हसवः॥ १०॥ 

तौ दिलय स्य नयोग स्‌ 

_दतवानावाचेदान्‌ लयौ घरो दिा:॥९९॥ 

स नोत देवो हा पडावभादितः। 

दि तापक मर्बदावगन: स्वयपू१ १२॥ 

जो इस समस्त जात्‌ का सक्षी और कालचक का 
र्त यह हिरण्य मार्तंड है, वह भी मेरे है देह पे 
उत्फा है। हे दिनो! उसके लिये ममे अपा दिव्य दर्द, 
सनातन आनय और आत्पस्वकूप चार वेदों को कल्प के 
दि मे प्रदान किया था! मेरे निवोग से देव हय सवं मेरे 
भाव से भवित होकर भर दिव्य ऐसे संदा अवगत है। 

म सर्वलोकर्ाता पत्नयोगे सर्ववत्‌ 

पूल तख: सर पृ्ेवात्यसंधव:॥ १३॥ 

योऽव नरयणोऽकतो लोकां वोऽ 

गय च परा पर्त: करति रिल 

मो आहा से हो सर्वश़ात होकर यह सब लों डा 
निर्माता, आत्वसमभव, चतुर्मुख ब्रह्म इस सर्ग का सृजन 
'किया करे है और जो यह अनन्त जवा, सपर ख 
का उत्पत्तिस्थल और अब्यय है, यह भो मेरी हो परा मूर्त है 
जो परिपालन किया करती है। 


ऽनः सा स्व: तालकः परु; 
'अदाज़वारों सं संहति मे कु १५॥ 

हवं बहति देवाना कव्यं कव्याझिनार्मापा 

ए कसते वहः सोऽप स्दिः १६॥ 


जो समसत जयों का अनक (विनाशक) है, वह 
डाला परु स्रौ मेरी आज्ञा से निस्तर संहार करेणा। 
कह मेव हो सेर है। बह दे के लिये समर्पित हव्य को 
हन किया करता है और जो कब्य (होमानत शेष) का 
भक्षण कले बालों का कष्य बहन करता है तथा जो वहि 
पाचन किया करता है, वह थी मेरी हो शक्ति से प्रेरित हुआ 
कर है। इर के नियोग से भगवान्‌ वा प्राणियों दर 
सापे गये आहार को आश पचे है। 

दोऽपि र्यतो देवपगवः। 

सोऽ मकीबदेकृर्नमकषरस्य नियोगह:॥ १८॥ 

योऽस्ति भूर विवः प्रभः 

दजा धूतागा शरीराणि विर्धाह हि॥ १९॥ 

जो सम्पूर्ण लों का उत्पति का स्थान देवो मे श्रेष्ठ वरण 
है बह भौ ईक के हो नियोग से सबको सजित किया 
कते है। जो प्राणियों के अन्दर और बाहर स्थित रहता है 
वह भन (जायुदेव) थी मेरी ही आज्ञा से भूतं के शीं 
का धरण किया करता है। 

ऽदि स्वो तृण देवायामपृताकर:! 

सोपः स पश्ियोगेन नोदितः किल वत्ति॥२०॥ 

च: स्वपसा जगल प्रधासयति सः 

स कृषि लु सब्र सदः ॥ २ ॥ 

जे मुषं तए संगोवनरूप औ देवों के लिए अमृत 
का घंडार है, वह सष धी मेरे हो नियोग से लि हुआ 
मान है। जो अपनी दि से सम्पूर्ण जगत को सब और 
से कारित करता है, वह सुर्य भी स्वभू के अपने 
उल्बण से हो कटि का विस्तार किया करता है। 


जो थी संपूर्ण जगत्‌ के शासक, सकल देवों के अधोषर 
का वक्त के लिए फल देने बाले इत है, वे भो मेरी 
आजला से वर्तित हो रहे हैं। 


'उत्तरमागे बोध्य: 
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दः शास्ता सूनां वति नियमादि 

गो वैवस्वत देवो देवदेवनियोका:॥२३॥ 

जो असाधु (अस्म वाले) पुरुषों के प्रशासक 
वैवस्वत देव यमराज है, वे भी मुझ देवाधिदेव के नियोग से 
सिप शासन कर हैं। 

ऽधि सर्ववाा्य्षो घाना सणादादक:। 


प्ियोगादसौ देवों वर्ते नितः सदा॥२५॥ 

जो समस्त धर का अधिपति और पं क समार 
है, वह कुबेर भी मु ईब के नियो से प्रर्त है। जो 
सभी राक्षसा का स्वामी तया तामसननों के फलदा ह, 
वह निरकतिदेव भी सदा मरे नियोग से हो बतंमान है। 

देतालगणधृताबा स्थायी घोगफलपदः। 

ईन: किल भरन सोऽपि विहपाज़या॥ २६७ 

जो वेशलगण और भूते के सवामी एवं भो का 
भोगफल प्रदाता ह, वह ईशान देव भी येर आढ के अधीन 
ता 

दो तापेर: जियो खहगणावणी*। 

पो योगिना यं विसो य २७॥ 

सगो में आणी, अंगेर के शिष्य और यों के 
रक्षक जो बापदेव है बह भो मेरे आढ से हो परत है 

रा सरवनगत्ो कमत विधायक: 

नायको रलः सोपि महचमात्किला/२८॥ 


तापक, विनायक (गणेश) है, वे धी मे वचन से ही 

योऽपि ब्रहि हो देवसेमापतिः रम 

सकी कति निय स्ववशूर्वििनोदित:॥२९॥ 

जो रेता, दवता के सेनापति, सवू रभ 
सनद कार्तिकेय भी विधि दवा प्रेरित होकर हो अधिडित है। 

ये च जां तो रीच्या परयः 

सृजति विविध लोक पैव नियोगत:॥३०७ 

या च श्री: सर्वभूतानां ददति विपुलं श्रिवप्‌! 

सो वारायणस्थासौ करति परु १॥ 

जो प्रजाओं के सवामी मरीचि आदि महि ह वे भौ 
परात्पर कौ आज्ञा से हो विविध लोकों को रचना कले है। 
और जो नारायण को प्रो लक्ष्यों सघस्त प्राणियों को विपुल 


 घन-सर््यात प्रदान कली है, वह भी मेरे अतु से हो 
तन है। 

वाचं ददति विपुला या च देवी सासवती। 

_सापीकवरियोगेत नदित सं्रकतति॥३२॥ 

जो दवो सरस्वती विपुल बाणी प्रदान करती है, वह भी 
ईह के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित है। 

दान्‌ घोरकररकातारिष्यति। 

सिह संस्थृता चापि मदाजञातक्यायिमी॥३३॥. 

जो समयक प्रकार से स्मरण कले पर समा नरसपूह 
को घोर नरक से तार देतो है, वह सावित्री धो मेरी आहा. 
को अनुवर्तिनो है। 

रदी परा देवी हहविधयादायिनी। 

ध्याता विण सि महचनातृगा॥३४॥ 

जो हि को प्रदान करने वाली और विशेष रूप से 
ध्यान करले योग्य है, बह ब्र देवो पार्बती भी मेरे वचन का 
अतुगभव काली है। 

योडक्लषहियामस: शेषोशेषापरापु: 

याति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगत:॥३५॥ 

जो अनतत महिमाशाली, अनन्त नामधारी, समसत देवों के 
उ शेष (नाग) अपने सिर से इस लोक को धारण करो 
हे भ मुज देव के नियोग से हो करते है। 

बोडस: संवो नित वडवाकपसस्थित:। 

(दिव्यमिव सिथोषत:॥ ३९॥ 

जो अति नित्य सबक और बडवारूप में अवस्थित 
लोकर संपूर्ण समुद्र का पान करती है, वह भी घोर के 
आदेत से हो है। 

चे चुद लोकेस्व: प्रक्तोजस:। 

[लयच प्रजा: सर्वास्तप तस्य नियोगत:॥३७॥ 

जो इस लोक में प्रचित तेज वाले चौदह मन है, वे भी 
इह के मरो से समस्त नओं का पालन के हैं। 

(आदित्या वसवो स्त्वा पतथि 

अन्य देवता: सर्वा: शाखेणव विनिर्पिता:॥३८॥ 

जया गस्काछक् सिदा: साध्यक्ष चारणा:। 

णः पताचष स्वता: सृष्ट: स्वयंभुवा॥३९॥ 

आदित्य. वसु स्ट, मत्त, दोनों अडिनीकुमार तथा अन्य 
सी देवता (मेरे) शाख से ही नियमित हैं। गन्धर्व, गरड, 
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शि, सख्या, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि सभी 
स्वयंभू हारा सृष्ट हैं। 

कलाका म्ला दिवसा: क्षपा-। 

तवः पमस सविता: लाखे जजापते:0४०७ 

तपसा घर पि मासा 

पर्व पराडांश कालभेदास्त्वापरे॥ ४ ₹॥ 

चिति भूतानि स्यावराणि चि चा 

'निवोगादेव वर्सने देवस्य परणालमः॥४२॥ 

कला, काह, निमेष, मुहर्त, दिवस, क्षमा, ऋत, पकष 
मास- थे सब प्रजापति के शाल (अनुशासन) में स्थित है 
युग और मन्न भी मेरे हो शासन मे स्थित रहा कर है! 
पर-पर तथा अन्य ढालभेद और चार प्रकार के चरचर 
पणो भी पाला दव के हो नियोग से दान रहा करते 
हैं। 

'पातालानि च सर्वाणि भुवनानि च जामात 

णानि च वर्त सर्वास्व स्वयंभुव: ॥४३॥ 

अतीतानि जहानि पप्या 

तानि पदा्ोधि: सहितानि समसत:॥४४॥ 

समस्त पाताल लोक और सधी भुवन तथा सूरन 
अद्याण्ड- ये सभी यके शासन से हो प्रनत है। जो 
सब ओर से अनेक पढायो के समह के सहित असंख्य 
अतीत ह्ण भी मेत हो आजा से प्रवृत हुए वे 

बाणानि घविष्यसि सह चा्पषित्यश:। 

करिष्ये सदै पस्य परमत्यन:0४९॥ 

भाेऽनलो वायु: ख मो बुव चा 

'भृरादिरदिगकृतिनियोगे पप करने ४६॥ 

अन्य भ बह से हाइ आतमगत बस्तु समूह से 
आत्माओं के साथ भविष्य में भी होंगे। वे सभी परा 
परमेश की आजा का हो सदा पालन करेंगे। भूमि, जल, 
वायु आकाश, अनल, मन, बुडि, भाद और प्रकृति मेरे 
ह नियोग मे वर्तमान रहते है। 

दाग योसिमोडियों स्वरा 

गाया विरते नल सापीशवरनियोगत:॥ ४७॥ 

यो वै देहू देव: पुस: पठते परः! 

आल्यासो वतत नित्य नियोगल:॥ ४८४ 

जो समरण लोकों को योनि अधात्‌ उद्धव स्थल है और 
सभी देहधारियों को मोहित कले वाली है, वह माया भौ 


मित हो ईक के निव से तपन है। जो यह देहधारियों 
का देव पर पुरुष के साम से हो कहा जाता है वह आत्मा 
तिल्य हो ईइर के नियोग से वर्तमान रहा करता है। 

हि मोहल यवा पयति तस्‌ 

खाहि वुड्धिपीकस्य नियोगवशबर्लियी॥ ४९॥ 

जिसके द्वाए मोहजनित भ्रम के अपसारण से परष पद 
का दर्शन होता है, बह बुधि भीमे आनी है। 

उना कियुक्तेन मम शबत्यात्यकं जगत्‌ 

मव कृत मव्य ेत्‌॥५०॥ 

अधिक कहने से कया? यह संपूर्ण जगत्‌ मेरी शक्ति का 
स्वरूप इ) स्मरण जगत द्वा हो रत होता है और मेरे 
उ हो लब को प्रात होता है। 

अहं हि भवावः स्व ज्योति: सनाततः। 

परवत्या पर डल पो यो न बिछते॥ ५ १॥ 

जे हो भगवान, इक, स्ववंन्योति, सनातन, परमात्मा 
और परबह मुझसे भित्र कु भी कहीं है 

इया पुष्कं कविते यया। 

ज्य विपत अनुर्जस्सारवयनात॥५९॥ 

ही पाजा है, जिसे भे आप लोगों को कह दिया है। 
इसको जानकर प्राणी जादि संसार-बन्थन से मुक्त हो 
जाता है। 

क श्प उतरार्डे इपरतीतासूपरिष् रिया 

णाल रिव्या चहाच ॥६॥ 


सपपोःध्याय: 
(ई्वर-गौता) 


ईर उवाच 

मुयय: सेभव परपेडिन:॥ 

दवा पुवे मोन संया पेनः॥₹॥ 

महादेव बोले- आप सब पणे प्रभव को श्रवण 
को, दिसे जावक पुरुष मुक्त होकर पुनः संसार में नहँ 
तिरा 

पए म शात वमव्ययम्‌ 


1. कलिल- प्र्‌ मिच्याज्ञाना ट्र० भागवत २.५२ 


हि सोप: 


या 


नित्यानन्दं निर्विकल्प तद्धाम परपं बज २॥ 

जो पर से भो परता, शाश्वत, धुव, अब्यय, सदानन्दरूप 
और निर्विकल्प है, वही मेरा परम धाम है। 

अहे विता स्वभू्दि्तोमुख:! 

परायां देव: पुराणों हरिस्वय:॥ ३॥ 

चै ्रहेताओं का ब्रह स्वं विश्वतोमुळ, मादि 
के लिए देवस्वरूप, पुराण पुरुष हरि और अब्यय हूँ। 

ोतिामस्यह भ खण देवी गिरीजा 

आहिल विर्सन पातङः॥४॥ 

सणा शङ्कां गरुड: पततापहम्‌। 

को गजे राष:' श्ापहम॥५॥ 

योगियो में मैं हो शम्भ हू, लियों में देवे पर्वतो, 
आदिल मं विष्णु और वसुओं में पाक ह पै हो से मे 
कर, पक्षियों घें गरड, गे में ऐशवत तथा सपर 
मंचर हैँ 

ऋषीणां च बरो देवा तु: 

ल्न विका द पुरविदिणपू0९॥ 

'पुनीनापप्यहे व्यासो गणानाक्ष विशायक: 

दोगा वोरफोऽह सिदा कर्ल 

तिय में बि, देवताओं में इ शिल्पि में 
विश्वकर्मा और सुर्यं मे प्रहद हूँ। म॒तियों में यै व्यास, 
गणो मं गणेश, वीं में वौरभद और सिद्ध में कपिल मुनि 
द्‌ 


मै प में सुमेर, श्र में चमा, आयुधं में बड 
और जों में सत्य हैँ नागो मं अनन्त शेष, सेनापि मे 
कारिकेय, आश्रमं में गृहस्थ आश्रम और ईं में महच 
हूँ 

हाकल्य कल्या बगा कृपस्य 

कुवेर: सर्वयक्षाणां वृणानाज्ैव यस्यः ॥१०॥ 

प्रजापतीनां दोऽ निति: सर्वरक्षसाम्‌! 


1. रम: पुमः चमदिुः। 
2. अतिपः केः 


'आापुरबलवतापस्थि पं पुषठेऽसयहम्‌॥११॥ 

जे हो मे महाकत्प और गो में सत्ययुग हँ। सभी 
के कुबेर और कणो में बरच (लत) प्रपत में 
दह, समस सास मे नित, बलव मे वायु और हं 
रेप! 

पररेद्राजाकष मिहोझहं दनाणां धरेव चा 

वेदा सदेऽदे दुष झतसीयप्‌॥ १२॥ 

सि र्व ठा प्रणवोःस्यहपा! 

मां सौ मूत ज्यहसाय च सामसु॥१३॥ 

मावि पु: स्ा्पुोऽसयम्‌। 

रु देशां केशणायविपुक्तकम॥ ४॥ 

भो में सिह, यत्रो में धनु वेदों में सामवेद और 
जनु में शरदि गै हो हूँ। जपनीय सब मंगर में 
सित और गा मों ऑकार स्वरूप मै ही ह! सूं 
में पुसू और सामों हसा हू। संपूर्ण तदध के 
लां मे स्वायम्भुब मग मै ही हू देशे ररत और 
कतमं अक्त केत हूं 

_विछानाधात्यवि्ाई झाराप परमा! 

भूरा व्योम ततवा पृलुरेव च १५॥ 

पालामा पाया काल: दलपतापढ़पा 

री वाई पो परपेक्र:॥ १६॥ 

सादि लोकस्मिं तेजोडलाधिम्‌। 

प्रिर य तेजोविजण्कितयू॥ १७॥ 

बिं में आलि, जों में परम ईशरय ज्ञा, 
महणं में वयोम और तत्वों में मृत्य स्वरूप यै हो हूँ। 
लो (बन्धन) में मै आया हँ और विनाशशीलो में 
कालस्प हँ! गति में मुक्ति और परे (ह) में पोर 
हूँ। इस लोक में दूसए जो कोई धी प्राणी तेज एवं बल में 
अधिक है, उत सब को घेर हो तेज से विकसित सम्ो। 

नः पवः ग्रः सर्वे संवर्तः 

रें सि देव: स्वत: ुपिः॥ १८॥ 

संखारवर्ती सभी आत्पाएँ पशु नाम से कहो गयी हैं मै 
देव हो उन सबका पति हूं, अतएव विने दाग मे 
पशुपति कहा गया है। 


या कूर्षपहापुराणय्‌ 
पे पापाया पूताधिपतिपव्ववपू॥ २०१ पस और अधर्ष- ये दो कमस पाश कहे गये है। 
मैं अपनो लीला से इन पशुओं को मायापाश में बांधता हूँ | मुझ में अर्पित किये गये कर्म बन्धन के लिए न होकर मुक्ति 

और वेदवादी वान्‌ इन पशुओं को बन्धन से मुक्त कले | के लिए होते है। 

बाला भी मुझे हो कहते है! माया के बन्धन से ये हुए | अविक्ाबस्वि रे हब चाभिनिवेशनम! 

जीवों को छुड़ाने वाला भूताधिपति, अविनाशी मुझ परमात्मा | कलेझाख्यांस्वानं स्वयं ग्राह पाशानात्मनिवसनातृ॥ २९॥ 

के अतिरिक्त अत्य कोई नही है। अविष, अस्मिता, रा, द्वेष और अभिनिदेश- पे पांचों 
चर्वित्वा याया कर्म गुणा इति शें को आत्म के बन्धन होने के कारण क्लेश नाम से 


ए पाशाः पशुपतेः लेश पशुक्यसा:॥२९॥ 

चोवीस तत्व,' माया, कर्म और गुण- ये सभी पुरे 
के पाश क्लेरदापक और जीव को बाने वाले है। 

मो वृद्धिणद्ञा: खिलि भूः। 

एत: प्रकृतय वार तथावरे॥ २२७ 

त्वी वा णव त पह 

पपप करो पादो वाकू चैव दी पका २३॥ 

श स्पश र यो यद 

उदिता ति ्कृतारि च॥२४॥ 

मन, मुद, अहंकार, आकाश, बायु, आति, जल और 
पौ ये आठ प्रकृतियाँ कहे गई हैं। अन्य सब विकार हैं। 
आग, त्यचा, नेत, ना और पत नाक, गुदा, लिए हाथ, 
पुर और दशम वाकू, तथा शब्द. सर, क, एए, गन्ध 
कस प्रका ये तेस त प्रकृति के ह! 

'चुविशकपस्यके ज्याम गुणलक्षणप्‌त 

अनादि कारणं जगत: पाू१२५॥ 

जास तत्व गुगल वाला अस्यत प्रधा है।यह 
मध्य और अन से रहित तथा जगत्‌ का मुखय कारण है। 

चं सति गणात्‌ 

साम्यावस्था र विुः॥२६॥ 

सत्व, रज और तम ये तोन गुण कहे गये हैं। इन होतों 
कौ साम्यावस्था को हो अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है। 

सर जां तपो ज्ञान रजं सपदहतप। 

गुणा बुद कवण विदु:॥ २७७ 

सत्न, तमोज्ञाने और रास ने नजान बुद्ध 
सो विषमता के सरण होते ह, ऐसा रटत कहते ह! 

तितौ पौ तिलो 

स्रितत कर्याणि न वाय विपुरूये॥ २८७४ 


1 अविणसिद््ः कलेस: (चेमसूर) 
2. खंब्ककारिका ३ 


कहा गया है। 

'लेबायेब पाशान मयार 

मूलकृिया सा जक्तिपंदि तहति॥३०॥ 

इल सब पालो का कारण साया ही कहा गया है। वह 
आका मेणे अल मूल प्रकृति के रूप मे मुझमें हो 
अस्थि है। 

स एव पूरः रां प्प चा 

'किकारा पहदादीनि देवदेव: सवातनः॥ ३ ९॥ 

बही मूल प्रकृति है, जो प्रधान और पुरुष भौ है। महत्‌ 
आदि सब विकार कहे गये हैं और देवाधिदेव सनातन हैं। 
स एव बल: स च दसरा 

स एव पा: शत्य एवा 
स दद सर्व घ तस्य केला 
दा पुरुष पुणाणपृ॥३ २॥ 

वही (सनातन) स्वयं नूप है। वही बन्धना है। 
जही चार है और कही पराभूत है। वह सब कुछ जानता ह, 
उसको जाने जाला कोई नहो है। उसे हो आदि पुराण पुरुष 
डहते है। 

के नेउन रणत हिणौ 

णाक रियाद सोऽपः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
(रीता) 

इर उवाच 

अदत शान वे ब्राहमणपुहुचा:। 

दशय करे जोर संसारसागरमूत ९॥ 

इं बोले - हे ब्राह्मण! अब यै अतप्त गोपनीय 
जान को कहूँगा जिससे जोव इस घोर संसार सागर से तर 
ते है। 


उरे अष्ो्यायः 
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अवं तम: शात: झाकले निर्वलोऽन्यः। 

एकी भाक: केवल: पसे: १२॥ 

यह भावान ब्रह्म तपः, शान, शात, सिल, 
अकाली, एकाकी, केवल और परे कहे गये है। 

मग योनिह ता गर्ष म्‌ 

'मूलपायापियान त॑ ततो जातपिदं जगत्‌॥३॥ 

जो माद है, वह मेत योनि है। सं उसमे गर्थ को 
भरण करत हं बह मूलाय नाम से. ह उससे 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। ू 

जान पते हत्या महतािरिव चा 

ताराणि परोभूतानीद्रिवाणि च जजिरे॥ ४॥ 

उसे प्रधान, पुरुष महात्‌ आत्म भूदि, पड हस्र 
एदि उत हु है। 

त्वेका 

तसि गा चका पतः ॥५॥ 

उससे करों सरव के समान प्रभा सुवण अण 
उता हुआ और भेरी शक्ति ढा पित महारा उससे 
उत्र हुआ। 

ये चाने बो जीवास्तयवा: रव ए ते 

ज म यनि पित पयव मथ मोहः॥६॥ 

ये जो अय बहुत से जौद है, वे सब तसय है। वे मेसे 
मय से मोहित होकर मुझ पिता को नही देखते है। 

यागु योनि ता: राः सो पर 

ता तर परा योत मागव पितर बिदु:॥७॥ 

इस संसार मे ये समय जिन बतं से उत होली 
हैं, उस परायोनि को माता और मुझे ही पिता जनो। 

यो मामेव विजानाति बीजिने पितर परभुमा! 

स वीर: सर्वलोकेयु न मोहमधिगच्छति॥८॥ 

जो मुझे जल प्रभु को पिता मं जाता है, वह चोर 
पुरुष सभौ लोको में मोह को प्रात नहीं होता। 

अनः सवार भूतां सो 

ओदना रापहः ॥॥ 

जै ही समस्त विओ का इह, सब भूते खा पसे, 
ऑकारस्वरूप, भगवान, ब्रह्मा और प्रजापति हूँ। 

स्म सह मृ तत परेरा 

 विनश्यत्स्वविनश्यन्॑ यः पश्यति स पह्चाति॥१०॥ 


समसत भूते ये सपान भाव से अवस्थित मुझ परमेश 
हो जो म्य इस विनाल जगत्‌ में अविनाशोल्प में 
देखता है, बही यार्त: महे देखता (जानता) है। 

रथ य्‌ हि सदव सपवतम 

न हिमलाल ततो याहि पङ्ति ₹₹। 

जो जवकि सर्र ईर को समानाव से अवस्थित 
दडला है, बह अपने से अपनो हंसा नह करता है, जिससे 
परप गति को ग्रह होता है। 

लिहिलय सत काणि घडी च ह्‌ 

जनिः पं ब्रह्मधिगच्छति॥ १२॥ 

सात सूक्ष्म पदार्थों तथा घडये महे$र को जानकर जो 
व्यक्ति प्रधान के विनियोग को समाइ लेता है, वह पर 
को प्रात करता है। 

सर्वक दृतिरनादिशधः 

स्तचत नितु 

CT 

पुनि पहेश्रस्या!१३॥ 

सर्दा, तहि, अनादियोध, स्वच्छन्दत, नित्य 
अलु और अवरा ये विधु मोर के छः ङ्ग 
कहे गये है जो जनन योग्य है। 

दपि पत आहा च तति 

ण्याः सात काह्यकानि। 
कासा हे कृतिः सा यान 
कय: को विपि तेन १४॥ 

ज तमपाइ-मत और आत्या ये हो परम सक सात 
ततल कहे जाते है। इन सबका जो कारण है दह प्रकृति है 
और उसने इसी को विनय से प्रधान बन्ध कही है। 

जा सा शक्ति: नौ लीररुप 

दे कारणं ब्रहमयोनि:। 
स्वा एक: परी पुरस्‍ता- 
र्‍्याहेश्वर: पुरुष: सत्यरूप:॥ १५॥ 

जो व्ह शि प्रकृति मं हो विलौनरूपा है, वेदों में उसी 
को करण बहो कहा गया है। उसका एक परो, 
पुत, माहेकषर पुर्ष वाला सत्य है। 

ढा योगो पराता पहीवान्‌ 

व्योषब्वापी वेदवेश: पुराणः) 
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कूर्पपह्ापुराणप्‌ 


'एको रहो पृत्युपतवक्तयेक 
बज विं देव एक: स एक) ६६॥ 

ह ब्रह्म, योगी, महीया, परमात्म, व्योम में जप, 
देके दवा हो जाने के योग्य और पुराण है। बह एक हो 
द. अव्यक, मृत्यु है, जिसका विरूप एक बाज है, किल 
बह देव एक हो है। 


उसी एक को अन्य लोग अनेक कहा करते हैं- तुमको 
हो आता और कुछ उसे अन्य कहते है। बहे अच से भी 
बहुत हो अणुतर और महान्‌ से भी परप महान्‌ है। वही 
महादेव विश्वरूप कहे जाते हैं। 
एवं हि यो वेद गुहाशयं पर 
पु पुराणं पुरुष विद्या] 
'हिएण्यण बुक्िपशा पशाकुति 
स युप्‌ युपप त्छिति॥ १८॥ 
इस प्रकार जो (हदयरूी)गुा में शयन कारे वाले, 
परम प्रभु पुराण पुरुष, विश्वरूप, हिरण्य तथा बुदा 
कौ परागति को जानता है, वही वस्तुत: युद्धिमान्‌ है और 
बह चुद्धि का अतिक्रमण करके स्थित राहता है। 
त श्रीकूर्षपुराणे उतरे ईश्वरगीलासूपनिफत्ु षठविछायं 
'डॉषि्वाससंवादे आहो्याः॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
(मीता) 
य उद: 
(रिलो मलो नियो निय; परकर! 
तो बद महादेव विस: ख भवर्‌ 
ऋषियों ने पूछा- निष्कल, निर्मल, निल, निय और 
पेश हे महादेव! आप विरूप कैसे हुए यह बताने कौ 
कृपा करें? 
इर उवाच 


अपादस्य 

र्त रो यप्र खलु॥३॥ 

इकर ने कास- हे द्विचणण! मै स्वयं विद नहों हूं और 
मेरे विना यह विश्व थो विध्ययान नहीं रहता। इसका निमित्त 
जाव माया हो है और वह माया आत्मा में मेरे दाण हो 
आश्रित रहत हे! वह आदि-अन्त से रहित शक्तिरूपा माया 
व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करती है। उसोका निमित्त यह प्रप 
है जो उस अब्यक्त से समर हुआ करता है। 

अव्यक्त कारणं रामं ज्योतिषम्‌ 

अहरेव परं गह महो न्द विछे॥४॥ 

दसा विहं निं ब्रहादिपिः। 

एच वले च प्रत्र म्‌॥५॥ 

इस एक अलय को हो सबका कारण कहा जाता है। मै 
हो आनन्दमय, ज्योतिस्विरूप और पर हूँ- मुझसे अन्य 
कोई थो रहो है। सो कारण मेर विश्वकप होना बरहायदियों 
ज निहित किया है। मेरे एकरूप होने और भ्रू होने में 
हो एक निदर्शन है। 

अहे स्प परयाता सातः 

अब्र हिम: शकता दोषो हापा ६॥ 

अराः ोऽव्यक् मायया संत वः 

स्सिदिवि स्थित सिक भाति केवलगृ॥७॥ 

जै हो बह सनातन परम ब्रह्म रात ह हे दिजो! जो 
हिना कारण का कहा गया है, उसमें आत्मा का कोई भी 
दोष कही है। अनस शकि है जो अव्यक्त है और माया के 
झा संस्थित है तथा धुव हं उस दिव लोक यें स्थित नित्य 
ब्यक हो केवल प्रतिभासित होता है। 

अधित बह भिन्न ह्यत सनतमम्‌। 

एक्या पायया युक्तपनदिनिधन धम्‌॥ ८॥ 

पेऽ भूतिरर्‍यया न तिरोहितम्‌ 

नादि तिह चेहे विद्या किला॥९॥ 

अधिक हो भित कहा जाता है। ब्रह्म अन्यक्त और सनातन 
है व्ह एक माया से युक्त, आदि तथा अन्त से रहित निल 
है। पुरुष को जिस तरह अन्या भूति है और अन्य से 
तिरोहित नहों है जह अनादि मध्य से स्थित विद्या के द्वारा 
चेष्टा किया करता है। 

देव पणम 

दहरं ज्योतिः घरं पदम १०॥ 


उताणे नवयोःव्याब: 


झा 


'यह परम, अन और प्रापणडल से मण्ड है। कही 
अक्ष, परम ज्योतिल्प और उस विष्णु का परम पद है! 
तत्र स्रेत चैलाखिल जगवा 
तवेद जगन य विपृच्े, ११॥ 
गो वाचो निवे अग्र्य मनसा सहा 
आन हणो वि्‌ बिभि न दन्न ९२७ 
हां पर उसमें यह समरण गत्‌ ओतप्रोत हे अयात्‌ 
बाहर भौतर सर्वत्र ही विधान है। बहो यह समसत जगत्‌ 
इसका भली भाति ज्ञान करे वियु्त हो जाया करत है! 
जहाँ पर वाणी मन के साथ वहां च पहुँचकर निवृत्त हो 
जाती है, वह चहा आनमय स्वरूप है। वा्‌ पुरुष कहो 
भी भयभीत नहीं होता है। 
देदह पं पहा 
दि तयसः परसात! 
त विज्ञाय परिपुच्येत विद्वान 
तित्याकदी भवति ज्मपूतः॥ १३॥ 


नादौ भवत षत ९४॥ 
मै उस महान्‌ पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान वर्ण 
जाला और तम से पो है। उसे भली-भौति जानकर विद्वान 
संपूर्ण से मुक्त हो जाता है और नित्य हौ आदम 
ब्रहाभूत अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाया करता है। इससे परे 
दूसरा कोई भी नही है, जो घुलोक में स्थित सभ उ्योतियों 
का एक ही ज्योतिरूप है। उसी को आतपा मानने बाला 
विद्वान्‌ आनन्द से युक्त और ग्रह्ममय हो जाया करता है। 
तदल्ययं कलिलं गूबदेई 
हनर वि 
ददे ङण हि 
यर गवा न निवहेंत भूष:॥ १९॥ 


तहे फय थोरा 
ब्रा विल उपाय १६॥ 
बही अविनाशो, कतल, गृढ़ देह बाला, अमृतस्वरूर, 
हान और विश्व का धाम है- ऐसा ब्रह्म झन 


कहते है। वह रेल स्थान है जह पर एक बार पहुच कर 
यह जोवात्मा पुनः इस संसार में लौट कर नहों आता है 
अर्थात्‌ जन्य नहं लेता है। हिरण्मय परमाकाशतत्त्व में जो 
दिवलोक में प्रकाशमान होता है, उसके विज्ञान में धोर पुरुष 
'विश्रायमान-विमल व्योम के धाम को देखा करते हैं। 

डल: परं परिपश्य्ि धीरा 


आसान 
सव जः रहो महोबान्‌ 
री भगवनन एच:॥९७॥ 
ए देव: सर्व गुढ: 
र्वी सभूता 
तेव दुपार थीरा- 
सों शासि: शाली नेताम १८॥ 
इसके अनन्तर भोर पुरुष साक्षात्‌ आत्या में आत्या का 
अनुभव करके परम तत्त्व को देखा के है। यही भगवान्‌ 
इश स्वयं प्रभु परे, महीया, रह्मन है। यह एक ही 
देव समा भं में व्याप है और सब ग्राणिों में गृह है 
हषा ससत भूते का असत्या है। उसे एक को जो पौर 
भली-ौति देल लेते है अर्थात्‌ उसका लेक ज्ञान परात कर 
लेते है. उं को शाशत शि प्रात होती है अन्य जनों को 
कका 


साक्षात 


रविम: सर्पतः 

सारी स घगवासस्यादययर विछते॥ ९९॥ 
इद नुक वो पुवः 

शोष्यों वेषेण शोषा दु्लघय्‌॥ २०॥ 

सभो ओर मुख, शिर और ग्रीवा वाला, समस्त भूते की 
हदय-युह्ा मे वार करने वाला, सर्वत्र व्यापक रहने वाला 
है। इससे अत्य कोई मही है हे यु! या 
हले आपको रीय ज्ञा बता दिया है। यह योगिनं के 
लिए धो अत दर् है अत: विशेर्ष से गोपनीय है। 
इति कुने उडे ईशरगतासूपनि्यु हयाय 

_षिरासदसंवरे नवयोःध्याय:॥९॥ 


र 'कुरगपहापुराणमू 
ल उस अविनाश तत्व को जानकर वे परम नटा को आश्रित 
ः कर खेत है। 
(मीला) चे र: पर वें वकम्‌ 
सा शा सद्य विले तदात्पका:॥८॥ 
कल्क सें प्रपि सवासा परमा 
अलिक हेति निक्रेतपा पिद रिल सत्यकपपिति स्थिति/॥९॥ 
सय ज्योति परं क्वं पवो स्ववस्िम्‌॥१॥ | घरे पसा सर्वगं जगदातपकपा 
अब्र कारण यदं परम पदमा सालयः शाः परे व्यक्तपसस्‍्थ तु॥१०॥ 
'रिणुंण सदिव ता. पयि सूर्य: २७ जो लोग पुनः उस परम तत्व को एक अथवा अनेक 


ब ने कहा- अलिङ्ग, एक, अलक सिङ्ग, जच - 
इस नाम से निहित स्वयंज्योतिरूप, परम तत्व और परम 
जोम में बल्ह, जो अव्यक्त कारण है वह अक्षर और 
पर पद है. वह गुणे से रहित है। इस सिडि के विज्ञान को 
(बा्‌ ही देला कराते हैं अर्थात्‌ जात है। 

तशि स्वारस्य नलव तआवधाविाः। 

पयन्तं रहम य्त्लिगमितिशतिः॥३॥ 

अन्यथा न हि मां दृष्ट शक्यं वै मुनिः 
नहि तहि ज्ञान पेन ताये एरम्‌॥४॥ 

जितके अन्तःकरण में संकल्प नह हो गये है और विलय 
हो उसी कौ भावना से भावित रहा कले हैं वे हो उसी 
पसाद को देखते है क्योकि यही उसका लिख है- ऐसा 
शते ने उतिपादन किया है। मनो! अय गको 
नहो देखा जा सकता है अर्थात्‌ अन्य कोई भी साधन नहो 
है जिसके द्वार मझे कोई जान सके! ऐसा और कोई थी जान 
नहं है जिसके दश वह परा जाना जा सकता है। 

एतं स्वान केवलं कवयो विडुः! 

अज्ञानतिपिर ज्ञानं यस्माऱ्यायायर्य जगत्‌॥५॥ 

लान निर्मल शुद्ध नर्िकल्प चिरडनमा 

मासो तदवप प्रहिष्ठितः॥६॥ 

येऽ प्रमिपश्‍्यनि तं परम्‌ 

आश्रिता: परप नां दष्क तत्वपव्ययम्‌॥७॥ 

कही एकमात्र परम पद है, ऐसा बिद्‌ लोग जानते है! 
अज्ञान रूपी तिमिर से पूर्ण ज्ञान है जिससे यह मायामय 
जगत्‌ होता है। जो ज्ञान निर्मल, शुद्ध, निबिकल्प और 
'निखन है कहो मेरो आत्या ह, ऐसा विद्वान लोग कहते है। 
जो उसके अनेक रूप को देखते हैं, वह धो परम पद है। 


इरण में मुझको देखते हैं वे तत्स्वरूप बाले हो जानने 
चाहिए। इस प्रकार वे अपने आत्मा परमेश्वर का साक्षात्‌ 
दर्शन करते हैं। बह नित्यानन्दमय, निर्विकल्प और सत्यरूप 
स्थित है। वे अपनी हो आत्मा में अवस्थित परम शान्तधाव 
काले, परप स्वरूप, सर्व गमनशील और इस जगत्‌ के 
आत्मरूप को उपासना करते है और दूसरे लोग अव्यक्त पर 
झा भरन कले हैं। 

रका विकि: परया घय साम्यम 

मिव हणा चकं लव कवयो बिदु:॥ १९॥ 

नादात ब्यक परम शवमा 

स ईव बहादेवस विञाय प्रपुच्यो॥ १२॥ 

ह पाप युक्ति है और मेश उत समन्य है। ब्रह के 
साथ एकता ही निर्वाण है जिसको ऋषिगण कैवल्य कहा 
कले हैं। इसलिए आदि मध्य और अंत से रहित परम शिव 
रक हो करत है। वही इंड महादेव हैं जिनका विशेष ज्ञान 
ल डरे औल मुक्त हो जाया करता है। 

अ का सूर्य: तितो चनो 

नाणा गणो गोत विधुत! 
उदासत दिलं भाति बिष 

लव भासथमलं तहिभाति॥१३॥ 
कदि निष्कलं निर्विकल्प 

शुद्ध रपं ग््माति. 
अशाने बरहमविदोः नित्य 

'पश्यसि वत्वपचलं यत्स ईश:॥ १४॥ 

जहाँ पर सूर्व प्रकाश हो करता है न चदा हो है। 
क्षे रा समुदाय धी नही है और न विद्युत्‌ हो है। उसी के 
भरासित होने पर यह संपूर्ण विश्व भासित होता है और 
उसको भासमानता अतीव अमल है। इसी तरह वह दीति 


उपे एकादशोए्यायः 


युक्त भासित हुआ करता है। विश्व में उदित या जिससे यह 
विश्व उदित हुआ है निष्कल, निर्विकल्प, सुड, बृहत्‌ और 
परम विभासित होता है। इसी के मध्य रेता इस अवल. 
मितत को देखते है, बहे ईश है। 


व्याति दिति नित्या: ९५७ 
ज षयो न मन न वहिः 
'आणोएिलो गगन गोह वुड! 
ज यतोरण 
विभाति देव: शिव एक केवल:॥ १६॥ 
सभी बेद उसे नित्यस्दस्वकूप, अमृतमद, सतप, 
रुढ पुरुष कहा के है) प्रणव में विशिता को जान्‌ 
इस तरह ध्यान किया का है इस प्रकार वें दव सत्य 
अर्थ का निरि किया है, बह परमाकाश में 
स्थित चेतनरूप में विराजमान है। वह भूमि, जल, मन, 
अशिष प्रण, वायु, गन, बुद्धि और अन्य कोई भी इस 
परमाकाश के मध्य मे प्रकाशमात वहीँ होता है केबल एक 
देव शिव ही प्रकाशित होते हं 
इहे परप य 
व गलम्‌ 
जाति योगी विसे 
गीत योगतो हासम्‌ १३॥ 
उह पाम रहस्य जान मैे आपको कह दिया है जो कि 
समस्त वेदों में गावा गया है। जो कोई योगी नित 
संयतपित होकर योगयु रहता है, वही एखा देश चें 
उसका ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
के कर्ण उ णलि हि 
'योगशास्त्रे ऋषियारदसंवादे दशमोऽ्यायः॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
(ई्र-गीता) 


र उवाच 


अत; परं प्रवक्ष्यापि योग परमदुर्लभम्‌! 
दमात प्रपायसि भामुफसमिवेशवरप१ ९५ 


योगाने मेषं पापपक्धरमा 

उस जायो जां सा्लािवाणमिक्िदपु॥२॥ 

इक ने डा इसके अनलः मैं परम दुलंध योग का 
वर्ष करा हू, जिसके द्वार इबवर्ूप आत्ता को सूर्य कौ 
भोल देखा करले है। योग को अलि समद्र पापसमुदाय को 
शोर हो दध कर देती है और तब साक्षात मोक्ष को सिद्धि 
देले काला र्र ल डान उत्फा हो जाता है। 
जोगा जाग: प्रकि 
जोगि रदति गा: ॥३॥ 
एक्कालं दिडालं वा पिकलं दि चा 

दे डि महां वजे महेशषर:४॥ 

केण से डान को उत्पति होती है और ज्ञान से हो योग 
अबू हुआ कर्त है। वोग और ज्ञान से अधु होने पर 
महेश परकर होते इ! जो कोई एक काल में, दो कालो में 
अथक तोम कालों में सदा महायोग का अध्या किया 
कराते है उसको इ हो जानन चाहिए। 
जगल हि योवः श्रो पतः 
अपर गोग सर्वयोणोतमोतमः॥५॥ 

तं सदि स्वं यचि 

अभावच: सो गा रपति ६॥ 
दाति चात यद निङ्‌ 

मदं स या गो भाषितः परय: स्यम्‌।७॥ 
चह गदो प्रकार का जाना चाहिए। पथम योग तो 
अधावरूप हो माना जाता है और दूसरा समस्त योगों में 
'उतमोतम महाग है। हं शून्य और निराधास का चिलत 
हिया कता है, अभाव योग वह कहा गया है। जिसके दार 
अत्या को देख लेता है, निसं निया, निज आत्मा 
के देखता द. वह मेरे साथ ऐक्य है।इस प्रकार मैने परम 
जोश का स्वयं र्न कया है 

ये चाये कोगियां योगा: शये विसो 

से ते योगस्य कला हि पोडल्ीप।८॥ 
सव सायन विपु बीम 

रे योगां स योग: परमो घत:॥९॥ 
होऽ यहो ये वहितः 
न दे पहत माधक योपो यतमानसः 
जो खोगिकों के अन्य योग यो में विस्त सुने 
जले है सब हग को झोलहवीं कला की भी योग्यता 
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अतत नहीं करले! जिसमें विमुक्त लोग वित्य ईडर को 
साक्षात्‌ देखा करते हैं, वह योग सभी योगों में परम बेह 
माना गया है। सहसो और बहुत से जो ईशर के द्वा 
बहिष्कृत संयतचितत वाले योगीनन है, वे एक मुझ को रहो. 
देखते हैं अर्थात्‌ मुझको स्थिर चित्त वाले योगीजन हो देखा 
करे हैं। 

प्राणावापस्तथा ध्यान परत्याहारोःध बारणा। 

सपण पुहा यछ रिवयासते॥ १२॥ 

पेच योग: ड्लसरनियोगत: 

तत्सायनाचि चान्यानि यां किति तु॥ ९२॥ 

है मिहो! प्रणायाप, ध्यान, हा, धारणा और 
सापि, यम, नियम और आसन यह योग कहा जाता है। 
पततत नियोग से अर्थात्‌ अन्य में से वृतिं का निरोध 
कले से यह योग साध्य होता है। इसके सिद्ध करे के अन्य 
साधन होते है जो मैने आपको बता दिये हैं। 

अहिंसा तयप रपरो 

गाः स्पत प्रोाकिततुड्धिदा तृणाभु॥ १३७ 

अहिंसा, सत्य, आय, ब्रह, परिह ये यम संप 
में बता दिये गये हैं। ये मुषं के चितो शुद्धि प्रदान 
कले बाले हैं।' 

कर्षणा पता वाचा स्वभे सर्वदा! 

असला प्रोता तवहा परयर्दिपि:१४॥ 

कर्ष से, मन से, वचन से समत प्राणियों में सदा किसो 
प्रकार का क्लेश उत्फतर न करता हो परम ऋषियों दरा 
अहिंसा कही गई है। 

अहयः परे र्नस्य मा 

तिता या वेडया लहै प्रको्तिता॥ १५॥ 

सन सर्वधाणोति सत्ये म रति 

यार्थकवनाचार: सत्र द्वितिचि:॥ ९६४ 

अहिंसा से परम धर्म अन्य कोई नहो है और अहिसा से 
बढकर कोई सुख नह है। (हाद में) जो हिंसा साखोक 
विधिपूर्वक होती है उसे अहिंसा ही कहा गया है। सत्य से 
सब कुछ प्त होता है। सत्य ें सब रिहत है। तों 


1 वप्रियपासनपराणायामत्याहारपाराध्यानसमाधेः छदे 
(के यू २२९) 
2. अहिसासत्यास्तेयत्रहचर्यापरिवहा- यमाः। (चे सू. २३०) 


के द्वारा यथार्थ कथन का जो व्यवहार है, उसो को सत्य 
कहा गया है। 

ल्यप दव वलेन वा 

लेव गस्वासाचरणादलेचं बरषसाधतपु। ९७॥ 

र्जा ससा वाला सावा सर्वदा 

र्व दुता हं ्रचकते। १८॥ 

परे य का अपहरण चोरी से अथवा बलपूर्वक किया 
जा हो, कह स्तेय (चो) हे! उसका आचरण न करा हो 
अस्त हे! बह धर्म का साधन है। कर्म, मन और बचत से 
सर्दा सभौ अवस्थाओं में सर्वत्र मैथुन का परित्याग ही 
ज्र कहा जाता है। 

इब्याणापप्ययाटानपापद्वपि तवेच्छया। 

अरित्र पालवेहू॥ १९॥ 

त साचो 


साजणा: शेकत योगसिदिप्रधतः॥३०॥ 

आपति के सपक में थी इव इं को जो ग्रहण 
नही डाह, उसे ही अणि कहा जाता है। उसका 
प्रयापू्वक पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, सन्तोष, 
जौ, बर का अर्चन- ये हो संखे से नियम कहे गये हैं 
ल तियो का पालन योग की सिद्धि प्रदान करे वाला है। 

उध्कामदताकादि्ष्पुणाडायणादिि:। 

जोषं शहुसवापसासप उत्वपू॥२॥ 

पणर आदि बत-ठपवास तथा कृच्छू-चाऱायण आदि 
के द्वत जो शतैर-लोषण किया जाता है, उसी को तपस्वी 
उत्तम तप कहते हैं। 

वेदासकतसत्रीयाणवादिजष बुषा:। 

सल्वसिड्धिकर पुंसा स्वाध्यायं परिचते॥२२॥ 

स्वाध्यायस्थ अचे भेदा वाचिकोपांशुपानसा:। 

उनरोततस्वैशिएट४ श्हुवेदार्थवेदिन:॥२३॥ 

जे, शारद्य और प्रणत आदि के जप को विद्वान 
लोग तप कहते हैं। स्वाध्याय पुरुषों को सत्व सिद्धि प्रदान 
कले बाता कहा जाता ह स्वाध्याय के थी स भे हँ 
काचक, उपा और मानसा इन चनं को उततर विशेषता 
है. रेल बदल कहते हैं। 


3. शोचसऱ्योषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिघानाने नियपाः। 
(वे. यू. २३२) 


अतपा एकादशोःब्याव: 
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यः शब्दबोयजननः पां श्वा सुटया! 

स्वाध्यायो वाचिक: शक्त उपाशोसव लकषणम्‌॥ २४॥ 

ओहः स्फ्दपाव्ेण परस्याशब्दवोबकमा! 

उपशोष निर्दिष्टः साध्यसो वचिका्पत्‌॥२५॥ 

जो दू सु वालों को शब्द का स्पष्ट बोध कराने 
बाला होता है उसी को वाचिक स्वाध्याय कहा गया है। अब 
उपांश्‌ का लक्षण बते है। दोनों होये के सपद मात्र से 
दसे का अशब्द का बोध कराता है, हो उपांशु जप कहा 
गया है। यह वाचिक जप से साधु जप होता है। 

ङा परसवम 

त सर्वशब्दाना नसं तं बिदु:॥२६॥ 

जो पद और अक्षरे की संगति से परिस रहित म्र 
के सब ब्दो का चिन हो मानस जप कहा जाता है! 

'बहष्णालाधतो कित अलं पु भवदिति 

आल्स्यपृषय: प्रा: संतोष सुखलकषणप॥२७॥ 

पुरुष को पछ जो धन मिल जाता है और उसे 
हो वह पर्य मान लेता है, ऋषियों ने उसी को संतोष और 
सुख का क्रेष्ठ लक्षण कहा है। 

बायर शौच दो लताः 

फ्लाय सप वाही पनः शुद्धिस्यासरप्‌॥२८॥ 

सुतिस्पाणूािर्ाहयनकायकषिः। 

किला शिवे पक्तितदीज़म्य पजनम्‌॥१९॥ 

या निपा रक्ता: प्राणायां निवोधता 

प्राण: स्वदेहजो वायुराामसत्रिषनप्‌॥३०॥ 

उतापि परतिषारित:। 

य एव हविषः श्रो सगथ एव चा॥३१७ 

हे हिजो! बहा और आधयतर दो प्रकार का शौन 
कहा गया है। मिट्ठी और जल से जो शुद्धि है वह बाहा शौच 
है और आनारिक शौच मन को शुद्धि से हुआ करता है। 
जाणो, मन और शोर के कर्मे से सतुति-स्परण और पूजा 
के दा जो सतित भक्ति शिब में होते है, इसे को ईश 
का पूजन कहा जाता है। यम और नियम पहले हो बता चुके 
है। अब प्राणायाम को जान लो! प्रण अपनी देह से उता 
चाय का नाम है। उसका आयाम अर्थात्‌ निरोध कला हो 
ग्रणायाम है, जो उत्तम, मध्यम और अधम लोन प्रकार से 
प्रतिपादित है। बह भी फिर दो प्रकार का कहा गया है- 
एक समर्थ और दूसरा अग्ष 


प्ल परति 
मध्यम: प्राणसंरोधः षट््िशयत्रकोऽाकः॥ ३२॥ 


सुं हि इ बोग सगर्थविजवं बुबा:। 

रै यशां ह आणावा लक्षणप्‌॥३ ४५ 

साहि सां गाए लिएसा सहा 

रियल: ्जायाधोव याः॥३९॥ 

क माओ वाला अर्त्‌ उतने कालपर्यत का 
जजादाम मन्द होहा ह। चौबोस माओ से पुर मध्यम है 
और छलेस सां वाला उत्तम होता है। जो कम से स्वेद, 
कम्पन, उष्वास को उत्पन्न करने वाला होता है तथा मनुष्यों 
का आक से संयोग होता है बह उत्तमोत्तम होता है। उस 
सु नाम बाले योग को ही जाती जन साभ विजय कहते 
है। यह योगियों के ही प्राणायाम का लक्षण कहा गया है। 
जति (भ भुक, स्व महः, जद तपः, सत्यम) के 
सहित जव (अका) से युक्त तथा सिर से समलित 
गायतो म का आयत प होकर तोन बार जप झरे! इसी 
का काब प्रणावाम कहा गया है। 

रेखकः पयो श्रणायायोःच कुवः 

शो सर्वा योगिषिंतपानकै:॥३९॥ 

रेको बति: पएढसत्निः। 

सात ससि सा कुवः परिपीय ३७॥ 

रेखक पुरू और कुम्भक. ये तीन प्रकार के प्रणागाप 
ज संवतवित वाले योगियों ने समस्त शलो में कहा है। 
जाह निकष को ही रेचक कहते हैं और उसका निरोध कर 
लेग हो पूरक होता ह) सायास में जो संस्थिति है, उसे 
हो कुम्मक कहा जाता है। 

यणां विरतां विषयेष स्वघावतः। 

खिल: ग्यते सङः अदाहारसु सत्तमा:॥३८॥ 

इतुके यं ा मृ रु मरक 

पहि देले धारणा चितवयनम्‌३९॥ 

देशवस्वितिपालम्य ऊर्म बा वृत्तितः 

प्तष्ठ या ष्या सूरयो विदुः ४०॥ 

एकाकार: सबाधिः 

उयो इनर योगजञासमुतपणृ॥ ४९0 

बगा दादला ध्या ल शाः 

बे दटके यातत्यमाधिरपिीवते॥४२॥ 
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कृपणम्‌ 


हे! स्वभावा: विषयो मे विचरण कसे कलो 
इयं को निप्रह करे को साधु पुरुं हारं कहा 
है। इृदयकमल, मष, पूर्ण, पर्ई मलक आदि स्या मे 
बैठकर चित को एकापरा धारणा है स्थानदिशेष का 
आलप्बनपूर्वक ऊपर को ओर जो चिलवृत्तियों को 
एकतानता एही ह. तथा जो परत्वे से अस्य ती है; 
उसे विद्वान्‌ लोग ध्यान कहा करते है। किसो स्थानविशेष के 
®आलघ्बन से रहित एकाकार होना हो समाधि है। उसका 
सुर पे सम्बन्ध ताता है। यही उतम योग का उपदेश 
है। बारह प्राणायामपर्यन्त धारणा, द्वादश धारणापर्यत्त ध्यान 
और ड्ादश यापक समच कहे गई है। 

आसे स्स शोक फ्रांस हवा 

साधान रेत्‌ ४३॥ 

उपरे विका: कृत्या पादलेउो 

सनातः फपपेतदासनपृत्तपप१४४१ 

उभे कापले जूर्वेलसोण हि! 

सामील रो सति प्‌॥४५॥ 

एक पकस सः) 

आपनास योगसामहमम्‌॥४६॥ 

आसन तीन प्रकार के कहे हैं- स्वस्तिक, प्त और 
अर्डासन। समस्त साधनें में यह अति उत्तम साध होता है। 
है बिगड़! दोगे पै को जांघों के ऊपर रखकर स्वयं 
समासीन होना पचास है, जो उत्तम आसन कहा गया है। 
दोनों पादतलों को जातु और करू के भोतर करके 
समासौनात्या पुरुष का जो आसन है, वह परप स्वस्तिक 
कहा गया है। एक पाद को विह्न करके उसमे रखे- 
रेस स्थिति को अदान कहते हैं मह योग साधन के लिये. 
उत्तम आसन है। 

अदेजकाले योगस्य दर्शने न हि विछ 

अण्या अले वापि शर्य सा ४3७ 

ज्ये सपने च जोगे चतु 

“सशब्दे सह्ये वापि चैतयवल्यीकसङ्घये॥ ४८॥ 

अशुधे दुर्जराकानले पशञढादिसपसिते। 


1. स्वविषयासम्योगे धितस्य स्वरूघलुछण एइ 
रः (यो. सू. २५४) 

2. देकवरथहितस्य धारणा! तत्र ्रत्यवैकतानता घ्यानन॥ 
देवार्थ स्वरर साधि (चे सू 
३१-३) 


चे व ददिम ॥४९॥ 

अदेश काल में योग का दर्शन नहीं होता है। अति के 
सीप में- जल में तथा शुष्क पलों के समूह के जन्त व्यास 
ने. मान मे, जोन गोड में, चतु मे, सम, स 
में, चैत्य और वल्मोक सक्च में, अशुभ, दुर्जनक्रात्त और 
मतर आदि सचित स्वत में कहीं करना चाहिए! देह को 
बाधा में दौर्मनस्व आदि के होने पर भो योग का साधन नहीँ 
कला चाहिए 

सुग सुशेव पर्वतस्य चा 

जासी पु वे तका/५०॥ 

पे बा पे देशे कर्मे जुल 

री दोष सातनं कापरापण:0५९॥ 

रमता योगाच वाकम्‌ 

गुरव च या योणी त सपि) ५२॥ 

किसी थो भलो धोति रक्षित, शुध, निर्जन, पर्वत कौ 
गु, नदौ का तर, पुण्यस्थल, देवायतन, गृह, जनुबजित 
स्थान में आत्या में एच होकर सतत योग का अभास 
करता चाहिए। वह योगी शिष्यों, विनायक, गुरु और मुझको 
जपत के सुसमाहित होकर येशाभ्यास क 

आसम वि बा ईमा छा 

नि समीराः ॥५३॥ 

क निर झासस्पकला मायायव॑ जगत 

स्वाल्पन्येव स्वत देवं जिसयेत्परपेश्वरप्‌॥५ ४॥ 

सलि, प या अदान को बाँध कर नातिका के 
आधण में एकटक दृष्टि को, े् घोड़े खुले होने चाहिए। 
निधय और शानत होकर तथा इस मायामय जगत्‌ का त्याग 
कर अपनी आत्मा में अबस्थित देव परेर का चित्त 
करता चाहिए। 

कि द्दह पहुजपू। 

रकस काल सुझेघनपृ॥५५॥ 

रहल त ड्म 

 बित्वेत्परपं कोल कर्णिकायां हिरण्पयम्‌॥ ५६॥ 

शिखा के अग्रभाग यें द्वादश अंगुल वाले एक पडून कौ 
का को जोके धमक से समुदत हो और झानरूपी 
कल से सुलोभित हो। उसमें इय के आठ दल और 
वैशण्यरूपो परमोत्तर कर्णिका है। उस रिका में हिरण्मय 
परम कोश का चिन्ठन करना चाहिए। 


उभे एक्या 


गा 


सर्वशक्तिमयं साक्षादं ्रदव्यमवययम्‌। 

वाच्याय रश्वि्वालासघाकुलमू।५७॥ 

त्र विल जोय 

तस्थिजयोतिधि विस्य स्वादं भदः ॥५८॥ 

घ्यावीत कोशमध्यस्वमीश परमकारणम्‌ 

तदास सर्वगो भूखा दापि घिलयेतु॥५९॥ 

बह सर्व-शक्तियों से साक्षात्‌ परिपूर्ण हे जिसको दिव्य 
और अब्यय कहते हैं। वह ओर से वाच्य-अ्यक्त तया 
रसि बौ ज्याला से समाकुल है। वही पर जो अध, 
विपल-पर ज्योति है, उसका ही चिन्तन करना चाहिए। उस 
ज्योति में मेरे भेद से सान का विन्यास करे कोश के 
मध्य मे स्थित परम कारण ईस का ध्यान को?! तदात्या और 
सर्वी होकर अन्य कुछ भी दिन न को) 

एदं घ्याासरयकच्यते! 

चितल्या परो इदये पपृतषप॥६०॥ 

आना कांता तजन 

ए हिताकारं पुरुष पडविजकम्‌॥ ६ १॥ 

(तयप तेगा 

ओद्ायोधित तलं शाक्त शिवपुष्यते॥६२॥ 

अकत रन ल ज्योतिस्‌ 

तदनः परणं तत्वपातयाधार निरङ्नम्‌॥ ६३॥ 

ह परम गोपनीय झा है। अब ध्यानात हाजा है। 
पूर्वाक्त हृदय में उत्तम पद्य का चिन्तन करके आत्मा को- 
अनल के तुल्य काति वाले वन को मध्य में बहे को शिला 
के आकार बाले पदत पुरुष परा का चतन झरे! 
उस मध्य में परमाकाश है। ओका से वोधित शाश्वत तत्व 
शिव कहे जाते है अल्पक प्रकृति में लोन है जो उतम परम 
ज्योति है, उसके मध्य में आत्मा का आधार निरडन 
'परपतत्त्व विद्यमान है। 

पा] 

विशो स्तात प्रणा पुच:॥६४॥ 

संस्थाप्य मथि चातपान निर्मले दरे पदे। 

"लालया देहम ज्ञारदारिणा॥६५॥ 

गाला पखना सृता तिहि 

तेकेबुलितसबाहिपमिरादित्यपचत:१९६॥ 

इस प्रकार तसय होकर नित्य हो एकरूप बाले महेबर 
का ध्यान करना चाहिए। समस्त तातो का विशेष शोधन 


करके अथ पुरू प्रणब के द्वार निर्मल परम पद एक में 
अपने आत्मा को संस्थापित करके और आत्या के देह को 
उसो ज्ञान के वारि से आप्लावित करके मुझ में हो मन 
लगाने वाला होकर मदार होकर अणि की भस्म 
को ऋण के! उस भस्म से अपने सब अङ्गो को असि या 
आदित्य मच से धूलित करता चाहिए। 

(लसी पर ज्योति पण्‌ 

एष पशुतो योग: पशुपाशविपुरूये 

अर्ववेदालपाणों5वपत्वात्पधिति- 

एतं पत्यायुज्फादायक्पूष६८॥ 

होरां तु चितं भत्ता ब्रह्मचारिणाम्‌ 

र्चा शौचं तप दपः॥६९॥ 

सोध: सतपा तङगि विशेषतः| 

एना हे तपस हु सुे॥७०॥ 

पुक अपने आत्या में परम ज्योतिस्वकूप ईरान का 
सिन को! यही जौ के बर्ण को विपुक्ति के लिये 
पत योग है। यह समस्त बेदास का मार्ग है पह 
अत्पात्रम (सभो अवस्थाओं में उतम) है, ऐसा श्रुतिवचन 
है। वह इसर और परम गोपनीय है यहा मे साप प्रदान 
कले काला है। इसे रिति राते एवं भक्त है उसके 
क्षे कहा गया है। रय अहिंसा, क्षमा शौ, दम, तप 
सन्तोष, सत, आस्तिकता- ये विप में तरत के अङ 
होते ऐ। इसमें एक के थी नह होने से इसका रत सु हो 
जता है। 


ये पा प्रे तसैव भजाम्यहपृ।७२॥ 

इसलिये आत्यगुणों से युक्त मुष ही मेरे त का बहन 
कले में स है। यग-भव और ष को छोड़ देने वाले 
म यें ही मन लगाने वाले मेरा आश्रय ग्रहण करके इस 
कग से बहुत से मेणे भावा से युक्त होकर मुझको जो भो 
जिस भावना से प्रसन्न होकर जिस भावना से मेरी शरण में 
अते है, ये भो उसी को उसी भाव से भना है! 

योगे तसात प 

अडवा भियोगे ैरग्वेण परेण तु॥७३॥ 

चे बोधपुदेल पदसं सदा जिः 

सर्वकर्माणि स्वस्थ झी नि्ि:॥७४॥ 
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कृर्षमहापुराणप्‌ 


इस लिये मु पेर का ज्ञानयोग से अवक भिन 
से तथा परम वैद्य से यजन करे। सदा पवित्र होकर 
दोषयुक्त चित्त से हो मेरा पूजन करे! अन्य समस्त कर्मे का 
त्याग करके निह होकर मक्ष से निवांह करे! 

णोति मप सकु गुहापेतन्ययोदितमा! 

दष्टा सर्वभूतानां पैत्रोकरण एव च॥७५॥ 

रो निरो यो ममः: स मे पिव! 

संतुष्ट: सततं योगी याता दृहरि्षः॥9६॥ 

वह व्यक्ति मेरे द्वार कथित परम गोपनीय मेरे सुन्य 
प करता है। समस्त भूतों से कभी भी देव न कसे वाता. 
तथा म्र भाव रखने वाला, ममता से होन, आर से 
त जो मेश भक्त होता है वही मझ प्रिय है। संयत आत्मा 
बाला और दृढ़ निशी योगी तए सनतषट होता है। 

मर्नु पर्त: स मे प्रिय: 

य्पा्रोहि्ते लोको लोकात्रोदिळो च य:0७०१ 

जो मुझमें हो पन और बुद्धि को अर्पित कर देता है बहो 
घे प्रिय भक्त है। जिससे कोई भो लोक उहल वहीँ होता 
और जो स्वयं भी लोक से उग परत नही करता! 

हो य; स हि ये यः 

अगे: शुध्द उदा गतव्णव:0७८॥ 

सर्र भक्तिः स घे एः 

द्यित सनो देन केलचित्‌॥७९॥ 

हं, अर्ण, भय और डे से जे मुक होता है कौ मेश 
प्रिय भक्त है। जो किसी भी पदार्थ या व्यक्ति को अपेक्षा न 
करे, पवित्र, द, उदासीन और समस्त व्यथाओ से दूर 
रहता है एवं सब ताह के आएं का त्यान करे वाला 
होता है और मेरी भक्ति से युक्त हो वही मेरा प्रिय हुआ 
करता है। जिसके लिए अपनी निदा और स्तुति दों हो 
सपा हों, मौन बत रखने वाला हो, तथा जो कुठ भी रह 
हो उसी से सत्तोष करने वाला हो वही मे प्रिय भक्त है। 

अनिकेत: स्थिति पामुैप्यलि। 

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मत्पराबण:॥८०॥ 

फंत्रसादादवाणोपि झै परमं पदम्‌! 

दसा सर्वकर्माणि मथि संन्यस्य मतपर:॥८ शा 

गतियो भूल पाक शाण जेर 

तवा क्लास मिव निराकरय:0८२७ 

अनिकेत (स्वस से रहित), स्थि से युत जो 
मेरा भक्त है वही मू प्रात करेगा। सभी कर्मा को धो करता 


हुआ जो मुझ में हो परावण रहता है और निराशी-निर्मम 
होळर एक मेते हो शरण में आता है। सब कर्मों के फलो में 
आलि को जोड़कर नित्य हो तृत रहता है तथा चत से 
सब कर्मों को मुझको हो समर्पित करके मझ में हो तत्पर 
ता है, वह मेणे कृषा से परम शाकत पद को प्राप्त कर 
लेता है। 

 कर्सण्वपि परद्लोपि कर्षणा तेन खुध्यो। 

'निराशोर्यतचितात्या त्यक्तसर्वपरिपह:।1८ ३॥ 

जागीर केवलं क व्रात लद 

स््ालापस हास्य चैव हिं॥८४॥ 

कर्म में वृत रहता हुआ भो उस कर्म से बोध युक्त 
छता है और निरशी-चित्त और आत्मा को संपत रखने 
काला समसत पिह का त्याग करने काला, मे भक्त होता 
है। मू लाभ से ठ होने बाला, हो से पो अर्थात्‌ 
सख दादि में समधाव रखने बाला केवल श 
सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी मेत स्थान ग्राह करता है। 

सगे परादाच कर्म संसारा 

पमा त्का माजी फत्रायणा:॥८५॥ 

उसु घोगोशो जाहा यां प्‌ 

जेवा प! जयो: परसरम॥८६॥ 

यतक या नित्य यप सायुज्यधाणुयु:। 

बह केबल मेरा के लिये हो ससार के नात के 
रेत कमो को करता हुआ- मझ मं हो परायण होकर, मुझे 
हो समन करता हुआ और मेरा हौ यजन करता हुआ 
णी हे पेर जानकर मे हौ उपासना करता है। वे 
सब मुझे हो परम ज्योति कहते हैं औ पास मे ह बोध 
करते है! जो सदा येर ब ये ही कहते ह, वे मरे साप्य 
को करते हैं 

एं लाका मायेयं कर्म साल्वगपृ॥८७॥ 

आशयापि तथः कृत्स ज्ञानदीपेन भास्वता 

इ जरर जो मुह में ही नित्य संयुक्त और येरे कमे में 
'किस्त्तर संलग्न होते है, उन पर यह मेरी माया कुछ भी 
अभाव नही करतो है। में भासमान ज्ञानदीप के द्वार समस्त 
अनल अंधकार को व कर देता ह! 

मद्य यां सतत पूजक्तीह ये जना:॥८८॥ 

केवा रित्या योगश्षेषं वहाप्वहपा 

दे खाये भोगकर यजने हन्यदेववा:0८९॥ 


उतारे एकाद्या 


> 


तेषां तद विजय वतुं फलम्‌! 

दे चन देकशभक्ता: पूजको देवला:॥९०॥ 

'मद्धाबनासपाुक्ता ये तेऽधि घनवाः। 

देवानजेषतः॥९ २॥ 

मेव संश्रयेदोश॑ स याति परमं पदम्‌ 

मेरे हो अद बुद्धि रखने बले जो मनुषय यहाँ पर 
मिस्तर मेते पूजा किया करते है उन नित्य अधिक मेर 
भक्तों के योगक्षेप ( जोवन-नि्वाह) को मैं वहन कर्ता हँ। 
जो भोग के करें में प्रयोजन रखते हैं अथात इच्छित 
भोगों के लिए अन्य देतों का यजन किया कारे है, उतरा 
वैसा ही असत समझना चाहिए उनको उसी देवता के हो 
अनुरूप फल मिलता है। परु जो लोग अत्य देणे के भक 
होते है और यहाँ पर देवताओं का पूरन किया कले है 
किन्तु मेते भावना से समायुक्त होते है तो ते मनष्य भी मुक्त 
हो जाया करते हैं। इसलिये विन अन्य देखों झा सदा 
त्याग करके जो मेरा हो आश्रय प्रहण करता है, वह परप 
पद को पा लेता है। 

तक्ता पुत्रादि सह नि:शोको म्थिसि:॥९२॥ 

पजापति तिरके षा 

र्यतत सदा लिह त्यक्वा घोगानशेषत:0९३॥ 

'एकेन जा तेथ ददामि पए पद! 

पानः सदा लि केवलं स्मतभम्‌।९४॥ 

जातकं रवत योगियां हद संस्विमा 

ये चाये निपा भक्ता धावविल्या विधानतः॥१५॥ 

दत वचय तिरयति हाम 

जले वा वहिप वा व्योमि ूर्व;प्वव्यत:0९६॥. 

लादौ धायविल्वेशपर्चवेल्लिगपैद्वरपा 

मर्बलिय तव लिड़े परति्ठप्‌॥९७॥ 

तस्यास्लिगेरथयेदीशे यत्र दवचन खाम 

आगत करियाववापपु णि सूय ममीषिणाम्‌।९८॥ 

अपने पत्र में से को त्याग कर शोक से रहित होकर, 
परियन होकर मरणप्यत परम विरक्त हो परवेशर के 
लिङ्ग का यन करे! जो सदा समस्त भोगो का प्य 
करके में लि को पूजा किया करते हैं उनको मैं एक हो 
ज में परम पद प्रदान करता हॅ! उस परयाता का लिङग 
सदा रजत की प्रभावाला है। यह जनस्वरूप होने से, 
सर्वव्यापक और योगों के हदय में समवस्थित है। जे 
अन्य नियत भक्त विधिपूर्वक भावना करके महेडर के उस 


हल्ल च जहां कहो भो यनन किया करते है। जल में, 
असि के मण, जु व्येप-सूव में तथा अन्य घो किसो में 
सदि में इय लिङ्ग को भावना करके उसका अर्चन 
सता याहिए। यह सब कुछ लिद्रूमय ही है अर्थात्‌ यह 
सब तिङ मे हो हि ह! इसलिये इ अर लिङग मं हो 
कला चाहिर। जहाँ कहो घो हो यह शाकत है। यह 
(कद) किया साद कले बालों के लिए अति में 
और मोब के लिए अल, व्योम ओर सू में किमान है। 
उषास पूर्ाणां हदि जु योगि 
दमि विर: शैिमंदुर:॥९९॥ 

शो रुकः रवो वपु: 

अला मानों रेदापरणदिः॥ १ 

मखो का तङ्का (दिता) आदि में होता है और 
को का लिख हर में साता है। यादे विज्ञान के उत्प 
ज होने पर थी विर हुआ पति से संयुक्त है, तो उस दिन 
को वतप परत के शीरप प्रणव (4) का 
उप काला चाहिए अथवा मर शस्य (बेद) का 
जप कला चाहिए। 

एखा यिता स याहि पा पदम! 

केयर वाराणस्वां सपाहित्‌॥ १० ९॥ 

मोऽ याति तत्रपप्यदम! 

तमेळयणकाले हि र्दे दहाप्‌। ९० २॥ 

द्वे एष जा दे त कनात! 

ज एकाक, संबत-चिता्ा है, बहो परम घाण को प्र 
हेत है। हे कि! सरणपर्वल कारणी में समाहित होकर 
जस करत ह. वह भो के प्रसाद से परम पर को प्रा 
क्त है। क्यों कि कहां पर उत्कमण (मृत्यु) के समय 
समस्त दहरं को जे अह आन प्रदान करते हैं जिसके 
कृत वह (संसाररूप) बन्धन से मुत हो जाता है 

वंश कस कुर्बाणो मत्पशयण:॥ 

दय जयम ज्ञान लब्या याति हिं पद्‌ 

दे कायसी मच वै पापयोगव:॥१०४॥ 

सें तानि संसारम हिाः। 

हु विमा विषति पाोपरेतसा्‌। १०५॥ 

रा धर्म का शाखविहित सम्यादन के हुए जो 
ममे परण (एकापि) खाता है, वह उसी जन्म से 
जात प्रत करके शिवपद को प्र कर लेता है। जो धी नोच 


240 


कूर्ममहाुराणभ्‌ 


तथा पाप योनि बाले लोग वहाँ पर निवास कर है, हे 
हिज! वे सभी ई के अतह से इस संसार को तर 
जाते हैं किन्तु जो पापों से उपहत चित्त वाले (नीच) हे, 
उनके लिए विष्नकारक होंगे 

र्त्त सकते डिक! 

एस दां न देवं यस्य कसचित्‌॥१०६॥ 

कै दातसव भर रहरले 

है हिजगण! इसलिये मुक्ति के लिये निप्र परमो का 
समाश्रय करना चाहिए। यह वेदों का परम रहस्य है। इसे 
जिस किसी को नहीं देना चाहिए जो धार्मिक हो, भळ हो 
और ब्रहमचार हो, उसी को यह विज्ञान देगा चाहिए 
स उवाच 


इतुका भगवान्‌ तो योगप १०७॥ 

जहर समशो ारवणनापदम। 

मतात नहता डरह्वादियाप्‌॥ १० ८॥ 

दातव्यं शावः यो भवा हिम्‌ 

उच चोगौलारक्वीणवावज:॥ १०९७ 

सजौ बोले- इतना बहकर स्केल आहोत 
अथवा एह्य जान का उपदेश शाइत भगवान्‌ शंकर ने 
अपने पास आसीन सनातन नागयण को कहा था। कही यह 
जन ग्रहमवादियो के हित-सम्यादन के लिये मैने कहा है। 
बह शिवस्वरूप कल्याणकारी शान ज्ञापित वाले शिष्य 
को भी देने योगय है। इतना कह कर भगवान्‌ अन यगो 
से बोले। 

हिताय सर्वधक्तानां द्विजातौनां द्विजोलगा:। 

भदतोऽपि हि पा षाणा विधर्‌ ९९०१ 

'उपदेक्ष्यस्ि भक्ताना सर्वेषां उनान्यपा 

अयं नारायणो योउसावीश्वरों वात्र संज्ञय:॥ १११५ 

जान ये प्रपि तेष देयपिद परम! 

ममैषा परणा ूर्तिायमसाङा।११२॥ 

हे उत्तम ब्राहमणो! समस्त द्विजातियॉ (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य) के भक्तों के हित के लिये आप लोग मेरे इस डान 
को मेरे वचन से विधिपूर्वक शिषो को और सब भलों को 
प्रदान करेंगे। यह नारयण साक्षात्‌ ईह इसमें उत थो. 
संशय नह है। जो इने कोई अन्तर नहं देखते है, उनको 
ही वह ज्ञान देना चाहिए। यह नायल नाम वाली मेरी ही 
अत्य परमा पूर्ति है 


'र्वपृतत्यपृतस्था शाता चाझरस्थिता 

देउ मं प्रपि लोके भेदो जना:॥११३॥ 

नहे मि रप्ति जाके च पुन: पुनः! 

घे लेन विय माझ देवं घहेहरम्‌॥ ११४॥ 

'रकोघालेर पयि न तेषं पुनव 

'तस्पादयादिनिषं वि्णुपात्यानघत्ययपू॥ ११५॥ 

मारव साप्य पूस तेव चा 

उह मूर्त समसत पूतों की आत्मा मे शाना और अक्षा- 
अविनासीरूप से संस्थित ह, फिर भी जो इस लोक में 
भेटि वाले होकर अन्व देखते ह अर्थात्‌ हम दोनों के 
स्वरूप को भित्-धित्र मानते हैं, वे कभी थी मुक्ति का दर्शन 
नहीं करते है और एर इस संसार में जन्म लिया करते 
है. जो अल्पक इत विष्णुरेव को और महेकषरेव सुको 
एसाव से हो देखते है, उनका संसार में पुतर्ज नही. 
होल। इसलिये अनादि निधन-अत्ययात्मा भगवान्‌ 
विस्वर मुझको हो भली देखो और उसी भवना से 
पन करे! 

देया समपश्यत देवतासरपू॥११६॥ 

दे याति नर्‌ योत्र ष व्यवस्थित: 

मूख वा पण्ड वापि काण या यदाक्नयपू॥११७॥ 

घोचयापि के वा न नाणयणमिदकम्‌। 

जो लोग मुझे अन्य देवता मानक अन्य परकार से हौ. 
देखा करे है, वे परम घोर नरक को प्रात करते है। उनमें 
चै स्थित नही रहता ह! मेर आश्रय हण करने बाला पूर्ख 
हो अथवा पष्हित या ब्राह्मण अथवा नाशयण की निदा न 
झले कला चण्डाल भ हो, तो ठसे मै मुक्त कर देता है। 

अस्णादेष बहायोगी यैः पुर्गोसप:॥ ११८॥ 

अर्चयो वघसकार्ों पल्ौतिजनगाय वै! 

एलका सुदेवा स पिनाकषक॥ ९९९॥ 

अहोऽयं रदेायव प्यम्‌। 

इसलिये यह महायोगी पुरषोतम प्र मेरे भक्त के द 
ता कले के योगय हे। इनका अर्चन काला चाहिए- 
और मेत हो ओति को उत्पन करने के लिये इनको प्रणाम 
का चाहिए। इतना कहकर उन पिनाकथारी प्रभु शिव ने 
डन बासुदेव का आलिङ्गन किया और दे भगवान्‌ 
सहेवर उत सबके देखते हुए अर्थान हो गये। 


उतागे एकादशोःव्वाव: 


खा 


 नारावणोःपि भगवासतापस वेषपुसममा॥ १२०॥ 

जाह योगिन: स्वास्थ्य वे परमं 

ज्ञाते भवद्धिरपल प्रसादात्यरमेषठिन:॥ १२ श 

सहेव जाने अंस्‌ 

गछ द्राः सवे ञं परमेडिन:॥ १२२॥ 

भावान्‌ नारायण ने भौ योणियों के परम शरोर को 
त्यागकर उत्तम तापस का वेष ग्रहण कर लिया और उने 
कहा- आए सव लोगों ने परमेशे-परमात्या महेश के 
प्रसाद से निर्मल जान प्त कर लिया है। सात देव महेश 
का यह ज्ञान संसार का नाश करते वाला है। इसलिये सब 
संताप रहित होकर परमे के इस विज्ञान प्रहणे! 

वर्थ तिष्यो ध पु: 

हद भक्ताय शासाय धार्मिकावाहितापबे॥१९३॥ 

हिप दपं हणाय विजेषत:। 

एकला स विशा योषां योगवित: ॥१२४॥ 

माशयणो महायोगो जगापादर्लन खपत 

है मुने! यह ऐप विज्ञान शिष्य, भर, शान, 
भिक, अहितालि और विशेष से ब्रह को हो देता 
चाहिए! इतना कह कर योगियों के उत्म योग के जाता 
नित्या महायोगी मापण स्वयं भो आद को प्र हो 
ग्य 

अषयस्ते5पि देवेश नमस्कृत्य महेश्वरप्‌॥ १२५॥ 

माणयणभूतदि स्वानि स्ति लेमिरा 

'समत्कुपारो भगवान्‌ संब्साय महामुनि:॥१२६॥ 

दाशं जान सोऽपि सत्यलपाययो, 

उन समस्त ऋषि भौ देवेश महेश्वर को और प्राणियों के 
आदिस्वूप नारयण को नगरकार करे अपने असने 
स्थानों को चले गये थे। महामुनि भगवान्‌ सनत्कुमार ने 
अपने शिष्य स के लिये पह ईब जन प्रदा किया 
था, उसने भी अपने शिष्य सत्यत्रत को दिया था। 

सदो योगीन: पुलहाव यहरईवे॥१२७॥ 

उदो गौतमायाब पुलह प्रजातिः 

आरा वेदवे घाय दरवन्‌॥१२८॥ 

जोग सदन ने भी महि पुलह के लिये यह डन 
उदन किया था। पुलह प्रजापति ने भो गौतम को दिया था। 
फिर अङ्गिरा ने वेदों के महान्‌ विद्वान्‌ भरडाज को प्रदान 
किया था। 


पोष्य कसिला पड्जिकाय था 

बराकरोअषि समकला ये सर्वतन्वदूक११२९॥ 

ले त्य ज्ञान तस्करान्‌ 

मोवाच पुरा देव: सतीदेहमवाङृजः॥ १३०॥ 

'कापटेलो बोगी स कालकन्या 

आगदणोऽपि भगवाेकदीतनयो हरः॥१३१॥ 
अर्य स्वयं सहवान 

दाहं लबवान्ेवादनतमम्‌॥१३२॥ 

हिद मिरे भिसा मेऽभवत्‌ 

ज्ञरण्यं गिरिश सूं प्रपत्र विशेषत:॥1 १३३॥ 

करिल चे गप तथा पहशिख को दिया था। सभी 
तोके दश मेरे पिता पराशर मनि ने इसे सनक से प्रास 
किया वा! उससे उष परम डा को वाल्मीकि पा किया 
र पले सही के देह से उत्फा महायोगी वामदेव ने मुझे 
(जास को) कहा था। वे वामदेव महायोगी कातपिनाक को 
धारण कले वाले स्ट है और गातयण भगवान्‌ भ देवको 
के पुत्र हर है। उनि साकषा स्वयं इस उत्तम योग को 
अर्जुन के लिये दिया था। जब मे यह उत्तम ज्ञात वामदेव 
सु से जन किया था, तथौ से विजेषरूप से गिरी में मेरी 
भि आध हुई थो। यै विशेषरूप से शरण्य, गिरीश 
सदेव को सरण मे हू! 

फू गिर्वाण देवटेवं िशुलिम्‌। 

अल हि ते देवश गोवूषवाहनृ॥१३४॥ 
प्रपा पला: सतः शरण शिवम्‌। 

दर्यं सासे कर्मयोगेन शंकरपु॥ १३५॥ 

आप सब भौ उत भूतेश, स्थाणु, देवदेव, तरिशूली, 
जोवषवाहन जले शिव की शरण में सपक एवं पुत्रों 
सहित प्रा हो और उनके प्रसाद से कर्मयोग डा उन शंकर 
खो सेवा में कप हों। 

पूर्वं महादेवं गोपति व्यालभूषणम्‌। 

'एतमुके पुस्त तु शौनकाद्या पहेक्वरम्‌॥ १३६॥ 

पुः शा सा व्यास सत्यवतसुतम 

अदन हष्टयससः कैवं ्रभुप्‌॥ १३७॥ 

उख सर्पपाला के आभूषण वाले, गोपि, महादेव की 
पू करे) ऐसा कहने पर पुनः शौनकादि ऋषियों ने उस 
मि सा महे को प्रणाम किया और वे परत्र होकर 
सल्वकतोपुज कृष्णदैपावन प्रभ व्यासजी से योले। 


मथ 


'ु्महादुराणमू 


पक्व इत शिव लोकमेहरया 

'अवासादाटचला शरण्ये दृ १३८४ 

इनी जायते भि देवर दुघा 

कयस्य र कर्मयोमघनुरमणृ॥१३९॥ 

मासौ भगवानीश: समार्य ममुः 

त्विव सूतः त भगवहः॥१४०॥ 

जे शिव साक्षात्‌ देव, हपोकेश और लोकों के महान डा 
हैं। आप के हो प्रसाद से उन शरण्य, गोवृषध्वज में हमारे 
अचल भलि उ हुई है, जो देवताओं ट्रा थी दलप है। 
है मुनिर! अत्युत्तम कर्मयोग के विषय में कहें, जिसके 
ठग मुमुुओं द्रात भगवान्‌ ईरा आतपन-पोष्व हैं। आपके 
साति मे ये सूतजी भी इन भगवद क सुने 

तागाछिललोकम रक्षण रष 

बुक देवदेवेन का र्षण १४१1 

पेन पुनिषि: सर्व शफ्रेजापृततफ्थते। 

उनी प्रकार समस्त लोको के हस्व यह को 
औ को, जिसे इद के दात अमृतमंथन के समय मनि के 
ठा पूछे जाने पर कूषहूपयाी देवदेव विष्णु ने कहा का 

शापतः कों सनातरण्‌॥१४२॥ 

गीन भादि कृत्वाच सुहितः 

य इषं पठते नित्य संवाद कृतिवाससः॥ १४३॥ 

समका सर्पैः परप्यते' 

शवा न्‌ शान्‌ र्ायणान॥ १४४१ 

सत्यवती पुत्र (व्यास) ने यह सब सुनकर मुनियों द्वारा 
कथि उस सनातन कर्मयोग को सपर्ण से समाहित 
चित्त होकर कहा। कृतिवास के इस संवाद का जो नित्य 
पठ काला है अथवा जे ब्रहर्यपायण पतित आहों को 
साता है, वह भी उन सनत्कुमार आदि मुनियों सहित 
समसत पापों से मु हो जाता ह 

बो मा विचार स याति परं गि 

च्छु यु दृदढत:। १४५॥ 

सर्वपाप ग्रहलोके पहोयते। 

तसात पठितम्यो प्नषिषि:॥ १४९॥ 

श्रोतव्यझ्नुपनव्यो विशेबाद्ाहणै: सदा १४७॥ 

अथवा जो इसके अर्थ का भलोभौति विचार करता है, 
चह परम गति को प्रात होता है। जो दृढब़तो भक्तियुरू 
होकर इसका नित्य श्रवण करता है, वह समस्त पारो से 
मुक्त होकर लोक मे पनित होता है। अतः मनो को 


सब अक्र से पक इसका पाठ करना चाहिए और 
विष से ब्राह्मणों को सदा इसे सुनना और मनन करना 
चाहिए। 
[इहि क्पे उततरा्डे ईरणोतासूपनिषत्मु ग्रह्मविायां 
दोगे शासा एकादले;व्वाव;॥ ९७ 


द्वादशोऽध्यायः 
(ज्यासगीता) 

ज्यास उवाच 

शुषः सर्वे वहाण सनातनम्‌ 

र्योगं ड्राक्ृणागाघात्यलिकफलग्रदपू॥ १। 

आमायसिड्परिलं ब्रह्णां प्रदर्शितय्‌। 

चष मृ पह प्रजापति:॥ २॥ 

ज्यास जो ने कहा- मैं ब्राह्मणों के आत्यन्तिक फल को 
प्रदान करने वाले सनातन कर्षयोग को कहता हूँ जिसे आप 
सव ऋषिगण श्रवण कों। यह वेद द्वार सम्पूर्णरूप से सिद्ध 
है और जण द्रा हो रित किया है। इसे श्रवणका 
ऋषियों के समक्ष पाहले >जपति घनु ने कहा था। 

अर्षशापहर पुण्यपरिसैरमवितरपा 

समाहितधियो यूयं शृणुष्व गदतो पप ३॥ 

कषयम दनवत दिओेलपा:। 

रारे बा सवगृग्ोककिणासत:॥ ४॥ 

इह समसत पणें को हसे वाला, परम पुण्यमय और 
ऋषि समुदा के द्य नि्ेवित है यै इसे कहता हैं, 
इसलिए समाहितवुद्धि होकर आप सब इसका श्रवण करें। हे 
द्विेतमो! गर्भ से आठे वर्ष में अथवा जन्य से आठ वर्ष 
में अपने (गयर विधि के अनुसर हो उपनयन 
संस्कार सम्पत्र होकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। 

दनी च बेली सृ कृष्णजिस्यो पुनि:। 

हा पहारे स्वये जवस्‌ सुखप॥५॥ 

खासपुर रिणा पु 

काणा मिर खता वसेत य।द॥ 

दर्ड, मेखला पहनने बाला, सूत्र (पवत) को 
कम्म को धारण करले बाला मुनि साग होकर 
मिक्षचरण करे और अपने आश्रम में सुख पूर्वक निवास 
करे। पहले ब्रह्म ने यज्ञोपकेत के लिये कपास का निर्माण 


उरो; 
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या था। बाहक सूत तेन आवृत हे, वह कुश का 
जना हो अथवा वख हो हो। 

सो चेव सादा दि दि! 

अया य कम ़वववाकतम्‌॥७॥ 

हारी को सदा उपयीत (जनेई) भार हो होना 
चाहिए और संद उसको शिखा भी पो हुई री 
'चाहिए। इसके अभाव में जो थी वह कर्म कर्ता है, वह सब 
अपकृत अपं न्स हो होता है 

बरेदविकृत वास: करां वा कायक 

देव परिणय शुक्लपकिममुनपप्‌॥ ८॥. 

सुती या रेशमी वस्त्र अविकृतरूप अर्थात्‌ बिना कया 
हुआ उत्तम कोटि का, जि रीत और स्वच्छ हो धारण 
करला चाहिए। 

उतु साठ्यात वास: कृष्णा तधम 

अपाव ष्यपि व वा विधीकते॥९॥ 

आणो के लिए कृष्ण का मृगचर्म उत्तम उद्तोय 
ना गया है। उसके अभा उलट कोटि के र्म 
के उत का भी विधान है। 

इत्य दक्षिणे बाहु मव्ये बाही सर्तम्‌ 

उणी व्रि नित ्ठने॥१०॥ 

ब्य बाहु पुत हषे त त हिश। 

पादी कर्ण पोजपेशु॥ ९९५ 

दाहिना हाथ ऊपर उठाकर वाम बहहुभाग (करे) पर 
सत पत होता है। नित्य कण्ठके रूप ये धारण 
सू निवत होता है। हे नगन! वा बाहू को समृत 
कणे दक्षिण बहु घे थाएण किया गया 'शरचीनाबीत' काय 
से कहा गया है जिसे कै कर्म मे ही धारण करा चाहिए। 

अब्यागारे ग गोहे होपे जघये सवव चा 

स्ये भोजरे निल णान सक्त ९२७ 

उ गुरूणाक सस्य: सुम 

उपवीती वे विष सरातन:॥१३॥ 

अगिला, गौशाला, हवन, जप, स्वाध्याय, भोजन, 
हणो के सात्र, गुस्ओ की उपासना और सख्या के 
समय तथा साधुओं के सानिध्य में सदा डोवल धारण 
कले वाला होना चाहिए। हो सनात विधि है। 

मो पसा शण दाया पस्य मेखला 

करे तिपत विणा त्रस्िडेन वा जििः॥ ९४५ 


जक जण को मूंज से बनी हुई, जरिगुणित, सप और 

दिनो मेखला बानी चाहिए मूं के न रहने पर कुश की 

एक दा लत गोठे कालो मेखला बनानी चाहिए! 
वावरलो दण केशासकी हिज! 

दाई वृक्ष वाव सोप्पे चा॥१५॥ 

जाह केश के अग्राग तक लम्बा, सुन्दर तथा छेद 
र बेल था पलाश अचवा यज कत होने वाले किसी 
भी दृ का दण्ड धारण कर सकता है। 

जाव रहः ध्यपुपासीत सपािः। 

्ापाल्लोधावान्योहान्यक्ैना पित भवेद्‌॥ १६॥ 

आहा को प्रतिदिन एकपरि होकर प्रत: और सांध्य 
कन काला चाहिए! काप, लोध, भ तथा मोहरा सन्या 
दर न कले से बह पतित होता है। 

अवा; करताच 

साला सनेपृषीन्‌ पितृगणांस्या॥ १७॥ 

ल: तचा सन्या के सपय यदयाविधि अलि कला 
चाहिए! (शकाल) स्नान के अन्तर देवता, ऋषि और 
हले का तरण काना चाहिए। 

देवावर कर्ण: एण चमुना 

अधिवादराशील: सदे र्तः १८॥ 

असावा घो ति णू म्‌ 

आसुरम पव्यादिपरिवरजितपा॥१९॥ 

इसके बाद पत, पुथ और जल से देवताओं की पूजा 
करें। धर्म के अनुसार नित्य गुरुजनों को प्रणाम करना 
चाहिए! इदि को छोहकर केवल आयु और आगेण्य को 
काना के साथ भलोभति प्रणाम के हुए कहे 'पै 
अमुक नाम वाला ब्राह्मण (आपको प्रणाम करता हू) १. 

आदु चव सेति वचय किदे 

अळा गोऽ वाच्य: पूर्वक्षष्तुत:॥२०॥ 

अभिवादन करे पर उस आहण को 'हे सौम्य! 
आयुष्मान्‌ भव अर्थात्‌ दोरघायु हो- ऐसा वाक्य प्रणाम करले 
काले ब्राह्मण को कहना चाहिए। उसके नाम के अन्त में 
स्थित अकारादि स्वर वर्ण का अन्यथा अन्ति वर्ण के ठीक 
पहले स्थित स्वर वर्ण का संक्षेप में उच्चारण करना चाहिए। 

३ कुर्वा्ऽचिवादस्व दविज: प्रत्य्रिवादनपा 

आधिवाह्: स वदा जवा शुदरस्तवेव सः॥ २शा 


कृरपपहाएराणप्‌ 


दिन अभिवादन काने वाले का पिद कहीँ 

करता है, ऐसा हिज विद्वान के द्वारा कभी भी अधिन 
योगय नह होता; क्योंकि वह शू के समान हो है। 

िन्यस्नपाणिना डारपुर गुरो:! 

सबन सव्य: यो दक्षिणत त दक्षिण:॥२२॥ 

लावक वैदिक्षापि तवाशत्विकयेव वा 

(आददीत सतो जञा ूरवपभिवादेत्‌॥२३॥ 

हाथों को चरणे मे वियत करके हो गुरु का उसपर 
का चाहिए। वाम कर से वाम चरण का और दक्षिण डर 
से दक्षिण चरण का स्पर्श कॉ! लौकिक तथा वैदिक एवं 
आध्यात्मिक ज्ञान जिससे भी ग्रहण करे, उसका सरदर 
अभिवादन को। 

जोदकं डं पुाणि समि तथा 

'एडवियानि चा्यानि च दैवे कर्गसु॥२४॥. 

हण कुशलं पृकतरकगपनापयम्‌। 

ज षे गतय ूरपरोग्ययेव च २५७ 

दैतादि कमो में (वासो) जल, भि, पु, समिधा तथा 
इस प्रकार के अन्य बासी पाचों डो हन नहो कला 
चाहिए (अपितु ताजे य हो तेने चाहिए)। (खो मे 
'मिलने पर) ब्राह्मण से कुशल पूछना चाहिए! शय बधु 
से अनामय, वैश से कषेम-फुतत और शू से मिलने पर पौ. 
जोय पूछना चाहिए) 

उउपष्याय: पिता हो जाता चैव महीपतिः। 

पतुः रश्व पातापहपितापह॥२६॥ 

र्णे प्छ रे गुः स्वताः! 

गाता पताही गुर्वी फिुर्पातुछ सोदशः॥ २७॥ 

शः तापही उषा प्रातुजाया गुरुक्तिय: 

इतो वोद मावतः विदृतस्‍्तथा॥ २८७ 

उपाध्याय, पिता, ज्येष्ट भ्राता, राजा, मामा, इशू, 
मातामह, पितामह वर्ण में ज्येड और पितृ ये सधी 
गुन कहे गये हैं। माता, मातामही, गुरु, पिता और 
माता की सोद भगिनी, सास पितामह, ने भूसा ये 
सभी गुरू (ज्येह जतए पूज्य) स्त्रि हो होतो है। बह 
माता और पिता के पक्ष से टग बहावा गया है। 

अनुने परोवाकावकर्पि:॥ 

गुर दृटा सपुसििदिवाच कृवाऊलि:॥२९॥ 


वेड विव्टेता्लकारणाता! 
दित्ये गुरु धापणग्‌॥३०॥ 

इस रुक गुरुव का सदा अनुवर्तन मन, वाणी और 
जरसे करना चाहिए। गुरू को देखकर कृताडलि होकर 
अभिवादन करते हुए खड़ा हो जाना चाहिए। उनके साथ 
ठन कहो चाहिए! अपने जीवन ताह हेतु तथा दन 
के काल गुरू के सामने कुछ नहो बोलना चाहिए। 
अले गुरी पता; 

गुरूणामपि सेध पूज्या: पक्ष विशेषा:॥३१॥ 
नेपालय: हासो माता पूजिता 

को भावयति या सुते बेन विदोषदिशये॥ ३९॥ 

हो ज़ाता च भरला च पह गुरव: सतः) 

मु से हेप करने वाला व्यत्ति, दूसरे अनेक गुणों से 
समत होते पर भी नरक में शिरता है। इन सभी प्रकार के 
गुरुओ में भो पाच विशेष प्रकार से पूजनीय होते है- उनमे 
प्रथम लोन सर्वाधिक रे होते हैं और उसमें भी माता को 
सबसे अधिक पूज्या कहा गया है। उत्पादक (पिता), पसूता 
(माला), विद्या का उपदेशक अर्थात्‌ गुरू, बड़ा भाई और 
ए इतके उप भौ गुस्ओ में गिना गया है। 
आहः रले रण्ये वा पुर:॥३३॥ 
पीदा विज्लेषे एक भति 

ड्व को चाहने वाले व्यक्ति को अत्न पूवक 
अपा च त्याग काके भी उपयुक्त पाच गुर्ओ की पूजा 
काली चाहिए। 

बिता च पाता च रेत निर्दिकारिणी ॥३४॥ 
तात र्य पत्र: स्वात सत्परायण:! 
जब तक माता और पित दोनो वाह अर्थात्‌ जब 
तर दोल में ने भाव अना रहे, तव तक प्रत्येक पुत्र को 
चाहिए कि बह अपना सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा 
करे में तत्पर रहे। 

दिला माता च सुतौ स्थातां पुजगुणेरवदि॥ ३५॥ 

स पुत: कलं रणयेन मणा 

दे पुत्र के गों से माता-पिता बहुत सट, तो 
माता-पिता को सेवारूपी कर्म से हो वह पुत्र समग्र धर्म को 
ऋ कर लेख है। 

नखि महसो देखो सास्ति तातसभो गुरू॥३६॥ 
ततो: तुषो हि न न विछते। 


उतरा ददशोःब्याय: 
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संस मे माता के समान कोर देव कही है और तिला के 
समान गुरू नहीं है। इनके उपकार का बदला किलो भो रूप 
में नह चुकावा जा सकता 

वरि शिव याणा सरन विरा॥३७॥ 

ज ययसं माच्‌ 

दा मुषि कि मिक तवा॥३८॥ 

अतएव इना तिय हो मर, वाणी और कर्म के दण 
सर्वदा प्रिय करना चाहिए। उनको आज्ञा न मिलने पर 
गोकषसाधक तथा नि या ैमेतिक कर्म को छोड़कर अस 
पर्स का आचरण नही कल्ला चाहिए। 

रा प राः 

ण्याय वक्ता ४३९७ 

'झि्यो विलं पु पा पो बि 

यो प्रा पस वको ॥४०॥ 

तेन दोषेण स निए घृ 

सां यति तित यो र्ल च सरद ४७ 

यहो धरम का खर कहा गया है जो मले पढत फल 
प्रदान काने बाला है। बा को भ्लोधोते आएन करके 
उसकी अजा से विट हुआ शिष्य विद्या का फल भोगवा 
ह और मले बाद वह स्वर्ण लोक मे पूना जाता है! जे 
मूर्ख पिता के तुल्य बड़े भाई को अवमानना करता है, बह 
उसी दोष से मरणोपरा परम घोर काक को आह करता है। 
पुरणे के मारग मे पू भ सर्वदा स्थित रा काला है। 

अपि पति लोकेडस्विषकारि गन्‌ 

जे परा भरिण स्वासाणान्‌ सनचजनि हि॥४२॥ 

तेषामक्ष्लोका्‌ प्राच पणा 

उस माता के लोक मे उपकार से हो गौरव होत है. जे 
मु भण्ड के लिये अपे प्राण का त्याग कर दे है 
उन लोगों के लिये भगवान्‌ मतु ने अकषय लोकों की प्रति 
कही है 

मातुलं जिव्या शशरो गुरून्‌॥४३॥ 

असावहमिति दूदुः ताय यवोयसः। 

दाच दषितो नामा यवीयान यो वेव ४॥ 

धो भवतूर्वकत्वेन अभिमाति 

मणा, चाचा, बु, ऋषि और गुर कर से वह मे हूं 
ऐसा हो बोलना चाहिए चाहे वे युवा हो हो। जो दोछित 
ब्राह्मण हो वह भले ही युवा क्यों न हो उसे नाय लेकर नहों 


जु चाहिए! धेत उसे (भवत्‌) आप शब्द के साथ 
अभिभा बरे! 

अधिया परा शिरसा कन एव चा।४५॥ 
राहण: इषियाएेक कारैः सादर सदा 
_आधिवाछास्तु किण दाषः कथन ४६॥ 
रुजो ये जसि हुताः 

ण: सदरं स्वस्ति कादिति बतिः॥४७॥ 
सम्पति बौ डायना रखने बाले क्षत्रिय आदि के लिए 
ण सदा आदर के सहित अधिवादन योग्य, पूज्य, और 
सिए छक्का वनन कले योग्य होता है। परु उतम 
न के द्र यादि किसी भी रूप में अभिवादन 
दोग कहो होते चाहे वे ज्ञा, कर्म और गुणों से युक्त या 
बि तषा निल बनन कणे हो! ब्राह्मण सभी वणो के 
परत तुम्हारा कल्याण हो- ऐसा कहे। यह श्रुति वचन है। 

स्रु सवर्शा काष्यपेवाभिवादनपू॥ 

पुरि र्ण मो गुरः॥' 

सोव: गुरु खो रव्यात गुरू 

हिल कर तो युवं घव पक्षपपृ॥ ४९॥ 

सवान वर्ण के सभी लोगों को अपने सवरणं का 
अभिवादन करना ही चाहिए। जिंका गुर अणि है 
और सब बलों का गुह ब्राह्मण होता है। लियों का गुरं एक 
उसका पाते हो होता है! अध्यागत जो होता है वह सबका 
जुह होता है। विज, कर्म, तप, बगु और धन पचा होता 
है 

सवरि पञ्जा: पूर्व पूर्व गुरूनरात! 

सानि कद पृयांसि अलजसि चा 

ख सुः सऽ मात: छि दशमी 

थे पाँच हो मान्य स्थान कहे गये हैं और इनमें उत्तर 
उत कौ अपेक्षा पूर्व-पूर्व गुर (ह) होता है। ये सभी 
(कादि) ते वर्णी में अधिक होने पर प्रभावशाली 
हुआ करे है। नि में े होते है, वह सपान होता है। 
इल प्रर दमी को प्रत (नबे बकी) आयु वाला शूर 
ज सम्मान योण्य कहा गया है। 

झा देवो ड्रा्मणाय स्त्र राजे हाचकषपे॥ ५ १॥ 

कडधा भारुमाद रषि दलाय चा 

बि सर्ग में सामने हाण, खो, रजा, अन्या, वृद्ध 
ऋत्बाहक, रोणे और दुबंल आ जाए तो उसके लिए रस्ता 
जोड़ देव चाहिए। 
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कृगॅमझापुराणमू 


मिमाति गृहेः प्रोऽचहम्‌॥५२॥ 

निवे गुरवेःश्लोयाद्ाग्यतस्तदमुज्ञया। 

प्रतिदिन ापूंक सों के घर से भिक्षा को परह 
करके गु के सामने सर्त करे, फिर उनको आङ से मौत 
होकर भोजन करा चाहिए। 

भव चे िओतपः॥५३॥ 

भब तु राज्य वैश्य भवदु्‌। 

पवती ब्राहमण बही "भव शब्द पहले लगाकर, 
भिक्षा याचना क (अर्थात्‌ "वति भिक्षा देहे ऐसा 
कर) यजोपवोतत त्रिय वाक्‍य ळे बोच में भवत्‌ शब्द 
लगाकर भिक्षा याचना कहो (अपात्‌ “भं भरवते देहे 
कहेंगे) और यज्ञोपबीतो बत्य अनत में ' भवत्‌ शब्द का 
उरण कर भिक्षा याचना कॉ (अर्थात्‌ “भक्षं देहि 
भवति) 

पतर वा सवसार वा तुर्व गि नजाम्‌॥५४॥ 

पित क्षां वया चै न विषातेत। 

माता, बहन, माता को सगो बहन (मसो) अथवा ऐसो 
जी जो बहार को (सालो हाथ लौटा) अपमानित 
करने वलो न ह, इन सबसे पहले भिक्ष याचा कली 
चाहिए! 

'सवजातीयगृेथेव सार्वर्णिकमेल वा॥५५॥ 

(स्य चरणं युक्त पतितादिषु विरतम्‌) 

अपनी जाति के लोगो के घर से हो पिशा मांगकर सती 
चाहिए अथवा अपने से उके लोगों से भिका मांगी जा 
सकती है। परतु पतित व्यक्तिय के यहां से भिक ग्रहण 
चरित है। 

दयार स्वकर्मसु॥५६॥ 

इचार हो गेयः ्रयोऽचहम्‌। 

जदो के जाता, यादि सम्पन्न कले बले और अपने 
वर्णागकूल कमों का सम्पादन कले वाले लोगों से हो 
चार को प्रतिदिन यब से पिक्षाचरण कर चाहिए। 

गुः कुले न पे न जञल्कुलयुषु॥५७॥ 

अलाभ योह र पूर्विका 

गु के कुल से, अपने से सम्बन्धियों के कुल (ममा 
आदि) और मित्र के परिवार से ब्रह्मयारो को पिला नह 
मागन चाहिए। अन्य गृहस्थ से भिक्षा न मिलने पर उपरो 


पूव पू कुलो को छोड़ देना चाहिए अर्थात्‌ परवर्ती बन्यु- 
घर, मामा आदि के परिवार से क्षामा लेना चाहिए। 

सर्व बा कदा पूर्वकागायसम्मवे॥५८॥ 

सिदप्य प्रयतों वाचं दिशस्त्वम्कलोकवना 

दे प्क सधी हें से भिक्षा मिलना संभव न हो, तो 
पूर्वक वणो को नियन्त करके, इधर-उधर दूसरी दिशा 
में दृष्टि डालती चाहिए। 

समाहत्य तु तदक पेद्रपमायदा॥५९॥ 

जीत ग्लो तित वाग्यतोःनन्यपानस:। 

उप भिक्ाचार से पराल (कच्चे) अन्नादि का संग्रह 
रे उसे सावधानीपूर्वक पकाना चाहिए। तत्पक्ात्‌ वाणी 
को नियन्त करके एकात होकर खाना चाहिए। 

वेज करवा घवेद््तो॥६०॥ 

केज यत्तिरो वृलिर्पवाससपा समृता 

रचत नित्य पि से जोवन निर्वाह को और किसी 
एक व्यक्ति का अन्न नहीँ ग्रहण करना चाहिए, (प्रतिदिन 
हित्र भिर व्यक्ति के घर से भिक्षा संग्रह करनी चाहिए।) 
इति र को भिक्षा रात जवन निवह की विधि 
सो उपास के समान मना गया है। 

पेद सि्यपशाधैतदतुम्पपना॥६१॥ 

द्धा एदे कहो घी वाष्पा:॥६२॥ 

डन का (प्रणधारक देवरूप ये मानकर) प्रतिदिन पूजन 
करें और आदरपूर्वक, बिना तिरस्कार के (अर्थात्‌ यह 
अच्छा नही, तह अच्छा नहीं यह कहे बिना) उसे प्रहण 
कृत्त चाहिए। अग्र को देखते हो पहले स्वस्थ और प्स 
होकर, फिर दाणी को नियन्त्रित कर भोजन करता चाहिए। 

असो्सनायुषयपसवस्त्रातिघोजनपू 

अपु लोकविदिं तस्माननरिर्ज येतृ॥६३॥ 

सुखो पुकोत सूर्वाभिपुख एव दा 

जाठलुदशुखो तय विधिरेष सनातनः॥६४॥ 

लव सिद च पुनो हिस्से 

चो देशे समासीन भुवा च रिस्मसुशेन्‌॥६५॥ 

अधिक मात्रा में भोजन करना आरोग्य से रहित, आयु को 
ज वढे वाला, स्वर्गीय सुख न देने वाला, अपुण्य करने 
जाला तथा सधी लोको में तिरस्कृत होता है, अतः उसका 
दयान कर देना चाहिए। पूर्व को ओर मुख करके अथवा 
सूर्य के सम्मुख होकर हो अन्न ग्रहण करे। उत्तर को ओर 


उतरे अद्याः 


क्क 


मुख करें कभी भोजन न करे- यही सनातन काल से 
चला आ रहा निव है। दोनों हाव और पैर भोकर भोजन 
कले से पूर्व दो बार आचमन को! किसी ब स्थान मे 
जठर हो भोजन करे और पुर: दो बार आचमन के 
इत शरोकूर्मपुराणे अरे व्यासतोतासूपरिकसु विछ 
योगले अिव्यामंादे हदेएण्णव:0 १२७ 


जयोदशोः्ध्याय: 
(व्यासगीता-आचपन आदि कर्मयोग) 

व्याप्त उवाच 

भुका पीला च सलवा च साला सोरे 

ओहो विलोमकी सङा वासो विव च ९॥ 

राणाको 

कलाया उवास ठवा॥२॥ 

लता इपान वा साग होतः 

'सस्पयोर्यवोलादाासोप्याथमेसुर:॥ 

जामी ओले भोजन काळे, पानी पोक, निदा से 
उरक, स्नान काने पर, राह चलते समप, रविन हें 
का स्पर्श करने पा, तल पहनने पर तीर्य-मूतर-मत का 
त्याग करे पा, असंगत वारतालाप कले या पकने के बाद, 
अध्ययन से पहले खी आने या सांस छोड़ने फर, आंगन 
या श्मशान को पार काने पर तथा दोनों संध्या समय 
राणो को पहले एक बार आचमन किए रहते पर पी, 
पुर आचमन कला चाहिए। 

चपापला खर्प 

उचि पुरुष सङ्गा भोज्यक्ञापि तवाविवपू॥ ४॥ 

चाण्डाल और मेष से बात कले पर, खो-सृद् अथवा 
उच्छः व्यक्ति के साथ बातचीत कले, उच्छि पुरष का या 
वैसे हो उच्छ भोजन स्पर्श कले पर आचमन कला 
चाहिए 

आचा वा लोहस्य तवेव चा 

भोजने ससय: सा ते मूनपुरीवयो:॥५॥ 

आचानोप्याचपेत्युचा सकृत्सकृदबाव्यय:। 

अम्वा सट्टा ्रवतयेव ७॥६॥ 

अ या रक्त प्रवाहित होने पर, भोजन, संदर, 
सान कले और मल मू त्वाणने पर, फहले आचमन किला 


हो, तब धो आचमन करना चाहिए। निद्रा के पश्चात्‌ या 
अन्न कारणं के लिए एक-एक बार आचमन अथवा 
अलि, गाव या पवित्र यस्त (गाजल) का स्पर्श कला 
हिरा 

खोका: स मी वा परिव चा 

उदखनेन्यलक्ञातस्तृण वा पूषियेव च।७॥ 

खो का शरीर, उसका कटिक्थन या वरू छू लेने से 
जुड के लिए जल, भोगा हुआ तृण या पृष्वी का स्पर्श 
करना चाहिए। 

केला चासतः सपत वासशोडक्ालितस्व चा 

अनृष्णापिरफेनार्धिुदास्कर वाष्या:॥८॥ 

जयः सवादोः परगुद्युख। 

अपने हो केलें का स्पर्श तथा बिता धुले हुए वतर का 
सं करके अण (गरम न हो) फेन से रहित विशुद्ध जल 
से मौन हेका जलत्वरस करे। इस प्रकार बुडि वी 
इच्छा रखने बाले को पूर्व या उत्तर की ओर पुद करके 
अत्र आयम सर्वदा करना चाहिए। 


अव पायो: शोणयाचासोःप्यशुपिवेत! 

पो असो ा नी साच: ९०॥ 

किए को ढँककर अवा कण्ठ को चस से डर, 
कमं और शिखा को खोल कर तथा पो शुद्ध किये 
बिता आचमन करले वाला पुरुष अव हो होता है यूते 
करे हुए. उल में स्थित होकर और पाडी पहने हुए 
बुडित पुरष के कभी आचमन नही काला चाहिए! 

उ चेव दाचे तथा बुः 

मातलि सण बा पुर:॥१९॥ 

ज फहु बा हरषि या 

बदि टेव च।१२॥ 

3 चैकाबुलिपि: श्त ्यमानसः। 

उ परकर जानी पुरष को वर्षा की धमं से आयमन 
जले कला चाहिए! हाथ के उचने पा, एक हौ हाथ 
से जित जल से, यद्वो के न होने से, पादुकासन 
(सद) पर स्थित होकर, जानुओं के बाहर हाथों को 
रखते हुए. वैश्य और च आदि के हाथों से छोड़े हुए तथा 
उच्छिष्ट जल से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन के 
समय गुलियो से आवाज नहों करनी चाहिए तथा 
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अन्यमनस्क होकर (एकाग्रताशन्य होकर) कभी आचमन 
नहीं करना चाहिए। 

ज व्ष चेवा्चुरोदके:॥ ९३५ 

त बहक एव वा 

जो जल (स्वाभाविक) वर्ण और रस (स्वाद) से दूषित 
हो या बहुत हो थोड़ा हो तथा जिसमें हाथ डरालकर कुपित 
कर दिवा गया हो, उससे बगल से बाहर हाथ रखकर भी 
आचमन नहीं करना चाहिए। 


ब्राह्मण हृदय तक पहुँचने वाले आचमन के जल से 
पवित्र हो जाता है और कठ तक जाते बाले जल से य 
क शुद्धि हो जाती ह) वश्य तो प्रित (मुख में डाले) जल 
से हो शुद्ध हो जाता है तथा खो और सू जल के स्पर्श 
मात्र से हो शुद्धि को पा कर लेते है। 

मुल गीष बराह्पिहोच्यते॥ १५॥ 


के घूल की रेखा में हलोर कहा जाता है। 
के मध्य का भाग उत्तम पिठृतोर्थ 

कहा गया है। कहा के मूल से पौछे प्राजापत्य तोच कहा 
जया जूस के आर मे त च सव 
लिये प्रसिद्ध है। अधवा (अब्रुति के) मूलभाग में दै 
आदि है और मध्य में आमोग कहा गया है। 

तदेव षक तोला न 

हेय तु तीनि सथुषसेत/१८॥ 
काये वाथ दैवेन चाथाचाने 

हिद; पुरव हणः प्रवत: ९९॥ 

बही सौमिक (सोम) तौर्थ है, ऐसा जानकर मनुष्य कभी 
भी मोह को प्राप्त नहों होता। ब्राह्मण को ब्राह्मतोर्थ से हो 
तय उपस्यर्शन कला चाहिए। काय (प्राप) तीर्थ 
अथवा दैवतीर्थ से भी उसी भौति आचमन कले पर शुध हो 
जाता है। ब्राह्मण को सब से पहले संयत होकर तोन बार 
आचमन कला चाहिए। 
सुले यु गले 
आमिसं का:॥२०॥ 


र्स्ठयोगेन सञेश्ासापुटयम्‌ 

वो श्रवणे समृषसाहेदृ॥२१॥ 

संतत अके भूतभ से मुख का सर्त कला 
चाहिए! अनर आट ओर अनामिका से दें त्रं का 
स्पर्श काला चाहिए तजनो और अङग के योग से दोनों 
सका के हिड सपत कर और कनिडिका और अङगु 
के योग से दें काने का स को। 

र्वु च इदु हलेग व वा 

काभिः तिखा साधव वा इबपृ॥२९॥ 

सभो अजुलिषं से दनो भाओ, हयेल से इर तथा 
आहे खा साते अहिंसे नभि और सिर का स्पर्श करे! 


हने दह सुका है कि जल का तोन बार आचमन करे 
से ज्य, विष्णु और महे तीं देव रसर होते हैं 

संगा च मुरा चै वेत परिपा 

संसयष्टकोलॉचसथो: परदेते शशिपास्करी॥२४॥ 

परिमार्जन (मुख्रक्षालन) करने से गंगा और यमुना 
सतर होती है। तथा दं वेश का स्पर्श काले से चदा 
आर सूर्व स हेते है। 

सत्स शेते स्टे गासाएुटइवे। 

कोड: स्षयोस्तखोेते चानिलास्ली॥२५॥ 

जसुं स्पर्श करने से अशिनीकुमार प्र होते है। 
उसी र काले के स से वायु और असि प्रस्न होते है। 

संसृष्टे इदयेवास्य प्रीये सर्वदेवता:। 
निससाद पो भवेत्‌॥२६॥ 

इद के स्य से से देवता प्न होते हैं और सिर पर 
रूं कले से परप पुरुषरूप विष प्रत्र होते है। 

जोकि त नि शे नसि याः 

दलाताईसलम्षु जिद्ोहैरशुचिर्षवेत|।२७॥. 

(आचमन करते सपर) शीर पर गिले वाली अत्यन्त 
सकम जल को बे से अङग जूग नही होता! दं में लगी 
हई दों के समान मानी जाती है, पर्तु निहा और 
जे स्पर्श से वह अपवित्र हो जातो है। 

सूति किव: पदौ य आचामयतः पर्‌ 

पि समाम वैसायतो भवेत्‌॥२८॥ 


रागे जयोदशोःस्याय: 
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दुसरे व्यक्ति को आचमन करते समय, यदि जल झो बं 
देले वाले के पैसों पर गिर पड़े, तो उन जलको को वितु 
भूमि का जल के समान ही मानना चाहिए, उससे व्ह 
अपवित्र नहीं होता। 

पुरे च सोप च ताणूलस्य च भक्षो 

फले पतक च न दोषं बह वै यु:१२९॥ 

सोमरस और मधुपर्क (दहो-ो-मिश्रित मधु) का पान 
कले तथा ताम्यूल (पान), फल-मूल और इबुदण्ड का 
भक्षण कले मे त ने कोई दोष कहीं माना है। 

्रचुर्रोदपानेचु यधुच्छि्टे भवेदियज:। 

भूपी निय त्याचम्भु्षपकतः॥३०॥ 

पत प्रभूत अत और जलपान कर लेने से यदि बाझण 
उच्छ हो जाप, तो उसे ये सभी द्य भूमि पर रखकर 
आचमन कर लेना चाहिए। पसु आचमन के बाद फिर उरे 
ग्रहण नहीं करना चाहिए। 

मजं वा समादाय पहु घवेदिपरज:। 

भू निष ्यपधप्ाहे तृ हत्‌१३९॥ 

यदि तैजस्‌ (गर्म पूत, सुवर्ण आदि) पदार्थ हाथ में 
लेकर ब्राह्मण जूठ हो जाय, तो उस वस्तु को भूमि पर रख 
कर पहले आचमन करके तत्पक्षत्‌ उसे जल द्वारा ही 
शिरत कर लेना चाहिए। 

PT घवेदुब्छेषालित 

अनिधायैव तदुप्॒वयाचास: शुजिताषियात्‌॥३२॥ 

सादि विकल्प: स्वार सट्टा चैवपेव हि। 

यदि तदतिरिक किसी अन्य को ग्रहण कर कोई उच्छिष्ट 
हो जाय, तो उस ट्य को (भूमि पर) बिना रखे हौ. 
आचमन कर लेने पर पवित्र हो जाता है। पणतु वख आदि 
में विकल्‍प होता है। इस प्रकार से स्पर्श न करके हो होता है 
अथात शुद्धि के लिए वस्त्र को अलग कर दता चाहिए! 

अयु री चसे पवि॥३३॥. 

का पूत् पुरी यलो न दर्या 

साय दक्षिणे कर्णे गरहसृ्पुदादुख:॥ ३ ४॥ 

अहि र्या रा देशसिणापु । 

असर्डाब महो काह: पैलेन वा॥३७॥ 

आवृत्य च शिर: कुह विसरा 

अस्य में, विना जल वाले स्थान में, रात्रि में, चोर तया 
ज्यप् से समाकुलित मार्ग में, मूत्र तथा मल को करके भी 


जो हाथ में द्रव्य रखता है, बह दूषित नहीं होता। दक्षिण 
कर्ण में रसू (यज्ञोपवीत) को रखकर उत्तर की ओर 
मुख करके दिन में मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए 
और रार ये दक्षिणाभिमुख होकर त्याग करना चाहिए! उस 
पूल को का, पते, ढेले और तृणं से ढं दें। शिर को 
दस्र से लपेट हो मल-मून का विसर्जन कला चाहिए) 
उवाकृपयदोगोडचेत्यास:पाि पर्पसु॥३६॥ 

असौ दशय शाता च विमेन न साचत! 

ज गएन कुडे वा हेन शाइवले॥३७॥ 

न वहया न निरासा न च रवप 

उ जौष्दिवाकतरे न वलये समाचोतृ॥३८॥ 

छाया, कूप, नदो, गोह, चैत्य के अन्दर, मार्ग, भस्म, 
असिवेश्य, स्मशान यें कधी भी मल-मूत्र का त्याग कहीं 
करना चाहिए। गोपच सें, जुती हुई भूमि में, महावृक्ष के 
जवे, हे घास वाली जमान पए, खड़े होकर या निवस 
होकर, पर्वत बो चोटी पर, र्ण देवता के आवतन में, 
दमी में कभी भी मल-सूत्र का त्याग नहीं कला चाहिए। 

म सरल रु रामच्या साचत! 

यले राजयार्गे तेव छ ३९॥ 

ज हे वयले छापिन शे 

कोठे न सबौर वा नषे न परातुधौ॥४०॥ 

जोल से युक गों, चलते हुए, गा (छिलकों के 
तठे पर) कपाल (मिट्टी के बर्तनों) में तथा मगे, 
स्वच्छ के ये तौ में, चौ पर, उद्यान में, ऊपर भूमि में 
तख पसप अपवि स्थल में भ मल-मूत्र का त्याग नह 
करा चाहिए। 

ज खोता वा गला यागासिक्षण/। 

ज चैवं खरी गुणयो चा1४॥ 

ज पे हुए तथा पादुका पाने हुए गमन करे वाला, 
चल में असि गामी होकर, लियं के सामने और 
गु के समक्ष थी मल-मूत्र का उत्र कही को। 

उ देबदेवालब्ो्कायधि दाचन 

उदी यही वहिला न वार्याधियुछोःव वा 

दि ल सोप तदव छा॥४२॥ 

देवळ, सिर तथा दो के भी सामने, ग्रह-नक्षत्रे को 
ज इधर-उधर देखते हुए. बायु के बहाव के सामने तथा 
अलि-कदला या सर्व को ओर मुख करके मल-मृत्र का 
कची घी त्याग के 


'कुर्षहापुराणम्‌ 


आय पतिक कुलाल्लेषनदापकर्षणाता 

कानः चं विशुडैदुतोदके:॥ ४३॥ 

लेप और दथ को दूर कले के लिए आलस त्यागढर 
नहो तट से लाई गई महो और उठाए गए शुड कल से 
शौच कला चाहिए! 

'जाहोरसृत्तिकां विप्र: पुत्र च मान्‌ 

ज पार्मप्रोषोेशाच्कोचोच्छिशाकवेव चा।४४॥ 

जण को चाहिए कि वह धूल, डड, मार्ग, ऊपर 
भूमि और दूसो के शौच से बची हुई ट को कभी भी 
ग्रहण न को) 

देवायतगाकृपाहापाटसर्जलासवा। 

उपसत कि पतन किसन: ४५॥ 

मद, कुआ, गौव या जल के भीतर से शौच के लिए 
ही ह लेगो चाहिए। शौच के अनन्त पछ बि से 
प्रतिदिन आयन करा चाहिए! 

इ पुण उता तापि णं 

योगसे इया दाच: ॥१)॥ 


म उवाच 
एं दादिः शौचाचारसपसित: 
आहूतोऽ्यनकुरय्क्षाो गुरो्पुखपृ॥ ₹॥ 
ज्यासी बोले- पो (पल्ाश)दण्डादि धारण कले 

वाले और शौचादि नियमों से युत बहा को गुरू के दत 

बुलाए जाने पर उनके मुख की ओर देखते हुए अथात्‌ गुरु 
के सामने बैठकर अधययन कसा चाहिए। 
'सित्यमुद्धतपाणि: स्यात्सस्याचारमपस्थित:। 
आस्यतामिति चोक्तः सत्रासौताधिमुखं गुरो:१२॥ 
सम्या-कटन कले वाले, सदाचारी खारी को दाहिना 
हाथ (त्य बस्तर से) ऊपर उठाकर गुरू के दाय “बैठ 
जाओ ऐसा आदेश मिलने पर उसकी ओर अधिमुख होड 
बैठा चाहिए। 
अरतिश्रवणसब्भावे झयानो न सयाचरेता 
आसीनो न च तिया उतिछठऱ्या पराडयुख:। 


'लेटका, बैठकर, भोजन करले हुए, दूर खड़े रहकर या 
फेडे को ओर मुँह करके (गुरु कौ) आज्ञा का ग्रहण या 
डे कर्तलाप नह करना चाहिए। 

उ च णाना सर्वदा गुरु 

मुरख बह्व न सब्र घवेतृ॥ ४॥ 

शिष्य का आसन तथा उसकी र्या, सदैव गुर के स्थान 
के बकर नही होती चाहिए अधांत्‌ उससे नौची होनी चाहिए 
त गुरु को आँखों के सामने उसे अपनी इच्छानुसार हाथ- 
दर फैलाकर नहीं बैठता चाहिए। 

दाहस्य राय परोक्षपपि केवलम्‌। 

उ दैवासवुुत गतिधाितचेहतिपृ१५॥ 

गुह के पेश मं केवल उनके नाम का (उपधि आदि से 
रह) उज हे करना चाहिए और न हो उनके चलने- 
जलने आदि विभिन्न चेह का अनुकरण करना चाहिए। 

उपे प्रवादो किदा चपि प्रवत 

कर्णे त जवितवतौगरध वा ततोऽन्याः ६॥ 

जहां रु का वितेष या निद हो रही शे, वहाँ शिष्य को 
अपे दोगे कान (हों से) हक लेने चाहिए या उस स्थान 
से अन्यत्र चला जाना चाहिए। 

दो गाद व को मासिके खिवा:। 

३ चेवास्योनर दृयात्‌ स्थिते यसीत सम्िषी॥७॥ 

दूर खडे होकर पा क्रोधित अवस्था में अथवा खो के 
मोर गुरू को पूजा अहे कली चाहिए। उनकी बातों का 
पत्य नहं देना चाहिए और यदि वे खड़े हों तो उनके 
समक्ष शिष्य को बैठना नही चाहिए। 

उदकं ता्‌ पुष समिधोस्वाहरसदा। 

चार्जर लेपन निया वा सापाचोतू॥८॥ 

न्य र्य शबर घकार 

दासन छाययासरी वा कदाचन॥९॥ 

(गुरु के लिये) सर्वदा जलकलत, कुश, पु और 
समिषाओं का आहरण कला चाहिए। उनके अंगों का 
जा (स्वान आदि), लपन (चन्दन) नित्य करे। गुरू के 
लय (गुरु की माला आदि) पर शयन न करे और 
इसको बटर तथा जने, आसन और छाया आदि का भी 
लंघन व करे और कभो भी उतके आसन पर न बैठे। 

सेटको कृत्यकस्मै निवेदयेत्‌ 

अनृ ग गन भेखियहिते रत:॥१०॥ 


उरे रोय: 


डा 


ज पद सदस सत्रे कदाचना 

(हके लिये) दततकाह (सन) आदि का प्र करें 
और जो भी कृत्य हो उं डो समित कर दे। गुरु से दिता 
पूछे बरह्मचारी शिष्य को कहीं भी नहीं जाना चाहिए और 
सदा गुरेव के प्रिय कार्य तथा हित में लगा रहना चाहिए। 
उनके सत्रिधान में कभी भो अपने पैसों को नहों फैलाना 
चाहिए। 

'सृष्पहास्यादिकक्ैव मठ तवा॥११॥ 

वयौ नत्यमवास्योट्ं कच! 

'कयाकाललमधीयोत यावत्र विपना गुु:११२॥ 

जभ, हाह्यादि तया कष्ठ का आच्छादन (गले में हार 
आदि पहना) और ताली बजाना या उव से बोलना 
नित्य ही गुह की सप्निधि में वर्जित रखना चाहिए। उस 
समय तक अध्ययन काला रहे, जब तक गुदेत दक न 
जायें। 

आपीत गोरे फलके वा सपाहित:। 

आमने शे दाने नेकलिहेत्काचना१३॥ 

वनपाल गच्छतकञाुपशना 

गु के काने घर हो समाहित होका फलक (कास) 
'पर बैठे। आसन, शयन और यान में कभी भो एक साद नह 
बैठना चाहिए! देव के दने पा. स्वयं थी उसके पे 
दौडे और उनके चलने पर शिष्य को फोछे चलना चाहिए! 

गो/श्रोष्ठफफासादास्तोपु करे चा! ९४॥ 

आगीत गुणा साडू हिलापलकनौजु था 

नियः स्यात व्यानः ुधिः॥ १५॥ 

अयुझीत मदा वाचं मधुरा हितभाविशीम्‌। 

चैल, अह, या डेट को सवाते, प्रासाद, सतर तथा 
चाई पर अथता शिलाखण्ड और नाव में गुह के साथ बैठ 
सकता है। ब्रह्मचारी को मए जितेद्धिय, मन को वह ये 
रखने वाला, शुचि और कोथ रहित होना चाहिए। सर्वदा 
हितकारी और मधुर वाणी का प्रयोश करे। 

गयल रस व शुदल॑ शजिविहिंसरपृ॥९६॥ 

अध्यहञझाकनोपारचछतरयाणयेव चा 

कापे लोभं भयं निद्रां गोतवादिइनर्लनम्‌॥ १७७ 

दूते जनपरीबादं स्त्ओरेक्षालम्पनं तथा 

पोप पैशुन्यं अकलेन विकर्येत ९८७ 

अद्यचारी को यतरपूर्वक गनध, माल्य, भव्य सगित रस. 
प्राणियों की हिंसा, अधयङग (मालिश) अन, उपात्‌, छत्र 


(एण, काम, ओष, सोध, थय, निद गोत, बि, त 
ए, जब को नि, खो को देखना, आलम्भ, दूसरों पर 
उसा, पैतु्य- इन सब का परिव कर देना चाहिए! 

उदक्य मुनसो गोशकृन्युनिकां कुलाना 

आहरेणबदर्थाे घेझवक्ञहसोत१९९॥ 

गुरु के लिए उनको आवश्यकतानुसार जल का पड़ा, 
फूल, गोबर, मिहो और कुश आदि लाने चाहिए और 
उदन पिटत भी करना चाहिए। 

कला लवणं सरव वर्ज पु यता 

अयर सतत भद्‌ गौतादिनिसह:0२९०१ 

सवपु सब प्रकार दी रसोई का त्याग करना चाहिए. 
और बाले रसोई का धो त्याग करना चाहिए! कभी भी य 
३ देखें और गायन आदि के प्रति उदासीन रहना चाहिए 
अष्‌ तो गत गाने और सुनते नहीं चाहिए। 

सिल सी न चयोहल्यावनपा 

[एः शु्सपैरधिधाषणपु॥२१॥ 

अचार को सूर्य के सामने देखना नहीं चाहिए और न 
है (अधिक) दा साफ करने चाहिए) एकान में बैठकर 
अपि खो, सूद और चाण्डालादि के साथ वार्तालाप भी 
नहे का चाहिए। 

पुस हि ङ्त न कापत:। 

लाइक स्तातमाचरडे कथन! २२॥ 

गुह को जो तिव लगे वैसे सब काया में प्त रहना 
हिर अपनी इच्छा से कोई कार्य न करे! हमार को 
खूब मत-मल कर स्वान नहं निकालना चाहिए (केबल 
गर पतत्र कले हेतु स्वान कला चाहिए)। 

ज र्याम गोता अराचना 

मोहा यदि वा लभा तके पतितो ेत्‌२३॥ 

सल को गुलं डो छोड़ने को बात घन में कदापि 
हो लके चाहिए। लोध या महश गुर का त्याग कले से 
पित होना पडता है। 

लक दिप त्येव चा 

आदी कहो सान न तावना २४॥ 

क्षण ने जिस गुर से लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक 
जन प्रहण किया हो, ठस आचार्य के प्रत द्रोह कभी नहीं 
करता चाहिए। 


स कृ्षहापुराणम्‌ 
गुरोरस्य कार्यकार्ययजानत: अध्यन स्वास गाजोत्सादसपेव चा 
उं प्रिस मनुख्यागं सप्ोत्‌॥२५॥ दुला न कार्याणि का रसानम्‌।३२॥ 


परतु यदि वह गुरु अहंकारी, कर्तव्य और अकर्तव्य को 
ज जानने वाला, कुमार्गगामी हो तो, उस का भो त्याग कर 
देना चाहिए, ऐसा मनुने कहा है। 

गुरें न्नित गुत्वयक्ियाचवा 

जे घाविसहो ग स्वान गुर्नपिवादवेद॥२६॥ 

अपने विद्यार के भी गुरू जब उपस्थित हों. तो गुरू के 
समान ही उनकी भक्ति करनी चाहिए तथा (गुरुगृह में रहते 
हए) उनको आज्ञा के बिना अपने पून्पकतों का अभिवादन 
जक! 

विपये त ततिः वयन 

रसु घात चोपदिङञसवरि।२७॥ 

सी प्रकार अपने कुल में अधर्म का परतिषेध काने कालों 
थे और हितकारो उपदेश देने वालों मे धो सदा गुरू के 
समान है बर्तन कला चाहिए। 

वपति किल्ययेय साता 

गोष दाण रेव स्वब्युु॥२८॥ 

सदा हित चाहने वाले गुर के पु, गुर की पढियो और 
अपने बन्धुओं के प्रति भो अपने गुरु के समान ही आचरण 
करता चाहिए। 

बाल: सारक्या षयो वा यष 

अध्यापयत्‌ गुरुयुतो गुस्वापईति॥२९॥ 

उद वै त्रण सानोको 

३ क्यु पादयोः शौचयेब च॥३०॥ 

मान्य व्यक्तियों का सम्मान काने वाला बालक या 
यज्ञकर्म में संयुक्त शिष्य और अध्यापन करता हुआ गुरु का 
पुज भी गुह के समान ही सम्मान के योग्य होता है! परतु 
(यह ध्यान रहे कि) उस गुरुपुत्र के शरोर को मालिश 
करना, स्नान कराना, उसका उच्छिष्ट भोजन करता, 
'पादप्रक्षालन करना आदि नहीं करना चाहिए। 

गु वर्णा गोलः 

असवर्णालु सम्या: फ़युखानाधिवादरै:॥३ ९॥ 

गुरु की जो पत्नियां समान वर्ण को हों तो दे गुरु के तुल्य 
ही पूजनीय होतो है। किन्तु गुरू को असवर्णा पत्नियों उठकर 
तथा केवल नमस्कार कर अभिवाद के योग्य होती है! 


गु पी के शरीर में उबटन लगाना, स्नान कराना, शरीर 
की मालिश करना और केश प्रसाधन करना निषिद्ध है। 

जु तु युकी साभिवाचेह पादयो। 

कुक कर भूगावशावहपिति बुबर्‌॥३३॥ 

बदि तस्पत्ी युवादस्था की हो, तो उसका चरणस्पर्श कर 
म नले कर्ता चाहिए, अपितु 'मैं अमक नाम बाला 
आपका अभिवादन करता ह, ऐसा कहकर केवल भूमि पर 
दंडक प्रणाम कर लेख चाहिए! 

होय एादश्वणपया चाचिवादनपू। 

बुद सर्वे स धर्यमुस्प्॥३४॥ 

पतु यदि शिष्य बहुत समय बाद प्रवास से लौटता है, 
लो सों के आकार-व्यवहार का स्मरण कर सभी 
गरियो का घरणस्पशंपूरवक अभिवादन को। 

या यमुलान अहव पतयस 

संपुज्या गुरुषाली च समस्ता गुरुपार्यपा॥ ३५॥ 

मसो, मामी, सास और बुआ (पिता कौ बहन), गुरुपन्री 
के रूपात पूत होती हैं क्योंकि ये सभी गुरुपत के 
समा हो है। 

पुर्वा च ठा सव्णहन्यहन्याप 

हिय यसं जातिसप्यक्षियोषित:॥ ३९॥ 

सा बाद ज्यायसां च सरि 

वाहदडतिातिेयता ताध्यो गरवसी॥ ३७॥। 

भाई सौ प्रो जो सवणा हो, प्रतिदिन उसका भी 
अभिवादन काना चाहिए। वि की झाति- सम्बध स्त्रियों 
का भौ अधिवादत काल चाहिए। पिता तथा माता कौ बहन 
और अपनी बडी बहन का भो माता के समान हो आदर 
कला चाहिए किन इन सबमें माता सब से अधिक 
र्य (ओह) होती है। 

 एयाचारमंपतपात्यक्सपदाष्धिकपा 

दयापे पाङ ितयः॥३८॥ 

इस प्रकार के सदाचातों से सम, नेय और 
अदात्पिक (दंभ न करने वाले) को वेद का अध्यापन 
कराल चाहिए और नित्य हो धर्म, पुराण तथा ह: अङगं फो 
ककत चाहिए। 

'संबत्सरोबिते ष गुसजञानप्निर्दिशन्‌! 
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इले फकत तस्य यसव बसलो बुरू॥३९७॥ 

जो शिष्य एक वर्ष तक गह के यहाँ (विद्याष्यल के 
लिए) उनके पास रहता है, फिर भो शिष्य को गुर का 
दश (उपदेश) प्र नही होता, तो उस शिष्य के दुकूत 
(प) गुरु हरण कर तेते हे यत्‌ उनमें आ जाते है) 


आपः पिव विबि वाया दियातय:॥ ४९५ 

ए ब्रहमणो दानम च खदान 

आण्य संतो नित्यपचीयीत हुदश्युख:0 ४२१ 

आचार का पुत, धूर करने वाला, जानदाता, धर्मिक, 
श, वैदिको का अर्थ देने वाला, अरसिक, सममत, 
दकषत धर्मानुसार स्वाध्याय कले बाला तथा कृतड, 
अगो, मेधाबी, उपसत, आह, प्रिय - ये छ: द्विकतियाँ 
रियत अध्यापन के योग्य है इनको वेदाध्यापनकूप दान 
देता चाहिए और अन कहे हुओं को थी अध्यापिह क| 
आचमन काळे, संवत होकर तथा उत्तर की ओर मुख करके 
किए हो अध्ययन काला चाहिए। 

उपसृ ततादौ वीक्षपाणों गुरोरपुखपा 

अवी भो इति दृयादिरापस्लिति नारभेत७ ४१॥ 

गुत के चां में बैठकर उनके मुख को देखता हुआ 
“अध्ययन कगे' ऐसा घोलता चाहिए। और (गुरू के द्वारा) 
“विरम हो' ऐसा कहने पर आरम्ध नहीं करता चाहिए। 

अनुकूल सपासीन: पविपरैडौव पावित:। 

प्णयापखिधिः पूत ओळूरपईति॥ ४४॥ 

जैसे अनुकूल हो, उस ढंग से समासीन होका, पति 
कुं द्वार पकित हुआ, तीन बा प्रणायाम काळे शुद 
होकर वह ओ का उरण के योगय होता है 

हण: प्रणव कर्दन च वधिद्िः। 

कुयाकययन मित्य ब्रह्म्लिकरस्थित:॥४५॥ 

है जाणो! वेदाध्ययन के अ में थी हिं को विधिवत्‌ 
ओझर का उच्चारण काला चाहिए तया नित्य बर्त 
(अध्ययन के समय गुरू के सामने विनवसूचक दों हाथ 
जोड़कर बैठते की स्थिति) बॉधकर वेदाध्ययन कला 
चाहिए। 

सरवे भूतां दः सनाम्‌ 


अदीता पित ्ाहHण्या्यवतेऽयवा॥४६॥ 

सभी प्राणियों के लिए चेद सनातन चकषस्वरप है, 
इसलिए प्रतिदिन वेदाध्यवन करना चाहिए, अन्धा 
(बेदष्ययन न कले से) ब्हमणत्व से च्युत हो जाता है। 

चीत अचो तित षह्य सदेवता:। 

णहि त्वन कापैसतृप्त: सदैव हि॥ ४७॥ 

जो नित्य द को ऋाओं का अध्ययन करता है और 
दूध की आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करता है। इससे 
कू हुए देवता सधी कामनाओं कौ पूर्त का उसे सनतषट कर 
देते है। 

दे नियत दमा प्रणत देवता! 

सपाय राति पृताुतिधिएयम्‌॥४८॥ 

प्रतिदिन यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला दपिरुष 
आहुति से देवताओं को र्न का है तथा सामवेद का 
अध्व काणे वाला पृतहुति देकर प्रतिदिन देवों को प्रसर 
ऊर है। 

अद्रो नित यं रणति देवता! 

वारि पुराणानि यक्ष तकरन॥४९॥ 

तदिन अघे का अध्ययन कले वाला मधु और 
ङग तथा पुराण का अध्ययन करन बाला विविध पापों 
से देवताओं को प्रत कले है। 

अश रे पितो मै विहित 

गाइ गारण साहित: 

हेल को आण्य में जाकर पूर्णल्प से एकत होते 
हर किसी जलाशय के समीप संयतचितत से ैत्पिक-विधि 
का आय लेकर गायक थी अध्ययन (जप) करें। 

मर देवी श दाद 

गां वै जित जएय प्रकी्तित:॥५ ९॥ 

रक हजार आर गाप मंत्र का जप सर्वोत्तम मागा गया 
है, सौ मन्त्र का जप मध्यम है और दश बार जप काला. 
अवर है। (तु किलो धो रूप में) गायत्री का नित्य जप 
करा चाहिए, वही जप यज्ञ कहा गया है। 

जाय दशु कुलवातोलकताधु:। 

एर वेदान्‌ गाञ्च तवैकत:॥५२॥ 

 ओ”रकादिव: कृत्या व्याइतीस्बदनसरपा! 

्येज्योबीत साविजोपेकाड: श्रद्धयाखित:॥५३॥ 
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कुर्समहापुराणपू 


रक बर पुमे गात्रम और समस्त वेले को तुल 
मं रखकर तोला था। एक ओर पल मे चा वेद ये और 
दूसरी ओर केवल एक गायत्री सत्व हो था (दोनों का करन 
बराबर था, अत: दोनों का महत्त्व भी समान है)। सर्वप्रथम 
आका को रखकर अकर व्याहति (भूर, भुक, स्वः) 
करत चाहिए। इसके पशत साक है उसका ए वित 
होकर तथा वढा से युक्त होकर जप करच चाहिए। 
पुल सया पूर्व: स्वः सरातना:। 


सल सलपर: कप्य सयूख:॥५९॥ 

ओदन सावि सनदा 

एत मो पहायोग: सारा उदहहः॥५९॥ 

पूर्वकल्प में (सृष्टि के प्रारभ में) “भूः धुक स्वः" 
समु हुई ये सनातन तोतों महात्माइतियं है। कप से हो 
ये त्याहतिया कहो गई हैं। ये सभी शुभ को निवंहण करने 
बाली हैं प्रधान, पुष काल, ब्रह्म, विष्णु, महे, सत्व, 
रज, तम- ये मशः तीन-तीन व्याइतियी झह गई है। 
ओङ्कार उससे भी पाग्रहा है तथा सावित्री उसका अक्षर है। 
यह म महायोग है, जो उत्तम सारकप कहा गया है। 

'चोःपीतेपह्यहचेता साविजी वेदयातगपा 

विया णर स याहि पणा गहित्‌॥५७॥ 

फत नेरी गाप लोकणावरी। 

ज गाया: पर जाणे पुषयो॥५८॥ 

सावित्री बेद यता है, चो पुरुष दिल-प्रतिदिग उसका 
अध्ययन किया करता है और जो बरह्मचारी इसके अर्थ को 
जानकर इसका जप करता है, वह परम गति ो प्रन होता 
है यह गार दों की जननी और लोकं को पवर करे 
जाली है। ग्री मे पाम अन्य कोई जप कहीं १- ऐक जो. 
जान लेता है, वह (पुरुष) मुकत हो जाता है 

आवण त भास परमा दिकेलबा:। 

(आपा प्रां वा वेदोपाकरणस्मत्‌॥५९॥ 

उत्ज्य जामनगर मासासिर्क्ार्‌। 

अधीयीत शुचौ देशे ब्रह्मचारी समाहित:॥६०॥ 

पुष्ये तु दसा कुर्याइडिस्स्सर्जन हिजा:! 

है होतम! श्रावणमास को, आपा को अथवा भरर 
है परासी में वेद का उपाकरण (वेदाध्ययन की साधन 


किवा) कहा गया हे! हे वि! उस तिथि से आगे के पांच 
सले तक ग्रा-नगर को त्याग कर किसी पवित्र स्थान में 
चा को एका्रवित्त होकर वेदाध्ययन करना चाहिए। 
पुष्य नकर मे दो का बाही भाग में उत्सर्जूप वैदिक 
कर्म कला चाहिए। 

'आाषलुक्लस्थ वा रे पूर्व प्रधेषहनि॥६ ॥ 

छां घेण कुयात्‌ त्वेष हेष वे हिशा.। 

ददानि पुराणानि कृष्णपक्षे च मानव:!॥६२॥ 

 इपाजित्वपरूयायानधीयानो विवत्‌ 

या च कुर्वाणो हान्यायासिवर्जवेत्‌॥६३॥ 

है वरण! मा शुक्ल के पर होने पर प्रथम दिल में 
पह में तों का स्वाध्याय करना चाहिए। अपने ही 
अशे में ङ्ग तथा पुराणों का मनुष्य को कृष्णपक्ष मे 
स्वाध्याय ङा चाहिए। इन सबको नित्य करता रो पणतु 
अध्ययन काले वाल अयोग्य काल को छोड़ दें और 
अध्यापन करने वाले भी अध्य के दिनों को वसित कॉ) 

कर्कः र्री दिवश 

वितले महोत्ााञ्चसंलरे॥६४॥ 

आालिङ्यपेा प्रजाएति:। 

मिस समय सिं हवा चलने को आवाज दोनों कानों 
से सुव पड़े और जब दिन में हवा के साथ धूल उड़ती हो, 
बिजली कौ चमक तथा बादलों कौ गहगड़ाहट के साथ 
पानी बरसा हो या कहीं उल्कापात आदि उपद्रव होते हों, 
ते उस्ते आकालिक अधययन (अर्थात्‌ प्रभ होने से लेकर 
दूसरे दिन उसो समय तक अध्ययन वर्णित) जा्ने- ऐसा. 
पिते कहा है। 

हिति भिल ज्योतिषाडनोपप्रणनि॥६५॥ 

'एकासाकालिकासिषादच्यायातहाबापा 

उल्ले प्रकार आकाश में गड़गड़ाहट हो, भूकम्प हो रहा 
हो. का आकाश से तार गिर रहे हॉ- इस पूरे काल को 
किली भी ऋतु में अन्याय हेतु आकालिक मानना चाहिए। 

जेम तु विचुत्तस्तनिस्वने॥६६॥ 

ज्योति: स्वादष्वायपृतो चात्र दर्शने 

'निल्यानच्याय एव सवादु नगेषु चा1६७॥. 

लिस समय होण प्रज्वलित हो तथा बादलों को 
गडगडाट के साथ बिजली चमकती हो, तो भो अनध्याय 
रे और दिन रहते हुए भी आकाश में तारे दिखाई दें या 


उता चयुर्दशोजव्याय: 


मर 


(त) ऋतु के किला भो आकाश में बादल दिखाई े खे 
हो, तो थी ग्राम या नरे मे अन्या होता है 
पपा पृरिण्येत स्व! 

अरय त्रे य्सय च सक्रिणौ॥६८॥ 

भ मे निपुणता चाहने वालों को आसपास दुम 
वातावरण होने पर अनध्याव रखना चाहिए! वि गांव में 
कोई शव पड़ा हो, तथा श्राति के पुरुष के समोष भो. 
सदा अना रखना चाहिए। 

अक्यायों धु्वपाने सपवावे जम चा 

उदे म्र च वि च दववत॥६९॥ 

उच्छः उभ चैव सापि नचि 

गर हो विह्ेओशएस्य केतनप्‌॥७०॥ 

ढं न करद र्नो यूके 

यदि लोगों का समूह भोजन कर्ता हो, तो अवध्य 
रखना चाहिए। उसी प्रकार जल में, मध्यात में, बा और 
भू के ता करो समय (बेदाध्यवन) अधययन बित 
स्थ उच्छ और पवनम) यें भयन कले कले 
द्वि को मन से भी (बेद का) चिततन नही कला चाहिए। 
पित्‌ हिन को एको का नि्ं्रण प्रतिण करके राजा 
और राहु के सूतक में त दिन तक वेदाध्ययन या 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 

'यावदेकोएनुशि्य सेहो लेप तिछति।७९॥ 

(स्य विपुल हेता वता 

कि के विशाल देह में जब तक एकोरिश्रा के निमित 
किया हुआ भोजन थोड़ी सौ. भी चोमा या गनध को 
स्थिति रखता हो, तव तक ब्रह्म (वेद) का कीर्तन 
(अध्ययन) नहीं करना चाहिए। 

शणाः भ्ठ कृतवा वै चावचिक्शकाण्‌।३२॥ 

'नाधीयोतामिथे जख्वा सूतकाददत्रयेव चा 

नोहारे बाणपाते च सख्ययोरुघयोरवि॥७३॥ 

सोते हुए, पैर ऊँचे रखकर (आसव) होकर 
वेदाभ्यास न करें। जानुओं को वस्त्र से बाँधकर. मांस 
खाकर तथा सूतकादि के अन्न को खाकर, कुर छा जाने 
पर, बाण ले के समय और दोतों सध्या काल में अग्यवन 
नहे कला चाहिए! 

अणव च्य पर्णमस््यच घा 

उपाकर्मणि चों तरर क्षपण स्ृतम्‌॥७४॥ 


३५८०५ 


अमावास्या, चतुर्दश, पूर्णमासो तथा अष्टमो तिथियों में, 
उपकर्म संस्कार के समय और उत्सर्ग क्रिया के समय तोन 
रि तक क्षपण (अनध्याय) कहा गया है। 

अहकायु होणा च रजि! 

तापे याधयासे तवेच च।७५॥ 

'िशोषहका: सवाखयाता: कृषक तु सूरिः 

जषता शेय चा॥७९६॥ 

ददिरे डोवदाएकपियोः। 

साति च पतव सहारिणि॥७७॥। 

(आहका नामक श्राद्ध करम में एक रात-दिन का अनध्याय 
रहल है। ऋतु को आनय शत्रिय में अन्याय रखना 
चाहिए) मण, पौष, माघ मास के कृषणं विदान 
जे लान अहरा (ज्ञा) कही हैं (उस समय अनध्याय 
रखा चाहिए)। रलेष्यातव,' शल्मलिः और मपु की 
छाया में तथा कोडिदार' और कपित्थः की छाया में कभी भी 
अधययन नही करना चाहिए किसी समान विद्या भते 
साहध्यायो (सहाव) महो जाने पर तथा ब्रह्मचारी 
कौ मृतु होने पर भी अनध्याय होता है। 

(आचा संखे वापि विरत पण स्त 

र्यतत विराणां येऽस्य: प्रकीर्तिता:॥७८॥ 

[हिलि रासु देतात 

सिक गालयक्यायः सोपान एव च।७९॥ 

आचा कौ मृत्यु होने पर भी तौन र्र का अनध्याप 
कहा गवा है। जो उपर अनध्याय कहे गये ह. ये वे 
य में र ै। ने राक्ष हा कर सकते है। इसैलिये 
(लका त्याग कर देवा चाहिए। नित्य होने वाले कर्म में और 
सोरा में कधी भी अध्यायन होता है 

उपि कर्माने होमपते चैव हि। 

एडस बा बु: सामा बा पुर:॥८०॥ 

_आश्कालास्वष्ोयोत मास्ते चातिवायति। 

यावल गह नेतहामपुराणयो:॥८९॥ 

न वर्षा रवादा येत्‌ 

एप वर्ष: सपासेर डित ्रह्चारिणाम्‌। ८२॥ 


Corse mp Rox. (ळा) 

2 Bomber कमचा (Sik con १९७ 
Er 

4 Biss vragen (0340908 Ebony) 


और कृर्मपहापुराणम्‌ 
'अहणाभिहित: पवो भवितार द का विते से अध्यास करते हुए भसम लगाकर 
उपकर्ष के समय कर्म के अंत में तथा होम के अनं में | हो स्नान परायण रहना चाहिए। 

अन्याय कहीं होता। अका आद में तथा वाद के वग | एत्व पुराणं 

चलने पर ऋषे, यनुद अथवा सापे का एक मंज दाग समधा 

पदा जा सकता है। गों में तथा इतिहास-पुराजं में तवा | इण म्वा 

अन्य धर्षशालों में अनध्याय नहीं होता है परतु पर्वे के स्वावग्धुवो वन्यनुराह देव:॥८९॥ 


'दिन इनका अध्ययन वात रखना चाहिए! ब्रह्मा के 
इस धर्म को मैने संक्षेप में कहा है। इसे पहले य ने 
शु ऋषियों से कहा था। 

पोऽ कुरुते पलपन श्रुति दिजा:१८३॥ 

स संह न समया ददो िजाहिधिः। 

न चेदपाठपोोण सनु वै ्वियतमा:॥८४॥ 

एसपाधाहीसस एह गरिव मदति 

ोशयोत्य विधिव बेदाथं न विचास्येत्‌॥८५॥ 

स चाय: शयु पदा रप 

है विज! जो वेदाध्ययन न करके अन्यत्र (अनय शें 
में ज्ञान पराति का) यत्न किया करता है, वह अतिशय मूढ 
होता है, उस नेहा व्यक्ति के साथ हां डो बातचीत 
भो नहो करनी चाहिए। और भी हे ब्राह्मो! कसत 
बेदपाठमात्र से संतुष्ट जही होना चाहिए। यदि देण्य 
आण वेदोक्त सदाचारों का पालन हों करता है, तो वह 
कोच में फंसी हुई गौ के समान दुःखो होता है। जो 
तिवक तापन करके भी वेद के अर्थ घर वचर अहो. 
करल, उरक संपूण वंश शल्य माना जाता है और वह 
दन लेने को योग्यता नही रखता है। 

बदि चात्यन्िक कर्तुत बै गुणे ८६॥ 

पक्त: परि्येदेबपाशरीगामिातनात 

गलया वं वा विषिवज्जुहयाज्यातवेदसपृ॥८७॥ 

अयत तदा निलयं सबाहित:। 

सावित्री शा वेदर विशेषत! 

अप्येस युक्तो भस्पसलानपतायण:॥८८॥ 

यदि कोई दिज मरणपर्यत गुर्गूह में हो वास कले की 
इच्छा करता हो, तो उस निष्ठावान हकर को आन 
एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा करी चहिए। अथवा बन 
में जाकर विधिपूर्वक अणि में हवन कराते हुए प्रतिदिन 
परमा में निवार और एकाप्रित होकर वेदाध्यास 
कलन चाहिए और पूरे मनोयोग से गायत्री, शतस्य और 


दर को प्रा में पूर्वक यह उत्कष्ट विधान पुरातन है, 
हे न आप लोगों को सम्यक्‌ बता दिया है। प्रचीन काल 
जें देव स्वयमु मनु ने ब्रेड ऋषिं द्वा पूछे जाने पर यह 
बया चा! 
एवस घोुहति विधि वानत 
दोहला सोऽप याति तपनाय शिवम्‌॥९० 
हर में आहसमर्ण कर उर्क प्रकार से विधि 
मिध का शाता जो पुष्य इस उस क्रिया के अनुसार ही 
आचरण करता है, वह संसार के याया-मोह को त्याग कर 
रुपय (समत्र शेणों या दोषों से रहित), परम- 
इडल्या मोक्ष को प्रा करता है 
क णो उता क्सी 
PT CI 


पञ्चदशोऽध्यायः 
(सवता-कहारिो के ईल) 

ज्यास उकण 

दद येठा वेदा च हिम! 

अतय चाभिगन्यार्थ तत: स्ताया्दविओत्तपाः॥ ९॥ 

बादवे कहा- हे नाण! होई द्वि को एक 
के. दो वेद अदब चां हो वेको प्रका चाहिए। 
इस देले का अध्यन करे और इनके अर्थ को जानकर 
पुरू ब्रह्मचारी को (स्वाध्याय का समाप्ति सूचक) स्नान 
का चाहिए। 

गुरवे तु ब दसा समाय दुज्ञवा। 

चीर्ठतऽद सुखा स झक्त: स्वातुमहति॥ २॥ 

उसके कद अपने गुरु देव को (दक्षिणतिमितत)पन 
देकर उके आला से हो स्नान का चाहिए। जिसने 
(जय) जत का अत किया ह. वह मुळाला होकर 
सिस होता है और स्वात (समाद) कले डौ 
योग्यता को डा करता है। 


उगे पहा; 


क्श 


णवी टित्‌ 

यजञपवीतितयं सोदकडञ कमण्डलुप्‌॥ ३॥ 

इसके पक्षत्‌ उसे बॉस का दण्ड धारण कसा चाहिए! 
उसके बाद अनास (कपन) और उत्तरीय (पोती आदि) 
वल, दो यजञेपवीत और जल के सहित एक कमच्डल 
धारण काना चाहिए! 

छ चोष्णोषणपल पादुळे चुन 

सेच कुले द व्यजः शुषि:0४॥ 

स्वाय नत्यपुक्त: स्वप्न धरत 

अन्या कङ्चन रक्ता विभृा्म्‌॥५॥ 

इसके अतिरिक्त एक छा, स्वच्छ पगडी, पादुका और 
सुरण के हो कुण्डल धारण करने चाहिए। वेद उसके पास 
हो। केश तथा नख काटकर पवित्र बे! स्वाध्याय में नित्य 
हो पुक्त हे तथा बाहरी भाग में पुमा बो धारण न कॉ! 
(कि को सुवर्ण को माला के अतिरिक्त अत्य रयन कौ 
'पुणमाला धारण कहीं करनी चाहिए! 

शुकाय हि मणयः दरीः 

ज जीपंयलवद्टासा भवे॥ै वैधवे सति 

न रतला वासो न कुष्डिकाप्‌ 

जोपानह ख बाब पुळे न शरयोजवेन्‌॥७॥ 

जह बेत वस्त्र थाएण कारे बाला हो, नित्य सगन्ध से 
युक्त और लोगों के लिए प्रियदर्शी हो। वैधवयुरू होने पर 
फटे और यले वल कभी धारण न करें। अत्यधिक गहे 
लाल रंग का और दूसरे का पहना हुआ वरू तथा कुरा 
(पाज), चूहा, माला और पु का भी प्रयोग न करे] 

'उपबीतकरान्‌ दर्भासचा कृष्णाजियाति चा 

नाप्य पहा न विकृतक् बतृ॥८॥ 

सोपवत में निर्मत कुसाओं को तथा मूग को 
अपसव्य अथात्‌ उदा (दाहिने कने पर) धारण कहो 
करना चाहिए और विकृत वेषभूषा धो पहनी नही चाहिए। 

आहय सदृशाात्मत: सुभा! 

रूपलक्षणसंयुक्तानयोनिदोषविवर्जिता[॥९॥ 

अपागोत्ाभवापसपा्दिगोाम॥ 

आहरण भार्या शौलशौचसमसिताम्‌।१०॥ 

इसके बाद वह रूपलकषण से सम्फा तथा योति या 
गर्भाशय के दोष से रहित अपने हो समान (वर्णकालो) शभ 
स्त्री के साध विधिपूर्वक (गुरु को आजा से) विवाह रे! 


व्ह स्तर साता के गोज में उन्न हुई न हो तथा ऋषि गोत्र 
थो समान न हो। इस प्रकार शाण को शील गुण और 
पिता से युक्त भार्या से विवाह करना चाहिए 


'अतुदमलाधिनाणी स्पाहावसुजोडमिजायते। 

वरजदितातिविद्धाने दिति त शयलत:॥११॥ 

जब तक उससे पुत्र को उत्पत्ति हो, तब तक हो 
जुल मे स्त्री के साथ अधिगमन करना चाहिए। 
(पलु) उसमे भी नषि दिखें का प्याप तयग कला 
चाहिए। 

ण्यी उडी घी च च्यु्शोपा 

डरी भविं राणः संकोद्रिय:॥ १२॥ 

जे दिन है- पड़, अयो, दश, चतुर्दशी, पूणिमा तथा 
असाव्या! ह संपे होकर सदा (उन दिलों में) 
र्य का पालन करना चाहिए! 

आदकोहावसब्यासि जुहायास्णातवेदसम्‌! 

ति सतो कथ वादि च पालयेतृ॥९३॥ 

(हस बना वह) स्तक आवसध्य अति को स्थापित 
करके उसमें नित्य होम करे और पितर बरो का पालन करे। 

दोहि स्क कर्म नित्य कर्दतनितः। 

अयणः फाया र्ति भषणा्‌। १४॥ 

का नदि अपने कर्मो को आलस्य त्यागकर सदा 
करले रहना चाहिए सदि वे इन कर्मों को नहीं करते हैं, तो 
ज्र (मृत्य पक्ष) धोषण ए में गिर जते हैं 

अधये बेद हाय घावयेता 

कुट शृण कर्षाणि स्योपासनधेव घ १५॥ 

उसे पवक वेदं का अभ्यास करते रहना चाहिए. 
और महाले का भी समपादन करे। इसी प्रकार अन्य 
सास कर्मों को तथा सध्योपासना आदि नित्य क्म भो 
कक फे। 

सर सवध कुर्यादिह सदा 

दजाचे कुरणरार्वाविपूषणय॥ १९॥ 

बह अपने समान या अधिक ह व्यक्ति से साथ मित्रता 
'करे और सदा इडर को पूना डे देवे मे भक्तिथाब रखे 
और एबी को आभूषण से सुसन्जित करें। 

च र्व उप्‌ पा महधा 

क्ल नलव सर्वभूततुकपपनपू॥ १७॥ 


स 


कूर्पपहापुराणपू 


अपने द्वार संपादित धर्म को किसे से न कहे और अपने 
पाप को थी न छिपाये। अपने आत्यहित को करे और सदा 
प्रणि पर दया रखे। 

यसः द्रवस्य भ्रतस्थाधिजनस्य चा 

वेहवाणुडिसालप्यपाचरेदहरलसदा॥ १८४ 

दह सदा अपनो आयु, कर्म, समाव, शास्तन और 
कुल कौ मर्यादा के अनुसार नद, वाणो और बुद्धि को 
एकरूप करके आचरण करे और सदा डम यापन करे। 

श्रतिस्सृत्युदित: सम्यक्‌ सायुधिर्यक्ष सेवित:। 

पचार सेवेत हाय करित! १९॥ 

शते (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र) ट्रा अनुमोदित 
तथा साधु पुरुषों दर सेवित आचार का ह सेवन काला 
चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरों के आचार-विचार का सेवन 
कभी न को! 

दास्य पिते याता घेन याता: पिया: 

केत यायात पाएँ तेन गच्छ्‌ तरति ९०॥ 

(क्योंकि कहा भी है कि) जिस (स्तो) मार्ग से 
मात-पिता गये हों और मिल मार्ग से दादा आदि गये हों. 
सरो के उस मार्ग पर ही जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते 
हुए बह संसार से तर जायेगा अर्थात मुक्त हो जाता है। 

त्य स्वा्यायशोल: स्वि पक़ोपवीलवार 

सत्यवादी जितकोधो ब्रह्मभूयाय कल्यते॥ २ ९॥ 

पतय स्वाध्यायशील हो और सदा यज्ञोपवीत धाएण 
कला चाहिए। जो सत्यवादी है तथा जिससे को को जीत 
लिया है, वह ब्रह्मरप होने की योग्यता रखता है। 

स्यासनानपरो निल डरव्कपतयण। 

अपसो रो गृहस्व: फ्रेय वडते। २ २॥ 

नित्य सख्या-स्नाव करले वाला, ज़ का अत्न 
कले वाल, थ्या न करे वाला, पूदु-स्वभाव कला और 
पडि गृहस्थ परलोक में अधु प्रव करता है। 

 बौतरागधयक्रोथो लोधपोहविवर्जित:। 

सावित्रीजापरि: आलु गृही २३७ 

राग, भव और क्रोध से रहित तया लोभ-मोह से वित, 
शायरी का जप कले में तत्पर तथा श्राद्ध कले बाला 
गृहस्थ मुक्त हो जाता है। 

'मातापि्ोहि युक्त गोत्राहणहिते सत:। 

दानो रा देवप लोके पढीयते॥ २४ 


जो माता-पिता का हित करे में तत्पर, गौ तथा ब्राह्मण 
का हित लगा रहता है, दाता, यजनशील, देवों में भक्ति 
रखने बाला है, वह ब्लोक मे प्रित होता है। 

छिरी सलतं देवक पूजन 

कुदरत नमम्थेत्‌ रयः सुरान्‌॥ २५॥ 

'ृहस्थ को सतत शिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) का 
सेवन का चाहिए और ग्रतिदित नियमपू्वक देवताओं को 
नमस्कार करे! 

'किचारज्लील: सततं क्षमायुक्तो दवालुकः। 

दरु समायो न गृहे गृही वेत्‌॥२९॥ 

जो पसव सदा वचाल, क्षमावान्‌ और दयाल होता हो 
वही गृहस्थ कहा जाहा है, केवल घर बनाकर उसमें रहने 
जज से गृहस्य नहं हो जा! 

क्षपा दया च दितं सत्य व दघ: लप! 

 अच्यात्यनितजायेत्दाहणलक्षणय। २७॥ 

एलस्ात्र प्रधाऐेत विशेषेण जोप: 

खाति रत्र निन्दति विवर्जापेत्‌॥२८॥ 

क्षमा, दया, अनुभवपूर्वक ज्ञान, सत्य, दम (बाहोद्धियों 
को दश काला), शष (अध्यतर-गद्यं को वश कला) 
और अधयातम में निरत होना हो ब्राह्मण का लक्षण है। 
अ राहण को इनसे प्रमाद नही करना चाहिए और 
अधाज्क्ति कर्म करना चाहिए और जो निन्दित कर्म हैं, 
उसका त्यात करना चाहिए! 

हि मोहडलिलं लच्या दोगपपुत्तपप्‌ 

एह धयो दयन्न कार्या विचारणा॥२९॥ 

मोहरूप पाप को थोकर और उत्तम योग को प्रात कर 
महस कथन से मुक्त हो जाता है, इस विषय में कोई 
दिना (तर्क) वही करना चाहिए। 

विगईतिकपाहोपहिंसाबयक्धात्यवाप्‌। 
अत्युस्न दोषाणा र्षणं कषणा॥३०॥ 

आधव दूसरे के द्वण की गईं निदा, अनादर, 
दोषारोषण, हिंसा, बंधन और ताइनरूप दोषों को सहन 
करना ही क्षमा है। 

स्वदुःखेलिव कारणच घुः ख सोददात! 

देहि पुनव: हः सास्य सानसू१३१॥ 


1. विगीत पाठ मानने से अर्थ होगा- अपनी संपत्ति का 
ज्यका विधि से विभाग करने वाला! 


उरे घोडलेएल्याय: 
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स्वयं को जो दुःख होता है, वैसा हो दूसरों के दुःख मे 
सौहार्दवश करुणा प्रकट करना हो दवा है, ऐसा मुनिं ने 
कहा है। यही (दया) साक्षात्‌ धर्म का साधन है। 

दशानां विद्या धरणं हि यार्वत:! 

दिनि र धरयो विवडते॥३२॥ 

चौदह विद्याओ (चार वेद. छः दाङ्ग पुराण, 
'्यायशास्तर, मीमांसा और धर्मास) को ययार्थरूप से 
धारण करना हो विज्ञान जानना चाहिए! इसके द्रा रम को 
दड होती है। 

अधीत्य विधिवेदार्यजेकोपलष्य तु! 

र्षा तापि ३३॥ 

पवक वेदों का अध्ययन करके तथा उसके अर्थ को 
जाकर भी जो धर्मकार्य से विपुख रहता है, उसका वह 
जान विज्ञान इच्छा कले योग्य कहो है। 

मदे लोक्य मल्य हसं घम्‌ 

सूद तु माचपु्तीषिणः॥३४॥ 

बह सतय से ही लोकों को जौत लेता है, वहो सत्य परम 
पद है। जो जैसा है, उसका उसी रूप में वर्णन करना सत्य 
है, ऐसा मनीष ने कहा है। 

दः झरीरोपरण- शम: इर्नासादज:। 

अध्यात विदा गला न शोचति0३५॥ 

शीर का उपर ( े्टाओ की विशाति या नरि) 
दम है और शम (मन का निग्रह) बुद्धि को प्सता से 
उत्र होता है तथा अध्यात्म को हो अविनाशो परमतत्व 
जानना चाहिए, जहां जाकर मन्य शोक नहीं करता 

बया स देवो भवाच्या वेते परः! 

माक्षाऐेवो पहादेवस्तर्‍ज्ञानमिति कोर्लितय्‌॥३६॥ 

जिस विदया के दात परम देव भगवान्‌ साक्षात्‌ महादेव 
का ज्ञान होता है, वही (वस्तुतः) "सान" कहा जाता है। 


उनमें सदा निष्ठा रखने वाला, तत्परावण, कोष न करने 
ताला, पवित्र और महायज्ञपरायण विद्वान हो उस उत्तम ज्ञान 
को प्राप्त करता है। 


1. भेट पढ भलत है, यो उति जन 
पडा है 


सालनाल 

उ चें विस विपः पए॥३८॥ 

र्म के आवहनरूप उस शरो काप्य पालन 
'करला चाहिए। बिता देह के मष पराया रुर बो नह 
जान सकते। 

हा] 

च रसं कापफ् वा मनसा स्मेलू॥३९॥ 

संवतचित होकर सदा हिज बो धर्म, अर्थ और काप में 
संग रत चाहिए। पर्त धर्म से रहित काम या अर्थ का 
कुत मन से भी स्मरण व करे। 

मदशि हि धरेण न वर्ष सयाचोला! 

बे हि भवादे गि र्वे जजुपु॥४०॥ 

धर्माचरण करते हुए कभी दुःख भौ उठाना पड़े तो भौ 
अधर्म को ग्रहण न को धर्म हो देवस्वरूप भगवान्‌ और 
सब प्राणियों के लिए गतिरूप है। 

पूं षी सवा पशोहकमंबो:। 

उ वेददेवलाकिदी र्यष सेत।४१॥ 

अनिलं का सदा प्रिय कले वाला होना चाहिए और 
देके ति हुड बाला नही होता चाहिए। वेद तथा 
देवताओं की निरा बही करनी चाहिए और निदा कले 
जले साच बोलना भी नही चाहिए! 

बसि निवन वि धाव पत्यः 

अध्याय फलके प़ोघहे॥ ४१॥ 

जो वि निषमपर्तक पवित्र होकर इस धर्णाध्याच को 
पल है, (दसे को) पदाता है अथबा सुनाता है, वह 
ब्रहम में पूजित होता है। 


ज्यास उवाच 
स्पून नृता यदेत्ववधत्‌। 
साहिल नि ब्र नः स्यात्का ९॥ 
ज्यास बोले- किसी भी प्राणी को हिंसा न करें और कभी 
भो असल्य न बोले! अहितकारो और अप्रिय लगने वाला भी 


| न ले और कष घो चोरो न वे! 
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करण वा यदि वा शा पृ वा जलवेव चा 

रस्थापहरअुर्वक प्रतिपहे॥ २॥ 

कोई भी यि दुसरे की घास, शाक, मठ तथा जल को 
जुता है तो वह प्रण नए को गर करता है। 

ज राज: प्रिह शातिताः 

'ाऱयस्पाद्याचकचक्ष नाइ: ॥३॥ 

(कोई भ बाण) राजा से दान ऋण न करें तथा स 
और (वर्णरमर्ण से) पतित व्यक्ति से भी नले! अन्य 
हितत व्यक्तियों से भी बुद्धिमान पुरुष को याचना कहाँ 
कली चाहिए 

हित याध न स्युरत याचत 

'आणानपहस्थेष यावास ति: ॥४॥ 

प्रतिदिन दान भांगने वाला नहं होना चाहिए और एक हौ 
कि से बार-बार नँ मांगा चाहिए। ऐसे बु बाला 
याचक दाता के प्रो को हो हर लेता ह! 

ज देकाव्यहागी स्याहविशेषेण द्विजोलय:। 

स्य वा मपहोापठपि कदाचव॥ ५७४ 

ज विषे विपित विधपुष्यते। 

देवस चापि येर सदा परेः 

विशेषरूप से जेष्ठ ग्रहण को देवताओं के तिमित रखे 
व्य को नहँ भुना चाहिए! बराह के धन को ठो 
आपसिकाल में भो चुना नही चाहिए; क्योंकि विष को हो 
विष नहीं कहा जाता, अपितु ब्राह्मण की यमयति या द्व हो 
किष कहलाता है। इसे कारण दव्य क भो युवक 
सदा त्याग कर देवा चाहिए। 

पुणे शाकोदके काडे तया मूले वणे फलो. 

अदलादापसो पु: रह प्रजापति:॥७॥ 

पुण, शाक, जल, काह तथा तृण, मूल और फल को 
हिना दिये हुए जो ग्रहण नही करता है, वह अस्तेय है, 
(बिना दिये ले लेता चो है) ऐसा प्रपात घतु ने कहा है। 

जशीतव्यानि एष्याणि देवातकिधो हित: 

जके नयतु केवलपू१८॥ 

हिज देवताओं की पूना के लिए पुण ह कर सकते हे 
पत्त उन पृथ को भी प्रतिदिन केवल एक हो स्थान से 
हिना (स्वामी की) अनुमति के ह तहो करता चाहिए। 

कण फल पुणं प्रका वै हु! 


वर्या केवलं रहं हन्यवा पतितो भवेत्‌॥९॥ 

उसी प्रकार स्‌ पुरुष को चाहिए कि तृण, का, फल 
और पुष्य को रलम अर्थात्‌ किसो की मौजूदगी (या 
मालिक को अनुमति से) केवल धर्मकार्य के लिए ग्रहण 
के. असा वह नरक में गिरता ह अथवा गौतिमार्ग से 
हित हुआ माना जाता है। 

हिप या पवि रथ 

देया वि वर्ववद्धिरिति खिति:॥ १०॥ 

(कर भौ) हे कि! धर्मवेताओं ने यह मर्यादा स्थित को 
है कि मार्ग मं चले समय (कभी) भू से पात होते पर 
मधर तिल, मुग और जौ (मालिक से बिा पूछे) ग्रहण 
किया जा सकता है, अन्यथा नहों। 

ब रस्ये चाप क्या वरं चो! 

हेग प्रा सनम्‌ १९॥ 

ते घेदूशो विशय गति ग्रह्मवादिधि:। 

छना चरितं यथ व्रतं रक्षांसि गच्छति॥१२॥ 

वैसे हो धरम के बहाने से (आम्र कर) पप काके 
(त्हितरूप) ख़तादि का अया थी नहीं कला चाहिए! 
जत के दात पाप को छिपाकर वह ब्राह्मण स्तर या शूटर का 
कय लेकर इस लोक में धी हावं नदित होता 
है। छरूप (कपट) से किया हुआ ठसका व्रत का फल 
लों को जाता है अचत राक्षस ही उसका भोग करते हैं। 

अशि लिन यो तिवत 

स लिदियां होदेनसिर्गणनी च जायते १३॥ 

ज अतिग अर्थात्‌ साध-संन्यासी के विशेष बिसे 
र होते हुए भी जो (पक) सिङ्ग अर्थात्‌ साथु- 
संन्यासी के वेष को धारण करके उससे अपनी आजीतिका 
चलाता है, वह लिद्रथारियों के पापों को स्वयं हर लेता है 
(उसका भागी बनता है) और ( अगले जन्य घें) पक्षियों की 
दोनि ये उत्पन्न होता है। 

'वैडालक्रतिन:' पापा लोके धर्षविवाशका:। 

ठः पसि पन णस्य ततम्‌ १४॥ 


1. से ततप है विली के समान रधा! विली 
हे को फ्कडर खने लिए ध्यानमान होकर चुपचाप बैठी 
उहल है और असे पापाचा का भाव पकट होने कह देतो, 
ने हो दे का थी ब होता है। 


उ बोः 


ऱ्ह 


जो इस लोक में बडाल के समान व्रत रखने वाले 
पापाची है, वे (पासण्डी) धर्म के विनाशक होते है और 
र हो पाप से (नए में) गिर जते हैं। उसके मों का 
यही फल है। 

पाखो विकर्पस्वाऱयापाचारंस्तबेव चा 

ञान पाशुपतान्‌ वाहयातरणादि यार्चदेत्‌। ९५॥ 

पाखण्डी (दग), (शस्त्र) विपरीत कर्म कले वाते, 
गाचा (विपत आचरण कले बाले), पढि 
और पाशुपत मत के अनुयायो को बाणोमाज से थी सत्कार 
नही देना चाहिए। 

वेदनिनदासतान्‌ मर्त्यन्देवनिनदासतांस्तवा। 

हिति रसादि न चिलदेत्‌॥ १९॥ 

याजन योविस्यं ासज्ञ भाषणम्‌ 

कु्वाण: पाते ज्ुलस्पाछ्ेन बर्जवे्‌॥ १७॥ 

जद की निदा मे त तथा देलं की मिद में आन 
रखने वाले और ब्राह्मणों की निदा में आसक्त मनुष्यों का 
पन से भी थिन्त महँ काला चाहिए। इनका यज्ञ कराने 
उनसे विवाह-संवन्ध रखने, उनके साथ वास काले और 
उससे वार्तालाप कले से भो शाणी पतित हो जाता है। 
सोया पर्पर इनका त्याग काला चाहिए अथात्‌ उनके 
साथ सभा व्यवहार त्याग देने चाहिए। 

देव्ोहदगु््रोः कोटिकोटिगुणाधिक:। 

मापद नासति तस्पाकओोटिगुणाधिकपू॥१८॥ 

डेवढोह काले से गुस्द्ोह कला करोडो गुता अधिक 
(दोष) ह। जान को निदा कला और नास्तिकता उससे 
भी करोड गुना अधिक खराब है। 

गोष दवत कृष्वा राजोपसेवया 

कुलानयकुलता याचि यानि होनानि वर्बत:॥९९॥ 

गौ-बैल द्वारा और देवताओं या ब्राह्मणों के निमित 
कृषिकर्म करने तथा राजा की सेवा टार (जिक्र 
व्यक्ति के) सारे कुल अकुलता को शत हो जाते है और ये 
सब धरं से भी होता को प्रात होते हँ! 

कृवा किवालोरर्वेदवयनेन चा. 

'कुलाऱ्यकुलत यासि ड्राहमणातिकयेण चा२०॥ 

त्य से विवाह कले से, धार्मिक क्रियाओं का लोष होने 
से और वेदों के अन्याय से तथा राणो का अपमान 


करने से थी (दुक्त होकर) सभी उध कुल नमत को 
जद होते है 

अम्तात्पारदार्वा् तदाःघक्ष्वस्य धक्षणात्‌! 

ोवसचएणाकि नशत वै कुलपू॥२४॥ 

असत्य भाषण कले से, दूसरे की ससे सम्बन्ध रखने 
रे. अभक (मासादि) पराया का भक्षण कले से तथा 
अविक ध्म का आचरण कारे से निक्ष ही कुल मी 
कष्ट हो जता है। 

अको दाष तथैव चा 

दिहा कि रत्ति वे कुलपृ॥२९॥ 

उसो रार अबो को, श वो तया शासत्रविहित 
आखा से होन पुरं को दान देने से (उ जाति का) 
कुल भी अवश्य नष्ट हो जाता है। 

र्ति शा व्याव भम 

इ शु नि साड २१।| 

अधमो से ज्यात तया अनेक प्रकार की व्यधो से 
उत संकुल राम में और पो लोग से पिर हुए श 
के राज्य मं निवास नहं कला चाहिए। 

हिस्र ङोः शु 

मका सप ना निवहः ॥२४॥ 

'कृष्णो वा पत चरे पणे नित स्वभावतः! 

कुण्या तता नस्ता वा निवसेदिः॥ २५॥ 

हिमवान और विध्याचल के मध्यक शुध प्रदेश और 
तरह तथा पडि के उत्त समुद्री भागों को छोडकर आय 
अहो पर भी दिन को बस संका चाहिए अपवा उस 
स्न पर जहा कृष्ण सवच्छां विचारते हों तथा 
जहाँ तिद पितर नदियाँ बहत हों, वहीं पर दिन को 
निवास कला चाहिए 

अर्डकेकाकदीकू् का गमः 

नाम सेसु ररपजश्ापत्ियो॥२६॥ 

अथवा तेक उततम द्विज को किसी भी नदी के बिनारे 
आघा मील सवि प्रदेश को छोडकर अन्य कही भी 
सेकस नहं कला चाहिए ओर निम्सण के ग्राम के समीप 
जो निवास नहीं करना चाहिए। 
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ज सदव पति चणे ककः) 

न खेले ास्रावसाविधिः॥२७॥ 

उसो प्रकार धरम से पतित लोगों के साथ, चांडालों के 
साथ, पुस जाति के लोगों के साव, मूख के साच, 
समयो के साथ, निप्न जाति के लोगों के साथ तथा उसके 
साध रहने वालों के साथ भी द्व को) निवास नही करता 
चहिए। 

एकश पिकवा 

ाजष्यपने यति सहभोजन २८७ 

स्यपलुदाः सहया चा 

एकद वि दोषा: सङ््िाः॥२९॥ 

(उत लोगो के साथ) एक राण्या पर सोना और बळ, 
एक पक मे भोजन कत, उनके बमं खाना, पके हुए. 
आग को पिहित काना, उनका यज् करना, उनको पहाल, 
उनके साथ विवाहादि काना, एक साथ भोजन कला, एक 
साथ पढना और एक साव पा काना- ये एकादश दोष 
संर नाम वाले कहे गये है अत वर्णसंकरता के कारण 
होने बाले दोष हैं। 

पचे या यसां मं ना 

तसात संकर बः॥३०॥ 

एकपुष्पा 

भया कृताद न तेष अकरो घबेतृ१३ ९॥ 

(ता हो नही) ऐसे लोगो के समीप उठे-बैठे से धी 
उनका पाप संक्रमित हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान्‌ को सब 
कार से प्याक वर्णसंकरों का त्याग कला चाहिए! 
पलु कुछ लोग जो उनके साप एक पंक्ति यें बैठे हों और 
पएसर एक-दूसरे को स्पर्श न ले हों तथा भस्म दाण 
(खा से) जिसने सोमा बांध दी हो, उनको सांकर् दोष 
नहं लगता। 

अनिता भसा चैव सलिलेन विषाः 

रेण सामे पश्चिय: पंकि्िंिहते॥३२७ 

इस प्रकार अशि से, भस्म से, विशेषत: जल के जोकषण 
रे. दा खड़ा कर देने से, स्तम्भ लगा देने से तथा मार में 


1. एक अधम जाति॥ मतु के अनुख शद में उ निकट को 
सनान को पुक्क्स कहा जाता हे- जो निजा 
'जात्या भवति पुक्कसः (मूः १०.१८) 


अकरोष खड़ा कर देने से- इन छ परकार को क्रियाओं से 
फ का भेदन हो जाता है। 

च कुरवा:वैराणि विवादं चैव पैन 

(इणे गां वसती न चावक्षति कस्यचित्‌॥३३॥ 

किलो से थो अकारण सुता, पठा और चुगलखोरी 
जह करनी चाहिए। दूसरे डे खेत मे चरती हुई ग के बा में 
किली को नही कहना चाहिए। 

ज संवसेल्यूतकिना न कड्ि्यर्षणि स्थशेता! 

च॒सूर्वपरिवेष बा जेदचापं झवालिकपू॥३४॥ 

OT) 

ज कुर्बाहटुधि: साड विरोध बा कदाचन ३५॥ 

किस भो सूतको के साध नही सोना चाहिए। किसी को 
भो पर्मस्थान में स्पर्श न कों। सूर्य के चारों ओर का मंडल, 
इषु, चिति तथा चन-मंडल बो देखकर भी विद्वान 
पुरुष दूसरे से न कहे । बहुत से लोगों के साथ और बन्धु- 
क्व के साथ कधी भ विशेष नह करा चाहिए। 

आशः प्रिर पोषं न धोता 

हि हस्य दूराणि विित्‌॥३६॥ 

जो कुछ अपने प्रतिकूल हो अथवा स्वयं को अच्छी न 
सी हो. बसा आचरण दूसरों के लिए भी नहों करना 
चाहिए! कोई भी पक्ष की तिचि को न यते और नक्षत्र के 
किक मं भी विदेश न को। 

'गेटक्यापधिादेत शुधि वा हिशतपः। 

अ देवगुरुविद्ञाणां दीयान तु वायेत्‌॥ ३७॥ 

ह दिव सवल स्त्री से बात न करे और अपवित्र 
व्यक्ति के सामते भौ वार्तालाप न को। यदि देवता, गुरु या 
हके निमित कुछ दिया जा रहा हो तो उसको रका 
न चाहिए! 

३ चां द पिदा वेत्‌ 

दां देवकि रयेत विवे ३८॥ 

अपनी जसा कभी न करे और दूसरों की निदा का 
त्याग करें। उसो प्रकार वेदनिन्दा तथा देवनिन्दा का भी 
पूर्वक त्याग करना चाहिए। 

वसतु देवान्‌ विग्न ददवा नति हिज! 

ज तस्व नि्कृतिदृेशा झाखेष्यिह मुनीच्वरा:॥३९॥ 

हदे गुदा वा सोणा 


उरा ब्यय: 


2 


दल्यो सा रे एच नर॥४०) 
Co 
नेदं की निदा कर्ता है, उनके लिए शा यें इस लोक में 
कोई प्यक नहं देखा गया है। और भी जे गु, देखे 
तथा उपबंहण (अंग) सहित वेद को किन्दा करता है, वह 
सौ करोड कलमो से भी अधिक समय तक ररव आपका 
रक में पकाया जाता है अथात कर भोगता है। 

दृष्णीपासीत किदाया न विता 

कर्ण पाय गर्न चैतास्वलोकबेत्‌॥ ४१॥ 

उ प्रकार इन सबको जह ना हो रहो हो, कहा सुनने 
ला चुप रहे और कोई भी उत्तर न दे तथा दों कान बंद 
करके कहो अनत चला जाता चाहिए और किया काले 
वालों को देखता भी महो चाहिए। 

दपि स्य पोणा गहरे: 

विद सवमः साड कु कदाचन ४२७४ 

बुद्धिमान पुरुष दुसरें के रहस्य को बसो के सामने 
उकट न करे। अपने कपु के साध कधी भी विवाद नही. 
कला चाहिए! 

ज पापं परि दां वाः 

स तेन तयद: स्यासि्यादिरोषवान्‌ भवेत्‌ ४१॥ 

है हिगोतमो! पापी को उसके पाप के विषय में न कहें 
और वैसे हो अपप को भो पापी न कहें। ऐसा कले कला 
बह पुरुष उसके समान हो दोषपुर होता है अथांत जो पापी 
को दोष लगता है, बही उसको भी लगता है और (अपो 
को पापी काहे से) मिष्यादे दोषयुक्त भी वह हो जता है 
अर्थात्‌ चूळ आरोप लगाने से वह उस दोष का धो भागो 
होता है। 

याति प्यधि तसि रसता 

तानि पु पशन निते पि्याधिसिाम्‌।४४॥ 

उपो प्रकार जिन पर यह मिथ्या आरोप किया गया ह, 
(दस दुःख के कारण) रोने से, उनके जितने आसू गिल है, 
उतो हो संखा में उन मिथ्या आगे कले आलो के पे 
और पशुओं का हनन होता है। 

अलाप सगदो 

ट विशोधय सदासि पिाप्ञसे॥४५॥ 

अदयहत्या, सुरापान, चोरी तथा गुप के साथ 
अचार करले वाले पापी को शुद्ध कले काला क्रयडित 


सवे द्वा (शास्त्र मे) देखा गया है, परु मिध्यारोपी के 
लिए को ग्रत हं है। 

ेहेतोछलमादितय शिङ्ारपितः। 

मा याह वारिस गोपदृष्ट न मध्यगम्‌॥४६॥ 

कित निमित के झिसो भो पुरुष को उदित होता हुआ 
सूर्य और चन्द्र को नहीं देखना चाहिए। वैसे हो अस्त होते 
ह जल में प्रतिबिग्बित, प्हण से उपसृष्ट और आकाश के 
ष्य में स्थित सूर्य और च को नही देखना चाहिए। 

हरहि वासा वा न दर्जासरमापिनमा 

३ रूप केत प्व कदातर॥ ४७॥ 

जच कू पुरोष वा न च अंदहटयदत। 

मुचः र्दन बहानालोकपेटरब:॥ ४८॥ 

उसी प्रकार वस्त्र से ढे हुए अथवा दर्पण के भीतर 
जिवि सूय और चन्द्र को कभी नहीं देखना चाहिए! 
क स्वी अयव पुरुष कोक थी न देले वैसे हो (अपने 
चा अनके) मूत्र या बिहा को न देखना चाहिए तथा 
सैदुशासक किस भ मिथुन को मही देखना चाहिए। उसी 
परक बुद्धिर्‌ पुरुष को अपनी अपवित्र अवस्था मे सूर 
ददि किसी धी प्रो वहीं देखना चाहिए। 


 फलव्यहचण्यालापु्छिय्ावलोडयेत्‌! 

आधिषापेत च परपुच्छिटो वावगर्वित:॥४९॥ 

उसी प्रकार पतित, विकसाङग, चाण्डाल तथा अशुद्ध 
लोगों को नहीं देखना चाहिए। अथवा स्वयं उच्छिष्ट हो और 
मुख डेकर बैठ हो, तब उसे किसी से वार्तालाप नहीँ 
करना चाहिए। 

ज खेलेक्सस्पर्श न कस्य गुरो्पखप! 

= लोकाय न ससी भो सति 

हिख्यत मेव वा॥ ५ 

जिसने मृतशरोर का स्पर्श किया हो, उसे स्पर्श न करें 
और कुद हुए गुरून के मुख को, तेल या जल में अपनी 
डा को. भोजन करते समय पढी को, अयोग्य ढग से बंधे 
हुए शाव-बैल को, उन्मत एवं मदमत व्यक्ति को नहा 
देखना चाहिए। 

जील र्या साडू नीह मेहनम्‌ 

की याणं वा मासस्य यथसुखम्‌।५ श 

आपनो धार्या के साथ कभी भोजन न करे। वह जव 
दाव कर एह हो, छौक कर रही हो, जमाई से रहो हो या 


ऱ्ह 


कूर्गपहापुराणपू 


मुखपूर्वक आसन पर बैठी हो, तो उस अवस्थ में भी उसे 
जहेखें। 

मोदके चालमो रू शुभं शुभमेव वा 

ज लङ मू वा नावितळेत्कदाचर॥५२७ 

अपना रूप शुभ हो अथवा अशुभ, उसे चल में ह 
देखना चाहिए। किसी के भी मूत्र को कधी लांचे नहो और 
न उसके ऊपर खड़ा रहे। 

न साय मतिदां पादं दबा 

नोच पु न च कृष्णाजिन॑ हथि:॥५३॥ 

कोई भो दविज शूद्र जति के मनुष्य को सदवुदि 
(उपदेश) प्रदान न करे (क्योंकि उसके लिए कह योग्य हो 
जहाँ है)। उसे कृशर (खोचडी), खोए दहे तया अपवित्र 
पूत या मधु धो न दे। उसो तरह उसे कषरम और 
हान धौ े। 

ज चवस्तार च र्व ेः। 

न घ ओषा राग करवित्‌॥५४॥ 

तोष दष्म तवा घावा कता 

'पानं योहं तथा कोष देषक् परिवर्जयेत॥५५॥ 

कोई भी विदान्‌ उस स को बत धारण न करावे और 
धर्म का उपदेश भी न दे। उसके सामने कोध के वरीभूत न 
हो औ हेष तथा रग को भो त्याग दे। लोभ, मच, 
असूया (दूसरों के गुणों में दोषारोपण कान), आन की 
तिद, माने. मोह, ध तथा द्वेष को यतपूरतक त्याग देख 
चाहिए। 

उ कुर्वात्दस्यचित्ीहा सुत शिष्य तेत 

न होनातुपमेवेत न च वीन कयचित१५६॥ 

किसी भी व्यक्ति को पीडित न को (परंतु हित की दृश 
से) अपने पुत्र और शिष्य को ताडित किया जा सकता है। 
की भी हन व्यक्ति का आश्रय ग्रहण न को और वैसे हो 
तीखी बुद्धि बाले का भी आश्रय व ले। 

'ालयामज्ञावमऱ्येत दै यलेन सता 

ज विशिष्टस्य संखयेडुष:0५७॥ 

'बुडधिमार पुरुष को अपनी अवमानना नही करे चाहिए. 
और दोनभाव को भी वक त्य दना चाहिए। अपने 


1. दस याकविडअनुत्सनम! इति पाठ: 
2. न चाति ३. इति पाठ:। 


उम व्यक्तियों का असाद नही कला चाहिए और स्व 
को संत नही होना चाहिए। 

न न्ोर्िलिखे्रि गा च सवे हि 

ज दु दी वास व च पर्वहान्‌॥५८॥ 

जख से भूमि को कृतस नही चाहिए और गाव पर 
सकती नहीं लो चाहिए। नदी में स्थित रहते हुए (अन्य) 
जहो के विषव में कुछ न कहे और पर्वत में वचसो हुए 
(दूसरे) पके विषय मं चर्चा न करे! 

आ देतेन वैदाि व त्यजेल्महवादियपूत 

आावगाहेदसो उमस वहिह्ापि प्रजेत्पदा॥५९॥ 

आवा और भोजन के समय अपने साथ रहने वाले 
सी को कधी होडा नही चाहिए! जल में कान होकर 
स्वन न करे तया अलि पर पैर रखकर कधी न चले। 

हिऽ तेन लेषवेत! 

ज शल डतम सवत खाति च सेत॥६०॥ 

किए पर सालिस कले के बाद बचे हुए तेल से दूसरे 
जो पर लेप न को! शस्त्र और सर्प से खिलवाड़ न करे 
और अपनी इदि को भी स्पर्श न करें। 

सोघाणि च हस्ति रहे सह कजत! 

उ जजिजादाकायों च चापलाचि समातरयेतूत६१॥ 

अपे गुं रब को स्पर्श न करे तथा असध्य 
ज्ये के साथ गमन न को) अति घे हाथ-पैर डालने कौ 
चपल ग्रहण न को। 

ज लिवर न च वणयोः क्वचित! 

अ घूस वै क्राजा पिचेए्‌॥६ २॥ 

उले कार तिङ उदर और कानों की चपलता भी कभी 
अ करे। अपने किसी अंग या नख को नही बजाना चाहिए 
तर अज़लि करके जलादि पोना कहीं चाहिए। 

सायास पस पजय वा दाचन 

न सवेदः फलानि सफलानि च॥६३॥ 

कभी धौ अपने हाथ या पैं से जल को आहत नही 
करा चाहिए! ईंट-पत्थर लेकर फलों को नहं तोडना 
आहिए और एलो से भी फलों को कहीं तोडना चाहिए। 

न ्लेच्छ्ाषणं र्ध दसनम्‌ 

न घेदयवषिस्कोट छेद वा बिलेखनपृ॥६४॥ 

किने बोषासनाकस्पादेव नित्फलपा 

ले भक्षवेडल्वान्‌ दृ्यावेष्टाझ नचरेत्‌॥६५॥ 


उरे बोडो: 
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छ लोगों को भाषा को सोखना नहों चाहिए और पैर 
से आसन को खोनना नहीं चाहिए! बुद्धिमान को अकस्मात्‌ 
र्थ हो नाखून से चोरला, बजाना, उससे काटक या 
'कृतरमा आदि नहीं करना चाहिए और व्यर्थ ही अंगों का 
र्दन नहीं करना चाहिए! कय पदार्थ को अपनी गोद में 
रखकर नहीं खाना चाहिए और व्र चेट भो नही कली 
चाहिए। 

न तत्येदववा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ 

म सहायं पाणिष्या मेदाः शिर:६६॥ 

उप प्रकार (बिना प्रयोजन के) नृत्य और गाउन नहो 
कला चाहिए तथा जात-पन् भी कहीं बजाने चाहिए। अपने 
शिर को दोसं हाथों से खुजलाना नही. चाहिए! 

ज लोकिकै: स्लवेवासतोपदेडेपजैि। 

नः डेर धेत नफ विष्यृ्पाचोृ॥६७॥ 

लौकिक स्तो दवा देवों को स्तुति हे करे चाहिए. 
और औषधियों से भी उं न्ट काने का प्रपत्र न को। 
पो से नूआ नहीं खेलना चाहिए और जलाशय में मल 
म का त्याग नह कला चाहिए 

नोच्ि्ट: संविशेत्रित्य॑ न नसन: स्नानयाचरेत। 

ज गोत्र पि न चैव स्वजिर: सेत १६८७ 

अपवित्र होकर कधी सोना नहो चाहिए और तिवस 
होकर सलत नहीं काला चाहिए। उसी अवस्था में न चले, न 
पढे और न अपने शिर को स्पर्श को। 

ज द्ीरयफारोगाणि सासन योषत्‌ 

ज शालावत्‌ रप विववत्‌॥६९॥ 

दतं से तासून और रेष न काटे) सोये हुए को जगाला 
नही चाहिए) प्राकःकालीन सूर्य कौ भूप का सेवन न करे 
और शवा के धूर का त्याग कर देगा चाहिए। 

जैक: स्याह स्वयं गोषानही होत! 

जाकाएणाद निवे बुध्या नदी तोत्‌॥७०॥ 

से घर यें अकेले सोना नहो चाहिए और सवयं अपने 
जलो को उठकर नहं ले जाना चाहिए। अकार धूकते हीं 
रहा चाहिए तथा मात्र भुजाओं के बल से नदी को पार नहीँ 
कला चाहिए 

ने पदात यातेव बाचा 

मामो प्रतापवेल्यादी न डे बाववेु:0७९॥ 


कमे भे अपने पर से पैसों को धोना ही चाहिए। विदान्‌ 
पुल को दं पैर आलि ये तपाने नही चाहिए और कांस्य 
तमे भी घाव घने रहीं चाहिए। 

'चातितरसारेहेवं द्राह्मणान्‌ गाफ्यापि वा! 

दस्यु सा शिन प्रति॥७९॥ 

देवळं, जाहो तथा गओं, वायु, अलि, गुर, विप्र 
तथा सूर्य और चन्द्रमा को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। 

अशुद्धशकन याने स्वच्च साधोर्‌ 

दणड व कुर्वात दाड़न॥७३॥ 

अशुद्ध स्थिति में शयन करना, यात्रा करना, स्वाध्याय 
करना, स्तन और भोजन करना तथा घर से बाहर जाना 
आदि कभो भो नहों करना चाहिए। 

स्वपपध्यवरं यानमुदारं भोजनं गतिम्‌। 

उपो: सर्यो तु विव्जवेह१७४॥ 

देतों मध्या डाल में तथा मध्याह में सजा, अध्ययन 
का, बहन पर चढता, भोजन काना और मल-मूत्र का 
त्यात करना आदि का त्याग कर देवा चाहिए! 

ज सेतो क गोढ्ाहणानलान! 

ज चैवात्रं पदा वापि ग देवातियां स्थशेत्‌।७५॥ 

हिज अपि होने पर अपने हाथों से गौ, ब्राह्मन और 
अलि का स्पर्श न को तथा कोई भौ अपने पैरों से अन्न तथा 
देवाला का स्पर्श न को) 

नातोऽ परिचोरत्र देवान्‌ कदन 

महदव धर्मतः ॥७६॥ 

अपवित्र होने पर अग्नि को परिचर्या, देवों तथा ऋषियों 
का कीर्तन न करे। गहरे जल में स्तानार्थ प्रवेश न करे तथा 
अपने किसी भी एक भा में अलि को धारण न को। 

ज वागहसोड्त पिेकोण वा जलम्‌ 

तदुपप नाप्यु रेत: सपुत्सुजेत॥७७॥ 

अपने चाये हाथ को उठाकर मुख से जल को नहों पीना 
चाहिए! जल का उपस्पश करके हो उसमें प्रवेश करे और 
जल में दोयं का त्याग न करे। 

_अफेब्यलिसपन्यद्दा लोहितं वा विधाणि वा। 

उयते खी गपु यैचुनमाचगेतृ।७८॥ 

अपवि बस्तु से लब किसी पदार्थ का, खून का, विष 
का तथा नदो का अतिक्रमण कभी न करे और कभी भौ 
अलाशब आदि मे बैदुत न रे! 
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कूर्मपहापुराणप्‌ 


केल दक्ष व छाज वपु 

'नास्यिभसमकपालानि न केलात च मटन 

ओषांगास्करीचं वा नादिसथि्दाचर॥७९॥ 

चैत्य (यडस्यान) या चौरे के वृक्ष को कभो न काटे 
और पानी में कभी थूकना न चाहिए। जल में कभी भी 
अस्थि, भस्म, कपाल, केश, कारे, धान के छिलके, अंगार 
और गोबर नहीं डालना चाहिए। 

न चा लंघ्येदधीमातरोपदध्यादध: क्वचित्‌! 

ज च पादतः कु्यासुळेन न बमेहुय:॥८०॥ 

बुद्धिमान पुरुष कभी भी अलि को लांचे नहो और उसे 
अपने पास भी न रखे। उसी प्रकार अपने पैसों को तरफ 
अधि को न रखे और मुख से अलि को फना थो नह 
चाहिए। 

न कूपमवरहेत गाचक्षोताशुचि: कदचित्‌ 

अमत न रि नाः प्रहपेलवा॥ ८ १॥ 

अपति व्यक्ति को कुर के ऊपर चहा चाहिए और न 
की उस में मुँह डालकर देखना चाहिए! अलि मं अलि 
कापरे त को और जल से उसे बुझा भ नही चाहिए। 

'युए्रणपासि वा न स्वयं ्रवेान। 

अपणा पण्य वा विकरे न गरयोजवेत(॥८२७ 

किसी को भी अपने मित्र की मृत्यू अथवा उसके दुःख 
का समाचर स्त दूसरों को सुनना नहीं चाहिए। जो विक्रय 
के अपोग्य हों और जो हत-कपट ट्रा रह हों, ऐसे 
पदार्थ का प्रयोग कहीं करना चाहिए। 

न बि पुखनिशासैस्वालयेजाशचिरष:। 

पण्पसमामोदकसाने सीमाला क्र दु८३७ 

उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष अपवित्र अवस्था में अलि को 
अपने मुख से फक देकर लित न को) ऐसी अवस्था में 
स्यान के पवित्र जल में सानम करे तथा उसको सोमा 
पर्यत भि को भी न जोते। 

उ प्यारमा 

परर व्यात्‌ पणो नावबोबयेतृ0८४॥ 

इसी प्रकार सत्य से युक्त पूवि नियम को लोडूना 
नह चाहिए तथा पाएर पुरे को, सेको और पक्षियों 
को लहे के लिए प्रेरित कहीं करना चाहिए। 

परकाया करीत जलपानायनादिधि:। 

'कारकिला सुणि कानू पत्र दित 


ज रा भा नाबणटयेत॥८५॥ 

जल, जायु और धूप डा दूसो को बाधा ह पहुँचानो 
चिर अच्छे काम कर लेने के बाद बाद में कं को 
(र्मिक दिये बना) छोड़ नह देना चाहिए। उसे 
प्रकार सायं तथा जत: काल भिक्षा के ऐस से आने वालों 
के लिर घर के द्वार बद नही कर देने चाहिए। 

यल रत ध्या साह भोजतम्‌। 

दिगा कद्र च बिव्जयेत१८६॥ « 

उसे परकार बाहर की कोई दूसरे अनजाने व्यक्ति कौ 
सहला घरण न को। बाहर के गन्ध-चत्दन आहि, पत्नी के 
साथ भोजन करना, विद्रापूर्वक विवाद और कुत्सित वार से 
प्रवेश आदि का त्याग कर देना चाहिए! 

उ खादर ब्ाह्ृणसिहेश्र तय हसन्‌ बुधः। 

सबि वैद हले सेप चिर वसेतृ१८७॥ 

किलो भो विद्‌ आण को खाते हुए खड्डा नही होता 
चाहिए और हँसते हुए बोलना नही चाहिए। अपने हाथ से 
अरो अलि का स्रत महो ला चाहिए और देर तक पानी 
के धोतर नहीं रहना चाहिए। 

उ पेणो ण म पाणिना 

पुव बदि ुखादमिरायत॥८८॥ 

अलि को पंखे से, सूप से या हाथ से (हवा देकर) 
इलित नह करना चाहिए। मुख से (फक हाय) अणि 
को जलाना चाहिए क्योकि (पापात के) मुख से हो अणि 
को उत्पत्ति हुई है! 

पहि भत या योजपेद्‌ जः 

कोत्‌ सा वि्मघवाव॑ च बे 

दावम ग्ण ८९॥ 

न बोजयेद्ा सरेण न देवायते स्वपेत्‌ 

देन को परलोक साथ बात नही करनी चाहिए और जो 
उड करे के लिए यग न हो, उसके जद नही काने 
चाहिए। राहण को सभा में अकेले नहीं जाना चाहिए तथा 
सच्डलो का भी त्याग कर देना चाहिए अर्थात्‌ एक-दो 
जि के साव हो जाना चाहिए। देवालय में यायी ओर 
से कथो भो प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा बिना प्रदक्षिणा 
के देवमनदि में नहों जाना चाहिए। किसो भो वस्त्र से हवा 
नहो करतो चाहिए और देवपन्दिर में सोना नहीं चाहिए। 

का रत धिकः सह।९०॥ 

ज व्यधि य ज्पतितं खा 


उरा समदतो;व्याय: 


सा 


नोपनइस्तोचाे जलदिहितवा।११॥ 

मार्ग में कभी भी अकेले, अपार्थिक उने के साद, 
सोणासत ममुं, शह और पतितं के साथ नही जाना 
चाहिए! बिना जूता पहने तथा बिना जल तिये हुए भो या 
नहीं करी चाहिए! 

ज शबरो वारिणा सार्ड न विमा च डण्डा 

गासिगोबरह्मणाटीामनरेण क्येलवचित्‌॥९२॥ 

राति में, शु के साथ और बिना कमण्डलु लिए तथा 
अलि, गौ अथवा ब्राह्मण आदि को साय लिये बिता कहीं 
नहो जाना चाहिए। 

पिवी न वस्तापतिकापेट तः 

न तेण सिडान्‌ गुणिनो वा वहीस्तश॥९३॥ 

हे ह आहण! अच्छे आवरण याली नप्र सवाव को 
स का तिरस्कार न कं! उसी परकार योगि और 
गुणवान्‌ संयासिषों ब निना न करे। 

देवात प्राफ़ो न देवानां च सबनिधौ। 

माझे मणात गदापति॥९४॥ 

बुद्धिमान पुरुष को देतय में वमिं के सामने 
आणो कौ तथा गौओं क पाई को जान नह 
लौपता चाहिए 

स माय पतितै रिः 

नाङ्गे 


४१५७ 
उ प्रकार पतित आदि नोच लोगों से अथवा रोगियों से 
अपनी छामा को लौपले नहीं देवा चाहिए और कभे भो 
अंगार, एम, केश आदि पर खड़े नहीं होना चाहिए। 
दयान साववस्वष्टोदक्म 
ज पहाणे) १६॥ 
है हिनो! जादू की धूल, सान किया हुआ वस्य और उस 
हे के जल का त्याग कर देता चाहिए अर्थात्‌ उस जल को 
पनः काम में वहीँ लाना चाहिए! उसी प्रकार अध्य पराच 
का भक्षण नही कला चाहिए और अपेय पदाथा को घे 
भ कहीं चाहिए। 
अते या उता ईसि साय 
_बोडशोऽध्याय:॥ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
(प्यापर्यनिर्णय) 

ज्यास उच 

जाय विशेष मोहद यदि दान्यतः। 

ज शिं जति यस भके हाापदि। ॥ 

जाहण को शूद्र का अत्र नहँ खाना चाहिए। आपात्काल 
क छोड़कर जो मोहचश या अन्य प्रयोजन से शूक अ 
'खाता है, वह शोत को ही शह होता है 

बलस्य हिज यित 

जोव भवे मृत एवाधिजायते॥ २॥ 

जो द्विन छः मास तक विरत शूदर का तिदित आहार 
र रता है, वह जौवित अवस्था में ही शूर हो जाता ह 
और मरणोपरास भी उसी योनि को ग्ाह होता है (या न 
केति में जाला है। 

शाकरणकत्रियविशां शय च पुनी 

स्याक्ेसदर्थेग पतस्नहयोगिषालुणात्‌॥ ३॥ 

है मुने! ब्राह्मण, कष्य, वैश्य और शू में से 
'निसका भो अन्न उदर में स्थित रहता है, मृत्यु के पश्चात्‌ वह 
उसो योनि को प्रात करता है। 

हा रत्र तहो चर्षकारिण:। 

कणात गणिका ब्रात च वरूपित्‌॥ ४॥. 

नट (अथवा शा), नर्तक, बई, चर्मकार (मोची) 
किलो जनसमूह का और वेश्या का अ9- इन ए: प्रका! के 
अन्ये का त्याग करता चाहिए। 

सश्ोपकलिएजद्स्काप्यजिपा तया 

'म्र्वलोहकारात सृतकात्रकन वर्जपेत्‌॥५॥ 

सो प्रकार चक्रोपजोति अथांतू चळ निर्माण करे 
आजीविका चलाने वाला या सैल, कपडे रंगे वाला या 
धवो, चोर, मद्विकवी, गायक, लुहार तया सूतक के अन्न 
का भी त्याग कला चाहिए। 

इलचि वः पतितस्य चा 

सुकर्णकारहैलूबब्याधबद्धातुरस्थ च ६॥ 

'शिकिसकस्य धवा ल्य दण्डय चा 

'ेननालिकयो देवतास्ट्कस्व घ।७॥ 

 खोबविकसिणल्याजं णकस्य विशेषत:। 
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कृशरा 


उले प्रकार कुमा, चित्रकार, व्या लेने बले, पतित 
(धरषाचरण से रहित) सुनाए, नर, व्याध, कटो, रगो, 
चिकित्सक, दारण ख, लण्ड, चोर, नास्तिक, 
देवनिचा करे वाला, सोम बेचने वाले तथा श्पाक- 
चाण्डा के अश का विशेषरूप से त्या का देता चाहिए। 

आयात दां बसव चोपति ८॥ 

उच्य कदस्य तवेवोच्किह्पोजिस:।ल्‍ 

जो खो का वंतगामो हो और जिसके घर मे काम 
(जार पुरुष) रहता हो, जो अपवित्र छत हो, जो कंनूस हो 
और जो सदा उच्छ अग्न खाने वाला हो, उसके अन्न को 
तया दे। 

अपह संघ सनव सद हि॥ ९७ 

सीवन्या पतोसतस्व चैव हि 

अंतस्थ सदिशस्पात्रपवक़ष्ट पिहम। १२॥ 

पँक (अपनी बिरादरी) से आहा हुए यकि का अब, 
समुदाय विशेष का आक, जो मनुष्य खोत हो, नसर 
हो, संन्यासी हो, शराबी, त और भयभीत हो. जो ते 
रहता हो, जो तिसकृत हुआ हो और वि पर हा गया 
हो, ऐसे आ को ग्रहण न्हा करता चाहिए। 

महिषः पारवे: शान सूकडस्य चा 
कृसर च्य चा १!॥ 
देशो का, पपसकक, का और सूतक रा 
अन्न हं खाना चाहिए! देखों को त्यागकर अपने नित 
पाप हुआ, पूर्त और चतुर व्यति का आतर भी अही खाता 
चाहिए। 


'विद्धप्रगननस्यात्रं परिवेत्रत्रमेव च॥ १३॥ 

रु विशेषेण तवव दिषेः 

अवज्ञात॑ चावधूतं सरोषं विस्पवासितम्‌॥ १४॥ 

पुर भोजराज 

इकत हि म्य सर्वत्रे व्यवख्ितपू॥ १९॥ 

दो यस्या समझनाहि स तस्याति दस्थि 

'सन्तानहीन नारी, नौकर, शिल्पी और विशेषत: शख 
विक्रेता का अन्न नहं खाना चाहिए। सुरा बेचने वाले का 
अन्न, भाट-चारण तथा वैश्या का अतर, विड्धलिड्री का अच, 


 परिबेता-ज्वेष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर जिसने विवाह 
कर लिज हो उसका अनर, दो बार विवाहिता खो या ऐसी 
खा के पति का अन्न विशेषल्प से त्याज्य है। जो अम 
अबझात-अनमाना हो या अवजञा-तिसकारपूर्ण हो, जो 
अब्धूत हुआ हो, जो पप्र दिया गया हो, जो 
सदेह हो तबा गुर के का दिया गया संस्कारहीन अन 
छो ऋण वही करचा चाहिए। मनुष्य का जो कुछ पापकर्म 
सेवा है, वह उसके अब मे हो रहता है। इस कारण जो 
मनुष्य जिसका अन्न खाता है वस्तुतः बह उस अन्न विक्रेता 
के पाप का हो भक्षण करता है। 

(आदिक: कुलपित्रञ स्वगोषालक्ष नापितः॥ १६॥ 

कुशीलव: कुम्पकार: क्षेत्रकर्यक एव चा. 

रते शोत भोज्यात्र दत्वा स्वल्पं पणं दुध: 

न हो ये जो आदिक (ज हिनत के यहाँ हत 
का आधा भाग लेकर खेती करता है) कुलमित्र (जो कुल 
बं पर्यत चला आ रहा हो, दाश नमक शु) जो 
अपनी गौओं का पालन कले बाला हो और जो नापित हो, 
ज कुोलव नाम से प्रि स्र ाति में यश फैलाने वाले 
जट हों, चारण दा भाट हों अथवा गापकरूप ऐ प्रद हों, 
कुमार जि के हों. शेतकर्मक अथात्‌ तं में काम ले 
आले हों- ऐसे शुद जाति के लोगों को थोड़ा बहुत धन 
देकर बुन्‌ पुरुष उनका अब ग्रहण कर सकते हैं 

वयं सेदपकं त गोरं चव सक्तव:॥ ९७॥ 

ण्यक चैव तैल श्रा तेचा 

दूध से मित तथा थी में पढाई हुई वस्तुएं, दूध, सतू, 
हयक (तिल वा सरसों को खलो या गन) और तेल 
आदि गृह से लिये या सकते है। 

काळं जालिका' झळ सुषमां तथा॥ १८॥ 

सां लु सूक्त मिरा चैव ववत 

छ विवह सलं पमष चा॥ १९॥ 

'किलय॑ सुपुखकैव कवकानि च वयित 

अपर, कालिकासाग, कुसुम्भ (पुष्यविशेष) अश्मन्तक 
(अम्लोटक) प्याज, लहसून, सूक्त (कांजो) और न्यास 
अर्वत्‌ किसो भी वृक्ष का गोंद आदि- ये सब अभक्ष्य होने 


1- सिसा के स्वान पर “नालिका' पाठ मिलता है। यह तालाब 
जे झेल है, जो डबर खत है। 


उत्ते सोऽव: 
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से नहं लेने चाहिए! उसो परकार मतम, जंगली सूर, 
खोडा (बहुवार)', पीयूष-ताजी व्यावी हुई गौ का दूध 
विलय और समख नामक खाप पदार्थ तथा कुकुसुतते का 
त्याग करना चाहिए। 

तन किशुक' चेव कुसुं च तवेव चा॥२०॥ 

पलां घ जरया फाति ये दज! 

कृ काव पायसा चा0२ ९॥ 

अपुपकृतपांस च देवि हवि चा 

उवं तु पलवासप्यनुपाकृतान्‌॥३२॥ 

कोपं करिल लल परेन ववत 

गाना, पलार, कुछ, गूलर (7४ ७७) लौकी खाने से 
हि पतित हो जाता है। कृशर (शिल का चावल से निर्मित 
पदार्थ) संयाव (हलूआ) खाए, मालपुआ, असि 
मां, देवों को अत अज, हविष, यवा (जी की खोर) 
मातुलिङ्गं ण असंस्कृत मलादि, ोम-करण्, 
कपि, कोतफल और पौपल के फलों का त्याग काला 
चाहिए। 

पिण्याकं चोडतस्ेहं दिवाधानास्तवैव च॥२३॥ 

राजी च तिलसम्बड्ध प्रयसे दि त्ये) 

नाझीपातयसा तकन बोजानयुपकोबेल्‌॥९४॥ 

ट भावदसं वितरित 

'ि गे तदि रहित दव्य या तिल को खली या उससे 
युक्त भाय और रति मे तिल मिश्रित दह का सावधानी से 
त्यात कर देना चाहिए! इसी प्रकार कोन वाले इ का 
आजौविका के साधनरूप में उपयोग नहो काना चाहिए। 
मगुण आदि को किया से दूषित अथवा भाव से दूषित दब्य 
का भी त्याग कता चाहिए उसी प्रकार ने संग का 
भ विशेषरूप से संग वही कला चाहिए! 

काडव च सूरं च नितः॥२५॥ 

त पुर मि घण्कालावेहित ता 

उदक्यया च पतिता चाप्रायेव छ।२६॥ 


बदि अत्म वाल और कोडे हो तथा नाखून या रक 
आदि से युक हो तो उसे निकित ही छोड़ देना चाहिए जिस. 
दय को कृते ने संच लिया हो, जो फिर से पकाया गया हो, 
जिस पर चाण्डा को नरर पढ़ो हो, उसे घो छोड़ तेना 
चाहिए उसी प्रकार नस पदार्थ पर किसी अशुद्ध खो को 
दि पड़ जावे, जिसे पतित व्यक्ति ने सँप लिया हो अथवा 
देख लिया हो, जिसका सत्कार न किया गया हो, ,जो बासी 
हो गा हो, जिस पर सदाधास्ि बनी हुई हो, जिस यको 
कौरने का मर े स्पर्श किया हो, जिसमें कोड़ा लग गया 
हो और जिस इब को मतों ने सूप लिया हो अपा जिसे 
किले कोको व्यि वे स्पर्श किया हो उसे अवश्य हो त्याग 
दे चाहिए। 

द स्या दर न ल्या सरोषकम॥२८॥ 

उल्म चाएि परयाचोणयोजवेह! 

विव्य गो: क्षैरमौ वा निशस्य चा।२९॥ 

आणिक सजक वत 

जो बस्तु किसी रजस्वला ख ने दी हो उसका प्रयोग न 
कॉ उस उकार किसी व्यिचारिजी खो वा दौ गयी और 
रोष के साथ दौ गयी बलु का भी उपयोग नह करना 
कहिए जिस वस्तु को मलीन बल पहले हुए किसी दूसरे 
को खो वे दिया हो उसका थी उपयोग नहीं काना चाहिए। 
णवा तु ने ऐसा भ कहा है कि बिमा बछड़े को गौ का 
द ने घण नही होता! उट का दूध भी न पियें 

लाक हदा लग सुक तथा ३: 

कया कुराकल्‍लूरं जालफादक्ष कोफिलणा 

चाक खड चन गृ व चा 

उकं चकबाकड घास परात तवा 

योते ििष्ी शयकुककुरयेब घ।३२॥ 

ह या रजा का कृसरे चा. 

रले मव गद न पयता 

बदि कोई मासाहाते हो उसे भी बगु, हंस, चातक, 


अर्थित पर्ुचत पर्या्ानं च नित्य: जल डौआ, चिड़िया, तोता, कुस, सुखा हुआ मांस, जिन 
काढकुककुटसंसपृ्ट कृष्व संपतप्‌॥ २७॥ पक्षियों के नाखून आपस में जुड़े हुए हो कोयल नौलकंठ, 
प्यव कुहिन सष्टवेव चा कन, जा, गि, ठू, चक्रवाक, भास पक्षी, कबूतर, 
व्र इह, टव, मुर्गा, लिंह, बाघ, बिली, कुत्ता, 
cada my 
2 गने ग्रो तथा नर्म (भनिन कारू) Se शिकार, बन्दर और गधे का मांस नहों खाना 


3. पलाल: किंगकः पणो... त» काक) 


ची कुर्षमहापुराणमू 
जे भहगगापायाठनदरन्‌ विजन्‌॥ ३३७ पर अधवा किसी को विशेष एण से अथवा यज्ञ के निमित 
जलेचरान्‌ स्वलचरान्‌ प्राणिस्छेति धारणा उल्ले खाता है, वह भी पाप से लिप्त नही होता। 
उसी प्रकार सभी जाति के मृग और अन्य जो थी जंगली | आनि य: श्राडे देवे वा पांसपुत्पुजेता 

पक्षियों का मांस, जलचर तथा स्थलचर प्राजियों का मांस |. यादसि पशुरोधाणि तावतो नरकान्‌ ब्रजेतृ॥४०॥ 

कभी नहीं खाना चाहिए ऐसा शाखीय नियम है। धव यारे सूये चा 


गोधा करय: ञः वित्‌ सल्लडी चेति सपाः॥३४ 

भ्या: पञ्चनखा नित्यं मनुराह प्रजाएति:। 

और भो मतु कहते है कि गोह, कठुआ, खरो, गेंडा 
और शाही जैसे पाँच नख वाले प्राय का मांस नह खाना 
चहिए। 

पर्यत का्‌ भ्रा रेव च॥३ ५ 

सि वतय ह्यु नयथा 

पु जो मलपग नाम के चमे से युक्त हो 
[उसका मांस और रुक ना के पृ्ो का मांस दवाओं को 
तथा ब्राह्मणों को अर्पित कले के बाद हो खा सकते हैं 
परत अन्य परकार से करें नों खाना चाहिए! 


मयूर, तितर श्वेत तितिर या चातक, गेंडा अथक इस 
जाम का एक प्रकार का पक्ष, चिड़िया इन सब को प्रति 
मते भक्षय बताया है। 

राजीबान्‌ मिहु तथा पाठीसरोहिलौ॥३७॥ 

गे सपा पक्षणीया पुनश्श:। 

प्रशत भे पासकष दिकाप्यया॥ ३८१ 

यथाविधि गुर च पराणानाये छायो 

'अक्ेदेव पांसानि शोती न लिप्ये॥३९॥ 

ऑर्थर वा निषा न कारे! 

उसी प्रकार हे मुरो! मत्स्य, सिंह के समान मुख 
जाला मत्तय, पाठी नापक मारय तथा रोहित म इसने 
मोको भक्षण कले योग्य कहा गया है। परु इन ऊपर 
कहे हुए प्राणियों का मांस मतो दाण या अधयत जल 
से सिंचित हो तभी द्विज वर्ण को अपनी इच्छा होने पर विधि 
के अनुसार देवों को अत करने के बाद अपया प्राण संकट 
में आ गये हों, तभी खाना चाहिए। वस्त: कोई थी मांस 
अश हँ होता फिर भी देवों को अदित करे के बद 
अशिष प्रसादरूप में हो जो तुय उसे खाता है उसे पाप 
जहाँ लगता अथवा जो मुय औषधरूप में, अरि हे 


'हिजगेसापरालोच्य मिति स्थिति:॥ ४१॥ 

जिसे द्रूषक में आमस्तित किया गया हो 
अथवा किस देवक्य में आमत्ित किया हो फिर भी जो 
पुष्य उस समय उस वरूप मांस का त्याग करता है तो 
बह जिस पु का मांस परसा गया हो, उसके जितने रोप 
हेते है, उतने हो काल तक बह नरक में जाता है। 


अदेवाद च वि बै तका धाद ररकम्‌॥४४॥ 

उसे परकर जो बल दान देने अयोग्य हो, जो पने पोषण 
ज हो और जो स्पर्श कले योग्य न हो तो वह तरण आदि 
झो पो देखने के लिए अयोग्य होती है। क्योंकि वे सभी 
अत्र मदि के समन हैं अथवा टिन को मदि आदि देता 
य नहं है। वैसे हो पे, स्पर्श करने तथा देखने योग्य 
अहो है ऐसो मयादा है। इस कारण सावधानौपूर्वक 
महए का त्याग कर देवा चाहिए। जो वि इन अध्यो तथा. 
अरे को ग्रहण करता है वह रए नामक नरक में जाता 
है 

i] 

ससदोऽघ्याप:॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
(हणो के नित्य) 
ष्य उडुः 
आपि राहणा पहायुरे। 
दावा कर् येन मुच्येत क्थनात॥ १॥ 
ऋषियों ते कहा- है महामुने! आहण के प्रतिदिन के 
कले योगय सभी नित्य करे के विषय में कहिए, जिसे 
कले से बह संखर-बंधन से मुक्त हो जाता है। 


उरे अट्या 


मा 


दशे सपाहिता यूय शृणु गदतो यमा 

अहन्यहनि कर्तव्य ब्रह्मणानां ऋषाद्विधियु॥ २॥ 

व्यासजो बोले- ब्राह्मणों को जो कर्म प्रतिदिन कले. 
योग्य है, उसकी विधि मैं यथाकम से कहता हूं, आप सब 
एकत होकर श्रवण को! 

बे तृय धर्थमर्व दनवत 

कसे फूलं येत मनसम्‌ ३॥ 

पेक ब्राह्मण को परात: रम हूत मदय से पूर्व) 
में उठकर धर्म और अर्थ का पिनान करना चाहिए तथा 
उसके मूलरूप कायकलेशों पर भी विजार को और मन से 
हर का ध्यान करता रहे! 

उषःकाले च से कृतवा चाउज्यक॑ कुध:। 

स्मायात्रदीचु शुद्धासु शौचं कृत्वा यचाविषि॥ ४॥ 

आत: सानेन पूय पि पाएको जबा;। 

तस्र प्रात: सा सपाचरेवू१५॥ 

इसके बाद प्रातःकाल हो जाने पर विद्वान्‌ को आवशयक 
शौचादि कर्म करके पवित्र नदियों मे यवण स्न काला 
चाहिए इस प्रकार शत: काल में सान काले से पापाची 
पनुष्य भौ पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सय प्रकार के प्रयत्र 
से प्रत: काल का स्वान कला चाहिए। 

प्रात: सत प्रशि दृह! हि तत्‌! 

अधोणापृषिता कि प्रात: लान यः 

दान लोग इस प्रात:कालोन स्नान को प्सा करते है, 
क्योकि यह दृ (प्रत्यक्ष सुभ) और अष्ट (पुष्य आदि) 
दोनों प्रकार का फल देने वाला है। नित्य प्रात: स्वान से हो 
ऋषयो का भी ऋषित्व स्थायी है, इसमें कोई संशव नही है। 

मुखे यपस्य सतत लाला वा: संख्रवसि हि। 

ततो वैवाधो्कर्य अकृत्या स्मागपादिते:0७॥ 
ये हुए व्यक्ति के मुख से जो तिस्र लार बहतो रै, 
उसको मलिता को प्रातःकालीन स्नान से दूर किये बिना 
किसी भो कर्म का अगु वस्तुत: कला हो नह चाहिए! 

अलो जलं किञ्‌ स दुर्बिबिसितम! 

तः सानेन पापानि पक न जञबः॥८॥ 

उस प्रातः कालो स्नान से दाला, जलदोद, दुःस्वण, 
और खराब विचार नष होते हैं और सारे पाप भो धूल जाते 
हैं, इसमें सदेह नहो है। 


अत प्रात: स्वा किये बिना मनुष्यों का कोई थी कर्म 
कले ने पिला नही मानी जाती, होम और जप ले में 
जे विशेष आवश्यक है। इसलिए प्रत:काल स्नान करा हो. 
चाहिए 

अतर वा सपण विधीयो) 

अहे दसस काडया का स्यृतपृ॥९०॥ 

(रवा मे) सात कले में असमर्थ होने पर शिर 
'उह दिला पानी डाले स्वान किया जा सकता है अथवा गले 
अस्त से शर पॉडकर भी पवित्र होना कहा गया है। 

आफ थे सु स्ताववेब सार 

दना समना्यर्पपोदिण:॥ १९॥ 

असहा (असमर्थ) होने पर थी (किसी भी विधि से) 
सान करस चाहिए। इसलिए अशक्त होने पर विदो ने 
दसं बो चि कही है। 

यापु काव्य दिव चा 

डार क यत डा सवाई समापा;॥१२। 

ढत रय मै: कुशी: सोदक 

आलेय भस्मना पादमस्तकारेहयूलनप्‌॥ १३॥ 

ग हि सजा रोता सृप्‌ 

गु सण स्त ु्ो। १४॥ 

बकवास पानं स्वा्पवेदनपु 

दोग स्पत योगे किकातिचिसनपृ॥१९॥ 

आसीत तेत दिधिः 

अब:शुद्धिकर पि तलनानयचोत।१६॥ 

जल्म निन्त था 

आह; आलेच, वायव्य, दित्य, वाण और यौगिक ये 
| छ शस्र के स्वन संक्षेप: कहे गवे है। कुश को लेकर 
उओ से मनप मान करना "ब्रह्म! स्वान है। 
भसम मा से लेकर पद तक शेर को लिह् कला 
“आवे स्वान है। गोपूलि से सबा लप कला उत्तम 
*कावव्य' स्न कहा गया है और जो सूर्य के आतप के 
| ख वर्ष के जल से किला जने वाला सान "दार 
| क्ल जाहा है। जलाशय के अदर स्नान करना 'बाहण' 
| स है। इसे जरर अपने मन को आत्मा मं निवेदित काल 

कीं ब यौगिक स्नान कहा गया ई। इस योग में सम्पूर्ण 


m2 


कूर्षबहापुराणमू 


हिव का आतप-चिलन होता है। महे आत्महोथ कम से 
कहा गया है, जो बहमवादियों द्र सेवित हे! यह स्तन 
अनुष्यों के मन को नित्य शुद्ध करने वाला होता है, अतः 
इसे अवश्य काला चाहिए पु जो विदाई समर्थ हो, उसे 
ण सान या पाजापत्व स्नान कर चाहिए। 

क्षाल्य दनका वै भक्षयित्वा विधारतः॥ १७५ 

आध्यो नित्यं सा गत: समाचरत! 

मुलन 

'दलकाई स्वासदोण तु वदेत्‌ 

दातुन को अच्छी तरह भोकर विधिपूर्वक उसको चबाना 
चाहिए। फिर आचमन करके मुख स्वच्छ करके नित्य प्रात: 
सान करना चाहिए! दुन भी मध्यम उंगली के तुल्य स्थूल 
और बारह अंगुल जितना लम्बा तथा छाल से युक्त होना 
चाहिए उसके अभा से दनधावन काला चाहिए। 

क्रवक्षसमुद्धतं पालतीसष्णव॑ शुभम्‌ 

अपपार्श् विल्वक् रं विशेषत: १९॥ 

बह दतु बरणद आदि को का हो, मालतो' का हो, 
> 'या बिल्व का हो। केर का विशेषज्तप से उत्तम 

d 

रचिला निर्न गृहलक क्रिम! 

परत्य दिव पाद भद विवत्‌ २०॥ 

अन्य नित गों को छोड़ा पावि एक तूर 
लेकर प्रातःकाल कर लेना चाहिए। दिन निकल जाने के काद 
जो यातन करता है, वह पाप को हो खाता है, ऐसा विधिक 
जन कहते है। 

नोन्णटवेशनकाईं नाहुल्योण बा्‌ 

पाल्य भंकचा तरजद्वाच्युची देशे समाहितः॥ २₹॥ 

उस दन्तकाह को कहीं से उखाडना नही चाहिए और 
तषो के आग्रा से भी उसे पकडूना नही चाहिए। उसे 
कले के वाद धोकर, तोड़कर किसी पवित्र स्थान घे छोट 
देना चाहिए। 

सातवा सत्तर्पयेदेवानृधीन्‌ पिदृगणास्तवा 


'इसके बाद स्वान करके, आचमन करे मेता को 
देव्कओ, ऋषियों तथा दितं को तर्षण करना चाहिए और 
पुरू आचमन कर मौन धारण कर लेना चाहिए 

समर्य न्ता कुशी: सोद 

 आजोहिाव्याइतिषि: सका खैः शुषे:॥२३॥ 

®ओ्याइतियुवां गायत्री वेटमातरम्‌! 

ज्या जलाङजलि दाद भास्कर प्रति तन्मना:॥ २४॥ 

किर यंेरपूर्वक अपने शरोर पर कुशाओं से 
जलबिनदुओं द्वारा मार्जन करके 'आपोहि्ठ' इस मंत्र और 
गाको तदा वहणदेव की सुभ व्याइतियो सहित ऑकार- 
ज्याइतियुक्त वेदमाता गायत्रो का जप करके सूर्य के प्रति मन 
लगाकर जलाइलि देन चाहिए! 

वक्ष ततः स्वि र्ष सुसपाहित:। 

(णायां कृतवा ध्ेत््ापतः स्पृः॥३५॥ 

कले से बिलाई हुई कशास पर एका्रचि्त से बैठकर. 
लोन रा से प्राणादाण करके सध्या-ध्यान कला चाहिए. 
रेल स्मृतिवचत है। 

जा छ सखया जगाला हि किकला। 

रेष केवला श्तिस्तवयसपुरवा॥ २६॥ 

कह स्या जगत्‌ को उ काने वाली होने से माया से 
रहित और लातत है। वहीँ पूर्ण केबल ऐकर शक्ति र, 
जो लीने तत्वों (बह्म-विष्णु- पोज) से उत्पन्न है। 

लाई तिशी तै जप: 

आः सकते विः सस्योपासनयचेत्‌। २७॥ 

विदान्‌ आहण को चाहिए कि सूर्यमण्डल में स्थित 
सावित्री का जप करे और सदा पूर्व का ओर मुख करके हो 
स्योपासना बरे! 

स्ह्नः सर्वकर्म 

ददतस्तव फलपाणुयात॥२८॥ 

अस्ये: ञाण वेदपारणा:। 

डाय विधित सब्य श्रा पूवं गतिम्‌॥३९॥ 

क्या ज कले वाला सदा अपवित्र ही होता है और 
सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। समध्ोपासना के 
अतिरिक्त जो अन्य कर्म करता है, उसका उसे फल हो नहों 
मिला है। ऐसा जामकर अन्यत्र चित्त को न लगाते हुए वेद 
के दारणा ब्राह्मण शान्त होकर विधिवत्‌ सन्ध्योपासना कर्म 
करके परस गति को प्रात हुए हैं। 


उत्तरपागे अश्टदशो:ब्याय: 
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बोय कुल्ले ल धरे दिनम: 

'विहाय सस्रत स याति नसकाबुतम॥३०७ 

तसात स्योपासमाचरेत! 

उपो धवेन देवो योगः घर: ३ ९॥ 

जो द्विजोत्म सम्योपासना बो छोर अन्य किसी 
धर्मकार्य में प्रयत्न करता है, बह हजारे नरकों को प्राप्त होता 
है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक सन्ध्योपासना करनी 
चाहिए! ऐसा करे से योगशा परम देव हो सित 
होते हैं 

पपप किये झतफायां दावम्‌ 

माविती वै प प्रमुखः प्रवत: स्थित:॥३ २७ 

पदान्‌ पुरुष को परयपूवक पूर्व को ओर खड़े होकर 
मिय उपह से एक हजार, मध्ययकूप से एक सौ और 
'निष्नरूप से दस सावित्री मत्त का जप करना चाहिए। 

अधोषणिदादि्पुछल वै समहिः। 

गु विवि; सौर ऋष्वजु:सायसत्यवै:॥३३॥ 

सके याद सावधान होकर उगत हुए सर्व का उपस्थान 
और आयधन भी ऋग्वेद दवद और सामवेद के सूपंराक 
'िविध मंत्रों से करता चाहिए। 

उपाय महायोग देवदेव दिवाळ! 

कोत प्रतिभय पूरा व मनरतः॥३४॥ 

इप प्रकार महायोगी देवदेव दिवाकर का उपस्थान कारे 
भि पर मस्तक रखकर उं के मंत्रे दात प्रापक 
प्रार्थना करती चाहिए। 

योत च शालाय डगणहेने। 

दयप चातयते नवले वपिणे॥३५॥ 

खद्योतस्वरूप, शान्तस्वरूप और तोनों कारणों के हेतुरूप 
आपको मैं आत्मनिवेदन करता हूँ। विश्वरूप आपको 
नस्क है 

जपणे णे त्य सूर्य मिण 

ल ड पापमापोजोतीरमऽम्‌। 

र्वः स्वाः सः सनावन:॥३६॥ 

प्रकाशस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप आप सूर्य को नमस्कार है। 
आप हो परत्र, जल, ज्योति, रस और अमृतस्वरूप हो। 
क. पुः, स, व्याहति, ओंकार, शर्व और सनातन रद है। 

पयः झमहोलसं प्रणावि किया 

तेव विश्व बहुधा जात यज्जायते च यत्‌ 


उष स्रा सूर्या ल्याप शरणं गत:॥३७॥ 

आप हो म पुरुष होकर प्राणियों के भीतर रहने वाले 
म्‌ तेजहूप हो। जठघारो शिवस्वरूप आपको प्रणाम है। 
आप हो विद्वकू हैं, जो बहुधा उत हुआ है और होता 
त है! स्रु सूर्य को नमस्कार है, में आपकी शरण में 
आया हूं 

जेते नमु जो मव 

जो नपस स्य ल्ह हरणं 

हिया वं हिरण्यफतवे नपः॥३८॥ 

जेत्‌ वर्णरूप आपको नमस्कार है और बरू 
आको नमस्कार ह सरू आपको बार बार नमस्कार है, 
मैं आपको शरण में आया हूँ। हिरण्यवाहु और हिरण्यपति 
आपको मार है। 

असवा त्या: ते वध 

सपल नलबोवार नपस पिनाकिने॥३९॥ 

दिलाय भरणा सखाप ते नः 

तमोऽव ते साद्या नमोउस्त त॥ ४ 

अस्विकापति. पारवतीपति, नौलगीव, पिनाकपाणि आपको 
नमस्कार है। विशेष लाल रंग वाले, भर्ण तथा सहसाक् 
आपको जमणार है। नित्य अंधकार को कह कारे वाले 
आहत्य आपको नमस्कार है। 

उण बजाय त्र्याय नयो नय! 

अच्छे त्वा विरूपाक्ष हासत परगेश्वरम॥४१॥ 

हिरे गतान सविहग 

पणभ जो त्वा पृत्‌ ४२॥ 

हाथ में बड़ धारण करने वाले और प्रिनेत्रधारी आपको 
जस है। आप बिपक्ष तथा हन परे कौ शरण 
में जाल सर्को के अनतःकरणरूप सुवर्णमय गृह में 
गुल आत्मरूप थें विराजमान परम ज्योति, ब्रह्महप, 
परम अमृतस्वरूप आपको नमस्कार काता ह! 

छं पशु भयं ररमारीशरीरिणपू! 

उ: सूर्य स्य भासते परयेहिने॥४३॥ 

य सरव त्या रे सदैव हि 

'बिडमब, पशुपतिर्प, भोम और अर्धनातैकरूप, 
स्स्व, परेडोूष प्रकाशमान सूर्य को नमस्कार है। 
उद्ररूष होने से सब का भक्षणे करने वाले आपकी शरण में 
आना हूँ। 


ET 


कूर्मपहापुराणम्‌ 


ए सूर्य जलवा सवय्तृशवपूष ४४॥ 

जत:कालेशब यहे 

इदं पुत्राय शिष्याय यार्मिकाव द्विजातये॥ ४५॥. 

देवं सूर्वहृदवं रहण तु दितम्‌ 

उस सर्वोत्तम सूयदृदय स्तोत्र का मन में पाठ करके 
'प्रतःकाल अथवा मध्याह काल में सूर्य को नमस्कार क) 
जहा द्वा बताये गये इस सूय स्तोत्र को अपने पुद, 
शिष्य तथा दियत के धार्मिक पुरुष को अवश्य देख 
चहिए। 

स्वपा बेदसारमयुजवप! 

ाहाणाना हिते पुण्यपृषिसंपैम्थिवितम्‌4 ४६॥ 

पह स्त्र समस्त पापों को शान कले बाल, वेदों के 
रूपमे उ, ब्राहमणं के लिए हितका, पुण्यमव और 
ऋषियों के समुदाय दारा सुसेवित है। 

अवाप गृ विद: समाचम्य यथाल 

लय यह विधिवस्मुहणामणातवेदसपृ॥ ४७॥ 

उसके बाद ब्राह्मण को अपने घर आकर विधति 
आयण करके आणि को परन्ति करके म्ाविधि उसमे 
होम कला चाहिए। 

लि्‌ पुत्र पाणी ता पिष वाचि हदः 

आप्या विते हा यथा ४८॥ 

विपणिः पासा शलमय 

अपयमससा त जुुवाल्संयतेनिव:0४९॥ 

त्वि, पुत, पत शिष्य, सहोदर अथवा अध्य्य भी 
विशेष अनुज्ञा परास करके विधिपूर्वक पवित्री हाथ में धारण 
कर पवित्रात्मा होकर, श्रेत वस्त्र धारण करके, पवित्र होकर 
इन्दियो को संयत करके अनन्यचित्त से नित्य होम कर 
सकते है। 

हिना दरण कर्म विन से वा पुरः 

रक्षंते परह फलप्रदपु५०॥ 

बिना कुश के और बिना य्षेपवीत के जो कर्म किया 
जाता है, वह सब राक्षस के लिए होता है। उसका फल म 
तो इस लोक में मिलता है न परलोक में। 

दैवानि नमस्कुर्यादुपहारानिवेटयेत! 

दाता ते वडॉशेबापिादवेद!५ १॥ 

त्येक हि को चाहिए कि वह देवताओं को नमस्कार 
को और व्हे दि अर्पित को) बाद में पु्ाउलि 
अर्पित करे तथा अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करे। 


गुल्कंवायुसासोह हाय साथ 

ेदा्यासं तत: कुर्याखायाच्छत्तितो हिज:॥५२॥ 

उल्ले तह गुरू को भी सेवा करे तथा उनके हित के लिए. 
आवरण को। तदनन्तर ट्रिज को अपनो शक्ति के अनुसार 
वेदाभ्यास करता चाहिए। 

'उपेद्यवेळ्याखरवेष तचारेता 

देवद तह लासतराणि र्दी हिगोतया:0५३॥ 

अह बानो को धर्मशास्त्र का अवलोकन करते हुए जप 
करता चाहिए तथा शिं को उसका अध्यापन कराना 
चाहिए, उसे ठस करावें और उत पर विचार-विमर्श 
क्त चाहिए। 

वेदिकाहैव विगपायेदांगानि च सर्वश:। 

जेर वाच पोगसेषमिडवे।५ ४॥ 

स्रि गु तहो हिज: 

कहो पाइ स्नााबेपृदपाहोत[॥५५॥ 

उसके अतिरिक्त वेदशास्त्र, आगम और सभी दां का 
साध्याय क और अपने जीवन के स निर्माण हेतु ईए 
को शरण में जाय। द्विज को चाहिए कि बह अपने परिवार 
के लिए विलि पदार्थों का संपादन करे। इसके बाद मध्याह 
जात में स्वान के लिए मिट्टी का संग्रह करे। 

पान्‌ कुशतिलान्‌ शोशकृष्णुडपे वा 

नदीषु देवखातेषु तहगेद॒ सरस्सु चा 

सा सातं रवेषु घ॥५६॥ 

पु, आक्षत, कुश, तिल तथा पवित्र गाय का गोबर भी 
जा चाहिए। सदा नदियों, जलात, तालाओों, सगो, 
स्वाभाविक गर्त से प्रवाहित झनों आदि में स्नान करना 
करा 

दोयम न सायै उना 

पि सावा से पुः॥५७॥ 

प्या जिर: काय्य भस्त 

असु तिसृषि: कार्य: पादौ सहस्व च।५८॥ 

दूं के जलाशय में कभो भी स्तम डरना चाहिए। 
उदि सार्वजनिक जलाशय उपलब्ध न हों, तो दूसरे के 
त्ता में से पांच पिचड को निकालकर फिर उसमें लान 
स चाहिए! सबसे पहले मिट्टी से शिर को, फिर दो बार 
चि और उसे उपर भाग को थोवे। उसी तरह तो बार 
जाधि से नोचे का भाग और पैसों को छ: बार ग्रक्षालित करे। 


'उन्नरघाथे अष्टादशो:व्याय: 


'पृत्तिका च समुद सार्डललकमाजिका 

'गोपवस्व अमाणस्त तेनाह लेषयेसुन:५९॥ 

लेप तोरसंस्व ललिव फकत! 

शाल्याचणय विधिवत: स्ायासपहितः॥६२॥ 

मिद गोलो होनो चाहिए और उसका प्रमाण एक ऑक्ले 
के बराबर बताया गया है। पुनः उतने हो प्रमाण का गोवर 
लेकर शरोर पर लेप काला चाहिए (बलादि के) तट 
पर रखे हुए उस गोबर से उस उस अंग से संबधित मंत्र से 
उस उस अंग पर लेप काले के बाद पुरू उसे घोकर 
विधिवत्‌ आचमन करके एकापचित होकर स्वान कसा 
चाहिए। 

अधिपळय जले सल्ल शुधै:। 

भावपूतसततव्यक्त बारवेक्िष्युपब्ययप्‌॥६ ९॥ 

उस समय तत्सम्बन्धी तरण देवता के शुभ मंजे से जल 
को अभिमंत्रित करके पुनः पिपर भावो से युक्त होकर 
अज्य, अविनाशी विष्णु का ध्यान काना चाहिए। 

आपो नाशपणोसतासता एवास्यायन पुर; 

त्रण देव॑ समकाले स्ुधः॥९२॥ 

कय मोड्ारपादित्वं विर्िपस्जेज्जलाशपे॥ ६ ३॥ 

आधान: पुनताचायेल्फलेजालेन मनवित्‌॥६४॥ 

थे जल नागवण से हो समुद्धू है और ये हो जल उसका 
भो आश्रपस्थान है। इसलिए सान के समय विद्‌ पुर्व 
को नातयण देश का अवश्य स्मरण काता चाहिए! ओम्‌ का 
उपाएण करते हुए सूर्य का ओर देखकर जलाशय में तोन 
आर दूबकी लगानी चाहिए। इसके वाद नेता को निम्न 
मंतर के द्वारा एक बार आचमन किया होने पर भी पुन 
(आचमन काना चाहिए। 

असरे भूतेषु गहायां तिश्वतोपुख: 

त पस्थ ट्र आणो ज्योतीरमोडपृतम्‌।६५॥ 

हे विशवतोमुख! आप प्रणिमाज के अ्त:करणर गुफा में 
विनरण करते हैं। आप हो यह, वषदकार, जल, ज्योति, रस 
और अमृतस्य है। 

पदां वा ्रिरपवस्येदयाइति परणवास्किताम्‌! 

सावित्री वा सपद्व चैवायपर्षणमू१६६॥ 

अथवा तीन यार 'दुपदा' मंत्र का उण करता चाहिए 
तथा ओंकार सहित व्याइतियों का पाठ कला चाहिए अदवा 
पणव सहित गायत्री का जप करे। इस जार विद्वान को 
अमर्षण सूक्त का भी जप कसा चाहिए। 


ल: स्र कुर्यात्‌ आपह मो भुव:। 

इदषाप: वो व्याइतिपिस्तबैव च।६७॥ 
रिप सोपमा तिदिः 

 असर्शलको मणो जपेलिरषपर्षणपू१६८॥ 

इसके पडा 'आपोहिशा मयो भुवः" और “दपः 


उद प्रकार “आपो हिखा' आदि तोन 
अभित्त करे जल के अन्दर दबो लगते हुए 
अवमर्षण मंत्र का तीन वार जप करना चाहिए। 

ड्द वाव सावित्री तहिष्णो: परमं पदम! 

(आवरि प्रणव देवं वा संस्मोडरिष्‌॥६९॥ 

उस जक दुपदा और सवि का भी पाठ काना चाहिए. 
क्यों कि यह विष्णु का ही परम पद है। अधवा ओंकार का 
आर-बार जप करना चाहिए या भगवत विष्णु का स्मरण 
कले ना चाहिए 

ददिव यो यनो नुदे प्रतिहितः 

अले जिशकर्च सरवै; ७०१ 

कुद मे प्रि दुपदादि मद को जल के भीतर राते 
हुए जो तोन बार आवृत्ति काता है वह समस्त पाणे से मुक्त 
से जाता है 

अप: दाणी समादाय जा वै याने कृत 

हय र्तो पु सर्पैः १७ 

र की शुद्धि कले के बाद अयेली में जल लेकर मला 
का जप करले हुए उस जल को सिर पर डालने से सपत 
षे से मुक्त हो जाता है। 

जावे: नु सर्वपाणापनोदर: 

पर्क सर्वशायापनोदनण0७२॥ 

जैसे यजो में सर्वत्रे्ठ अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों का नाश 
रता बाला होता है कैसे हो अर्ण सूक सम्पूर्ण पापों 
को दूर करता है! 

अविद पुस्त 

ज्यो पू समसः पर:॥७३॥ 

इसके अतर पुष और अकषत युक्त जल को ऊपर को 
ओर हिड़क कर अन्यकार से रहित वदत होने वाले सूर् 
को ऊपर को ओर मैँह करके देखना चाहिए! 

र्त चि त्ति मतः! 

इः सुचिकदसेन साका सविशेषतः॥७४॥ 


'कुर्षषहापुराणपू 


“उ षि 
मनं से सूर्यपस्थान करना चाहिए तत्पज्ञात्‌ सावित्र म्र 
जपना चाहिए, सावित्रो जप को हो जपयड़ कहा गया है। 
विविधानि पकिद्राणि गुह्षविदयास्त्थेव च! 
जशीं शिरस॑ साया सरवत:0७६॥ 

इस के अतिरिक्त पवित्र, विविध मन्त्र और गुल बिधाएँ 
श्रय और अथवति स्तोत्र और अपनी इच्छा अनसा 
अन्य सूर्य सम्बन्धौ मन्तरं का भी यथाशक्ति पाठ करना 
चाहिए! 

्रवकूलषु सपापः कसे श्राइयुख: शुचिः। 

ति यीक्षपणोऽर्क जप्यं कुर्यात्‌ समाहितः॥ ७७॥ 
जलाशय के पूर्व दिशा कौ ओर कुशासन पर बैठकर पूर्व 
को ओर पुल करके शुद्ध और एकाप्रचित्त होकर सूर्य को 
ओर देखते हुए जप करना चाहिए। 

सारिकाः वसस 

का यपा सवासा सृा॥७८॥ 

जप करते समय स्फटिक को माला इन्द्रा, द्राक्ष या 
जोव औषधि विशेष से उतफन बौ को माला लेकर जप 
काला चाहिए। इसमें यदि स्र की भाला हो तो उत्र 
अठ पाती गई है। 

जपकाले न मेत बा न पते: 

ज अपय दना परकाशयेत्‌१७९॥ 

जिस समय जप किया जा रहा हो उस सपय बुद्धिमान 
पुष्य को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। दूसरी ओर देशना 
नहीं चाहिए, सिर तथा गर्दन कम्पाना नहीं चाहिए और दौत 
भी नहीं निकालने चाहिए। 

मुलका रका शद्धा हरि सधं यतः 
एने शचौ देशे तसां सपाचो्‌॥८०॥ 

जप करते सभय एकान्त और पवित्र स्थान में बैठ कर हो 
जप करना चाहिए अन्यथा गुहक, राक्षस और सिद्धगन उस 
जप के फल को बलपूर्वक हरन कर लेते हैं 
चष्कालाझौचपतितान्‌ उहा चैव पुरत 

रेव भाषणं कृत्वा स्नात्वा चेव पुणपित्‌॥ ८ १॥ 

उस समय चाण्डाल, पतित और अपवित्र अर्थात्‌ सूती 
व्यक्ति को देख लेने पर आयपन करके पुन: जप करना 


चाहिए! ऐसे नोच लोगों के साथ यदि बातचीत हो जाए तो 
सात करे हो पुन: जप करना चाहिए। 

आपय दो सुह 

सशव शकतो बै पवयनीुखपतः॥८२॥ 

दिन नियमानुसार आचमन करके अपनी शॉकि के 
असुर स्वाध्याय भी करना चाहिए और अपवित्र व्यक्ति को 
देख तेने पर सूर्य के पत्र अथवा पावणानी मत्त का जप 
कला चाहिए। 

बदि स्वात क्लिन्वासा वै वारि गतोःपि वा। 

अन्या शु प्या दु सुसाहित:॥८३॥ 

बदि गोले वस पहनकर जप कराता हो तो उसे जल के 
पतर रह कर हो जप काला चहिए अन्यथा सूखा वख 
पहनकर पवित्र भूमि पर कुशासन पर एकार से जप 
कला चाहिए। 

क्षण सातत्य य हत: किती! 

आव्य च याशा धतया स्वाच्याययाेतृ१८ ४॥ 

इसके पक्ष सूर्य को परिक्रणा करके भूमि को नमस्कार 
करके आचमन काने के याद शाख विधि के अनुसार 
सतव करना चाहिए! 

कः सनवान पितृषणास्तणा। 

आदो नाणे तर्य श:0८५॥ 

इसके असनत देवताओं, ऋषियों तथा पिंक र्ण 
झला चाहिए, उस समय हाथ में जल लेकर ॐ का 
उरण करे हुए नामके अत में त्यम कः' अर्थात मै 
आपसे तृत करता हूँ-- ऐसा काना चाहिए। 

देन्‌ इषे वर्षयेदक्षतोदकै :। 

'हिलोदकै: न भक्त्या स्वसृशक्तक्चास्त:॥८६॥ 

उस समय अपनी शाला के गहासू मं बताए हुए नियम 
के सुस्वर हो देवताओं तथा ऋषियों को अक्षु जल से 
रता पिते को तिल युक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण कला 
चाहिए। 

अस्ासथेन स्देन पाजिया दक्षिणेन ता 


देक्वॉस्यद्धोघा॒टकाहलिधि: पिना 

दोपदी देवाय निवीती ऋषितर्णे॥८७॥ 

चीनी फित स्न र्न भावितः। 

बद्धान पुरुष को चाहिए कि वह देवों को तथा ऋषियों 
जो बाब तथा दहिन हाथ की अंजलि चें जल लेकर तपण 


उन्नरमागे अष्टादशोए्याय:: 


या 


'करें। उसी प्रकार देने को तंन कले समय हिन को 
तर्पणरूप कर्म में यज्ञोपबोत घारण करना चाहिए। ऋषियों 
के तप मे योव को माला के रूप में और पिते के 
तर्पण में दक्षिण को ओर यज्ञात धारण कर चाहिए 
और अपने तीरथ स्थान के द्वारा भक्ति भाव से युक्त होना 
चाहिए 

सि सनव तु समाचम्य च वाग्वत:! 

सर्वत पः ाुषः॥८८॥ 

ततर भोने बलो को निचोड़ कर आचमन कारळे, 
बाणी को संयमित रखते हुए, देवताओं का तत्संबन्थि मन 
रा पु, पत्र और जल से पनन कसा चाहिए! 

णं शूर सूप तेव मदनम्‌ 

अन्ताद्‌ पकर नरोशय:॥८९॥ 

है सोतन! ब्रह्म, शिव, स॑, मधुसूरन-विष्णु एव 
अन्यान्य अभोष्ट देवताओं को भक्तिभाव से पूना चाहिए। 

दाय पणि मृतेन पणत 

आपो वै देखा: सरवसेन मध्य सयरित:॥९०॥ 

अथवा पुरुयूक के नों से स्तुति करते हुए पुच और 
जल प्रदान कला चाहिए। ऐसा करे से सभी देवता 
भलौभँति पूजित हो जाते हैं 

शा प्र वतन सयाहित:॥ 

जपस्कोरेण पुष्याणि विये पक्‌ एक्क॥९ ९५ 

'समाहितचित्त होकर 3» का उप्चारण करले के पक्षात, 
सभी देवताओं का ध्यान करके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सभी 
देवताओं को नपस्कारपूर्वक पुष्प अर्पित करने चाहिए। 

णोगा विकर वैदिक 

स्मादगादिफास निमारकवे््‌॥९२॥ 

पितु को आधा के अतिरिक अशय कोई भी पुष्य 
प्रदान कले वाला वैदिक कर्म नहं है, इसलिए आहि, मध्य 
(और अन्त रहित विष्णु को नित्य आराधना कानी चाहिए। 

 तहि्णोरिति पत्रेण सूक्तेन सुसरपाहितो:। 

ज स्या सोमनो छ 

'तदात्या तन्मनाः शास्स्तद्विष्णोरिति मनरत:॥ ९ ३॥ 

अचा देवी ववत सनान 

आएकवेयहदेव भोपे 


उस समव हषः" इस मत्त से और पुतवसृ्त से 
समाहित होकर मंत्र जपना चाहिए क्योंकि इनके समान 
अत चां वेद में धो नहीं ह अतः तन्मय होकर विष्णु मं 
चित लगाकर, शान्त भाव से, ठः" मनर का पाठ 
करा चाहिए! अथवा सनातन, महादेव, देव, भगवान्‌ 
संकर को भकिभाव से आयना करती चाहिए। 


लगदा स्येन सपाहित:॥९५॥ 

पुणे: सरव चाहम्‌ 

कला मथः लिवा पेदे बा अरेत्‌॥९६॥ 

रचित होकर स, प्रणव, ईशान, शतद्ि 
और यमत्र का उण करे पुण, विल्वपत्र अथवा 
दादु केवल जल से “नम: शिवाय मन से उसका 
ज करते हुए भगवान्‌ शकर की पूजा करती चाहिए! 

पुरेत पवो 

दयत सवाच पत्‌ १७॥ 

दकत मृ, देवेकर सहदेव को नमस्कार काके 
“चो र्ण आदि म का पाठ कणो हुए, ई के प्रति 
आत्य-सर्पपण कला चाहिए! 

उकण हिनः यात वणि कुछ: 

(योह देवी फय जिवपू॥९८॥ 

हदि ण को पांच रेत प्रक्षा कली चाहिए 
और आकाश के मध्यत्यित इंशनदेव, भगवान्‌ शिव का 
ध्यात करना चाहिए। 

अवतो हंस: शुचिषदिलूषा। 

प हणात्‌ गला सपहतः॥१९॥ 

देव प्य पृहयं तवेच चा 

न 

“हः सुचिष्‌' ऋक्‌ स्ति दाण सूर्य का दर्शन कला 
कह! तना घर जाकर एकात से पंच महायज्ञ करने 
हिर! वे पंचयज् है- देवप, पितयज, भूतप, 
मुष्यत ह 

दि स्वापणादर्याक रहः कृतो व हि। 

का पुय वे तः स्वा्यावपाचोल॥ १०१॥ 

दि तर्षण से पूर्व यजन किया जाय तो म्प 
(अबब सेवा) सम्फा कले के उपा वेदाष्ययनलप 
स्वाध्या (यड) करना चाहिए। 


स 


कृर्षपहापुतणप्‌ 


असे: पितो देशे तञ एव चा 

कृशे सरषासीन: कुशपाणि: साहित:॥ ३७२७ 

समाहित होकर कुपु पर बैठकर तथा हाथ में कुद 
धाएण करके अलि के पश्चिम भाग में भूतवज (परु आदि 
को अन्न देना) सम्पन्न काना चाहिए। 

जञालामौ लौकिळे यध जले मदार वा 

देवष र देवयक: स वै स्मृत:॥९०३॥ 

पाला को अलि, लौकिकालि, जल या भूमि में 
ैशदेव होम करना चाहिए, उसे देवयज बहा जाता है। 

यदि स्वाललौकिके पे तोत्र तो 

जलाल तचे विधि सनानन:॥ १० ४॥ 

दि लौकिकाणि में भोजन पकाया गया हो तो 
लौकिकालि में और शालाणि में बनाया गया हो लो 
ज्ञाण में हो वैशदेव होम काना चाहिए, महो सनातन 
विधान है। 

दकया ट्त होत। 

भूतयः स वयो भूतिदः सरवदिहिनामृ॥ १०५॥ 

कतदेब होम से बचे हुए अग से भूतवलि कर्म करना 
चाहिए! यह भूतयज् समस्त प्राणियों य रान काने 
जानता चाहिए। 

छा पेष पतितादिष्य एव चा 

दचादूपौयहिात्र पक्षयो द्िजसतमाः॥ १०६॥ 

हे दिजे! पतत, चाण्हात, कुर और पियं को 
वह अन्न घर से बाहर भूमि पर देना चाहिए। 

साय्ा्रस्य सिस्य पल्यफतर बलि होल! 

पतव नित्य मायफातर्यक्ाविधि॥१०७॥ 

सायंकाल पके हुए आ से विना पत्र बोले हो पत्नी बलि 
प्रदान करे तथा प्रतिदिन प्रात: और सायंकाल विधिक 
भूज करे। 

एकु भोजय फिलृनृक्तिय सततम्‌ 

नित्रा त्ष पियो गतिपरदः॥१०८॥ 

पित के निमि प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराना 
चाहिए। यही तित्यश्राद्ध कहा गया है और यहो गति 
हिय है! 

उत्य वा क्वाजक्ति किक्षित्र समाहित: 

वेद हिआादेवोषपादवेत॥ १० 


दद के त्तर को जानने दाले किसी कह ब्राह्मण को 
उदात थोड़ सा अन्न लेकर सावधानीपूर्वक दान करना 
चाहिए! 

'पृडवेदतिि नल्व स्वेदम्‌ 

अग्ेवाक्कर्यधि: झालं स्वागतं स्वगृह गत:॥ ११०॥ 

उसो प्रकार घर पर आए हुए शान स्वभाव वाले अतिथि 
का मन, कचन और कर्म से सदा पूजा कानी चाहिए तथा 
नपसक और पथाति आदर सत्कार थी कला चाहिए। 

अन्वारब्धेन अब्देन पाणिना दक्षिणेन तु। 

इसकारपवाओ वा भिक्षा वा शक्तितो द्विज:॥ १११॥ 

दशवे तं येत प्र्‌ 

बार हाथ से धाक, दाहिने हाथ से अतिचियो को 
प्रतिदिन अपने साध्यं के अनुसार हन्तकार, अग्र या भिक्षा 
बसती चाहिए। अतिथि को सदा परोक्ष हो माना 
कहर 

पाणा तदार्णम्‌॥१२॥ 

पतं इसकासनु कद णपुष्य। 

एक प्रास के बराबर अन्न दना भिक्षा कहलाती है, उसका 
जशा अप होता है और आग का चौगुना पुणल आ 
तरा कहलाता है 

ोदोहकालपाओ वै रयो तिब: स्वयम्‌॥ ११३॥ 

अभ्यागतान्यधाजक्ति पृजयेट्तियीन्सदा। 

जो. दोहन के सपय तक है किसो अतिवि की भके 
(लिए रष की चाहिए। स्वयं अतिथि को भी उतने ही 
काल तर सुरता चाहिए। आए हुए अतिथियों कौ सदैव 
अपनी शकि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। 

छां दै भे दधिद्र 

द्र दाक ि्ो लोधवम्मित:॥११४॥ 

'शिु और चारे को विधिवत्‌ क्षा देवी चाहिए और 
_सोषवर्णत होकर यथाहि याचको को अत देवा चाहिए। 
रेले हि तव गो निवद 
धुत बहुधिः सार्ड वग्दतोऽजरयकुत्सयन्‌॥ ११५॥ 
कद ये सभी (याचक) न मिले अर्थात्‌ घर पर न आवे 
बह अन्न गा को हो दे देना चाहिए। तत्पश्ञात्‌ बहुत से 
साथ अवात्‌ परिन के साथ मौन होकर अन को 


कलात करे हुए भोजन कसा चाहिए। 


उतरा एकोनविजोःव्याय: 
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अकृत्वा तु हिन: पक्ष हायज्ञान्‌ हिजोचया:। 

पी चे पढियो स गच्छवि॥११६॥ 

हे उत्तम आहण! परतु यदि कोई दिन पंच महस 
किए विना अन्न ग्रहण करता है, तो वह दुर्वे युक्त मतुष्य 
'पक्षी-योनि में जस ग्रहण कर्ता है। 

वेदाण्यासोउ्यां सा पहावत: क्का 

नाश्य पापानि देख्ने तवा ११७॥ 

पंच हायत करन में असपर्थ होने पर प्रतिदिन शक्ति के 
अनुसार वेदाभ्यास तथा देवताओं का पूजन कस चाहिए। 
ऐसा कले से सभी पाप शत्र कह हो जले है। 

गे पोहादबवाज़ाादका का्‌ 

पुके स याति नाळ सढ नाज मंजब:॥ ११८0 

जो मोहवश आथवा अज्ञानवश, देवपूजन किए बिना 
भोजन करता है, वह मरणोपराना नरक में जाता है और 
शूकर योनि मे स लेता ह. इसमें कोई सेह नही! 

तारले कूला कर्णि वै दिश:। 

भुत स्वजनै: सास याति पाया गतियुप११९॥ 

अतः सभी प्रकार से बब जो आहण विधिपूर्वक 
कर्म संपादित करके सगे-सब्सत्थि के साप बैठका भोजन 
करणा है, वह परम गत को प्रात काता है। 

प यी राव 

'किल्यकर्व्यकर्पनिरूपण नाष अहदञोऽध्यायः॥१८॥ 


एकोतविशोऽ्यादः 
(हणो के तयक में भोजयादिपरकार) 

जा उवाच 

आरइयुखोश्ानि भुझीत सू्याधियुख एव वा 

आपीनः सवा शुद्ध तं पादौ साव चाह ९५ 

व्यास बोले- शुद्ध और अपने हो आसन पर बैठकर पैसों 
को भूम पर रखकर, पूर्व दिशा कौ ओर अथक सूर्य को 
तरफ मुँह करके अन्न ग्रहण करा चाहिए! 

आयुष्यं पराइ्युखो भे यशसं दक्षिणायुख:। 

श्व र्य्युखो पुळे बते पे छादइसुख:॥ २७ 

दों कौ कापा के वालो को पूर्व दिख को ओर, 
यश को इच्छा रखने वाले को दक्षिण दिशा को ओर, 


सम्पति को कामना करले बालों को पू दिशा को ओर 
सत्व-फल को प्राप्ति को इच्छा रखने वालों को उत्तर दिशा 
को ओर मुख करके घोजन कला चाहिए। 

डो भोजन काडू पार सिवाय चा 

इवेन ततल घरा प्रजापति:॥३॥ 

चङ्ग को घोकर और भोजन के पर को भूमि पए 
रखकर भोजन करना चाहिए! प्रजापति म ने ऐसे भोजन 
को उपवास के तुल्य कहा है (मात्रा है)। 

उत शुच देशे पाद शल्य वे करी। 

आचार: ष: पका घोडं चोर्‌॥४॥ 

दोे फर दोनों हाथ और मुख- ये पाँच अन्न घोका, 
गोर से लिये हुए स्वच्छ स्थान पर बैठकर, आचमन करे, 
क्रोध रहित अवस्था में भोजन करना चाहिए। 

पाहत चोदे त। 

_अपुल्तोपस्तरणघसोत्यापोशायक्रियाह्रेत्‌॥ ५॥ 

माल्यति का पाठ काते हुए, आत को जल से चारों 
ओर से परिधि बनाकर ' अमृतोपस्तरणमसि" भन का पाठ 
करके. ल हौ आचपनरूप अपान किया काली चाहिए। 


उसके बाद ॐ» के साच (पंद)प्राणारि आहुति कली 
आहिए अर्थात्‌ '* ॐ प्राणाय स्वाहा' कहकर प्राणाहुति, ' ३० 
अका स्वाहा' कहकर अचना,“ त्याना स्वाहा' 
कहकर व्यानाहुति, ' ॐ उदानाय स्वाहा' कहकर उदानाहुति 
और अत में 'ॐ समानाय स्वाहा' कहकर पौचवी आहुति 
देते चाहिए। इन आहूतं तन कर लेने के बाद हो 
कल को स्वयं आत्या में आहुति प्रदान करती चाहिए। 
मोर डा भ्त य्‌ 
बा रसा देवाला रपति 
इसे बाद शेष अन्न को जने के साथ, अपनी 
इच्छानुसार देवता, आत्या और प्रजापति का मन से भ्यान 
करे भोजन कला चाहिए। 
अदानः पिवत्‌ 


3. दह उतरू आसन अमृतस्करूप निमा है। 


250 


कूर्ग्हापुराणपू 


(आयात: पुनराचामेदयंगोर” तः॥९॥ 

'भोजनोपरान्त ' अमृतापिषानमसि' मन्ोारणपर्वक उल 
ता चाहिए। उसके उपा 'अर्व शौ:' मसे पुर 
आयन कसा चाहिए। 

पदां वा रिवय सर्वपापप्रणाझनोगा! 

णं रित्ये ः॥१०॥ 

सर्वपापनाशक 'दुपदा' नरक तोन बार आकृति करके 
फिर प्राणानां प्रन्थिति' मनर से उदर को स्पर्श करा 
चाहिए। 

आध्यं पदं दक्षिणे) 

'शिखाबयेडस्तजलपर्यहल: सपाहितः॥११॥ 

कृतस कत्यपि पत्र: 

अवण स्वात योजणे हि॥१२॥ 

अंगुष्ठमात्र जल से आचमन करके, उसे दक्षिणपाद के 
अंगूठे पर गिना चाहिए, फिर एकाप्रचिल होकर हाथों को 
उपप उठाना चाहिए। तय 'सब्ध्यायां' इस मत्र से पूर्वकृत 
'का अनुस्मरण करणा चाहिए। इसके अनन्तर 'ब्राहमण' इस 
पत से अपनी आला को अकष के साथ जा 
चाहिए। 

रवम योगानापत्पयोग: मूः पर 

योन विधिना कयात काह: स्ववप्‌॥१३७ 

सभौ शोषं में आत्मयोग को श्रेष्ठ माना गया है। जो 
उपयुक्त विधि के अनुसार आह का संयोजन करा ई, बह 
दा स्वयं स्वरूप हो जाता है। 

उपवीती भुञ्जीत खण्णयालकृत: शुचिः। 

सवगार वै सस्याय विजेषत:॥१४॥ 

'यहोपबीत धारण करके, पवित्र सकर चदनाद गन्थ से 
अलंकृत होकर और मासा धारण करके भोजन करना 
चाहिए और चह भी सायं और प्रत: भोजन करें अन्य समय 
में भोजन नहं करता चाहिए। विशेषकर स्का में लो 
भोजन अवश्य नह कसा चाहिए। 

नचात्र प्रतिसाय॑ शित्‌ 

हाले न चाहमीयापालाीयािपु॥ ९५५ 

उसी प्रकार सू से पूर्व कुछ समय पहले भोजन 
नहो कला चाहिए और चमप से पूर्व भो संल में 
भोजन न करें। महण काल में भी भोजन करें पसु ऋण 


ति के अन्तर सान कले के पशत भोजन कला 
क्र 

पुळे शशिनि चाश्यीवा्दि न स्वाऱ्यहानिशा 

अनुछदोस्सगवोरक्ाददूहा पोऽइनि। १६॥ 

च छूट जाने पर यदि वह मध्या का सपय न 
हे. तो भोजन किया जा सकता है अर्थात्‌ मध्र के 
समय भोजन नहो रसा चाहिए! यदि ऋण से मुक्त हुए 
हिना हो च अथवा सूर्य अस्त हो जाते ह तो दूसरे दिन 
ऋण से मुकत हुए चद अथव सूर्य के दर्शन करे के बाद 
होवर करना चाहिए। 

अपसोदालेश्षपाणानायादाय च दर्तः 

दाविप कदो गान्यपाबसा:॥ ९०॥ 

फोड के समय जो (भूखा व्यक्ति) हमारी ओर देख सा 
हे. उसे किसा दिए भोजन नही करा चाहिए! ऐसा न कणे 
काला अर्थात्‌ भोजन विना दिए स्वयं खाने वाला दु्वुदि 
माय आता है अपबा पापज कले के उप ही जो 
अब शेष रहता ह उसे ही खाना चाहिए और क्रोध और 
अन्यतर होकर नह खाना चाहिए। 

आल्या भो यस्य त यय मनम 

यदस चो निल तस्या जोबितपू॥ १८॥ 

जो मष केवल अपनी कतके लिए ह भोजन पकाता 
है, जो मैथुन केवल रति के लिए हौ अर्थात्‌ सन्तान प्रासि के 
जवसे रहित मात्र आमन के लिए ही कला है और जो 
धन काने के लिए हौ अध्ययन करता है उसका जीवन 
ज हो हेत है 

दडे वेहिशिरा यढ पे दुदश्युण:। 

ओसाका यो पुरे सर्व विश्दपुरप॥ १९॥ 

जे सत॒ अपने मस्तक को बँक कर (पाडी या टोपी 
पहनकर) उत्त दिशा की ओर मुख करे, सौढ़ी पर बैठ 
कर भोजन करता है, वह सब उसका भोजन राशसों के लिए. 
हो नना चहिए। 

ज र मठे रे ईकक्‌ 

अच घित्राससयतो न यानसंस्कि्ोऽपि वा॥ २०। 

आणे रत को, मध्याहकाल यें, अजीर्ण (बदी) के 
समय, गोले कपडे पहर टूर हुए आसन पर तथा किसी 
जी गहन पर बैठे हुए भोजन नहीँ करना चाहिए। 


उता व्ययः 


म्हा 


न पिपा चैव न पपं न च पडु 

जोकि एक्‍मादात्‌ म्न स्शेदणि ₹॥ 

किसी टू हुए पात्र में, भूमि पर अथवा हाथ में अथ 
रखकर भोजन नह करता चाहिए! भोजन करते समय जे 
हों से घो नहीं लेना चाहिए और उस समद सिर जे स्पर्श 
भी नहो कला चाहिए। 

ज बह की्लवे्वापि न निःशेष र भाया 

नाकार न स्यावां न च देवालयादिषु॥२२॥ 

भोजन करते समय दद का उद्यारण न करें और परेसा 
हुआ अन्न पूरा का पूर न खा जाय अर्थात्‌ कुछ बचा कर 
रखें। अपनी पन्ने के साथ अन्ये मे, सथ्य में और 
देवालय आदि में भोजन नही काना चाहिए। 

जका भ्त न यामशयनस्वित:। 

ज पाहुकार्नितोध्ब न हसखिलपत्रपि॥२३॥ 

भुका वै सुखगास्याय त परिणमत 

हाण वार्षी २४॥ 

एक गख धारण कर (पिता उपबस के) वाहन में 
बैठकर या सोते हुए, खड़ाऊँ पहन कर, हसते हुए या 
शिलाप करते हुए भोजन नही का चाहिए। भोजत के बाद 
सृखपू्वक बैठकर जब तक अन जके पचने की स्थिति में 
ज आ जाय तब तक विश्राष करें और इतिहास तथा पुण 
का वेदों के अर्थ का मनन कॉ 

तत: सम्याषुषासीत पूरवोकवचिधतता छृचि:। 

आसोग् जरे गायी पक्षि प्रति २५७४ 

सके पक्षात पवित्र होकर परोत विधि के अतुखार 
सस्योपासना करें और पक्षिष की ओर मुख करे 
आसनस्थ होकर गाय मन का जप क| 

ज तिति तु यः पूर्वास स्या तु पक्ष 

य शण समो लोके सर्वकरगविवर्जित:॥२६॥ 

जो पुष्य विधि-पूर्वक प्रत: और सायंकात 
सम्ध्योपासना नहीं करता है, वह शुद्र के समान इस लोक में 
सभी कर्मे से अयोग्य बन जाता है। 

[हापि विधिवन्यनैर्भुक्‍्ला यविष्ठम्‌ 

'सपृन्ववाखवजन: स्वेच्षकपदो निशि॥ २७॥ 

सायंकाल विधिवत्‌ नोव असि घे आहुति देकर 
यज्ञ से बचे हुए अन्न को भक्षण कर रात्रि मे अपने सेक्कों 
तथा यरधू-यान्थ् के साथ सूखे पैर हो सो जाना चाहिए! 


लाभि: स्वष्यात्यज्षिपामिपुखो न चा 

ज खाले म सो बा नलरस कवचित्‌१२८॥ 

ग झीर्जादाजु खटवयशऱगे न चैव हि। 

जे र पालाजे झवने बा कदाचन॥२९॥ 

उत्त या पहिम दिशा को ओर सिर करके नहीं सोना 
चाहिए, उसी प्रकार खुले स्थान में, वखत, अपतत 
स्थति में किसो आसन पर नहीं सोना चाहिए! टूटी हुई खाट 
पर. सने घर में बास और वंत परप से प्र्त या पलाश 
को को हुई चारपाई पर कभी भी नहं सोना चाहिए। 


'ख याति गरामा काऊयोनी च जायते॥ ३ ९॥ 
इस प्रकार धै णं के लिए प्रतिदिन कणे योग्य 
कोक कर्म वता दिए है। ये सभी घोक्षरूप फल को देने 
जले है इत सब कमे को जो ब्राह्मण नास्तिकता के कारण 
रा आलस्सवश नहीं कला है वह मूलके बाद घोर नाक में 
जाता है और बढयो मे जस लेता है। 
ज्यो बिगे पा पुत्रि स्वकम! 
उसपर कु ष्टे परोषिः॥३२॥ 
अपने. आपने आश्र में बताए गए नियमों का पालन 
करले के अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा कोई अन्य रास्ता नहीं है 
(उपाय न है)। इसलिए द्र कौ सनुहि के लिए बताए. 
गए कसे का पलप पालन करना चाहिए। 
(निकरे उतरे व्यासगीतासु ब्राहणाा 
र्क घज 
'अनेकोेसबिोधव्याब:॥९९॥ 


विजञऽध्यायः 
(ाड़कलप) 
ज्यास उवाच 
अब ड्यास रा कार्य रितः 
हिया भवता भुक्तियु्तिफलमदमू॥ ₹॥ 
'त्यासजो बोले- पर्ये करे द्विज को अमावस्या के दिन 
लिक षिण्डदानसहित अन्वाहायंक नामक श्राद्ध 
अवर करना चाहिए, यह भोग और मोक्षरूपी फल देने 
जाला है। 
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डार्क द क्षे राजनि शसो सो तया भू वु तव था 
अपरे गां प्रसेनाय च २४ खनि काल में तवाक जमदि पर अक्षव-श्रद् 
चड़मा जव क्षोण होता है अथां कृष्णक, िण्ड- | करस चाहिए, उसो प्रकार सधी नक्ष य भो विशेषकर 


दानयुक्त अन्वाहार्यक श्राद्ध करना ब्रेड याना गया है। 
इसलिए सभी नतय को अपराह के समय उत्म प्रकार 
के आमिष या भो पदा दवा यह आ करन चाहिए। 

पठति यावय: कृषणपक्षके। 

सर्दी दि प्राता दुपरोषत:१३॥ 

अमावास्याष्टकास्तित: पोषमासादिषुजिृ। 

'तिश्नस्तास्ल्वष्टका: पुण्या याधी पञ्चदशी त्वा॥ ४॥ 

यदी मणा वषा च विश्वत! 

जस्यपाकधाडकाला: नित्यः कता दिजे दवे॥५॥ 

रेक कृष्णपक्ष में प्रतिपदा से लेकर सभी तविषं मे 
केबल चतुदर्शी को छोड़कर उत्तरोत्तर सभी तिथियां प्रशस्त 
मानो गई हैं। पौसमास आदि तोनों पास को सभी 
अमावस्या और तीने अहकाएँ (समी, अटी और नवमी 
ये तोन आहा कहलातो हैं) आद के लिए उपयु हँ! 
तों आए और माघ मास को पूर्णिमा पुष्षदायो माती 
गई है। उसो प्रकार वर्षा ऋतु को पणा न्न रो बुक 
अयोदश तिव हो विशेष उत्तम है 

मम] 

दावा विसतोज नासी स्थादहेःनकया॥६॥ 

न्दरग्रहण, सूर्यग्रहण के समय नैमितिक श्राद्ध करना 
चाहिए। उसो प्रकार बाके मोपा वह राढ 
करता चाहिए अन्यथा (श्राद्ध न करने दाला) नरक को 
धो 

दमयति चैव दानि सस्ये मादि 

अयन विचत व्यतीपाते त्वसतकप्‌॥७॥ 

इसी प्रकार ग्रहण आदि के समय किए जाने वाले सभो 
काम्य श्राद्ध करना भी प्रशंसनीय माना गया है। दक्षिणायन, 
यण के समय बिषुव काल में तथा व्यतिपात होने पर 
जो श्राद्ध किया जाता है वह अक पुष्यदाव होता है! 

स्या आड तवा जदि 

जश वसे कार्य काले विशेषत:0८॥ 

स्वर्ग लघते का कृतिकायु हियः 

अपत्य गेहिण्या से तु ग्रवर्चसपृ९॥ 

णां र्षणं सिड धिय चा 


कम्प-श्रड्ध करता चाहिए परक ज ब्रेड को कृतिका 
ज्र यें आद केसे स्वर्ग को प्रि होती है, रोहिणो 
जक मे आड करले से सनान की प्राति होतो है और 
'मृषतिर कक्ष मं श्राद्ध करे से रहते की प्रात होती है। 
आर क्ष में श्राद्ध रके त्येक व्यक्ति रद्र कर्मों को 
शड और पराक्रम पराह करता है। पर्व नक्षत्र घे पूषि 
कषा पुय लश प्र होती है। 

सर्वास्व साधि सौधाम्यपेव चा 

अवे तु र विदे फापतयां पादयाशनपृ॥ १ 

उस परकार सर्प के ' आश्लेषा नक्षत्र ये श्राद्ध कले से 
अनुष्ण सभी कामनाओं कौ पूर्ति कर लेता है और पितरों के 
मघा नक्ष में आड़ काले में सौभाग्य प्रात काता है पूर्वा 
पालात नकष में आड़ कारे से पन प्रात करता है और 
उपाती में समस्त पाएं का नर होता है। 

अतथा हे द्वा च बहून तान 

विमि स्वाहा तु विशाखा युवर्णकप॥ १२॥ 

हल अक्षत में किया गया राद्ध तिब घे बरहा 
उदा करता है। चित्रा में क पुरं कौ पाति होतो है। 
स्वाति मे श्राद्ध करन से व्यापार में लाभ होता है और 
विशाखा में किया गया श्रा स्वर्णदायक होता है। 

को बून प्रण राज्य झाळे तेव था 

मूले कृषि सपक सिदध सपुछत:॥ १३॥ 

सर्वान्‌ कामै हु श्रवणे पुत: 

बसाया तथा कापानवुचे च परजलप्‌। १४॥ 

अदु में आड़ करले से अनेक मित्र को रि होती है 
और न्येळ उक्त में राज्य की प्रति होतो है। मूल में कृषि 
ला होता है और पूरय मं सधी कार्य सिद्ध हो जाते हं 
उत्कट मे आद कले से सभो कामना पूर्ण होतो हं 
अवण नक्षत्र से हा और धष में सभी इच्छा पूर्ण 
हेते है तथा शतभिषा नर में आक से तो बे बल 
कि होतो है। 


ण्ये तु जितत स्यतः आं सपावच्छाति॥१५॥. 


मगे बऽ: 


पूवाद मे आड़ करे से कुष्य (सोने और चांदी से 
भिन्न) धन को प्रि होती है उततराधादरद नक्षत्र मे उत्तम 
भए, रेवती में अनेक गाय, अबिनो में अनेक अब और 
भरण में श्राद्ध कले से दायो प्रि होतो है। 

आदित्यवर्णे चा 

के सर्वत्र विजय सर्वान्‌ कायान दृष्य तु १६॥ 

ष्पद गुर धन वै घि पुर: 

शनै लभेदायु: प्रतिपत्मु सुतान्‌ ज्ञभार्‌॥ १७॥ 

उसी प्रकार रविवार को श्राद्ध के से आरोग्य, सोमवार 
को कले से सौभाग्य, मंगल को करे से सर्व विजव और 
बुधवार को करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार 
को किया गया श्राद्ध इच्छित विधा को देता है। शुक्रवार को 
करने पर धन लाभ होता है। शनिवार को दोषांयु और 
प्रतिपदा को कारे से उततम पत्र की पि होती है। 

कन्यका वै हयाय दृतीयायानु विराता. 

प धुरा बै पछ सोषा मु! 

पाहणी धूति कृपा साया च पन 

आग्याषपि वाणिज्य लघते शरद: सदा॥ १९॥ 

स्याश्यप्यापेकणूर दशप्या दिखूर का 

'एकादश्यानचा रूपय बरहावर्यस्विन: मुतानू१२०॥ 

उसी प्रकार द्वितीया में श्राद्ध करे से उत्तम कन्या को 
प्रति होतो है, तृतीया में उत्तम ज्ञा, चार में छोटे पहुओं 
को ग्रम तथा पज में राढ कले से उ पेक प्रति 
होती है। पी में शद करने बाला दति (तेज) और कृषि 
लाभ करता है। समी में मनुष्य भन ग्राह करता है। अही 
में आढ करे वाला सदा बाणिन्य को प्रात करता है। नवमी 
मे आद कले से एक खूर वाले परु, दशमी में दो खुर वाले 
पशु और एकादशी में शड के से बहुत सो चांदी और 
हाती पत्र को प्रात करता है। 

द्या जातरूप च जत कयेव चा 

ज्ञातिश्ेछठयं शयोदल्या चतुर्दशवान कुप्रजा: 

पडद्या सर्वकामान्‌ रोति आदः खदा॥२९॥ 

इसी में द्ध कले से स्वर्ण, स्मत तथा कुष्य नामक 
दय को प्रा् करता है। रोस पे श्राड के बाला अपनो 
जाति में शेता को ग्रास करता है परु सुं में करड 
काने से कुसनतान को प्रति होतो है। पडलो तिथि को 
आड कले वाला सदा सभी कामनाओं को पा लेता है। 


१८७ 


साहन र ब्ग तिः 

खण तु हकानालु र त्यत २ २॥ 

उरि दिजाति के लोगों को चती में पराइ नही 
करना चाहिए. केवल शख हए मारे गए त्यक्ति का हो 


र, आहण और समत को ग्रहि होने पर समप 
उक नियणों पर विचार किए बिना किलो भी दिन राड 
किया जा सकता है। इसीलिए भोग मोक्ष के लिए वो 
को (किस धो समय) श्राढ कला चाहिए। 

कर्षासथेष सर्वे कुर्यादु पुन:। 

उसात श्रा पर्वण र सतपू॥ २४॥ 

सधी कार्य आरम्भ करले से पूर्व, उम्नति के निमित्त किए 
जे वाले कार्य से पहले, पुत्र जन्म पर और पर्व के दिन 
पार्वण श्राद्ध काना चाहिए। 

आहि पि वाय मिति पुनः 

एक ण राड पर्वणम्‌।२५॥ 

एति आड़ मुसा परितप्‌ 

द्रा मासात तक्रे पालयेतू॥२९॥ 

तदिन किए जाने बाले आड, नित्य आड, कायर 
अधेतिङ आढ और प्ण आड- इन पाच प्रकार के 
आं को मु मे बताया है) यात्रा के निमित अर्थात्‌ 
तीर्थयात्रा के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध छठ श्राद्ध 
कहलाक है, इस आड को यमपू्वक कला चाहिए! 

शुद्धये समं डं ग्ल्णा परिभाषितम। 

दिका श्राध यूना मुच्ये भयातु॥२७॥ 

जा वे आयकत के समय किया जाने वाला श्राद्ध सम 
जहा है तथा देविक आढ को आठवा बताया है जिसको 
कसे से भव से मुक्ति मिलती है। 

सच्या राजी न रव रहोस दर्शनात! 

देशा विण घवेलुष्वयननकप्‌॥ २८॥ 

स्च समर और रत को श्राद्ध नहीं कला चाहिए 
उरु रह के दतर अर्थात ग्रहण लग जाए तो शड करना 
चाहिए! स्थान विशे में किए जाने वाहे श्राद्ध अनल पुष्य 
तदाक होते हैं। 


क कृर्पेबहापुराणपू 
आद करने पर पिर कृत होते हैं।' 
आगन्‌ पाने सि्‌ पृं सदाडियाना 
गंगा किनारे प्रयाग तथा अमरकंटक क्षेत्र मे जो आद |. विद कुण्ड श्राडकाले ्रपयेत्‌॥३८॥ 
किया जाता है वह अक्षय फलदायो होता है। उस समय | लाजान्‌ दासन शर्या सह। 


पितर गाथा का गान करते है और मनी उत्साहित होते ै। 

एवय बहवः पुढा शीलय गुणासिता:। 

तेषु समेता पह्ोऽप गया ेत्‌॥३०॥ 

गय प्राप्नु यदि शरा सगात 

तातः पितर्तेन स याति परपाहुलिपृ॥३ ४॥ 

मनुष्य को अनेक शीलवान्‌ और गुणवान पुं को इच्छा 
करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी गया तां में 
जाता है और वहां श्राद्ध करता है, तो वह अपने पितं को 
तार देता है एवं स्वयं परम गति को प्रह करता है। 

हति चैव गयायां वे विजेषत:। 

वागण्या विशेषेण पतर देव: स्वयं हर:॥३२॥ 

बँग प्रभाणे तु विश्‍वके नौलपर्वी 

कसे च कृष्णा भृते पहालये॥३३॥ 

केदारे फल्गु च वैषियारण्य एव चा 

'मरस्वत्या विशे षो तु विशेषत:0 ३ ४॥ 

रदाय कुवे रोल भके! 

का विजाखाया गोदावर विशेषत:0 ३५७ 

एवमादिषु चाय तीर्ेु पुलिमेपु चा 

नदीन तीरेषु तृष्यति पितरः सदा॥३६॥ 

बदि कोई आराह पर्वत पर विशेषकर गया में और 
विशेषरूप से बाणणसी में जहां महादेव स्वयं बिदजमान है, 
गंगा मं, रास क्षेत्र मं, लवक तीथ, नल पर. 
करुणेन में कुम धोतर में, भंग मे, उसी प्रकार 
भहालय, केदार, फली, नैमिषाण्य, विेषहूप से 
सरसवती नदौ या पुष्कर के दा तर, कशाव, त 
भ्रकणक, वेत्रवती नदो पर, विणता के तट पर, तथा 
विशेषकर गोदावरी के तट पर और भी दूसरे तों में या 
नदिय के किनारे जो श्राद्ध करता है, सग साल 
रत्न सते है! 

हि यवैषधिरजि्ूलफलेत या 

साग सर्व: ताछ मुः 

मोक लु प्रणयते पतन॥३७॥ 

धान्य, यव, उड़द, जल, कन्दमूल, फल, रामर, उतम 
शातधाऱ्य, नीर, परु गेहूं, तिल, मुद आदि पदो से 


दडे रे शरंगाटककशेकान्‌॥३९॥ 

आड में आम, रक का, दाडिम साहित दाक्ष, 
बदक कुण्ड फल अपेत कला चाहिए। मधु 
लाग, रक मित्रित सरू, साडे तथा कसेल्क' आदि 
पालक ऑर्पत कले चाहिए। 

है पी मलवमाबन औयासान हरिणेन तु 

औरप्ेणाव चुर: नेह पढ़ तु! 

परयसा पिरे सात बै॥४०॥ 

अहेन ररे नैव तृ 

दासु ृष्यसि बराहपहिणपिषे:॥ ४ १॥ 


्ॉणमस्व ामे दृमिडादलबा्ईकी॥ ४९॥ 
कल पतक उलो पपु 
आत्या कये म्रा घ सर्व:0 ४३॥ 
ज्या ल्या स्वयं वाच मृतानाहत्य वै दिज:। 
दवे रेन ददस्वक्षयपु्यो॥ ४६७ 
शिवली स्व तथा चैव पसूरडमा 
कृणुतां रं तछा॥४५॥ 
इमाम व सदुतीवकमेव चा 
राणा क माहिया विवर्बित्‌॥४९॥ 
आद्य: सविदक पाक्या परचासया 
'कर्किल्सहकलेत श्रादकाले द्िजोतप:॥ ४७॥ 

इ नें यागु रे 

OS २०४ 


1. करम में मनु ने भी इसी प्रकार का विधान बतावा है। 
दे मतर ३२२७-७२ 

2 Covi Pits wid 

3 Sr Keer 

4. वु इन लोकों में आढ क्रिया में बिधित्र मंसो को अर्पित 
(कले का विधान बताया है, जो मासाहारी आदिम जाति के 
लोके को उद्देश्य करके लिखा गया है अल: यह सब के लिए 
अपी नेई) 


उतारे एकविज्ोड््याच: 


एक्िजोऽध्यायः 
(ाल्) 
व्याप उवाच 
सा क्यो सरथ त हिः 


पिण्डा श्रा र्त्यः शुचि:॥९॥ 

हिव णादि को चनक (अमाबाल्या) के हित 
यथोक प्रकार से सा करके, सौम्यमन और पवित्र होकर 
'पितरों को तर्पण कर पिण्डदान सहित अन्वाहार्य रा करना 
चाहिए। 

2...) 

स तदव्य दासा सर स्यृत:0२॥ 

उस समय पहले हो वेदपारण ब्राह्मण की पक्षा कर 
लेती चाहिए क्यों कि वो वेद पात ब्राह्मण हो हव्य और 
कल्प प्रदान करे का तौर्ष कहा जाहा है। 

दे सोपा विरजसो वर्ष: शारध; 

तिनो नियमस्था अतुकालाधिगामिन:॥ ३॥ 

पिरयो पेदवे चा 

दहत रिस योऽभवत॥४॥ 

मे ब्राहमण सोमपान करने बाल, रयोशुण से रहित, 
'र्षह, शानाचित, ततो, नियम, ऋुकाल में हो इल के 
साय सहवास करे वाला, पा, वेदा, नुव 
का जात, ऋषेद कौ अनेक ऋचाओं को जाने जाला, 
सुपर्ण ऋषि डाग कथित बरत काले वाला और मधु-जर्कश- 
दूध प्रशन कले बाला हो। 

णकत मग एव चा 

अधिया रह्ाघ्वावी विजेषत:॥५॥ 


चह नचिकेता के तीन जरत करने वाला, दों का गात 
करे बाला, ज्येष्ठ सम का गायळ, तथा अथवंशिर्स्‌ का 
अध्येता और विशेषत: रद्राध्यायी का अध्येता हो! दह 
अलिहोरपरायण, विद्वान न्यायविद्‌, छः वेदाड़ों का जता, 
मत्ता तथा ब्राह्मणों का ज्ञात, धर्म का पठन-पाठन 
कले बाला हो। 

(रती इषीकया सतयः 

डलदेयानुसलानों पर्भशुद्ध' सहखद- 


ऋषियों का छत करने वाला, ऋषिपलो से उत्पन्न, 
ज्ञान्तचिल, जितेन्द्र, ब्राह्मणों को देय मंत्रादि की परम्परा 
सिने काला, गर्भावस्‍था से ही शुद्ध, हजारों के दान देने 
बाला हो। 


'चानहायण तत करने वाला, सत्यवादी, पणवा गुर" 
अ्ि-देवाि के पूजन में प्स, ज्ञान, विमुक्त, सर्व 
उदर से धोए स्यू, उत्तम राण, महादेव को पूना 
चें आमक वैष्णव जो पूर ह्मण पंक्ति बो पवित्र करने 
बला हे 

अहितो मत्णफातिप्हणस्तया 

सते च दार विष: पंकतिणादय:॥१०॥ 

अहिंसा उत में सल, सदा किसी के प्रि से रहत, 
किले का दान नेचे जाला, जाद करने वाला पंकिपावन 
सेख है 

पारित युक्त: परत: साय कथा द्वि॥ 

अयासि विज: पक्तियावन:॥११॥ 

ाहा-पैता के हित में संयुछ, तकल स्तान के 
जाला, अत्यास का जत युति और दात-इदियों 
झा दमन कले जाला पावन जावा जाता ई। 

पि पयोग बेदाला्बिकिलिक:। 

लुः आरति ब्रज: पैरिबावन:॥ १२॥ 

ज्ञ, महायोग, दा के अथ का विशेष नित, 
अदा, किलो श्राह हो पिपा होता है। 

ददवा: सना ब्रह; सदा! 

अणो पुछ ग्रहण: पक्तिपावन:॥१३॥ 

जेवि में तए, स्नातक, सदा बरह्मर्यपावण, अपर्व 
जद का अध्ययन कले वाला, समुर पताव 
हेब है। 

असरा छसगोत्रलबैव चा 

सष्वखशूऱ्यो विज्ञो ब्राह्मण: पंक्तिपावन:॥ १४॥ 

(मिस छता अन्य के समान न हो, उसका गो भी 
असमान हो, जिसका किले विशेष सम्बन्ध न हो, बही 
| हाण पंहिपावन जानना चाहिए। 
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क्षपणम्‌ 


ओजो शात तल्लं बत! 

अभवे हे दासपुपकरवाणकं तथा।१९॥ 

तदला गृहस्व तु मु सङि 

सर्वालापे स वा गू भोजये 

क्योंकि योगी, शांत, तत्वज्ञनपतयण योगी को घोजन 
करास चाहिए यदि बह न मिले तो कक, दान, 
उर्क वाल्यकाल से ही बारे सुने की इच्छा 
बाला हो उसे कगये। वह भी यि न मिले लो संगत 
गव को और कोई भो न मिले तो किख सुखाय 
हस्य साधक को भोजन कराना चाहिए। 

र्गो यस्याति यिः। 

स वेहासकिलिस्य सहस्ादतिर्ले॥ ९७॥ 

प्रकृति के गुणों का हय जाने वाला कोई पति या 
संन्यासी गस्य का हवि भोजन करता है, लो हमर 
नदतां को भोजन करने से भी अधिक फलदायी 
होता है 

तस्याछलेन बगीन 

घोबयेदह्यकन्येत अलाधादिवरिान॥ ९८५ 

लिए ईर के जन में तत्पर रहने वाले उत्तम योगी को 
सवे पहले ध क्य का भोजन कना चाहिए, उसके न 
पिल पर हौ अ दिनों को करा सकते है। 

ए वै प्रथा: क्य: रे हव्यकव्यणो। 

अल्पस्वर सदा सिसुदित:॥११॥ 

देवात और पिल का दान करे के लिए यही रपम 
'कत्प-आार है। इसके पे दूस भी अगल स्तं 
द्वार निर्दिष्ट है। 

पतामह पालुलह स्व छशर गुरुफा 

दोहि विपति यमपि च भोवेत। २७॥ 

ज आडे भोजवेसिकर घः कोऽस्य सहः 

भी दक्षिणाज़ा हि नेहाफु फलादा॥ २९॥ 

मातामह, मामा, वहन का पुत, ससु पुर, पुत का प, 
रंक स्वाम, वन्य या ऋसि तथा यहि ग्रहण को 
औ भोजन कराया जा सकता है! 

का रावि नाभिकपर्मि ल्व्पि 

किला हि हरित भवतिय लमत २२॥ 

अपने मित्र का जादे च्छल आदर सत्कार करच 
चाहिए पस्तु यदि कोई शतु अनुकूल भ क्यों न हो. उसे 


आदर नहे देत चाहिए। शु को तो आड मे कराया हुआ 
जजन धो परलोक में निपल जाता है। 

णो हरीर त 

वसते इव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते॥२३॥ 

ेदस्त् के अध्ययन से रहित ब्राह्मण तृण की अनि के 
सान खंत होता है अर्थात श्र स हो जाता है। उसे 
हब रदान नलं कला चाहिए क्यों कि राख में होप हाँ 
किया जला 

षे कपल न दाता लमे फलम्‌ 

त्याचे वि न दाललभते फलपु॥ २४॥ 

जवले करले पण्यप 

कको से व दान त्र्तलवयोगुझार्‌॥ २५॥ 

जैसे उपर (कषु) भूमि मं बन बोने पर कोई फल 
हेल होता, उसी तरह वेदाध्यपनरहित पुरुष को भोजन 
रे से दाहा को कोई फल नही पिलता। इतना हो नहीं, 
र को न जाके वाला देव. कर मे जिसने ग्रास अन्न 
ऋण करता ह. मृत्य के प्‌ दाता उत हो लोहे के गतं 
को ता है। 

अरि विसु होयवृत्ता वताषषा:। 

दबे पुढे व्यद दविना:॥२६॥ 

ज अधम पु होन कर्म में त हो, ले ही ते 
विवान्‌ और उच्च कुल के हों, वे ह॑ ह्य का भोजन 
झले है. वह सब आसु हो ता है। 

गणय बेद वेदी च विश मिम्‌ 

सवे झो गई: शडादिपु कदावन।२७॥ 

अस्ते लोन कुले से जे ब्राह्मण वेद और अन्दर 
रा होता है, रेखा दट बाण दि में कभी योग्य नही. 
झा 

श्यो भतो शो वृषलानाक्ष वाजक: 

दयवयोपजोव च पडते ग्रहब्खव:॥१८॥ 

ज जाण ररा दास हो, राना का सेवक रह हो. 
अन्यं का याजक रहा हो, किसो का बध करके या 
अपण करके आजोविका चलाता हो- ये छ: रसु 
अत्‌ नीच बाण कहे गये है। 

दो वार पितात 

दिवे हेते श्दधादिष विहित :॥२९॥ 


उगे एकविकोडव्याय: या 
और जिसने य के लिए आपनी स्तो को पसु के |. खुरी कहा कथा समवधेदक:॥ ४ 

साथ सहमत दी हे, उन्हे मनु ने पतित कहा है। धन लेकर |. वेदमा देवकिदापसतथा। 

वेदाध्यापन कराने बाले भी ब्रा मे निरि हैं। हिसट वर्ष: श्ादधदिकर्मणि॥ ४२ 
'सुतविक्िणो ये तु परपूकासपुखवा:। जो कोई ब्राह्मण आश्रम धर्मत हो या उससे युक्त हो 
अयाम्‌ यज ये पत्ता परको्तित:/३०॥ अ | पु नरवक-आयारूनय हो, तथा जो मिथ्या आमो हो, 


जो पुत्र को बेचने वाले हो, जो पून पुर्व को छोड़कर 
पुः दूसरे से विवाहिता स्तर से उत्फा हों, जो असमान 
जियो का यनन करले हो, वे पतित कहे गये है। 

असस्कृताष्यपका येपि 

यो तवा वेदान्‌ पतला ्रदोिता॥३१॥ 

जो अध्यापक संस्काफौत हों, जो धन के लिए अध्यापन 
करले हो, या वेतन के लिए वेद पाते हे, वे पतित कहे 
गे है 

पकवा; प्रदो जक 

'कापालिका: पशुः पाण वे च तहि:॥३२॥ 

पणाला तपसा: 

न तसय तवे तय चेह फलप्रदम्‌॥३३॥ 

अनप पृक, पचर सिदार का इता. 
कापालिक, पाशुपत मत वाले पाखंडी या उनके जैसे लोग 
मतक सक्या खाते है, शे दामा तामसी होते हैं 
उसका कह श्राद्ध इस लोक में तया मरण पछात्‌ परलोक में 
भी फलदायक वहीँ होता। 

अनी लो व: स्त्म वा िर्वक:। 

पिया च ते विठा वेक: पंचिदृषका:॥३४॥ 

ण कफी कुडी हिरो च दडः 

विजन सेन: लीवोऽव नासिक: ३५॥ 

पो वलस वीरहा दिधिः 

अगार कुष्हाशी समवो द्विग:॥३६॥ 

पा च हि एरिवििरितकृति 

पौरवः कुमीद ता रतदर्शक:॥३५७॥ 

गौतवादिसीलश् व्यित: काण एव चा 

कगार वरणे तैव चा।३८॥ 

आ कुण्णगोली अधितोऽवदेवलः। 

(क्‌ पिशुखव निल पार्यतृर्ति ११९५ 

मातापोोल्यगीदाएामी तवैद था 

गोरस शौच काष्टएडस्कौव चा४०॥ 

अनः कूटयाक्षी याचळो रुजीबक:। 


उनको प जानना चाहिए। चग, कुनखो, केण, 
'काले-फोले दात वाला, प्रजननेन्द्रिय से विद्ध, चोर, नपुंसक, 
नातक, सपा कले वाला, जात की स्म आसक्त 
जोर पुरुष का हत्यार, जो बड़ बहन के अविवाहिता होने 
पर भी उसको छोटी बहन का पति हो, किसी का घर जलाने 
बाला, कुंड नामक वर्णसंकर का अन्न खाने वाला, 
सोमविक्रय करने बाला, बड़े भाई के रहते विवाह कर लिया 
हे, हिंसक बत्ति वाला, स्वयं विवाह करके अविवाहित बढ़े 
भाई का अनादर कले बाला, पुन: विवहत सती से उसन, 
ज्याजखोर, नक्षत्रदर्शक, गोतवादिजपरायण, रोगी, काना, 
अङो सा अधिक अङ्गु, अवडौर्ण, आदू, कुण्ड 
और गोलक वर्णसंकर से पिक्कारित, वेतन लेकर देवपूजा 
कले काला, विह, चुगलखोर, सदा सरका अनुगामी, 
माता-पिता और गुरू को त्यागने वाला, सा, गो का 
उच्चार करने वाला, पवित्रता से भ्र, शस्त्रविक्रेता, 
संलीन, छोटी साशो करने बाला, याचक, रंग-गोगन 
करके आजोविका चलाने वाला, सुर मे यारा करे वाला, 
कृत, वचन लोडने शाला, वदता, देवनिद्यापतयण 
त्यना काने वाला सदा राढ मे त्याज्य है 
कृत: पशुः कृत निको वदनिदकः। 


[हा चाचि वरीयः अयलत:॥ ४४॥ 

इसमे भो जो कृत, चुगलखोए, झू, नासिक, 
अविक, मिजद्ोहे और कपी है, वह तो विोषरू से 
पा झो दूषित के वाला है। इन सबका अन खाने योग्य 
जहो होता और वे अपने करो में दान देने भी योग्य नह 
माने जा सकते। इसी प्रकार ब्रह्महत्या करने वाले और 
समान में धिक्कार के योग्य को, उनको भौ प्रथलपूवक 
त्याग देना चाहिए! 

रसः सर्योपासनवर्जित। 

न 


ड क्षपणम्‌ 
अशोतराशरखोव सानदार हे: सहानि च हदः 

तामसो राजस्व ब्राह्मण: पकिदृष्क:॥ ४६७ जआायुषूतासत विसि भका यसि परा गतिमू॥ ४॥ 
जिस द्विज का शरीर शका अन्न खाकर पुट हुआ हो, | इसके बाद अकि में रहने बाले वे पितर वायुस्वरूप 


जो सम्ध्योपासनादि कर्म से रहित हो और जो पंच महादे 
को न कले बाला हो, वह परी पंक को दूषित कले काता. 
होता है। जो अपोत विद्या का नाश डरे बाला हे. जो. 
सान तथा दान से रहित हो, जो तामस और स प्रकृति 
का हो, वह ब्राह्मण पूरी पं को जूषित करता है। 
युन विमेन विहित ये न कुक! 
'भेदितामाचर्थेते वः शडे इकजत:0४७॥ 
इस्र विषय में बहुत कया कहना? वस्तुत: जो 
शास्त्रविहित कर्म नहीं करता, और जो निन्दित कर्मों का 
आचरण करता है- इन सबको श्राद्ध कर्म में सावधानी से 
त्याग देगा चाहिए। 
त श्रकूर्पपुराणे पे व्यासगीताचु श्राडधवल्ये 
 एकविशोजव्याव:॥२१॥ 


द्वा्विशोष्ष्याव: 
(कल्य) 
स उच 

गोमयगो मोपला सपाितः। 

स्मि दिन्‌ सर्वान्‌ साधुमि: पिम्‌ ९॥ 

ज्यासी बोले- गाय के गोबर और जल से भूमि को 
शद्ध काने के अन्तर सावधान ओर एख चित होकर 
सभी ब्राह्मणों को संवा आमस्ित काला चाहिए। 

श्रो वियति ये आए धरय च 

असमे परेत्य यथोक्त्सक्षपौर्युतान्‌॥ २॥ 

तस्य ते पितर: ब श्राडकालमुपस्वित! 

अन्नस्य सपति क्योजवा:॥३॥ 

“मेरे यहाँ कल श्राद्ध होगा” ऐसा कहकर आद के 
पहल दिन बाहों का अभिवादन करना चाहिए और यदि 
ऐला सम्भव न हो तो पूर्वोक्त लक्षणे से युक्त आहों को 
दूसरे दिन पूजा को! श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के वितृगण 
श्राद्ध का समय आ गवा है, ऐसा सोच कर, मन के समान 
तोत्र गति से परस्पर एक-दूसरे छा मन से ध्यान रके 
तत्काल हो ब्रा स्थल पर आ एह है। 


रूर वहा उपस्यित रहते हे और उन आमनि ब्राह्मणे के 
साथ भोजन काते हैं और धोजनोपराना वे प्रेति को 
अ कर है। 

(आपतिते वि: धल उपस्थिते 

ेुर्निा: र्व बरहमचरवपरायणा: ॥५॥ 

उसो प्रसार आपतित वे ब्राह्मण भी श्राद्ध का समय 
उचत होते पर नियमपू्वछ तथा त्रहचर्यपरायण होकर 
बल आ कर हे! 

केने: सत्यवादी सपाहित:। 

र वमर्थ कृदेदवप्‌॥६॥ 

उस समय दध काले वाले को रहि, एकचि, 
और सत्यवादी होना चाहिए तथा भार उठाना, मैथुन काला 
और मार्ग मे जन (यात्रा करा) धी छोड़ देना चाहिए। 

(आपि करणो वै योऽय कुरते क्षण! 

स यहि दरक घोर सूकर प्राति च॥७॥ 

जो आदण आ में आमश्रित हो, वह यदि उस समप 
किसी अन्य को अपना समथ देता है अथवा दूसरे के लिए 
कां डरा ह. तो वह घोर नरक मे गलता है और शूकर कौ 
कि को प्रात होता है। 

आपदि यो योह चायतयेद्यिज॥ 

स तस्थादधिक: पापी विाकोटेःपिजायो॥ ८॥ 

जो व्यक एक ब्राह्मण को तिमित काने के पक्षात 
बहव किसी अन्य को आमन्ित करता है, उससे अधिक 
दुल कोई धो पापी नहं होता। ऐसा ब्यक मरणोपरान्त 
शिक्षक कडा होता है। 

आडे निपज को दन योऽविग्छति 

'ढरढहल्यापवाोति तिर्वग्बोनी क्थीयते॥ ९॥ 

जो ब्राह्मण दमे आपतित होने के बाद मैथुन कार्य 
कल्ला है वह हत्या के पाप का भागो बनता है और पक्ष 
को जाति में जन्‍म लेता है। 

सिपखितस्तु वो विरो ह्वार याति दुर्घति:। 

भवि तरस्य तऱ्यासं पाषघोजवा:॥ १०॥ 

निबस्सिसत वः आडे कय ह हिः 

घ्यारे पितरस्था पलपोजना:॥ ११॥ 


उने द्याय; 


जो बह श्राद्ध मं नमति है, फिर थी दु के | 
कारण याजा करने चला जाता है, तो उसके पितृगण एक 
मास तक धूल खाने वाले होते है आड मे मिनित ब्राह्मण 
कैसी से इतय कर र विद त को को हे 
i 

स्माश्रिपसित: आ मिता भवदिः। 

अधनः शौचपर: कर्ता चैव जितेदिब:॥१२॥ 
मिमित ब्राह्मण को सावधानचित, कोधरहित और 
कात से युक्त होना चाहिए। उसे सदा पि कह कर 
सभी आचरणों का पालन कर चाहिए! 

रोते दक्षिणा पता दिश दर्भान्मपाहित:| 
समूलानहोाि दक्षिणाशान्‌ सुनिर्षलान्‌॥ १३॥ 

आढ करे के लिए दूसरा दिन आ जाने पर आरणा 
को दक्षिण दिशा में जाना चाहिए और साकधानोपूर्क वहाँ 
से गुलसहित दक्षिणाए भाण बाले अतिशय निर्मल कुश और. 
जल लावा चाहिए। 

दक्षिणापवण सिवर शुघलक्षणपुतठ 

जि देख विवि गोफयेनोपलेपदेश1 १४४ 

फिर घर आकर दक्षिण दिशा यें तैयार किया हुआ 
हिला, ताजा, विभाजित, एवं शुभ लक्षणों से युक एक 
तरफ अलग पवित्र भूमि को गोबर से लौपना चाहिए। 
नदीत ते स्वभूमौ चैव नासुष। 

हितत च ष्णि दोन पितर: सदा॥१५॥ 

जदो तद, तीर्थ स्थान, अपनी भूमि, पर्वते के पठर और 
कर्जत स्थान पर श्राद्ध काने से तण सर्कल में र 
रहो है 

'पारकये भूमिभाे तु पितं मैव रिवा 
सलपिधिसतरयेत मोहात्‌ डे स:॥१६॥ 

दसस के भूभाग में पितरं के लिए आड अपण नहे 
कला चाहिए। पती भूमि पर महवा कुछ भी आढ आदि 
पकम किया जाता है, तो कदाचित्‌ उस भूमि का स्वामी 
उसे नह कर दे अथना उसमें कोई वषत उपस्थित कर 
सकता है। 

अय: पर्वता पुण्यासीर्य्यायतानि चा 
'सर्वाणयस्वापिकाऱयाुरग ष परिहह:॥ १७७ 

किस भी जंगल. पर्वत, पतिर र्थ तथा देन में 
जो किसी के स्वामित्व में कहीं होते. इसलिए श्राड आदि | 
करे के लिए वे स्थान स्वोकार कले योग्य होते है। 


बिलानि सर्वो बखबेदजमा 

असुरपहत श्रडे तिलैः शुष्वत्वजेन तु॥ १८॥ 

इस प्रकार जो आड के उपयुक्त भि हो, वहाँ गाव के 
जोवर से शुद्धि करके चें ओर तिलो को बिलेर देना 
चाहिए और बकरा बाँध देना चाहिए! क्योंकि जो प्रदेश 
अहुर द्वात शुद्ध किये गये हों, वे तिल फैलाने और बकरा 
जपन से शुद्ध ो जाते है। 

लों सस्र पैकव्यडूनमध्यगम्‌। 

चोष्यं वं सृतं च यशि प्रकल्पवेत्‌॥ १९॥ 

उसके बाद अनेक प्रकार से शुद्ध किए हुए तथा अनेक 
परकार के उं से युक्त चूसने और पौने योग्य पदार्थों का 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार संग्रह करना चाहिए। 

तहो जिने ध्ये लुमरोषरखादिजान्‌। 

अव्य बा शब््ेहर्थावनपृ॥२०॥ 

_आमक्वषिति संजलपन्ामीरसे एवक पथका 

कैयन स सारय पिम्‌ 

परुषय शाैशेकाचपर्वकम्‌॥ २ ₹॥ 

म्यह समव जोत जाने पर जि हमें ते कौर-कर्म 
कर लिया हो तथा नख आदि काट लिए हों, उन्हें नियम- 
क वतुन आदि देगा चाहिए। फिर उ बि ऐसा 
कहकर असा में सबसे अलग-अलग आशौर्ताद ले। इसके 
बाद हेल को मालिश, स्नान आदि के लिए विफि प्रकार के 
सुस्थित चूर्ण, तख और स्तानोय जल, गूलर के पात्र में 
रखकर वैश्देव सत्य का पाठ करके ब्राह्मणों को देगा 
कहर 

सत: सतरावे रा कृताञ्जलिः। 

ाठणाचयनय चस्या २॥ 

इसके बाद स्नान से निवृत्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों के 
सामने दोनों हाथ जोड़कर श्राद्धकर्ता क्रमश: पाद प्रक्षालन 
के लिए जल और आचमन के लिए भो जल अर्पित करे। 

ये चाज विश्वदेवानां विजा: पुर्व निमखिता:। 

अब्लुखाऱ्यासान्वे निदरोषहतानि चत २३॥ 

जो ब्राह्मण विशदेव के लिए प्रतिनिधिरूप में आमच्त्रित 
किये जाते हैं उनके आसन पूर्व दिशा की ओर मुख करके 
"बिछाने चाहिए और उन पर लोन कुशाएँ रखनी चाहिए। 


| उदे कुलो यकत हेमदृ्थक:(भाऊ.रि) 


Figeee 


1] 


कूरषपहापुराणप्‌ 


दक्षिणामुख पितृणामासनानि चा 

दक्षिणे द्रि हिलोदके:॥ २४॥ 

तेषफवेशयेदेतानासऱं संस्यजषत्रता 

(आयित सलयत्नासीस्ले पक्‌ पुबकु॥ २५७४ 

जो आसन दक्षिणभिमुख करके पितं के लिए स्थापित 
किये गये हों, उन दक्षिणाग्र दो पर तिल बुकू जल से 
रोण करता चाहिए फिर उन पर ब्राह्मणों को बैठता 
चाहिए। डन आसो को उस समय अपने हों से स्वर 
करते रहना चाहिए और 'इस पर बैठिए' ऐसा कहे जाने पर 
उन ब्राह्मणों को भो अलग-अलग आसनों पर बैठ जाना 
चाहिए। 

हो दवे रुखो पे ब्ोदशखालवा 

एकेक तत्र देवु पिलषातायहेष्वपि॥२६॥ 

सत्तियां देशकाली घ शौच ्मणमणदन। 

पतसि इति हसेत विसम्‌।२७॥ 

अपि या घोजयेदेकं ब्राह्मण यदारगम्‌। 

कुतशीलादिसणत्रपतकषणविवरनितय[॥२८॥ 

उस समप देवकर पं बही दो ब्राह्मणों को पूर्व दिला को 
ओर मुख करके और पितरम मे तत ब्राह्मणों को उतर 
दिशा कौ ओर बैना चाहिए, क्योंकि वहाँ देवकर्म और 
तमह, मातामह के रेस से भी एक-एक हो कर्म कला 
होता है। उसमें भी यही काण होता है कि तेक आड़ में 
सत्कार, देशकाल, बराह्मभ्यततर पवित्रता और आहो को 
_उपस्थिति- ये सब अधिक मात्रा में हो तो उह ऐसा विस्तार 
आया के लिए ना का कारण होता है। इसलिए 
विस्तार की इच्छा कहीं कली चाहिए अथवा राद में दद 
एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, जो शाखख़ानी 
शोल, उत्तम स्वभाव वाला, कुलक्षण से रहित और सदाचार 
से युक्त हो। 


उपविष्ट व: डे कार ते भोजवेता ३ ७७ 

आड के समय निते परकार के जन तैयार हो, उसमे 
से थोड़ा-थोड़ा अन्न एक पातर में निकाल कर परोसकर उस 
अवैद्य का याल किसी देवमच्दि मे सर्वप्रथम भेजना चाहिए! 


उसके बाद हो शेष अन्न का उपयोग दूसरे काम में करना 
'चाहिए। (जसा कि) उस शेष अन्न से थोडा अनि को, फिर 
किलो ब्राको. फिर उसमें से शेष आ में से किसी 
अ विदा राहण को, भोजन कराना चाहिए! उस रध के 
समर यादि कोई थिखारो अथवा संन्यासी या ब्रह्मचारी 
जोन हेतु आ जाव और उस श्राद्ध में भोजन कौ इच्छा से 
बही बैठा हो, तो उसे धो इच्छानुसार अवश्य ही भोजन 
ऊणा चाहिए। 

अस्विस्य साझ्ाति व तच्छ पर्यत! 

तस्मत्‌ राचा पूज्या ति द्विने॥ ३२७ 

आय डे पुडे ये द्विजतय:। 

कयो ते दा चव न संशय:॥३३॥ 

जिस आड में किसो अतिथि के आ जाने पर उसे भोजन 
नहीं काया जाता है तो वह श्राद्ध प्रशंसा योग्य नहीं होता। 
इस कारण विय को श्राद्ध मं प्रपूर्वक अतिथियों को 
शोज और सत्कार देना चाहिए। यदि अतिपिसतकार से 
रहित जिस राड मे आहद लोग भोजन कारे है, वे 
कमक-कोनि में क लेते हैं और भोजन देने बाला भी उस 
कि को ग्रह करता है, इसमें संशय नही है। 

हाः पतितः पुळी तसृ नासिक 

कुककुट: शृ र्यः राद दूर:॥३४॥ 

दीषु र मह धत रजस्वलाम्‌ 

कलकाशायवसरपापण विवपति्‌॥३५॥ 

ददि कोई अतिव आहहोन, पतित, कु, घावपुक्त, 
अष्ठाल या नास्तिक हो अथवा वहाँ कुछुट, शूकर और 
कुत्ता आ जाए तो उस श्राडकर्म में ठसे दूर से हो भगा देना. 
करर! उस उकार दोधत, अपवि मात, पागल, पू, 
र्कला खो, नला या काषाय दलात कोई पाखण्डी आ 
(पहुचे, को आड के समय उसका त्याग कर देना चाहिए। 

सर ते र पक ग्राहणागता 

त्व र कैफरैकलयू्वकप्‌॥३६॥ 

सोवा सर्ासषण 

ण्दापचिः शिरोबेष्टर्युपबासोःजुलेपने:॥३७॥ 

ततस्चावाइेदेवान्‌ ब्राह्मणानामनुज्ञया। 

उदो काया विशेदेवास इल्चा॥३८॥ 

आड में जो कोई कर्म ब्राह्मणों को ल्य करके कराये 
जले हैं वे सब चशे कौ क्रिया के अनुसार हो होने 
चिर! कड कर्म हेतु जो ब्राह्मण वहाँ आकर बैठे हों उन 


रागे वोऽ: 


यश 


सबको आभूषणों से अलंकृत कला चाहिए। माला, 
यज्ञोपवीत, सुगन्धित व्य, पगडी आदि अर्पित करे उन्हे 
दख और चन्दनादि से अलंकृत करन चाहिए। इसके पशात्‌ 
ब्राह्मणों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा को ओर मुख करके 
देवें का भी आझम करा चाहिए। उस समव 'विबेदेवास* 
इस ऋचा का उपारण करके यथायोग्य देवों का आहन 
कला चाहिए! 

है प हास्य भाजे क्षा पुनः! 

श्रो देवी जल क्षिएवा यवो5मोति ववास्तदा4३९॥ 

या दिव्या इति येण हस्ते त्व वनिर्‌ 

उदषाद्गयपाल्यानि वृपादीनि च जरित:0४०॥ 

दो पतत्र धारण कर तो देवी: ' इस भन का उरण 
करके जल छिड़कता चाहिए और 'यवोऽसि' यह मन्त्र 
पढ़कर पात्र में जौ डालने चाहिए! उसके बाद “या दिव्या 
तस मत्र से हाथ मे अर्य लेकर अपने बुर 
चद, पुष्य तथा भूप आदि को अर्पित करता चाहिए! 


श्र देव्योदक पे तिलोऽसीति तिलासवा॥४२॥ 

तदन श्राद्ध करे वाला निदान्‌ दक्षिणाभिमुख होकर 
'प्ोपवीत को दाहिनी ओर धारण करके 'उसरसस्ला' इस 
ऋचा से पिततं का आहान करे। आवाहन के अल्सर 
बहाणा कौ अपति से ' आनु गः मनर का जप झरा 
चाहिए तथा “सोदेबी' मन दवार जल और “हिलोडसि' 
महा तिलो को अर्ध्या मं डालना चाहिए! 

हलवा चाए थाप द्वा सु वा पुनः! 

सखव तत: सर्वा्‌ पे कु्ा्पहित:॥४३॥ 

(यः नधे नस्या नधत 

असी कारि्य्दाय पृषे तुत्‌ 

रुवतो जुहवादुपवीतवित्‌१४४॥. 

पो विधि के अनुसार अर्ध्य देकर फिर (फिहृस्वक्‍ूप 
हणो के) हाथ में उसे अर्पित काला चाहिए। तदनतर 
एकाप्रचित होकर पातर में सभी ससकं को स्थापित को! 
तत्पक्षात्‌ 'पतृष्य: स्थानमसि' यह मत्त पढ़कर र्या 
को उलट कर दे। फिर ' अ करे ऐसा कहकर घो- 
मित अन्न को ग्रहण कर बाणो से पुछे। तब जाहलो 


दकु (होम करे) ऐसा कहने पर यदप धारण 
कले हम ज्म को। 

स्वता होप: क्यः कुया 

्ाचोनादीठिन फिर्य वैं तु होमवित्‌॥४५॥ 

सदै दजोरवोत धारण के और हाथ में कुशा लेकर 
हो होम का चाहिए। होम को विधि को जानने वाला 
हित और वैशदेवों के निमित होम करते समय पूर्व की 
रह अपसव्य होकर हो हवन करे! 

दक्षिणं पवेश देवान्‌ परिचास्मद 

हां पर्यु पते तचा! ४६॥ 

सोद वै ठो सा नप इति बुवा 

अपे क्ववाहमाच सवति जुहुयातत:॥॥४७॥ 

देवताओं की परिचर्या कणे हुए सदा दाहिने घुटने को 
भि पर गिल ले और पितं के प्रति सेवा अर्पित कणे 
समय दाचे घुटने को भूमि पर गि ले। तब होसक्रिया 
जभ करते समव *सोमाय पिते स्वधा' और ' आपे 
कत्यवाहाय स्व" ऐसा उछारण करते हुए पिक निमित्त 
होम करता चाहिए। 

अध्यषावे तु विर्य पाणावेवोपपादयेत्‌ 

अह्देशालिके वाब गहे वा सुसमाहित:।४८॥ 

बदि उस स्थान पर अशि का अभाव हो तो ब्राहमण के 
शष में होमटव्य अर्पित करे अधवा सुसमाहित होकर 
कषिकलिज़ के समीप या गोह (गायों के रहने के स्थान) में 
बह सम्य अपि करना चाहिए। 

्ैपयुहातो गला ये दक्षिणा दिल 

नोपरि स्वा कु्यात्यसैकनषृ॥४९॥ 

मण्डलं चुरस वा दक्षिणाप्रवणं शुभम! 

ल्लिन रेन सैव हि॥५०॥ 

इसे पडातू पितृस्वकूप ब्राह्मण से आजा प्राप्त कर 
दक्षिण दिला को ओर जाकर किसो (पवित्र) स्थान को 
जोवर से लोप का, उस पर नदौ की रेत डालनी चाहिए। 
बही दक्षिण को तरफ चार कोण वाले मण्डल का निर्माण 
करा चाहिए और उस मणडल के मध्य एक कुश लेकर 
लन बार रेखा खिंचनो चाहिए! 


उत पिणडांस दड तपन्तन्‌ 
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कूमर्‌ 


तु दर्केयाचप्य चय जू 

तद तु नपस्ु्यालुनेव च पतरवत्‌॥५२॥ 

उदक निष मः विष्डासिके पुनः 

अवज ताण या श्व समाहितः ॥५३॥ 

उस स्थान पर दकष (दाहिने ओर अणीदार) कुसं 
को विहार उसके उपर अवशिष्ट हवि से लोन पिष्ड 
बनाकर समाहितचित्त होकर स्थापित करना चाहिए। 
'पिण्ठदान के पक्षात उस पिण्डयुक हाथ को लेपधोजी 
पिततं को उ करके कुशाओ से पोंठकर. तोन जर 
आचपन करके धोर-धोरे आस छोड़ते हुए नसवेहा पुरुष 
को उस अन्न को तथा पितं को नमस्कार काला चाहिए। 
इसके पक्षात जो जल रष रहा हो, ठसे पिणं के समोप 
बोर. पोरे गिना चाहिए! फिर एकात होकर स्थापित 
पिको क्रमश: सभन चाहिए! 

अच प्च शिरे विदो 

मंस पप विविधा्छाउकलयं शोभान्‌॥५ ४१ 

इसके अगार पिण्डों से अविट आक डो तथा सांस, 
गालपुए तथा विविध प्रकार के शाडोपयोशो अचछे स 
'को विधित रहाणे को खिलाना चाहिए। 

ततोऽत्र विमु 

पहा तदप्नपत्े तुझानाचामये्तत:॥५५॥ 

तलत राहो के भोजन कर लेने पर उसके आगे 
भि प उनसे पूछकर अवशिष्ट अतर को बिद दें। फिर तृत 
हुए उत रों को आचमनादि कावे! 

_आचाजाननुजानीयादधितों रष्यतायिति। 

स्वास्लिति च ते तू्र्रणास्सदनरपृ0५६॥ 

आचमन काने के अनन्तर उनसे विश्राम करने के लिए 
कहें। उसके उत में ब्राह्मणों को भो 'स्वधास्तु' ऐसा कहना 
चाहिए। 

को पयं तेषां दा 

या दृस्त कुर्यादा तेः ॥५७॥ 

आणो द्वा भोजन कर लेने पर जो अजन शेष रह गवा 
हो. उसे समू से उसे निवेदित कर देना चाहिए। फिर 
चे ब्राह्मण जैसा कहें उनको आजञानुसार वैसा हो को! 

छे स्वदितमित्येव वाच्य गे सुम्‌ 

'मणनयितयष्युदवे देवे सेवितमित्वपि॥ ५ ८॥ 


हिते को उश करके आइका “सदत” बोले, 
स्वमृहेड श्र के समय “सुक्रितय्‌' कहे, मंगल-कर्ष मे 
*सम्फप्‌' और देव मे 'सेवितम्‌' कहे। 

बि हणा तै वु वाग्यतः। 

दक्षिणार्‍दञपठम्ावेतेावन्‌ फिहूनू१५९॥ 

(उहले पितणें का विसर्जन करके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को विदा 
'करें। फिर वाणी को संयमित करके दक्षिण दिशा की ओर 
हितं की आकांक्षा के हुए याचना कों 

दलो वरं वेदा: सनत्रिव चा 

अध च नो पा वगय नोऽस्विति।६०॥ 

हमारे दाताओं वेदों और सन्तान की अभिवृद्धि हो। हमारे 
हर से बढ़ा न जये। हमारे पास बहुत देव सामग्री हो। 

(सुऽ ददौ जलेऽपि वा 

क्यु का: पणास ुता्तिवी॥ ६ १॥ 

दन किये हुए णं बो गाव, बकरे, राह कोदे दें 
अघा अलि या जल में डाल दे। पुत्र चाहते वाली पतनी को 
मध्यम पिण्ड स्वयं ग्रहण करना चाहिए। 

हय हस्तावाघधय तिं शेण तोषयेत्‌ 

सूपात्‌ पयो दाषि पत मधु0६१॥ 

क्षि दोनो हाथ धोकर आचमन करे और बचे हुए अनन से 
कथूओ को ठत को। सूप, साग, फल, ईख, दूध, घौ और 
म्ण को खिलाने। 

आय यवाय ववष धोज्यपेयकऱ! 

क्रि सा विरवेदयेत॥६३॥ 

जालों को येड र और विविध प्रकार के भोजय और 
देव पर्थ दबे चाहिए। इसके अतिरि उं जो हो, कह. 
सब कुछ देन चाहिए। 

'बाय्यास्तिलांक्ष विकिधान्‌ शर्करा विविधास्तवा। 

उप ट्विजातिष्यों दातव्यं श्रेय इच्छता। 

अव लमल जनदे्वस्कोब चा।६४॥ 

विविध प्रकार के धान्य, तिल और विविध मित्र 
(र) देने चाहिए और कल्याण चाहते हुए ब्राह्मणों को 
गरम भोजन करन चाहिए, पसु अन्य फल-मूल और पेय 
पदार्थ शीतल हो देने चाहिए। 

ग बृषी वादेन च कथात वदता 

'चा पदेन स्शेदत्र न दैदयदधूनयेत्‌॥६५॥ 


उरग ऽव्ययः 
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उस समय घुटनों को भूमि पर ज टिकावे, ओष न करे 
और असत्य भ नहो बोलना चाहिए, पैं से अन्न को हा 
नहं चाहिए और पैरों को हिलाना नहं चाहिए। 

ओये च दुक दुं लवालिध 

यातुधानं विलुप्यत्ति जल्पता चोपपादितम्‌ | 

_ओषपूरक जो खाया जाता है, या अविध अत 
जसता के साथ और बातें करते हुए जो खाया जाता हे, 
उसे राक्षस हर लेते है। 

सवाशे न रित खि च ्विगोलपा:। 

ज च पापो काद पक्षिण: प्रहिलोमगाऱा 

लूप: धतत समाप बभवः॥६७॥ 

शीर सी से युक्त हो, तो ब्रह्मणे के समीप खड़ा कहां 
होना चाहिए और श्राड़ के समय आने वाले कौर-बाज 
आदि पक्षियों बौ ओर न तो देखना चाहिए और न हो उन्हे 
अगा देता चाहिए, क्योंकि भोजन की इच्छा से पितर उसो 
रूप में बही आ है। 

ज दातत हसे प्रत्यक्षं लवण तवा 

ज चयेन परण तदा पुन:0६८॥ 

सौधे ही हाथ में लेकर नमक को नही देना चाहिए। उसे 
लोहे के पा में रखकर भ कहीं पेना चाहिए और बिना 
अडा के भो किसी को हों दा चाहिए। 

दा तु पप्र राजतोदुप्वोण वा। 

दतत याति खेच विशेका:॥६९॥ 

बदि वह सोने-चांदी और उदु (गस) से मित 
पात्र में दिया जाय तो अक्षय फल देने बाला होता है और 
यदि उसे सङ के उपर रखकर दिया जाव, तो विशेषरूप से 
अक्षय फल देता है। 

पे तु ण्यो थै आ वै भोजवेदिाना 

स याति नए घोर भोक्ता चैव पुरोबस:#७०॥ 

आड के समय जो कोई आहां को मिह के पत्रमे 
भोजन कराता है, तो दाता, पुरोहित और भोजन कले 
जाला ये तीनों घोर नरक में जाते है। 

ज प्यं विंदा याचे दवद 

याचिता दापिता दाता नरकाऱ्याति घोषणान्‌॥७ ₹॥ 

एक पृक्ति में बैठकर भोजन कले वाले ब्राह्मणों को 
भोजन पेसने में भेदभाव नही कला चाहिए, किसी को 


गना अहो चाहिए तथा किसी को भोजन दिलाता थी नही 
चाहिए! क्यों कि मांगने वाला, देने वाला और दिलाने 
त-य तें फोर नरक मं जाते हं 

पसत: के बुः श्रृ जुणाना 

वड रित्त यावो हविर्गुणा:0७२॥ 

सभो षट को घोज्य पाके प्रकत गुणो का गान 
'किए बा मौन होकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पितर 
ती तक भोडन करले है. जब तक हि का गुणगान नही 
किया जाता 

रत्ासरोपवि्टला प्त प्रि 

तां तं सोः पण हरति किल्विपण्‌॥७३॥ 

जो कोई आण पहले से हो आसन पर उपविषट होकर 
सबसे पहले भोजन एध कर लेता है, बह अकेला बहुत 
लेणं के देखते हुए उस पंक्ति के सभी लोगो के पापों को 
गण कर लेता है। 

दा] 

३ मासस्य निषेधेन न चान्यस्या्रपीक्षयेतृ।७४॥ 

आढक ये निय आहण को कुछ भी छडा नही 
चाहिए! यंसका निषेध करके दूसरे के अक्न को भौ नहँ 
दिखाता चाहिए। 

च गतानि दि पास नि; सुमि 

सेय पुं शाहि रणवानेकाविशतिप१७५ ॥ 

जो आहण (यांसाहारी हो, और) इक में नियुक्त 
होक मास भश नही खाता, वह इस जन्य तक पशुओं 
है कोने मेज लेता है। 


(म में निव विद्वान) ब्राह्मणों को धमशा, 
इविहास, पुणण, और उत्तम राप ग्रन्थों को स्वाध्याय 
हेतु सुनाना चाहिए। 

लेपे साइतो विकिस्युवि। 

ठा स्वदते तााापरेतः॥७७॥ 

दत्‌ अ त्सर्ग कर भोजन किए हुए ब्रो के 
खाने भूमि पर उस अन्न को फैलाने के बाद “स्वदित' 
(क्या आपने भोजन अच्छी प्रकार किया?) यह वाक्य 
पूर तृ झं को आनन कराना चाहिए। 
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सासि च त यदरातरणास्तदसतरप॥७८७ | संतु करे और अना में अपने सेवकों को भोजन कराना 


आचमन के पक्षात्‌ शुद्ध हुए ब्राह्मणों को ' अभिरम्यताम्‌ 
अपात अब आप जा सकते है' ऐसा बहक अनुमति मिलने 


तलो घुला तेापश्रलेष मलिदा 

चवा पूवा कुर्दा स ः॥७९॥ 

इसके बाद भोजन कर लेने पर वहां शेष अन को ब्रां 
को तवित करे, फिर उनकी आज्ञा से वे जो कुछ करने के 
'लिए कहे, वैसो व्यवस्था करनी चाहिए! 

[फे रदित इव तकव गे मित्‌ 

ँपत्रित्युदये दैवे रोचत पि ८०॥ 

इस प्रकार यजमान को पत में सहित" (केक से 
भोजन किया है?), गोष्ट में जाकर “सूत्रितम्‌' (अन्छी 
व्यवस्था है?) आध्युदतिक कर्म मे समर्‌" (अच्छी 
प्रकार पूर्ण हुआ?) और दे में 'रोचते' (अच्छे पकार 
पसंद आया?) ऐसा कहता चाहिए। 

विस्य द्राह्णान्‌ सुत्व पिपर्तु वाम्यतः! 

दक्षिणा दिशपाकाश्षयायतेयान्‌ व्तर॥८ शा 

तारो गोषव वेदा: संततिव चा 

अदा घ गो म्पे च गोसिल ८२॥ 

(पोजनाननत) मौन रहकर पितृपू्वक रों को स्तुति 
करके उन्हें विदाई देने वाद दक्षिण दिशा कौ आकांक्षा करते 
हुए पित को सम्बोधित कर यह वह माँगा चाहिए 
हारे सभी दाता, वेद और सन्तान की अभिदधे, हमारे 
अडा चली न जाय, हमारे पास दान देने के लिए परभू 
सपति हो। 

पिडा गोजविच्यो दमौ जलेऽपि खा 

प्य तु तत: पिहली सुतरथिो॥८३॥ 

आढ से बचे हुए पिण्डों को गाय, बकरी तवा आहाल 
को देता चाहिए अथवा जल में या अलि में डालना चाहिए। 
पए एक मध्यम पिण्ड पुत्र की कामना कले बाली फो 
को हो सेवन करा चाहिए। 

प्रलय हस्तावाचम्य ज्ञातोन्‌शेषेण भोजयेत 

ज्ञाति्वपि चतुर्धे्ष स्वान्‌ ृत्वान्‌ भोजवेसत:॥८ ड॥. 

ततश्‌ दोनों हाथ धोकर, आचमन करके शेष भोजन- 
सामग्री से अपने सम्बन्धियों को लिलाकर संतुष्ट करा 


चाहिए। 

कात फ्लीधि: शन्न सपाचरेता 

रवत त्वग्रतो रवि:॥८५॥ 

इन सब के बाद बचा हुआ अन्न पली के साथ बैठकर 
स्यं खाना चाहिए और जब तक सूर्यास्त न हो जाय तब 
लक जूठे अन्न को उडवित नहो करना चाहिए। 

हच घवेशानु दती रजनी तापू! 

द्य डं तवा पका वयस पैपुनयू॥८९॥ 

'्हारेस्वपासाठ कोटयो ्जेतुन:0८७॥ 

आद कौ रात्रि में पति-पत्नी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 
क्योकि आद करके तथा आढ का आगर खाकर जो व्यक्त 
दुन सेवन करता है, वह महा नरक भोगकर पुनः 
खटके को प्स काता है। 

शिरे: शास: सत्थवादी साहिः। 

सव्याय काशा कर्ता घोकत च वर्जावे॥८ ८॥ 

उस रडका को और श्राद्ध में भोजन काने वाले को 
का, पाहत, शान्त और सत्यवादी होना चाहिए तथा 
ड्परवित होकर स्ताथ्यय और यात्रा का भी त्याग कला 
चर! 

आडं पुसता खड़े भोये हिगातयः| 

गपि पालि ते नरक बहूर॥८९॥ 

जे हल एक शरा में भोजन करे के बाद दूसरे के 
ड में जाकर भोजन कर है. वे ब्राह्मण महापापी के तुल्य 
अनेक नसे को प्रत करे है। 


इस परकार यह समस्त कलय यने संक्षेप में बता. 
हेल इसके दा ब्राह्मण व्यसनरहित होकर नित्य वि प्रात 
करता है। 

आई यदा कि श्दितः। 

दशका काण्व निवपेत्‌त ९ 

'विधि-विधान को जानने बाला श्रद्धायुक्त होकर जय 
(आ करता है, उसे उसी प्रकार के आमात्र (के 
अन्न) से अग्निहोम और पिण्डदान भी करना चाहिए। 


'उत्तरमागे डाबिशो:ब्याय: 295 
ोऽेन विधना श्राडं कुद शासानसः। क्षेतरिक में समानरूप से दाद अर्पित कर सकता है। यदि 
तकल कि दी वदत्वदमृ१९२॥. बह नियोग विधि से उत हुआ हो तो वह भो अधिकार 
जो व्यक्ति शान्तमन से इसी विधि के अनुसार आड | होता हे। 

कलला है, वह भी समसत पापो से रहित होकर संन्यासियो | अनि बा शु जायला 

प्रा कले योगय, नित्य पद को प्रक लेता है! उदके रिण तु ततोःनयका॥९९॥ 
तपरे राड कु्दि्कोसम:। 'है पिवी सिविल क्षेतिणे वीजिये ता 


आराषितों भेदी सक्‌ सगाहन:॥९३॥ 

इसलिए सभी परकार से यत्रपरक उत्तम ग्रहण को द 
करना चाहिए। ऐसा कले से सनातन ईब की ही सम्यकू 
आगन हो जाती है। 

अपि पलः कैप रकि हिजः। 

'शिलोदकैतरपिया न्‌ माला समाहितः॥१४॥ 

मिन ब्राह्मण को भौ सनान करके, एकात होकर 
'शिलोदक से पित बातच काके फल-मूल से अबत 
आड कला चाहिए। 

र जीवत्थिको दाल वा विषते 

येषां वापि पिता दाते प्रचक्ते॥९५॥ 

(पिता के जौषित रागे पर व्यक्ति को उस प्रकार आर. 
िष्डादात या तर्पण नही काना चाहिए! अथवा, वह. 
'होमफर्म कर सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पिता 
िलका आ करता हो, पुत्र भ उनका श्राद्ध कर सकता है। 

दिता पितापहकलीब तवैव प्रषितापह:। 

यो यस्य प्रयतेत देय नास तन तु॥९६॥ 

त, पितामह और तमह इनमे से निनकी मृत्यू हो 
जाय, केवल उन्हों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, दूसरे 
किसी को उद्देश्य करके नहीं कला चाहिए। 

यपि जीवं यशात किन: 

ज जीवतत ददाति प्रयत: शुिः॥१७॥ 

बदि ये पिता आदि जीवित हों, तो इरें इच्छानुसार 
अकिपूर्वक पवित्र होकर भोजन कराना चाहिए। जोकित को 
छोड़कर केवल मृत व्यक्ति को उद्य कर घोजन नही कर्त 
चाहिए। 

दाुष्यायणिको द्याद्रीिजिक्षेजिकयो: सपम्‌ 

अधिकारी भेत निदोगोत्यादिवों यदि॥९८७ 

दम्याणिक (दूसरे भाई से दलकरूप में गृहीत 
दवभाग का अधिकारी) पुत्र भो अपने सगे पिता और 


पलु जो पुर नि्ोगविधि से रहित (उसके वनकाल 
जे अपन सत्रे मे आबए से) उता हुआ हो, वह केवल 
खोजो (मुख्य पिता) को हो एक पणा कर सकता है 
और यदि नियोगोत्पादित पुत्र हो, तो वह क्षेत्री को भी 
कर्दन कर सकता है। वह पहले बजी और बाद मं क्षेत्र 
का सासोघारण करके दो-दो पिण्ों का दान कणा मत 
की विवि में लो विधि के अनुसार एकोहि! श्राद्ध करना 
चकरा 

अशे स्व परह क्य है कापत: पुनः! 

पदि थ कर्त श्रडणधुदयार्थि॥१०१॥ 

अपना मरण-सूतक पूण हो जाने के बाद अपनी 
त्तर पुर: कम्रा करना चाहिए। अपनी उत 
चाहने बाले जपो पर मे ही आड कसा चाहिए। 

देवकल्सर्वदेय मयात्रैव कार्यास्तिलै: क्रिया: 

दर सवः कार्य याभो १० २॥ 

दड कौ तफ ही इस श्राद्ध में सब कार्य होते ह) 
उसमें तिलों से क्रिया नहीं करनी चाहिए और दर्भ भो सौधे 
रे चाहिए तथा दो ब्रं को एक साथ भोजन करा 
चाहिए, 

आदौपुखास्तु पितर: प्रीयतामिति वाचयेत्‌ 

य सवसं तदससरपृ॥ १०३॥ 

दो घावायहासानु वध आड स्पृतपा 

दे रग कृ्ादाक्षिणप्‌॥१०४॥ 

“कोमा पितर स ह” ऐसा ब्राह्मणों को कहना 
चाहिए! नानदमुख श्राद्ध में उहले मातृश्राद्ध और फिर 
ह लेता है। इसके अनर मतों का श्राध होता 
है। वे तन प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। इत तोनो रो से 
पहले देवळ करा चाहिए और प्रक्षि किए बिन श्र 
जहाँ करना चाहिए। 
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'कर्ममहापराणप्‌ 


आइुखो लिवपेदिशनुपवीती समाहित: 

परव तु मातर: पूज्या घ्या वै सफ्लेझरा:॥ १७७७ 

विद्वान्‌ पुरुष को एकाग्रचित्त होकर वज्ञोपनोत धारण 
करके पूर्व दिशा को ओर मुख कले पिण्डदान करता 
चाहिए) सर्काथम गणेकरों सहित घोरा मातृकाओं को 
भत्तिभाव से पूजा करता चाहिए। 


नह पूजन अनेक प्रकार के स्वॉ्डिलों मे प्रतिमाओ में 
और ढ्विजातियों में करना चाहिए! उसमें पुष, धूप, नैवे 
और आधूषणों से पूजा कली चाहिए। इस प्रकार मातृकाओं 
को पूजा के ब्राह्मण को तीनों श्राद्ध सप्त काने चाहिए। 
अकृत्वा पातृयोगर यः श्रद्ध निवेषयेत्‌ 

तस्य करोधसपाबिष्ट हिंसा गच्छनि पाहरः॥१०७॥ 
जो ब्राह्मण इन पोहश मातृकाओ को पूजा किए बिना 
आढ काता है, तो मातृका उन पर षित होकर हिंसा 
करती हैं। 

ति कर्म उ व्यासकासु धडकले साप 

बब्लोएण्याच:॥२२॥ 


जयोबिशोइध्याय: 


(अशौचविषि कवन) 

व्यास उवाच 

दश प्राहं मपि्ेत वितो 

(ष वापि ज क्रकृणामं दिगोसया:॥ ९ 

व्यास योले- हे ब्राह्मणे! मुनियों का कहता है कि 
किसी सगोतरीय का जम हो या मृत्यु हो, तो ब्राह्मणों को 
दस दिन तक का सूतक कहा है। 

पित्या चैव कर्माणि काम्यानि च विषः 

ज कुणि किञ्ज पनसापि चा॥२॥ 

इस सूतकावस्था में नित्यकर्म, काम्यकर्म और अन्य कोई 
शास्त्रोक्त कर्म भो नहों करने चाहिए तथा स्वाध्याय ले मन 
से भी हों कला चाहिए। 

'शुचीयक्रोधनार्‌ भृष्यान्‌ शालासौ घावयेद्द्िजाना। 


द उलेवापि वेतानार्‌ पाण ३॥ 

हसो अबस्य में शालानि में (प्रतिदिन) हवन के लिए 
पवत, ऋषहोन और शानतस्वरभाव वाले ब्राह्मणों को नियुक्त 
कला चाहिए! उन बाहों को सूखे अन्न और फलों से 
दवन अलि सें होम करना चाहिए। 

ज सेये न च य: साहो 

चर फे चादि संसर्ः कवितो दुचे:॥४॥ 

अन्य लोग, सूती रहाणं का न तो स्पर्श कर और 
नहीं उनके पास से कोई चोज मंगवादे। विद्वानों का मत है 
छ चौथे या पांचवे दिन उसका स्पर्श किया जा सकता है। 

मूके ठ सा स्व दुष्पति। 

सू यतिका चेव रिवा वृणा पुनः॥५॥ 

असच काल में सगोजीय जनके स्पर्श से कोई दोष नह 
लगता है, केवल डं सूतक लगा हो, या जो सूतिका 
(कस देने जती माता) हो, उन लोगं को स्पर्श कला 
वि है। 

अधोषानसतवा बेदार्‌ वेदबिश् पिता भवेत्‌! 

संख्या: सर्व एवैत स्वागऱ्याता दशाहत:॥ ६॥ 

वेदाध्यवन करे काले तथा वेदों को जानने वाला पिता, 
थे सब लोग सान के बाद स्पर्श करले योग्य हो जाते हैं, 
परतु दसा दिन गोत जाने पर माता स्वान के बाद हो 
स होती है। 

दशां मि ताच रिण 

सवर्य: होच: 

गुणहोन अथवा अतिगुण होने पर उस (पिता) के 
(लिए दस दिन का ह सूतक कहा गया है। पतु यदि वह 
रक गुण, विगुण या गण युक्त हो, हो ऋषश: चार दिन, 
तीन दिन और एक दिन बीत जाने पर शुद्धि माती गयी है। 

दादर सम्यणहोबोत जोति चा 

हु हय सस मुः ह प्रजापति: ८॥ 

उनापति मु ने कहा है- दसवे दिन के बाद वेदाध्ययन 
और हाद सम्यग रूप से कर सकता है तथा (ऐसा 
गुत होने पर) उसका चोथे दिन स्पर्श किया जा सकता 

न 

'छिवाहोसस्थ मूर्खस्व पहारोगिण एव चा. 

कयेषचरणस्येह परणारपशौचडम्‌।९॥ 


उत्ता जयोविशोव्याय 


सश 


पणतु जो कोई शास्त्रीय क्रियाओं से रहित, मूख, 
हणो और अपनी इच्छानुसार आचरण कले वाले को 
जीवनभर सूतक रहता है। 

विराज दशरात॑ वा ब्राह्मणानापशोचकमा 

'शक्संस्कारात्‌ जिराजं बै दशराजपत: दरम्‌॥ १०॥ 

जाणों का सुतक तीन या दस रत का होता है। पु 
द्विजातौय संस्कारों से पूर्व तीन रात का और वाद में लो दस. 
रात का सतक होता है। 

अनट्विवार्षिके पेते पातापितोस्तदिष्यते। 

(त्रिरात्रेण शुचिरवन्यो यदि हत्य्तनिर्गुण:। 

अदसजातपएणे पाहे) 

जातदले विराजे स्वाद स्वाानु सुगी॥ १९ 

दे बर्ष से कम आयु के बालक को मृत्यु हो जाने पर 
उसके माता-पिता को कैसा हो सूतक लगला है। (उनसे 
अतिरिक्त दूसों कौ अत्यन्त निर्गुण होने पर भो तोन रात्रि में 
रडि हो जाती है और जो बालक के दौत न निकले हों और 
मृत्यू हो जय, तो माता-पिता को एक दिन का सूतक होता 
है) दात निकलने के बाद बालक को मृत्य हो जने पए 
अत्न निगुण माता-पिता को तौ गत का सू होता है। 


 आदसजसमात्ात आधुडारेकरकम्‌! 

 बिराजपौपसथयात्सपिण्डानापश्ौथकपृ॥ १२॥ 

दात निकलने तक हो बालक को मृत्यु हो आय तो 
रय तत्काल स्नान कणे से शुद्ध हो जाते हैं भूम 
संस्कार होने से पूर्व (मृत्यू हो जाने से) एक रात का और 
उपनयन से पूर्व मृत्यु हो जाने से तोन रात का सूतक 
सगोत्रं को लगता है। 

जाताय लस्य बदि स्यऱ्याण॑ पितु! 

त सृतक तातस्य एव च) १३३४७ 

सद: शौ पिष कर्तव्य सदस तु! 

उर्व दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुण:॥ १४॥ 

जिस बालक दौ जन्म लेते ही मृत्यु हो खाती है, जे 
'पिता-माता को सूतक लगता है। अथवा (स्वान के बाद) 
केवल पिता को स्पर्श काया जा सकता है। सपिण्डं और 
सहोदरे को सद: शुद्धि हो जातो है, परतु सहोदर याद 
निगुण (उततम गुणों से रहित) हो लो दस दिल के आद भो. 
एक दिन का सूक होता है। 

तर टसजममात्मपिष्ानायज्ञौचकय। 


साज सिसा चोडादूल्ललिराबकणू॥ १५॥ 
जिस बालक को दौत निकलने के बाद मृत्यु हो जाती 

के एक रत का और झम के बाद मृत्यु होने पर तोन 

रत का निर्गुण समोत्रो को सूतक लगता है। 
 अदचजातपरणं सम्पवेष्टाद सत्तमा:। 

एकात सण बाटे देत्वसनिंणा:॥ १६॥ 

हे जब! जिस बालक की दांत निकलने से पूर्व ही 
मृत्यु हो जद, तो अत्न विण सोयं के लिए एक 
रात का सूतक पाना गया है। 

देशातच गर्वतः 

(रेपे गिर्न विषय: 

अवाक ण्यासत: सों यदि सादः 

मदा बाससपैस्तापापशोचं दिव: समरत! 

सत रवत खणा ददति 

सः सौचं पिष गर्त तुतः) 

रुहो सपण 

कष्णे त बिराधिति सियः॥१७॥ 

स गर्भयात हो जाने पर सभी सगं की बाद 
कले से शुद्धि हो जात है। ददि छ: मास से पूर्व लियों का 
राब हो जाय, तो उन महीनों के बराबर के दिनों का 
'सूतक लगेश। यदि कः मास से अधिक समय के बाद पतन 
हो तो स्त्रियों को बारह रात तक सूतक लगता है। किसी 
आहु विशेष के कारण गर्भसाव होता है, तो सपिण्डों कौ. 
स: शुद्धि हो जती ह। गर्भआव होने पर अत गुन 
सों को एक दिन और एक रत का सूतक लगता है, 
पर ुाचाएहित आचरण करे वाले जातिषु को तो 
लोह एव का सूतक निहित हुआ है। 

बदि सयते सृतिर्यरणे या पृति्धवेत! 

जेषेजेव भवे: जिरडू॥ १८॥ 

यादि एक मरणाशोच (या जन्त) के चलते दूसता 
मरौ (या जननाशोच) आ जाय, तो फाल से चल रहे 
"सूतक के जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों में दोनों अशौच 
परे हो जाते है। परतु पहले वाले सूतक का एक हो दिन 
शेष हो और फिर कोई जया अशौच प्रारम्भ हो जाय, तो 
उसकी पुन: तोन राति में शुद्धि होती है। 

र्ओोत्यवियोगेन गरणेन समाण्ो। 

आढं वृद्धिपदाशीचं दा पूर्वेण ुद्धघति॥१९॥ 


२९८ 


अरण्येडनुदके राजी चौरव्याधाकुले पचि। 
कृत्वा मर्ज पुरीं वा ब्रव्यहस्तों न दुष्यति॥ ३३७ 


९4०2712 (च विण्ूत्रे न समाचरेत्‌॥ ३६॥ 


ज गोमये न कृष्टे या महावृक्षे न शाइवले। 
ज तिन्‌ न निवासा भ ख पर्वतपसतके॥ ३७॥ 


च जीर्णदेवायतने न यल्पीके कदाचन। 


न सस्तु गर्तेषु न गच्छन्‌ वा समाचरेत्‌ ॥ ३८॥ | 


तुणङारकपालेषु राजमा तथैव च। 
न कषेत्रे न विले वापि न तीथे न चतुष्पथे॥ ३९७ 


| आवल्तक ६0७१३७ 


| दाचे) गोबर, जुल हा भू, ह्‌ पे 
हती घासले युक मैदानमें और पर्वतकी चोटौपर 


| पल-मुतका त्यात करला चाचे । धान इतादौ 'ूसी, 
| जले हुए अता, कराल, शाना, खेत, गे, तीर्थ, 


न देवदेवालययोरपामपि कदाचन॥ ४१॥ 


ज ज्योत निरीक्षन्‌वा न संध्याभिमुखो्मपे वा। 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रतिसोम॑ तथैव च॥४२॥ 


| रा देवमन्दिर और जलके समीपम हो कभी भी मल- 
| भूरा विसर्जन न करे॥ ३६--४१॥ 

| जो देखते हुए, संध्याकालका समप आनेपर, 
'सूर्च, अग्नि तथा चन्द्रमाको ओर मुख करके मल- 
| मूका त्याग नहीँ करना चाहिये॥ ४२७ 


(कयते के अब हकको असि बटे सके आप नील भिडको उपरको पके किये पहीला 


अता हुआ प्रवेष 


उततरषाये योऽय: 2७9 
शुरो दशाहेन दशाहेन भूमिष:। 'शुद्रविद्कज्रियाणानु ब्राह्मणस्य तवैव चा 
वैश्य: पञ्चदशाहेन शुद्र मसेन शुद्धयति॥२९॥ दात्रेण शुद्धि: स्यादित्याह कपलापति:॥३६॥ 
(नममक सूतक काल में) ब्राह्मण दस दिलों में | वैसे हो यदि ब्राह्मण को किसो शूट, वैश्य अथवा क्षत्रिय 
शुद्ध हो जाता है) श्रिय कौ वरह, वैश्य की फदृह और | का सूतक लगता है, हो दस ररि के बार उसकी शुद्ध 
रह की एक सास में शुद्धि होतो है! होती है, ऐसा स्वय कमलापति ने कहा है! 
विद्दि (असपिण्डं द्वि ईत कुवत 
द लि तसि अति च सहोफिला देण शुत ३७॥ 


जो क्षत्रिय, वैत्य, सू ओर विकर के कटेज हो, 
डके यह सूक हो जाने पर आहण की सुद्धि दस दिर में 
हो अभीह बताई गई है। 

 सजयवेशयावप्येव हीसवर्णयु फोन 

तेव शौचं कुर्यातां विशुद्धर्थप्सशयम्‌॥३१॥ 

पदि हततम कौ जाति मे क्रेग और वैय का सम्य 
हो, उनकी मृत्यू हो जाद, तो अपने के निपा हो 
सूतक लोग, इसी में उनी शुद्धि हित है। 

र तृती 

ताणत सौध स्योन्ि॥३२॥ 

सभी वरण के लोगों को अपने अपने उत्तर वर्ण कालो से 
स्य होने पर, उके अशीच काल को आदर उसके 
तिपो के अतुसार हो पालन काना चाहिए और अपने वर्ण 
के सपण के अशीच में अपने वर्ण के अनुकूल हो पालन 
करना योग्य है 

सात हू हि स्यादेकाज ऋेण हु! 

दशि श्तौ घ॥३३॥ 

श के यहाँ सतक लगने पर बरं को छ: ए का 
क्षत्रिय को सीन रात का और राह्मण को एक सत का 
सूत लाता है। 

अर्डपासोएव पा नि दिपुंकवा-। 

गा] 

है ग्राह वैश्य के यह सूतक लगने से शं को 
आधे महीने (१५ दिन) का श्रि को छः रात और 
णक तीन रात का सूतक होता है। 

ग वै ताह वित्रण दयोः 

असचं षये रो णे हरिजुडुचा:॥३५॥ 

सजि के यहाँ सतक लगते पर ब्रां को छ: रात का 
तष वैरयों और रो को दस दिन का सूक सगरा बहा 
जया है। 


यदि किसो असपिण्ड द्विज को मृत्यु हो जाय, और उसके 
शब को लेकर कोई राण, मित्रवत्‌ अलिसंस्कार करता है 
तथा उसके असपिष्डों के साथ भोजन ग्रहण करके उसी घर 
में निवास करता है, तो उस ब्राह्मण को शुद्धि दस रात्रियो के 
चद होली है। 

तरल रेश पिते तत: शि 

आद्र त न च ह्‌ गे ये ३८॥ 

ददि वह आहण, असपिण्ड हिज के घर का केवल आण. 
उण करा है, लो लोन रात के बाद शुद्धि होतो है। यदि न 
अक्ल ग्रहण को और न उसके घर में निवास करे, तो उसी 
एक दिल में शि हो जाते है 

देण तदेव स्यु यू 

देन शस रिण शुद्धाति॥३९॥ 

बदि समारेदके और माता के आतबरसुओ की मृत्यु होन 
झा जे अनिस करता है, तो उसको तोन रियं के 
जद रि होतो है और शव का स्पर्श करने वाले सिण 
को दस दिलों के बाद शुदि होती है 


ठया से िरबेणाशवा पुत:॥४ १॥ 

यदि कोई द्विजवर्ण मन में लोध-लालच करके किसी का 
तकम कर्ता है, तो ऐसा ब्राह्मण दस दिन के बाद शुद्ध 
होता ह. क्षत्रिय बारह दिन, वैश्य आधे महीने और शू एक 
मही ने शुद होते है अथवा ये स हि र करे से 
'छ: या तीन रात्रियों के बाद भी शुद्ध हो जाते हैं। 

अना त्य राहणं धरि 

स्या सजएय च पने शुनि वराहमणादय:॥४१॥ 

किसी अनाथ और निर्धन हाण का अग्निसंस्कार करने 
'कर स्न करके घी का सेवन कर तेने पर सभी हि शुद्ध 
सेके 


कुर्गप्यातुरणपू 


अपेत पर वर्णम यदि! 

 अशोचे ससशेत्सेहानदालोचेन शुद्पति॥४३॥ 

यदि निन वर्ण वाला अपने से उच्च वर्ण के सव 
असिसंस्कार करता हे, अथवा वह अपने से नि वर्न 
मरण भे परक मे साथ देता ह, या अशौच काल में उसका 
स्पर्श कला है, तो भो वह सह के कारण (सनात के बाद) 
शुद्ध हो जाता है। 

तो हिज वि्ो गेत कापत:। 

सतया सचेलं सङि पृतं प्य विशि ४४॥ 

'किसी हिरण की पृत्यु पर जो ब्रह्मन अपनी इच्छा से 
अनिका में उसके पीछे जाता है. वह वखसहित स्वन 
के बाद अति को स्पर्श करके और घो पौकर शुद्ध होता ई। 

'एकाहाक्षत्रिये शुद्धितेश्ये सवा कोन हु! 

छ दिन प्रो प्राणायाम पृष:॥४५॥ 

(व का अनुगमन कले पर) रि एक दि, बैर दो 
दिन और शु तीन दिल के बाद शुद्ध हते हैं, और उन सब 
के लिए सौ बार प्राणायाम करता धी कहा गया है। 

अनस्विसकिते शोष तिचे: सवैः 

ब्रिज स्यानथा शौचपेकाह त्वन्यत स्मृतपू१ ४९॥ 

यदि ब्राह्मण, शूर के यही अस्थि से पूर्व विलाप 
कणा है, तो उसे तीन रात का सूतक होता है, अल्या 
(अस्थिसंचय के बाद) एक दिन का सतक होता है। 

अश्थिसछृवादवगिकाड: क्षतवैश्ययो:। 

असा चव मग्ोतित्रा्णे स्ममयेव तु॥४०॥ 

अस्थिच से पूर्व कोई रिय या जै, शूर के पर 
जक रुदन कॉ. तो एक हि का और अस्थिसंचय के बाद 
ज्योति अशीच होता है। ब्राह्मण के अस्थिसंचव से पहले 
यदि वैश्य और शू इस प्रकार रोए तो केवल स्वात कर लेने 
परे शुद्धि हो जाती है। 

अत्थि विजन ग्रहण रति चेलदा। 

सै धवेब्युद्ध: सचैलेनात्र संय:॥४८॥ 

आण के अस्थिसंचय से पहले यदि कोई दूस ड्राह्मण 
उसके घर जाकर रोता है तो वख पहनकर स्नान करने से हो 
उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें तनिक थी संशय रहीं है। 

वसी: सहान कुर्याव्हययादीनि चैव हि 

दावो वापर वापि स देन सुध्यति॥४९॥ 

जो मनुष्य अशौचो व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन और 


शादि कार्य करता है, वह चाहे सम्बन्धो ह या न हो, 
उसकी दस दिन के बाद ही शुद्धि होती है। 

देणं सहा सकृदेवापि ापतः। 

रद निवेश सन कुल विशुष्यति॥५०॥ 

जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत व्यक्त के स्वस्थ के 
सवथ एक बार भी भोजन कर लेता है, वह अशौच कौ 
निवृति होने के बाद स्नान करके हो शुद्ध होता है। 

दवस्हि नए 

सावरा स्यायो १॥ 

क कष से पोत कोई मनुष्य जितने हितों तक 
किसे अहोच का अ खाता है, उसे उतने दिनों का अशौच 
हेत और उसके बाद उस पहत भौ करना पढ़ेगा। 

या] 

पिणारा मरणे परजादिवरपु चा।५२॥ 

अलि ब्राह्मणों को मृत्य होने पर उनके अमिर 
से तक ही सूतक ता है। सपिण्डों के या अयो के जन 
और मृत पर सतक का पालन करता पढ़ता है 

रि च पु सये वरवर 

सणायोदकभावस्तु जनाोदे॥५३॥ 

खाती पीड़ि के पुरुष के बाद सपिण्डता सपा हो जातो. 
है तथा जब किसी पुरुष के जन्या नाम कौ जानकारी न 
हो, तो समानोदकता (उलतर्पणक्रिया) सक जाती है। 

हा समाप तजे तपः 

लेवल जेः सिं सास्य ६४ 

सि. पितापह और प्रपिहापह ये लनं को लेप पोनी 
(पिण्ड ग्रहण करने वाले) जानना चाहिए और तीनों की 
सपिण्डता सात चौढ़ि तक होती है। 

पलानां तवा स्थरोणां सापिण्क्रय॑ साततपौरुषग्‌! 

ठाया भर्ईसापिण्ह् ह देव: पितरायह:॥५५॥ 

जो स्त्रियां अविवाहिता हों, उनको सपिण्डता सात 
हिं तक को है और विवाहिता कन्या की सपिण्डता पति 
के कुल में होती है, ऐसा देव पतामह ने कहा है। 

चे दला हो भ्रव एव चा 

सिर्जु सापिणं तेषा ्रिपूफ्यम्‌॥५६॥ 

जो एक हो व्यक्ति से अनेक भिन वर्ण को माताओं से 
उत है. उन सिक्रर्ण बाले पुं को सपिण्डता तीन 
पोढियों तक को हो है। 


उताणे व्रयोविज्ञोडघ्याय: डा 
काय; लि बैछा दासीदालास्कव चा देवा सवा ऽसितः 
दशा सिमा बहिटहारिगो हि तस्व सच ािुदकादिङ्‌६३॥ 
लिण उतना सचपुदाहतम्‌॥५७॥ ज पुष स्वं को अलि में जलाकर या विष साका 
र वाभि अक्रय्रिण एव चा अपने को नह करता है, उसके लिए अशौच, अलिसंस्कार 


काशी, शिल्पी, वैध, दाली, दास, निवमपू्वक दान 
करने वाले, वह, ब्रा, पादि चलाने वाले और 
रतपा की, जो राजा हो, जिसका अभिषेक किया गया 
ते. जो अर चलते हों, उनकी शुद्धि सथ: कहो गये है। 

ये विवाहकाले च शैकयाने तत था 

सण: शौचं अमावां दुष चायुपले॥५८॥ 

अथवा ज्ञ मे, विवाहकाल में, और देवपूजादि निमिस 
दज घे, दुपिस के समय तया किसी परकार के उपव के 
समय सद्ःशौच कहा गया है। 

हषा सर्पाटिपरणेटपि चा 

सतः शौचं समत स्ति तवा॥५९॥ 

हत्य होने फ, पुड में अथवा सपा के काटे से 
(बिजली से, ग्रहण से, रागा से और पक्ष से मृत्यु हो जे 
पर) अपने बुक को मृत्यू होने पर सध: शौच कहा 
गया है। 

अममा लोएणत्यण्ाफके। 

ग्राहाणां संनयस्ते सश:शौचं विवीते) ६ ०॥ 

असि या ताय के कारण मृत्यु होते प दुब ममे 
जाते हुए या असन करले हुए, गाय और न के लिए 
मृत्यु होते पर और संन्यास धारण काले के बद मूल हो 
जाने से सह कौच होता है 

मां दसा ली रिज 

मालच कोते सिः परिते च तथा पृते॥६१॥ 

जो जीवनपर्यत मैहि जारी रहे हों, रयो तथा 
ससी हों अथता जो ब्रह्य अवस्य मं हो, उनकी और. 
पतित की मृत्यु हो जाने पर अशौच के नियम को सने चे 
नही बताया है। 

पतितां न दाह: स्ाजन्येष्िस्िसयः। 

शतो व णा कार्य ्ाद्ादक स्च २॥ 

पतियों कौ मृत्यु हो जाने पर दाहसंस्कार, अनि और 
अस्थिसंचय आदि कार्य नही किए जाते! इसके अतिरि 
उसकी मृत्यु पर रोना, पणान और राद नह कले 
चहिए। 


रा जलतपन आदि कार्यों का विधान कहीं है 

अब किदन प्ियसिविषादिधि:। 

तस्थाहौचं वायं कार्वड्षवोदकादिकम॥६४॥ 

यादि प्रमादवश, किसो की मृत्यु अग्नि या विष के द्वारा 
हे लो है. तो उसळे लिए आड कला चाहिए तथा ऐसे 
मृतकों के लिए अशीच का विधान भी है। 

जाते कमे तदह: कार कुयांातिहम्‌। 

हेरलण्यासगोबासस्िलाक्क र्षा ९५॥ 

झालानि पुष्पं ज्ञाकक्ष लवण कामेत चा. 

क दि एत दलम च 

अशि हद्‌ हव कित्यश:॥६६॥ 

पु उता होने पर (सूतक काल में), उस दिन सोना, 
बल, गाय, धान्य, तिल, अन्न, गुड़ और घी, इन सभी 
सुओ का दान इच्छानुखार ले सकता है। उसी प्रकार 
सूतक वाले घर से प्रतिदिन फल, फूल, साग, नमक, 
लकड़ी, जल, दही, घो, तेल, औषधि, दूध और सूखा अन्न 
लिया जा सकता है। 

आहितासिरंतानयाय दविपः 

अरहा लौकिकेनेतरो जन:॥६७॥ 

असि आण का दाहसंस्कार, शालो के अनुसार, 
तीन प्रसार की अलि से करणा चाहिए और जो अली 
नह ह. उतका क (असि) नियमों से तथा दूसरों 
को लौकिक विधान से दाहसंस्कार करना चाहिए। 

देहाघावात्यलाजैस्तु कृत्वा प्रतिकृति पुतः। 

दाः कारों वायाच सपण क्डवालिते:॥६८॥ 

दि किसी मृत व्यक्ति का देह न मिले, तो पलाश से 
उसकी स बनाकर प्त आस्तिक जने के हग. 
'क्ास्त्रोकदिधि से पिण्डदान सहित दाहसंस्कार होना चाहिए। 

सकि यगते वाग्यत:। 

दक आवः श्रां से चैवाईवासस:॥६९॥ 

सभी सम्बन्धिजनों को निरन्तर दस दिनों तक, संयमित 
ज्ञो से (मृतक डे) चाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए 
| शेले कत में, एक बार तण करना चाहिए। 


32 कूर्ममहापुराणप्‌ 
पिए्ड प्रतिदिन दु: सायं ग्रार्यवाबिधि। वुवा पुर: प्रत विनिहित 
अतय च गहि चतु भोजेदिर॥७०॥ दे सोका रा मतें सः तिः 
हरितेन य सुर्य सवायवै:। ल क्यक्‌ मि पुहा सोऽधिजाते।७७॥ 
चे वायवः वं सकयन॑ वेत्‌ लात्‌ पिव का आहन काना चाहिए! इसके याद 
पूर्वाखयुकयेहिप्रान्‌ युगमान्‌ ुत्रडधया शुचौन्‌॥७१॥ अत का विशेष निर्देश करें। परतु जिन प्रेतों का 
'पंचमे नवपे चेव तवैवैकादसेऽहनि सपिण्डोकरण श्राद्ध हो चुका हो, उनके निमित्त कोई भी 
पुम भोजयत्‌ तदिहिना:॥७२॥ अलग कार्य नहँ करना चाहिए और यदि कोई उनके लिए 


प्रतिदिन प्रात: और सायंकाल घर के द्वार पर प्रेत के लिए 
'पिण्डदान कसा चाहिए। चौथे दिल ब्राह्मण को भोजन 
करना चाहिए। दूसरे दिन सगे-सम्वन्थियों के साथ क्षौरकर्म 
और चौथे दिन अस्विसंचत कला चाहिए। दो पतित 
ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बैठकर श्रद्धापूर्वक भोजन करना 
चाहिए! मृत्ु के पांचवे, नैवे और गया दिन उसे प्रकार 
दो ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण लोग इसे डो 
आड के ह. 

एकादे करवत पिय घावत:। 

दशे वाहि कग सतमेःच्ययवाहान! 

एक पकः पिया तव चा।७३॥ 

त को उरे करके त्याव, बाखवें वा वे दिन आढ 
कला चाहिए। इस आड में एक पी, एक अघ्यं और 
एक पिण्डपात्र होना चाहिए। 

एं पति रर रासु बस्‌ 

पिकणे बते पुन:0७४॥ 

इ प्रकार मास और प्रति, मृत के दिन आढ 
करना चाहिए तथा इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर इसे 
सपिण्डो कहा जाता है। 

यारि पाक प्ेतादीयं विता: 

ते पते पाजपासेचपेलत:॥७५॥ 

रों को प्रेताद के (मृतक, पितामह, प्रपितामह और 
जृपितामह) चार प्रों को तैयार करता चाहिए! इसके 
जाद पिते पारे मं ग्रथ अन रखकर उस फा को 
जल से सिंचित करें। 

ये समाना इति द्वा्यां पिण्डानप्येवभेव हि। 

सपिण्डीकरणद्राडं देवपूर्व विधोय्ते॥७ ६४ 

“समाः इनदो मनो का उरण कर पा में पिण्ड 
अर्पित किये जाते हैं। इस सपिण्डीकरण तद्ध से पूर्व 
दाद करा चाहिए! 


उक्‌ पिण्डदान करता है, तो वह अपने पितं क हत्या 
कले बाला होता है। 

जे प्रे बै पुर: समावत 

दाबा ख प्रत तः॥७८॥ 

ल को मृत्यु हो जाने पर पुत्र को एक वर्ष तक 
िल्डदान करा चाहिए और पूरे व ्रधर्म का अनुसरण 
करते हुए प्रतिदिन जल के घडे के साथ अन देना चाहिए 

रवे वे सवति 

सवतं य सरातरः॥9९॥ 

सबक आड भ पर्वका क वधि के अनुसार 
हेहै और बह प्रति डा चाहिए, यही सनातन विधि 
है 

दापि; मतः कावश्पिडदानादिक ध 

ली कांता पे त सोदरः॥ ८०॥ 

मत माता-पिता के पिण्डादि सार कार्य पुत दा होने 
चाहिए! याद पुत्र न हों तो (पति के निमित) पी को 
कला चाहिए और पत्नी के अधा में सगे भाई को ये कार्य 
कले चाहिए। 

अस वनेन जीव: श्राद्ध समच 

कृत्वा दारदिक सर श्रद्धा: समाहित:॥८९॥ 

उं बिष के अनुसार जवत मनुष्य भी एकाप्रचित 
लेकर शाक दादि करके श्र कर सकता है। 

रू ब: ढिः सप्वणाहस्थायां किवाबिबि/॥ 

खण शकवा बर्ष साय इदोच्यते॥८२९॥ 

इस रा गृहस्थों क क्रियाविधि मैने सम्यक रूप से 
आप लोगों को कह दी है। परतु लियों के लिए तो पतिसेवा 
के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं कहा गया है। 

2] 

ऋलुवसि पर स्थ बदू वेदबादिधि:॥८३॥ 


गे चतु्विशोःप्याय: 


इस प्रकार जो अपने धर्म में तत्पर होकर सदव ईपि 
मन वाले होते हैं, वे वेद विद्वानों दाग बताए गर बरे 
स्थान को प्राह करते है 
इति श्रोकृर्मपुराणे उत्ता्े व्यासगीतासु श्राडकत्ये 
'त्योबिंशोउब्याव:६२३॥. 


अपि जुहुता 

र चैव हि तसयाने मसे कच च॥ १४ 

षे क्वान्यावफूलने च ऽना 

पुरा तववरस्वासे सपाने सो: ।२॥ 

जास बोले- पोक हम को सायंकाल और प्त 
काल विधिपूक अतिहोत्र करता चाहिए। क्क हे 
अल ये (अमाव मे) दर्या और गुक्‍्लरक्ष के अन में 
(ता मे) पर्यास याग काला चाहिए। तून घान के 
पकने पर 'नवशस्या याग के साध बाण को प्र ऋतु 
के अस में अनिशर काला चाहिए। उतताष् या 
दक्षणाय मे होने वाले तथा संस के अन में सोमे 
के साथ अनित कला चाहिए! 

जारा वसा इशु विमदः 

ज चात्नपद्यऱ्यांम॑ वा दीर्पायुर्जिजीिषु:॥ ३॥ 

दोर करने को इच्छा वाले अनि न को 
नवरस और पशु याग किए बिता अब या मांस भशन 
नह कला चाहिए! 

ज्र दा पृहे शायः 

णेव नविन: ॥४॥ 

जो अगि राहण नूत धानय द्वार नवति ता 
पया न करके आ या मांस भक्षण करते है तो उस 
अनिहो्ी की अलियो उस के प्रण को हो खते को इच्छा 
करतो है। 

साविति का स्पि” 

वकाः रे ल्पा चा।५॥ 

बह अनिष्टो परे पर्व पर सित और शालि निमित 
टोप करना चाहिए और सभी को *अशका' आड घे पतं 


को सदा तृन का चाहिए। 


स बई: परो तियय उच्यते. 

उवाणामिह वर्णानां गृह्वाञ्रयवासिनाप्‌॥ ६॥ 

जही जप धर्म सदा अह है, इसके अतिरिक अन्य 
“पः कहा जाता है। यह जाद तों वर्गों के 
गृहस्थो के लिए कहा है। 


 सलिकयाटवालस्याणयोःप्ीजवणुमि्छति। 

देह वा च पलेन स याहि र्‌ बहून॥७॥ 

जे निता अथवा आतस्य के कारण असि काने 
क इच्छा नहीं करता या यज दश उनके देवो का पूजन नही. 
कला उले अनेक नरक थोगने पढ़ते है। 

(कॉमिखप्तापि घहागैरवैरी! 

कीड बैताणीपसिपाव् लशा 

अर नरकान्‌ घो समणो सुतिः। 

असक कुले वि: रौ च जायो) 

स्यात्‌ र्वे ह्मणो हि वेधः 

आधाय विशता यजेत ेरम्‌॥८॥ 

हे किये! वह दट त्यक्ति तमस, अन्धतामिल, 
गैरव, कुक, वैतरणी, असिपत्रव तथा अन्य घोर 
नसं को ग्रह करता है और बाद में चाण्डालों के कुल में 
एं यूनि में उत होता है।) इसौलिए राण को सब 
रका से कपर विशुदधातमा होकर आत्याधान करके, 
रमेश कौ पूजा करो चाहिए 

अत्तरे र दिं नेह वि! 

_दसाएययस्ण तण ३॥ 

इस लोक में बामणे के लिए अलिह से बढ़कर दूसरा 
कोई के धर्म ह है, अत: उन्‍हें निल्तर अभि के दर 
इंक को आठपना काली चाहिए! 

स्यापि म्या य दप्ति 

अ संपूद न सबा: कि पुननीलिको जन:॥१०॥ 

जो पुरष अनिर होकर भी आलस्यवश देव का यजन 
नह काना चाहता, वह अतिशव मूद व्यक्ति वार्तलाप के 
जेण नहीं होता। फिर जो नास्तिक हो उसके विषय में तो 
कहना हौ क्या? अयात यह तो सदा हो सम्भाषण के योग्य 
नहे छता 

स्व वा घर पा भृतय 

अधिक बा भवेय स सोम पातुईति॥१९॥ 


आर 


कूर्मपहापुणणप्‌ 


हि व्यक्ति के पास तन साल तक अपने आजिते का 
पेट भले कौ साम हो अथवा इससे अधिक हो, दहो 
सोमपान के लिए योग्य होता हे! अयात उस उस धान्य से 
सोमयाग कला चाहिए। 

ए वे सर्वदा सोम: रवय इचे 

सोयगाव सोपलोकमेहव्य[!१२॥ 

सभी यह में वह सोमयाग प्रथम-प्रधान अर्थात आ 
अह जाना जाता है। इस सोमप ट्र सोपलोक 
(चन्द्रलोक) में स्थित महेश्वर देव को आराधना करतो 
चाहिए। 

न सोषयागादविको पोजारसात। 

व सोणो वो तस्ाोया्दिाम्‌॥१३॥ 

मेव शिव की आराधना के लिए सोमप में अधिक 
अह या उसके समान कोई दूसत यज्ञ नही होता, इसलिए 
इस सोमयाग द्वारा उस परमेशर की आराधना करनी चाहिए। 

'पित्ामहेन वित्राणापादाय विहित: पशु 

दो विप साच: सपा चवेलुर/॥ १४७ 

आदिका में पितामह (तरह) ने, राहण कौ सात्‌ 
मुक्ति के लिए जिस श्रेष्ठ धर्म का वर्णन किया था, वह पुनः 
अत और स्पा पेद से दो प्रकार का हुआ है। 

लोसार पव योदित:। 

पाळा तस्यात समात्‌ १५॥ 

(उसमें प्रथम) तग तानि से (दक्षिणालि गहय 
तथा आहतनोष) सम्पि रहा है और दस स्पत धर्म का 
वर्णन मैंने पहले हो कर दिवा है। (उन दोनों में) श्रौत धर्म 
अधिक कल्याणकारी है, अतः उसका पालन अवश्य करना 


ये दोनों, हो धर्म वेद से हो उत हुए हैं, (अवः) 
हितकारी है। श्रुति और स्मृति के अधाव में षके डाग. 
किया गया आचरण (शिष्टाचार) तृतीय है। 


जिनके दारा धर्मानुसार, विस्तृत वेदों को अत्मसात किया 
या हो, ऐसे आलण से यु ब्रो रिट कहा गया 
है 


ेषषभिपठो य: स्थाचेहसा निव हि. 

स बरव: कितः सिपित धारणा॥ १८॥ 

रसे शिष्ट ब्रां दाण अभिषत नित्य चित्त से भी 
स्वीकार किया गया है, सने नें बह शषा धर्म कहा है 
'डूसतों के डार किया गया आचण धर्म नहीं है, यही शास्त्र 
'निवम है। 

पुण गाण वेदानापुपदुंहणपु। 

रसपरा सवेडतः॥ १९॥ 

पुरण और धर्षशाल चों का विस्तार करन वाले हैं। 
में से एक पुण) से ब्रह्म यापर का ज्ञान होता है, 
ता और दूसो से र्ष जन होता है। 

ब शान तकाणाणतर सृप 

दर्या पुरान बह्ायेतरक्रयपू॥२०॥ 

"इसलिए धर्म के जिज्ञासा कले बालं के लिए उल्तूह 
मालय है और बहानपणयणें के लिए पुराण रे 
उराण है। 

गावो आये ह्वा च वैदिकी। 

स्वाद पुराण च शतध पनौदिभिः॥२ ॥ 

इन दोन से भित्र किस अन्य माग से, धर्म और वैदिक 
ज्वा को आन प्राति नहीं हो सकती, इसीलिए विद्वानों 
हो परयता और पुरण के प्रत श्रद्धा होता चाहिए। 

इतकम उतारे व्यासफौतापु 
(मन्दि प र्यः ।२४॥ 


पञविशोऽध्यायः 
(दिजातियों की वतत 
ज्यास उगाच 
एव सिहतः को गहस्वात्रपवासिल:। 
हेः रो करो यरगत 
जास बोले इस पार ने ह्म में रहने बाले 


हरति के परम धर्म का पूणंत: वर्णन कर दिया है, अब 
उनके आचरण के विषय मे धपवक सुनो! 


द तादु पुणे को घास और पुणे में 
उद्धा सनो जिए 


उतरे पहुविशो:्याय: 


£] 


'दिवियस्तु गृही जेयः साधकक्ाप्यसाचड:। 

अध्यापन याजन वयाः तिह 

कुमोदकृष्वाणिज् वः स्वयं कृतप्‌॥२॥ 

गृहस्य साधक और असाधक दो प्रकार के होते हैं। इनमें 
से प्रथष साधक गृहस्थ के कर्म अध्यापन, पड़ और दान 
लेना हा गया है। ये व्याजकर्म, कृषि और व्यापार भी कर 
सकते हैं अथवा दूसरे हवा का सकते हैं। 

कधा वाणिज्य तदघावे कुसोदकम्‌। 

_आफल्कल्पस्त्वव॑ जेयः पूर्वोक्तो मुख्य इष्यते॥३॥ 

कृषि के अभाव मे व्यापार और च्यापार के अभाव में 
ब्यान लेने का कार्य किया जाना चाहिए। यह (मनक) 
आपल में हो मान्य है सूक (अध्यापन, बाजन और 
दान) साधनों को हो प्रु जानना चाहिए! 

सवा कर्णाय वा कुसोदळम! 

कहा पापीयसी पतिः कृद तदियवित॥ ४॥ 

अथा स्वप कृषि, व्याणार या सूदलोरी का काम स्वर 
करा चाहिए! व्ययकर्म को जातिका अतिशय पापननक 
होतो है, इसलिए सदा हो अवश्य त्याग करच चाहिए। 

का प्रहु स्वयं कर्णिः 

तस्याक्षा्ेण तेत वहिएयापदि हिज:॥५॥ 

विवा ने ब्राह्मणों के लिए स्वयं कृषि कर्म काले को 
अपेक्षा, रिय वृत्ति अपनाने को श्रेष्ठ माना है। इसलिए 
पताल में, राहन यदि क्षत्रिय वृति को अपना है लो 
बह पतित नहीं होता। 

तेन चावाष्यजीवंस्त वशयति कृषं जेत्‌ 

न क कर्त ब्राहमण: कर्ष कर्षणपूक६॥. 

दै ब्राह्मण रिय वति नह ग्रहण कर पाता तो वैश्य 
ग्रहण कर लेना चाहिए, परु स्वयं कृषि कार्य महो काला 
चाहिए। 

ललाप: पत्वा ह्णा पूरन्‌ 

ते दृालस् तं दोषं शपयनि न संजव:॥७७ 

लाभ होने से पितं, देवताओं और ब्राह्मणों को पूया 
कलला चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं कि ये लोग तह होकर 
(कृषि कर्म के कारण उत) सार दरा नश कर देते है। 

देवेप्य् पतृय दद्याडागनु विश्वकप 

बिदा ग्रहणानां कृषि कु दु्वति॥८॥ 


उत उसे बोसवे भाग से देवताओं और पितं 
को एक भाग तथा बोसवे भाग से ब्राह्मणों को एक भाग देने 
से, कृषि कर्म में दोष नही लगता। 

बाणिज्य द्विगुणं दशात्‌ कुसीदी ज़िगुणं पनः। 

'कृषिपालाज दोषेण युज्यते नाज संशव:॥९॥ 

'कृषि की तुलना मे, व्याप से हुए लाभ में दा और 
सोत मे हग देश चाहिए। इसमें सेह नह कि इस 
उद्य भागे से इन कायो में दोष नहीं लगता। 

किलो व्री गस्य; साधक: पुन! 

शिल्पा इवो वृतवः॥१०॥ 

साधक गृहस्य शिलोच्छ बति भ रहण कर सकता है। 
उसके लिए बिधा शिल्पादि अन्य और भी बहुत से 
जोहो के साधन है। 

असार यः मो गृ्रपसिः। 

हिलो तस्य वित दे वृती परपर्थिि:1१९॥ 

असाधक गृहस्थो के लिए, ऋषियों ने, शिल और उन्छ 
जोति बताई हैं। 

अहेरलया वनृेनाययवा घि 

अयाचित स्पत ते याचित॥ १२॥ 

अथवा अमृत के दात या आपत्काल में मृत के दाण 
जोबिका निह कर सकते है। विजा मग हुई वस्तु अमृत 
और भिषा में प्र्न यसत मृत होती है। 

कुला वा प्याकुस्भीधयक एव चा 

आतो दि च भवेदद्वलन्क एव चा॥ १३॥ 

'कुशल्वश्न्यक (संचित र से तोन साल तक या उससे 
अधिक जोबिका निर्वाह करने बाला) कुम्भीधान्यक (संचित 
आ से एक साल तक किबा निर्वाह काने वाला) अथवा 
ज्यड्िक (संचित अन्न से लौन दिन तक सपरिवार पेट भरने 
काला) अथवा अशत (आने वाले कल को पेट भसे 
के लिए जिसके पास अंशमात्र भो अन्न संचित न हो) होना 
चरा 

जाब तेषं जान हेन 

बासर: परो ेो रो लोकजिनम:॥ १४॥ 

कुशलधान्यादि तोन परकर, संचयो और असंचयी एक 
पा, ऐसे चार प्रकार के गृहस्थ ब्रां मे, उत्र को 
अड खे! क्योकि रुर ये परलोक में श्रेष्ठ लोकजयो 
होते हैं। 


6 णम्‌ 
पको पष स्य: रव उन. अय काम और मोह मे चे रपर ह) धरम के 
येर रहण जोवति॥ ९५॥ विषो कास का आक्र लिया जा सकता है परतु धर्म 


(बढ़े परिवार वाले) गृहस्थ ब्राह्मण, छ: जोविकाओं 
त, अयाचित, भिक, कृषि, व्यापार और सूदखोरो) के 
हर, दूसरे (उससे छोटे परर बाले) आहन लेन. 
जोविकाओं (याउन, अध्यापन और दान) के ए, कोल. 
(उनसे भी टे परिवार वले ब्राह्मण) प्रकार के ब्रह दो 
कर्मों (अध्यापन और याजन) से तथा चाये प्रकार के 
राह केवल एक (अध्यापन) जोबिका के द्वार अपने 
परिवार का पालन पोषण कग 

रंसु शिलोऽछ्यममिहरपरयणः। 

इ र्वापणाा या: केवला व किवकिसदा॥ १६४ 

शिल और उन्छ कृति के द्वास जीविकोपार्जन करने काले 
राह्मण, यादि घर से सम्प होने वाले पुमो को कले मे 
आशम हो, तो उपे केवल अगिहोत्र तरय होता चाहिए 
और पर्व तथा अपन के असा से समर होने वाले पे को 
कला चाहिए। 

ज लोकत वेत वारे वृ 

अनिशा जीवेर्रप्णशैविकाय॥ ९०७ 

आविक के लिए लोकृति का अतुसाण नहे 
कला चाहिए। जौविका का जो साधन अहंकार और छल से 
शुन हो, सर हो, जिसमें लेशमात्र भो कुटिलता न हो और 
जो अत्यन्त शुद्ध हो गृहस्थ ब्राह्मण को वहो जौविका 
अपनी चाहिए 

याचा वद्यो तां सेषयेता 

सेदव शुदा ते त्‌ स्व काः ॥१८॥ 

(शिन से अन्न मग, पिते को तृत करना चाहिए या 
पि संन्यासिथो को दान देना चाहिए, पर उससे स्व 
अपना पेट नही भला चाहिए! 

वस र कुला गृहसस्तोबव् ता 

देवाखितूलु विधिता शां योनि दजत्ध:॥ १९७ 

जो व्यक्ति द्य कपाकर पतिला, देवताओं और 
पितरं को विधिपूर्वक सन नहँ करता, बह कुचेन 
त करता है। 

रई काप रयो 

स काप: स्यादा केहर:॥२०॥ 


दिध काम कभी थी पालय नही होता। 
दों या नाला सोऽस 
हस्ादर्व सपासात दा जुहुयादिहज:॥२ ९॥ 
केवल धर्म के लिए संचित अर्थ हो अर्थ है और जो अर्थ 
अपने लिए संग किया जाता ह, बह अर्थ नही होता! अतः 
जण को अर्थ संचित कर सुपाज को दान देना चाहिए या 
क रुसत चाहिए। 
हि कृपे उडे न्यासगोतासु द्विजातीनां वृत्िनिरूपणं 
क सहव २५॥ 


द्विोऽध्यायः 
(दारर्ष कवर) 


स उवाच 

आतः सापि ार्मम्‌। 

जाधिहित पूर्वपृ्ीणां ड्रकरतादिवाम॥ १॥ 

व्यास बोले- पहले स्व॑र ने र्द ऋषियों के 
हिस अति दानपर्म को बताया था, अब गैं उसोको 
कँ 

अपप श्या प्रणादम्‌ 

दारवित्िनिँ भ्तिु्तिलादप्‌॥ ॥ 

सुमे अद्धाप्क धन का प्रतिपादन हो *दान' नाम से 
भिहि है।यह भोग और मो्ष- दोनों प्रकार का फल देने 
बाला है। 

(बराल विष्यः शिष्यः शर्वा युत:। 

तिह मे ले कस्यापि खक्षति।३॥ 

जो कोई अपने धन का विति सभ्यजनों को जावक 
द करता है, वही सच्चा धन मै मानता हूँ। शेष धन को 
लो दूसरे किसी के लिए रक्षा करता है। 

हिं चिका वि नो 

च तिषलं शेकत सर्वदानोत्तोमम्‌॥ ४ 

किल्य, नैमितिक और काम्य भेद से दान ती प्रकार का 
कहा गया है। चोथे प्रकार का दार, निर्मल दान कहा जाता 
है, जो समस्त दानो कौ तुलना में रे होता है। 


उत्तागे वुविशोःध्याय: जा 
अहह बेनर ज जि पर स्व यत्र कला न शोचति १२॥ 
अतुदिश्व फल तस्वाद्‌स्रा्मणाय तु न्त्विकपृत५॥. जो व्यक्ति भकिभाव से अस्ित्री ब्राह्मण को भूमि दान 
फल की इच्छा न र्क, प्रतिदिन किसे अनुषकारी | करता है, वह उस परम स्थान पर पहुँचता है, जहाँ जाकर 
(उपकार कले में असमर्थ) साधारण आहण को दिशा जाने | व्यक्ति किसी प्रकार का दुःख नह भोगता 
वाला दान 'तित्य' दान कहलाता है।  वषोृयशालिगीप। 
गतु पपोष दीयते वशं को) स भो न जायो॥ १३॥ 
नैपितिकसदुि दनं सक्रिसुछचितम्‌॥६॥ जो व्यक्ति गे से आच्छादित, जौ और गेहूँ की फसलों 
अपने पाप का शमन कले के लिए जो दान पणो के | से ुलोित भूमि को वेद ब्राहमण के लिए दान करता है, 
हों मे दिया जात हे, वह नैमितिक दान कहा गया है और | वह सरे पाज से मुक्त हो जाता है। 
यह सज्य हा अतित थी है। जोरि वा वो भूष सक्ति! 
अपिवा य्ीयते। णाय ताय स्वै: प्य ९४॥ 
दत तल्प्याय ॥७॥ पूयत दाने दो मह का 
सन्तान, विजय, ऐप या स्वादि कौ कामना से जो दान |. अदनेन बुल बिछादाने ततोटबिकम्‌॥१५॥ 


'दिया जाता है, वह धरमंचिनाक तियं 'काम्प' न 
क गा है। 

दीष होते 

तसा रकन दान तमल शिवम॥८॥ 

शर को प्रसन्न काने के लिए, धर्मपतयण होकर बद 
आणो को जो दान दिया जाता है, वह बंगलकारी दान, 
बिमल (निर्मल) दान के चाम से जाना जाता है 

दाक नियत पा्रपासाह शित: 

उत्पत हि तत्प्रा यत्तारयति सर्वत:॥९॥ 

सपत्र मिलने पर हो सामध्यांतुसार दानरूप धर्म कौ सेवा 
करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पात्र कदाचित्‌ ही उपस्थित 
होता है, जो दाता को सभी प्रकार के पणे से मुक्ति दिलाने 
में समर्थ होता है। 

कटु्बभक्तवसनाहेयं यदतिरिच्यते॥ 

अस्या दोपे यि न तयानं लाद १०॥ 

कुदुप्ब का पेट भरते के बाद, जो बचे, उसका दान 
काला चाहिए। अन्यथा जो दान दिया जाता है, यह 
'फलदायक बही होता। 

जिवाव कुलीयाव विरताय तस्ति 

तसय दाय बेच भिडमा 

जद आण, कुलीन, वनात, तपस, चर ओर 
दको भक्तिभाव से दान देवा चाहिए। 

वसत दशय राहणारे 


जो व्यक गोम जितनी भी भूमि, रप आमण को 
दान कर्क है, बह सार पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि 
इस भका से बकर कोई श्रेष्ठ दान नह है। परु अन्न 
दान थी धुम दान के सपा होता है, तथापि विद्यादान 
उससे भो अधिक फलदायक होता है। 

बो हा शु धर्षजौलाय शीलिनो. 

ददाति लिए विधिर द्रलोके पहोचते॥ १६॥ 

जो व्यक शात, पवित्र और धर्मशील ब्राह्मण को विधि 
र्क वादा करता है, वह ब्रहालोक में पित होता है। 

दणादण रदा दृहचारिणा 

र्प्त ण स्नमाणुयात्‌। १७॥ 

जो व्यक्ति तय तिदित ्दधापू्वक ब्रह्मी ब्रा्मण को 
जत दान काला है, वह सभी पापों से मुक्त होक, ब्रह्मलोक 
मे जात है। 

गसन फलं साणोति मानवः 

आगे दास्य दातव्य दक्तवाभोति परा गतियृ॥१८॥ 

गृहस्य को थी (कच्च) अन्न दान कले से मनुष्य को 
अत मिलता है। पसत उसके आने पर हो गृहस्थ को दान 
कल्ला चाहिए। ऐसा दान देकर दाता श्रेष्ठ गत प्राप्त करा है। 

वैशाख चर्यासु हाहणाऱ्सम पक या 

उष्य वििया मातताज्कुचोअकतपाससा:॥ १९॥ 

मूला तिले: कोरुना च विशेषतः! 

कशदिचि: सा चरे स्वं बदेतु॥२०॥ 

क्या र्याति वहा मनसि वरति 


उ कुर्षबहापुराणमू 
वमी कृतम्यापं त्षणादेव नश्‍वति॥२१॥ दसु कृषणं स्त्वा देवं पिवाकिलमा। 
वेशाख मास की पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर शान, | आेदिनमुख स्वस्त पुन्थब:॥२८॥ 
पवित्र और एकात से सात या पांच आहों को काले |. कायां विण रथाय विजातय 
तिल और मधु से भलो-भौति पूजकर, गनि दे से |. सारय यदान्यायं पादप्ालनादिषि;॥१९॥ 


आलो उतारकर, “हे धर्मयाज। आप रसम हं” यह वाकय 
सवं कहें और जो कुछ भी मन में कामना हो, वह भी कहे 
र्‍या उन ब्राह्मो से बोलने को कहे! ऐसा करने से दन भए 
किये हुए सभी पाप क्षण मे नह हो जाते है। 

कृष्णाजिने तिलान्‌ दत्वा हिरण्य थपियो 

दाते यु विग्र सर्व तरति हुफतम्‌॥२२॥ 

जो व्यक्ति काले मग ने सेना, मधु और पौ रखकर 
जण को दान देता है, बह सारे पर्ण से मुक्त हो याता है। 

कृतयुदकृम्प् दशा वितेका 

पिहि र्पो ये भवह २३॥ 

'विशेषतः वता मास में, रा को पडा हुआ अब 
और जल से भर हुआ पड़ा. ब्राह्मणों को दान देने से भय 
से मुक्ति मिलती है 

सुणतिलपुे राह्मण मा पछ का 

गुरि हयं हति २४॥ 

सात या पौध सुत्र आहों को सोना और हिल के 
साथ जल भो पाइ क दान कले से बहल के पाप से 
[टका मिल जाता है। 


जन्म्रपृति यत्पापं सर्व तरति वै दिज:॥ २५॥ 

अघाय हणाय तसे 

लिये द्य रूरण्‌॥२६॥ 

प्रयतापीक्वरः सोपो महादेव: सनातनः। 

सापजन्मकृतं पापं तक्णादेव नङ्यति॥ २७॥ 

माण की कण्वा में उपवास कर, सफेद बल धारण 
करे आग में काले तिल से हवन करते हुए एकचि से 
ब्राह्मणों को तिल दान करने से, जीवन भर के सारे पापों से 
मुक्ति वित जाती है। अमावस्या के दिन, उमा सहित ईंचर 
सनातन महादेव परसत्र हों" यह कहकर देवदेवश भगवान्‌ 
शंकर के नाम से तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान 
दिवा जाता है, उसके ठु सात जन्यं में किए गए पाप 
उसी क्षण नष्ट हो जते है। 


दयता ये महादेवो दत्य सवकीयकम्‌। 

सर्वयपविुः्रणोति परष गतिम्‌॥३०॥ 

जो वयि कृष्णचतुर्दशी के दिन खान करके, भगवान्‌ 
शंकर को आराधना कर, ब्राह्मण को भोजन करता है, 
उसका परज नहीं होता! जो व्यक कष्टी के दिन, 
खान करके, धार्मिक रामं को नियमानुसार पादपक्षलन 
आदि दाण विशेष रूप से उनकी पूजा करके, महादेव 
हारे श्रवि “प्रसन्न हो" यह कहकर अपनी वस्तु दान 
कला है, वह सभी पापों से मुक्त होकर, परम गति को 
त करता है। 

दिल: कृणत कृण विशेषत: 

अपालास्थानु बै भक पनीः 

एख नो द्या पुम्‌ 

अर्थवेदत्ाह्मणमुणे स गच्छेत्परमं पदम्‌॥ ३ २॥ 

कृष, कृष्णचतुदंशी और अमावस्या के दिन, भक्त 
आणो को विशेष रूप से भगवान शिव थ पूना करणो 
चाहिए! इ प्रकार एकादशी को उपवास का, हादशी में 
पुरम विष्णु कौ पूना करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना 
चाहिए) रेख करे वाला रपति को प्राह होता है। 

[एलं निविरवेष्णबी स्वाददादशी शुक्लपछके। 

त्यार रेन जाईरपृ॥३३॥ 

शुक को दरतो हिवि ऐसे उपासकों क वैष्णवी 
हिवि होती है, इसोलिए इस तिथि में जाईन विष्णु की 
सव पूजा करी साहिए। 

तडिता मे शुच 

दोपे विष्णवे वापि तदरफसरद॥३४॥ 

इस तरह जिस किसो रूप में देव ईरान शंकर को उर 
करके अथवा भगवान्‌ विष्णु के नाम पर पवित्र ब्राहमण को 
जो कुछ थो दन दिया जाता है, वह अननत फल देने वाला 
जेव्ह 

यो हि या देवलापिकेत्सपाराधवितुकर:। 

काणा पूवद स तस्वास्तोबहेयुत:॥ ३५॥ 


क 


गे दहि: 


जो मनुष्य अपने निस इदेव को आराधना करना चाहता. 
है, वह बुद्धिमान्‌ उसे उस देवता को सुष्ट हेतु ब्रा्मणों 
को पूजा को! 

हिमं द्व निलयं देवतः 

पे ्राहणालाचे प्रतियादिलपि सदचित्‌॥३६॥ 

तस्मास्य ! भा 


हिने देवता नित्यं पूजनीय विशेषत:0३७॥ 

आहों के शरीर का आक्य लेकर सभी देवता नित्य 
वास करते है। कभी-कथी ब्राहमण उपलब्ध न होने पर 
तमा आदि में भी देवताओं की पूजा को जातो है। इसेलिए 
सब प्रकार से ततत्‌ फल के इच्छुक यों को, सदा 
र में हो विशेष रूप से देवता की पूजा काली चाहिए। 

किधूतिकाष: सत पजय पुरम्‌ 

हर्चसकापस्तु रां ्हुक:॥३८॥ 

र्य कौ कामना करने वाला सरा इ की पूजा को 
और ब्रह्म कौ कामना वाला या वदान की कमना 
जाला ब्रह्मा की पूजा करे। 

®आरोस्यकापोऽ रवि वेनु हताञ्‌ 

ऊर्णां सिडिकापा पे ितावकम्‌।३१॥ 

उसी प्रकार आणेपय चाहने वाला सूर्य को, धतु को 
कामना करे वाला अलि दी और सधी कायं की सिद्धि 
चाहने वाला विनायक बी पूजा को। 

भोगकापस्तू शिन बलकाष: समीरणम्‌ 

मुः सर्जमंसारातयलेमानरथपेडरिर१४०॥ 

भोग कौ इच्छा करने वाला चा की, बलकाबी जु 
कौ और समरण संसार से मुक्ति को इच्छा कले काता 
पपतक विष्णु कौ पूजा करे! 

यसु योग॑ तथा मो्षमिश्छेज्ानपैश्वर! 

सोचे विष प्रये पहर ४९५ 

परतु जो योग, मोक्ष तथा इव ज्ञान को इच्छा कले 
हैं, उन्हे यनपूर्वक विरूपाक्ष महेश्वर को पूजा करना चाहिए! 

दे वाळ्खसि महाभोगान्‌ गति च हरम्‌ 

ते पूवि पृ केशव्ञापे घोषित ४२॥. 

जो महाभोग समूह को तथा विविध जान त्रि की इच्छा 
रखे ह, वे भोगी पुरुष भूतेश महादेव और केशव (विष्णु) 
को पूना करते है। 


दारित मुखप 

हिल प्जमिषटाीपदछकषर्तपम्‌। ४३ 

जलदाय कले से (प्याड लगाने से) तति, अदन से 
अक्षय सुख, तिलदान से अधोष्ट प्रजा (सन्तान) और 
दोषदान से उत्तम चकु श्र होते हैं। 

'भूषिद: सर्वया दोर्घमायुर्हिरण्यद: 

तृ यशा रप्यदो खपपुक्तपपु॥४४॥ 

भूदान कले बाला सब पा लेता है। स्वर्णदान कले से 
दों गृहदान कसे से उतम गृह और चांदी का दान 
कले बाला उत्तम रूप की शरि होती है। 

_आामोदकदमालोक्यपहिसालोक्यफछट: 


न 

अनुः त्रि पुश गोदो स्व विष्टपम्‌॥४५॥ 

इख दान कले से चदलोक में वास होता है। अधन 
से ह वार, बैलदान अतुल सम्पति और गोदान करने वाला 
अलोक को प्रत करता है। 

मु] 

शः शातं औं हो प्कमाल्यताम्‌॥४९॥ 

बाहन या शण्यादान करे से सुन्दर सत्र कौ प्रति होती 
$ शो हुए वि को अधयद दने से भू ऐक मिलता 
है, धान का दान कले से शाक्त सुख तथा वेद का दान 
कले से शालय की प्रात होती है। 

बये सा क्षये 

वदकल विहे स्त सपाहुते॥४७॥ 

जे जवि अपनो शक्ति के अनुसार, बद विशिष्ट 
जो को न्य अपित करता है, बह मरणोपरना मे स्वर्ग 
भा है। 

शां दा मंत्रदानेन सर्वपापैः 

इ प्रेत दविर नर:॥४८॥ 

गायो को दान करले से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता 
$ झन का दान कले से दाणि उत्फा होती है 
(पाचनशक्ति बढ़ती है)। 

'छलफूलानि ज्ञानि भोज्यानि विविधानि चा. 

उदे पुदा युः स्ववव्धवेत ४९॥ 

जो जाणों को फल, मूल, शाक तथा विविध परकार के 
भोन्य पदार्थ देता है, वह स्वयं प्रसत्रयुक्त रहता है। 

औषध सहार रगो गेरजाये' 

दो गगरिः मुख दोर च।५०॥ 
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जो व्यक्ति रेशो को रोग को शांति के लिए ओष, 
भूतादि यत आहार प्रदान करता है, व्ह निग, सुखे और 
राव होता है। 

असिवे क्ृस्घातसपखितिप्‌ 

त्प तरत कत्ोपानाठादो ना:॥५ ७ 

जो व्यक्ति जाता और जूता दान करता है, वह उल्ले के 
समान तेज धारबाले असिपत्रवत नामक तरक से और तब 
ताप को पार कर लेता है। 

ददि लोळे यादि दवत हे! 

ततद्‌ गुणवते देवनाेवाक्षपमि्छता!॥५ २७ 

इस लोक पें जो कुछ थी अति प्रिय हो और नो अपने 
घर में प्रिय वस्तु हो, (उसे परलोक में) अक्षयरूप से 
चाहने वाला ये सब तस णवान्‌ ग्रहण को दान को। 

अपे विवे चैव प्रगे चदसूर्षवो। 

सर्पि कालेपु दति ्पम्‌॥५३॥ 

अपनकाल और विुढंडालि काल (बिं दित-एत 
समान होते हैं), सूर्य और चद के ग्रहण में तया 
सादि समय में दान की गई वतु अक्षय फल प्रदान 
कली हैं 

गरयागादित तप पते चा 

दता चाक्षपाणोति दु च रेषु च/५४॥ 

रागि तीरथ, पवित्र मनि, नदी या तालाब के किनारे 
सुण को दिया गया दन अक्षय फलोत्पादक होता है। 

दातो धो भूता बि 

तपय दात श्रोजियाय जालिः ॥५५॥ 

इस लोक में प्राणियों के लिए दान धर्म से उत्तम दूस 
कोई धर्म नही है, इसोलिए टिजातियों को वेद ब्राह्मणों को 
दान देना चाहिए 

सभिकेन तवा परपोपशञालवे। 

पुणा च दवय ब्ाहणेष्यस्चार्‍हम्‌॥५६॥ 

स्वर्ग, आयु और ऐश कौ कामना वाला और मुमु को 
पापें के उपशमन हेतु प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दना 
चाहिए। 

'दीवपासु यो योहादगोविशासियरेपु चा 

निवारयति यपाप तिवो रेत सः! 

जौ, ब्राह्मण, अलि आदि देवों को दान देते समय जो 
व्यक्ति मोहवश उसे (दान-कर्म को) सकता है, वह 


ल मृत्यु के बाद पक्षिय को योनि मे जस लेता है। 
रख ब्रन कृत्वा ना्वेद््ाकणान्‌ मुराना! 
रसं ाष्टाछतिवासदेत्‌॥५८॥ 
जो व्यक्ति दव्य-संचव कर लेने पर उस से देवताओं और 

जजों का अचन नहं करता, तो (राजा) उससे सर्वस्व 

होतक, से निष्कासित कर दे । 

वस्तु दर्घिकवेलाजापकाएं न प्रयक्तति 

छिया सले राहण: स तु गहितः१५९॥ 

'स्यात्र इविषृवीवाप्र वै देव तस्य हि! 

वषा स्वकष्टाने राजा दिपरवासवेतृ॥६०॥ 

जो व्यक कष के समय (भलत से) मलल को प्रात 
हो खे लोगों को अत्रा दान नही करता, वह ब्राह्मण 
हित होता है। ऐसे व्यक्ति से दान ग्रहण करना और उसे 
दान देखा वर्जित है। ऐसे व्यक्तियों को (पापसूचक पिह 
से) चित कर शना अपने राज्य से निर्वासित कर दे। 

बु ससो ददातीह र इ रसाम्‌ 

म दिक: पापी नरके प्यते नर:॥६९॥ 

जो मृष सो को धं प्रति के सधन द्रव्य का 
दान नहीं करता, वह तो पूर्वक पापियो से भौ अधिक पापी 
मृ के पकत नरक में दुःख भोगत है। 

स्काध्यावक्सों थे विरा विहाबसो जितेदिया:॥ 

'सल्पसंषयमंपुक्तालेच्यो द्ायोतयः॥ ६ २॥ 

हे हिओतमो। जो म वेद्यायी ह विधावान्‌ और 
हदिस, सत्य और संयम से युक हो, उकं को दान 
दता चाहिए 

जि वि र्षक 

3 त पूर्खपवृततस्व॑ दशराजयुणोपितप॥६३॥ 

उदि कोई सुधुक (सुसन) ब्राह्मण विद्वान और 
सिक हो, लो उसे भो भोजन कयना चाहिए। परु 
अधार्मिक और मूर्ख ब्राह्मण यादे दस रात तक उपवासी हो, 
ते भी उसे भोजन नही कराना चाहिए। 

पिकतो यः प्रचि! 

सेस कर्जा पाषी दहा कुलपू॥६४॥ 

ज ववि मिट श्रि राहन को छोड़कर अन्य 
राण को दान कर्ता है, वह पापी इस पापकर्म से अपनी 
खत हियं को भस्म कर्ता है। 


उरे बढवा: 


आ 


बदि सादिक निरः झीलविशयादिचि: स्वयम्‌! 

तस्ये फलेन दातव्ययंतिश्‍म्यापि सजिपिपूष६५॥५ 

यादि दूर स्थित ब्राह्मण निकटस्थ ब्राह्मण से विछा- 
शौल-गुणों से उससे अधिक हो तो समोपस्थ ब्रह्मन को 
छोड़कर भी उसको यपूवका देखा चाहिए! 

गोऽ प्रति हति ददिव वा! 

तवुभौ गच्छतः स्वर्ग रकन विषर्ववे॥६६॥ 

इसलिए जो पूत से दान लेता है अधवा पूजित को दन 
देता है, ये दोनों ही स्वर्ण मे जाते हैं, उसके विपरीत होने पर 
नरक की पि होती है। 

ज वर्ष प्रेत नासिके हेतुकेशचि चा 

णे च रे रावेदरिरि बर्यवित्‌॥६७॥ 

अतः धेता को चाहिए कि वह नास्तिक, मिष्य, 
तार्हिक, पाण्डो और वेदों के जान से रहित व्यक्ति को 
जल भौ दान को। 

अपप हिरण्य गफ पिव लिलाम 

अधषाति्नो भरमीपवति कश्षवत्‌१६८॥ 

यदि कोई अवि व्यक्ति मलपूआ, सुवर्ण, गाव, घोड़ा, 
भि और तिल का दान लेता है, तो वह लकड़ी की भीति 
जलकर भस्म हो जाता है। 

'दिजातिष्यो धनं लिपोठशस्तेध्यो द्विजोषप:। 

अपि वा जतिप च तु शुद्राकडप॥६९४ 

आणते को योग्य दिजातियो से हो धन को इच्छा 
काली चाहिए। अथवा क्षत्रिय और वैश्य से धो दान माँग 
जा सकता है त शूट से कभी भी दान नहं लेना चाहिए। 

 वृतिस्ोचपलिव्छेत्‌ ेहेत बसविस्तसपा 

मले प्रस हमा होबते।७०॥ 

पेक आहाण को अपनी आजोविका संकुचित कले कौ 
इच्छा करती चाहिए! धन संचय की इच्छा न को! न के 
सोध पे प्रस्त होकर वह ड्रह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। 

वेदानीत्य सकलन ज़ाावाष्य सर्वज्ञ 

ज त गतिषवाणोति म्ोचादययवाणुवात॥७१९॥ 

संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके और समस्त वज समका 
करके भी मतुष्य उस गति को शत नहो करा जो 
संकृति रखने वाले को परत होतो है। 

परिन सवार न सत 

स्वित्यर्धादिक गह्‌ त्राज्मणो यान्य्षोगतिप्‌॥७२॥ 


न रण करे में रह होनो चाहिए, जोवन यात्रा 
के लिए हो धन संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता से 
अधिक घन संग्रह कलल वाला ब्राह्मण अधोगति को परात 
होल है। 

वल स्वा्ाचळो नित्य ज स सस्य भवतम्‌ 

वि भूतारि वदा चौरलवैव स:॥७३॥ 

सदा याचना कले वाला स्वर्ण का पात्र ( अधिकारी) नहीं 
होल। वह तो चोर को तरह दूसरे प्राणियों को उद्विग्न करता 
रा है। 

गुल्‌ पतो अधिष्प्देवलातियोता 

सरवतः अह हु वृष्पेरवयरात:॥७४॥ 

गु और सेवकों के जवम यापन हेतु अथवा देवता 
और अतिथिं की पूजा अचना के हेतु सभी बण से दात 
ऋण किया जाता है। कितु उससे स्वयं तत नहीं होता 
चहिए। 

एव हतथे पुतता देवलालिविपूजक:। 

बंधान: संतता बाति तत्परपष्पदय्‌॥७५॥ 

इस शकार देवता और अतिथि की पूजा काले वाले 
संयतात्मा गृहस्थ सावधानचित्त से जवन निर्वाह करता है 
दह परम पद को ग्रह करता है। 

जे साय वा सर्व गार्य तवत्‌ 

एकाकी विदोक्रिल्यपुदासीप: सपाहित:॥७६॥ 

अथवा अपने पुत्र पर सब कुछ छोड़कर, तत्व व्यक्त, 
अन में जाकर, उदासीन और एकाप्रचित होकर, एकाकी 
किच करे। 

रष व: ककि धे हसा ्विकोलपा:। 

जलवा तु वश्य तु्ठपयेद्हान्‌॥७७॥ 

हेमो मैने आप लोगों को समू ृहस्थधर्म कहा 
है। इसे जानकर तयमान होकर इसका पालन कों और 
सभी ब्राह्मणों से ऐसा आचरण करने के लिए उपदेश करें। 


कृत वै ख़ परं न याति जन्या।७८॥ 
इस नर गृहस्थर्म के अख जो अनादि देव, एक 
इंहान को अभ्यर्वना करता है, दह समस्त भूतो की 
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योनिरूप पराकृति-माया को पार करके पुनः उन ग्रहण 
नहीं करता। 
कू उता वसल 
_पदिज्ऽ्यायः॥ २६७ 


ज्यास बोले- इस प्रकार, आयु के द्वितोष भाग (२५ से 
५९ बर्ष) को गृहस्थाश्रम में स्थित करके असि और पल्ली 
को साथ रखकर (अधिष) यान्या ये जाना चाहिए। 

क्षिप्य भाय गष्ेबरप्वाचि का 

'दृषटाप्यस्थ चापल जर्जरीकृतविधरह:॥ २४ 

(तास्थ से) शरीर जज होते पर पुं के समीप 
भार्या को छोड़कर और अपने पत्र की सन्ता (त-क) 
को देखकर बनगमन काला चाहिए। 

'शुक्लफक्ष् पाहे रे चोरवणे! 

गलारणय विधवांस्तप: करषात्सयादित:॥१॥ 

उत्तरायण में शुक्लपक्ष में किसी शुभ दिन के पर्वाह में 
वन जाकर नियपनिष्ठ और समाहित चित्त होकर तप करता. 
चाहिए। 

फलमूलानि पूतानि किल्थपाहारपाहोत। 

उहा भवे पूवि 

प्रतिदिन आहार में पवित्र फल-मूलों का सं क 
और पहले उक फल एवं करमो से देवताओं और किते 
की भी पूजा को) 

पिति स्व चाश्वत्पुरा। 

ग्ददाय चाद सा सपाड़ित:॥५॥ 

प्रतिदिन खान करके अतिथियों की सेवा करके देवताओं 
कौ पूना करे! तापत एका्रचित होकर घर से लाकर 
केवल आठ कौर खाये। 

जं वि नखछरोषाणि गल्या 

स्या सदा कु्यत्िकछेद्रापन्यत:0६॥ 


(दसे ब्य कवन मे) नित्य जटा धारण करे, दादी 
और माखून न कारे, सदा वेदाध्ययन करे और अन्य विषय 
बेमेतरा 

अन जात प्‌ सपाचे! 

पुरदरः झाकमूलफलेन चा/७॥ 

डे दोसं समय अवि और पंचयड का सादन 
करना चाहिए! वे यजादि मुनियों के आ और विविध 
क सा, मूल तथा फल से सम को! 

चामा पवित साति मवण शुध! 

सर्वधनी सात्‌ तिविव्ितः॥८॥ 

सदा वल्कल घरण करतों संध्याओं में खात करे 
क रे और दान था प्र स्वीकार न कणे हुए सभो 
निव के प्रति दयाभाव रखे! 

स दीर्णे येत नित हिज! 

अकषय चैव चातुर्यास्यानि चाहरेत!॥ ९॥ 

ह दिन नियमित से द्लयाग तथा पौर्णमास यज्ञ को 
तका नवसि (नतन धानय से होने बाला यड) और 
जुस याग भी सम्पादित को। 

उयो दक्ष्यायनपेब चा 

नैः शाः स्वथपाइरै:॥ १०॥ 

दसत और करद ऋतु मं त्प होने बाले अशो को स्वयं 
'एकसत कारके निकपातुखार उ्णपण और दक्षिणायन यह 
स्पर को। 

पडले हिक वृक 

दवत्त बच येर इविः॥ १₹॥ 

पडाल और चरु दोतों को पकाकर विधि अनसार 
पृ-क तैयार करके, उस अतिशय पित्र वनधान्य 
को देवताओं को सप्त करन के पहात्‌ स्वयं ग्रहण करे! 

जेषं सपुण्युत लवणक स्वयं कलम्‌ 

ददियान भषाि कवचानि च।१२॥ 

पं नुव स्लेषातकफलानि चा 

न लकवा केनचितू॥ १३॥ 

जल में स्वयं तैयार किया हुआ नमक प्रयोग काना 
चाहिए) बानो को सहद, सांस, भूमि से उगने बले 
के, भूत (नामक घास) और चकोतत नही खाना 
चाहिए! हत से जोत हुई धूमि में उ्ा अन्नाद और किसी 
को त्या हुई वस्त नहे खनी चाहिए 


उरग सविज्ञा: 


Er 


न ग्रायजातासयाततोटपि पाण च फलानि चा 

आवण विधिना बहि परयसा १४० 

'भूछ से पीड़ित होने पर बह गौ में उता फूल वा फल 
अहण न करे और श्रावणी विवि के अनुसार सदैव असि की 
परिचर को! 

ज वभतति नर्भयो चेह! 

न नक्ष्‌ रा पर व १९॥ 

सभो प्राणियों के साथ द्रोह कहाँ रखना चाहिए। सहद 
रग-दैषादे हळ से मुक्त और निर्भय रहता चाहिए! रावि 
को भोजन न को और सदा धयान तत्पर राना चाहिए! 

'जितेडियों जितकरोधस्तस्वज्ञानविधिसक:। 

चारी भवेक्ित्य न फ्लीपधि ्रेत्‌॥१६॥ 

मिति, जितक्रोध और तत्त्वज्ञा में चिन्तन करते हुए 
नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तथा पत्री के साथ भो 
सहवास न को। 

लु पता वने गला मु मात्‌ 

ततत सुत्यो दिज:0 ९७७ 

जो व्यक्ति वन में जाकर कापासक्त होकर पत्नी के साथ 
समागम कराता है, उसका बत धग हो जाता है। ऐसे हिर 
प्रित के गो होता है 

ता यो जाय गर्धन ससह भेदक! 

भ.ज देऽ तऽद हि।१८॥ 

उस वनास्प् घे जे! उ सनान हो, तो दिन को 
उसका स्पर्श नहं कला चाहिए। उस बालक का तथा 
उसके वंशजो का वेदाध्ययन में अधिकार नहं रहता। 

अध:ज़यीत नियतं सावित्रीजपततपरः। 

"शरण्यः सर्वपूतानां संविभागरतः सदा॥ १९॥ 

य भूमि पर सोना चाहिए। गायत्री का जप कसे में 
सदा तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को शरण देने का 
प्रयास करना चाहिए और सदैव (अतिथि आदि का) भाग 
देम रत होना चाहिए। 

'परिवादं मृषावाद निद्रालस्य विवर्जयेता। 

एखासिस्ितः सोत भषित २७॥ 

किसी को निन्दा या वादविवाद, असत्य भाषण, निद्रा 
और आतस्य का त्याग करना चाहिए। एकात होना, घर के 
ना रहना और जलसिंचित स्वच्छ भूमि पर आश्रय लेख 
चाहिए। 


गैः सह चरेद यस्तैः सहैव च संविशेत्‌ 

लिलाव वा शर्या शयीत सुसपाहित:॥२१॥ 

उं आए में मणके साथ भूमन, उनके साव सोना 
और पतयर या रेतो पर एकाप्रचित्त होकर शयन कशा 
आशिष 

सालको वा स्याऱयासमक्ृवकोपि वा. 

सरिद वा स्त सपति एवं चा॥२२॥ 

तत्काल वस्त्र धोकर पहनना चाहिए। एक मास तक खर्च 
कले योग्य फलादि संग्रह करे अथवा छ: महीने या एक 
साल तक का जौवारादि अत संग्रह किया जा सकता है। 

त्वजेदासवुजे यासि संपन्न पूर्वचिसितपा! 

जो चैत तोति शाकमूलफलानि चा।२३॥ 

धिन मास में उत्प्र ता पूरव संचित जौवारादि से बचे 
हुए अंत, ज वस्त्र और शाक फल-मूलादि का त्याग 
करना चाहिए। 

दोलूखलिको वा सां विरे 

असो भेरि डालपस्वुगेव दय २४॥ 

दें को हो ओखली बनावे अर्थात्‌ अगदि सब हाँतों से 
हो चाकर खाना चाहिए। कपोत की तरह चुगकर खाना 
हाँ चाहिए अवा पत्थर से चूर्ण बनाकर भोजन काना 
आहिए। सपष पर पकी हुई वस्तु खानी चाहिए। 

कह चात सयानीपहिा चाहा शकिः 

चतुर्वकालिको वा सायद चाष्टपकालिक:॥९५॥ 

दिल मैं अपने सामचतणा अनादि जुटाकर रात्रि को 
भोजन काला चाहिए अथवा चौथे काल में अर्थात्‌ एक दिन 
उ रहकर दसे दिन रात को अथवा तीन दिन उपवास 
रहकर चौथे दिन रात को भोजन काना चाहिए। 

चायमि शुके कृष्णे च वर्भपेता 

जे ज्ले समश्सीयादिष्नाआन्‌ डधितन्‌सङृत्‌॥२६॥ 

रुक्‍्ल और कृष्ण पक्ष घे पृषक्‌ चाय प्रत की 
हि के असुर भोजन करना चाहिए अथवा पूर्णिमा और 
अमावस्या के दिन उकल हुए जौ के पिण्ड को खाना 


चारा 
लपि केरा 
'स्वाधाविके: स्वयं शीणॅर्विखानसपते स्थित:॥ २७॥ 
पवा वेखानक मुनिं के जत को आश्रय करके 


स्वाधानिक रूप से पक कर भूमि पर गिर हुए फल, मूल 
पुद से हो केवल निर्वाह करना चाहिए। 


आड 


कूर्मपहापुराणप्‌ 


भूमौ वा रित व्हा दरस 

स्वागासाध्या विवर कवचियप्ुजेदा२८॥ 

भूमि पर लेटे रहे अथवा पजं पर खड़े रहकर दिवस 
व्यतीत करे। थोड़ी देर खडडे रहे और थोड़ी देर बैठे। किसी 
भ समय धैव का त्याग न कॉ! 

पंचपर्व: 
आईवासाल हेपले शो वर्डवंस्पप:0२९॥ 

ल्य ऋतु में पांच प्रकार की अलियों का सेवन करे 
हए, वर्षकाल में खुले आकाश में रहते हुए और हेम 
(सोतकाल) में गल वरू पहनकर क्रमश तपस्या में वृद्धि 
कली चाहिए! 

उपस ववण पेष येता 

एकपदे वित घरीचीऱया पिवेशदा॥३०॥ 

'प्रीदिन तीं काल में आन करके पिते और देवताओं 
को तर्पण करना चाहिए। एक पैर पर खड़ा रहे और सदा 
(सयक) किरणों का पुछ से सेवन को। 

पापो या सुपः मरवा 

पयः पिवेच्युक्लपक्षे कृष्णपक्षे च गोपयम्‌॥३१॥ 

'ंचालि त होकर गर्म पुँ पना चाहिए ऊपाय 
और सोमपायी होता चाहिए शुक्लपक्ष में दूध और 
कृष्णपक्ष मं गोबर का सेवन करना चाहिए। 

शोर्णपर्णाशनो वा सायरा दा 

शोगा सावी भवेतादा॥३२॥ 

अव्विोयेत वेदााच्यासक्पर:। 

यान्‌ यवत सतत नियमंकापयाद्रित:॥३३॥ 

पेड से गिरे सूखे पत्तों को खाकर रहना चाहिए अयता 
सदव प्राजपत्यादि बत, योगाध्यास, ट्य का पाठ, 
अथववेद के रभाग का अध्ययन और वेदान्त के अभ्यास 
म॑ लगा रहना चाहिए। सदा संयमी होकर यम-नियों का 
सेवन करना चाहिए 

'कृष्णाजिन: सोनरीय: शुक्लय्ोष्वीकवाना 

अथ चालोन सपरज सानि ध्या: 

असमितः सामु भवता 

उती, काला मृगचर्म और हेत यडोपवत धारण कसत 
चाहिए! अन्त में आत्या में अलि को आरोपित डरे 
घ्यानतत्पर रहना चाहिए! इस प्रकार अगि रहित तथा 
'नियतस्यान रहित होकर मोझ के रति तत्पर होना चाहिए। 


अल लु याज वैयमाहोरु॥३५॥ 

हेषत चारु दिजे वास्ति 

आय्यदाडल्य साशनवाद्टौ श्रासान्यने यसन्‌॥ ३६॥ 

प्रिय पुटेवैव पाणिरा कलेर वा। 

अपनो जोबन यात्रा हेतु तपस्वी ब्राह्मणों के याहं से 
आवश्यक भिक्षा लानी चाहिए। अधवा यदि अन्य वनवासी 
गृहस्य वतिं से भ भिक्षा. मागी जा सकती है। यदि 
रखो भिषा थी न मिले तो किसी एक गाय से पते के होने, 
हठ के बग या ऑल में भिका लाकर, वन में रहकर 
सिफ आठ कौर भोजन करना चाहिए। 


आशु के लिए लभा उपनिषद का पाठ करना 
चाहिए और विशेष किया, सावित्री तथा ट्राय का पाठ 
औ काला चाहिए। तसात्‌ अत में शरीर को ईर्ण 
झले को विधि में स्थित होकर अर्थात्‌ पण होकर 
अनन या अलि प्रवेशरूप महत्स्थानिक कार्य (मृ का 
उ) या अन्य उपाय करना चाहिए। 

देत ण्याय शिव संत्रयन्थशिवपुक्षनाशनम्‌! 

जे विशति षदपै्वर पदे याचि यत्र गतमस्य मंस्थिते॥३९ 

जो लोग इस (आकाय) आश्म में पापों के समूह का 
चश करे बाले भगवान्‌ शिव का आश्रम सम्यक्‌ रूप से 
हण करते हैं वे उस ईय पद को प्रात कर स्वर्ग में 
आकर स्थित हो जाते है 

इह शर्परे उपि व्यासभीतामु कायप्र्ाक्नपययों 

माय स्वि ब्याच:॥२७॥ 


अष्टाविजोःध्याय: 
(यासर कवन) 


एल बनाये सा तीव भगवा 
राश घय सये वेत ऋषातू॥ ९॥ 


1. कुछ फुल ये ह स्लोर नही पिता है। 


उतार आहो: 


आड. 


व्यासजी ने कहा- वारास्थाश्रम मे इस प्रकार रहते हुए. 
आयु का तोसरा भाग समाप्तकर आयु के चौथे भाग में 
संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए! 

अलीनां पजि भवेद्‌ 

'योगाच्यासरत: शालो ्हमविदापरयणः॥२॥ 

योगाध्यास में संलग्न रहने वाले शाति, ब्रह्मविधा- 
पयण ब्राह्मण को आत्या में अणि की स्थापना कर पर्या 
ग्रहण करली चाहिए। 

दा मनसि ञ्जा वृषं स्ववलुष 

तदा सं्यासमच्छसि एतित: स्र ३॥ 

जब घन में सब वस्तुओं के प्रति तृष्णा समातत हो जाए, 
तभी संन्यास लेना चाहिए। अन्यथा इसके विपरीत होने पर 
पतित होता पड़ता है। 


सकम इ को वश में करके, प्राजापत्य या आलेय 
यश करा चाहिए। फिर कणाक- रादि मल रहित 
होकर संन्यास में प्रवेश करना चाहिए। 

ज्यानः कवयिः पे 

र्याप विकिया: परिकोर्सित ॥५॥ 

मात सा, वेद सं्यासी और कर्म संन्यासी के भेद से 
संयत तन पकार के कहे गये है। 

ब: सरवि द्र वरधध:॥ 

ष हानरंन्यासी सातप व्यवस्थित:॥९॥ 

जिनकी किसी विषय में आसक्ति न हो, रं से मुक्त 
भयरहित और आत्मा के प्रति चिन्तनशौल हो, दे 
ज्ञानसंन्यासी कहलाते हैं। 

ददवव नो निरः 

जोच्यते वेदसन्यामी पुपकर्षि्तिनिय: ७१ 

जो इ और दान से मुक्त रहकर नित्य वेदाध्यास करते 
है, मोक्षाधिलापी और इदियों को जीत) काले वे लोन 
वेदसंन्यासो कहलाते हैं। 

 यस्त्वग्मीनात्मसात्कृत्वा ब्रद्नार्पणपरो दिज:! 

स हेय: करास पहायजषपावण:0८॥ 

जो आहण सभी अगिं को आत्यसात्‌ काळे ब्रह्म को 
सर्वस्व अपि कर देते है, महायड में पराव वे 
क्मसंनयासो के नाप से जाने जाते है। 


जापर देव शो त्वि यत! 

ज तस्य दि काव लिङं वा विपक्षित:॥९॥ 

इन तन रार के संन्यासि में जो जञनंन्यासी कहे 
जाले है दे हो ब्म होते है। ऐसे संन्यासियों का कोई 
कर्म, चि और परिचय नही होता। 

हि र्वः ज्ञो दो निशः 

ोरणकौपोनबासा: सामो वा ध्यात 

हें मसता रहित, निर्थव, शात, द और दात से पक्त 
खक, जोर्ण कौपीन या दख धारण करके अधवा नल 
होकर प्यान में लोन होता चाहिए। 

इमी पिती व समाहर 

अध्या्ययतिरासीत नएको निरामिष:११९॥ 

जारी शो सयित भोजन ग्रहण करना चाहिए और 
जवसे अनन संब करके लना चाहिए। सदैव चित में 
लोन र, निसू होकर मन में किसी विषय की इच्छा 
नहीं स्तनी चाहिए। 

_आत्यवैव सहेन सुखारी विद 

नाभेर घर नभे ओकितिपृ॥ १९॥ 

इस संसार में आत्या कौ हो सहायता से (अर्थात्‌ 
राडी) योश की इच्छा करते हुए विया चाहिए। न तो 
कूल से र्र होना चाहिए और नजन प्रात करे से। 

लवे प्रक्षेप नेशो फणा 

जलय य रोय न कदाचन॥ १३॥ 

एं हा पो योगी मू कल्पो 

जैसे सेवक स्वामी के आदेश की रक करता रहता है, 
उशी र्र केवल काल या मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 
जेल का अध्ययन, उपदेश और श्रवण कहां करना चाहिए- 
ऐका डान रखकर तत्पर रहने वाले संन्यासी, ब्रहात्य प्रात 
कते है अर्थात्‌ उधे मुक्ति मिल जाती है। 


जमाने कूले वा देवेऽपि वा। 
चप: जती च किर च तथा मानापघासये:॥ ९९७ 
दद्ध संन्यासी एकाकी रहे या एकवखो अधबा कौपीन 

अरण को! मस्तक यें मुंडन कराकर एक शिखा रखे। 

गृहत होकर जिदष्ड (वाक्‌, मन और कामरूप दण्ड) 


आह 


कूर्षपहापुराणपू 


धारण करें। काषाय वख पहनकर, गाँव को सोमा पर किसी 
पेड़ के नच वा मदिर में बैठक, ध्यान या योग ड साधना 
करे! शहु और मित्र, मान और अपमान में समभाव रखें 

ण दिति सयत 

यसु मेहन वान्यदख्ीभरठतिः॥ १७॥ 

ज तत्य पिक काणिर्गशाखेत्‌ को 

जो संन्यासी मोहवश या किसी अन्य कारण से प्रतिदिन 
एक ह व्यि से अन मागक भोजन करत है, उसके इस 
पाप कारित ध्मशाल में कही नही इ! 

गणपा समलोष्टकमकाकून: ॥ ९८७ 

मिस सासः सहः। 

पतं न्यसेत्यादं सपूत जले पिवत्‌ 

शालू वदेह्वाणी मनःपूतं समाचेत्‌॥ १९॥ 

संन्यासी को रागदरेष से वमख होकर पर के दे 
आर स्वर्ण को एक समान समा चाह! हसा से 
हत और तिसु होकर, मौन थएन कर लेना चाहिए! 
मार्ग को देख देखकर पैर स्वना और कपड़े से नबर, 
जल पौना चाहिए। शाखो से पवित्र को गई वाणी बोलना 
और भन को पति कले वाले कायी को कस बाहेर! 

कज सवो र्यो ङः 

सारतौषएतो निव मुक: शुचि:॥ २०॥ 

रसत को छोड़ अन्य ऋुओं मे पशु को एक हो 
स्थान पर निवास नहीं करता चाहिए। मात्र कमण्डल धारण 
करके. पर लकर सदैव खान और शुनच हा 
हिर 

अल्लचर्यरतो नित्यं वयासरतो भवेत 

मालप निलो बरही न््िनरिव॥२१॥ 

दव्य निदाैशुन्वर्जितः। 

आतपो यिपेक्िपवणुवात्‌॥२२॥ 

सदा बा होकर दनवस होता चाहिए। मोशशाल 
में रत, ब्रह्मचारी इन्द्रियजित्‌, दम्भ तथा अहंकार से मुळ, 
निदा और कुटिलता से परे, आतन के गुणों से यु 
साल मोक्ष परत करो है। 

 अभ्यसेत्सततं वेद प्रणवाख्यं सनातनगा 

'साल्वाच्य वियानेर सूेवालयादिव॥२३॥ 

हिल्‌ सान और आचमन करे. पक्त होकर. 
देवालयादि में निस्तर ज्ञानरूपी सनातन प्रणव का जप 


करता चाहिए। 

दोरी शातता कुणिः साहित 

ोतखायवसन पर्ककछारसुस्द:॥२४॥ 

अधि ठ अपेदाविटेविकमेव बा! 

आध्यासिक च सततं वेदासाधिहिते च चूत २५॥ 

उडवीत घरण करे, कुशा हाथ ये लेका, आत्या को 
ज्ञात करके, घुला हुआ भगवा दख पहनकर और देह के 
से येमो को भस्म से ढॅककर एकाच से, यह समद 
और देवता विषयक तथा अध्यात्प-सम्बन्धित वेदान्तशास्त्र 
अवित कुति-समृषे का नितः पाठ का चाहिए 

लु घाब निवसन्‌ हणी पम 

वेदयेताधयसेन्जि्वं स याति परपाङ्गतिम्‌॥ २६॥ 

जो ब्रह्मचारी और घौनव्रतावल्बी संन्यासी पर्णशाला में 
उर तिदिर वेहमतों का अध्यास करता है, वह उट 
हि प्रात करता है। 

आहि तसें तप: परम 

(दसा च सोध कास्य विशेषत:॥२७॥ 

अहि, सत्य, अस्त, बहम, क्षमा, दया और 
सोदे का विशेष से पालन का सेन्यासी का 
कर्तव्य है। 

वेदालकञासखखों वा पहन साहितः। 

साराय पिझा मैव तेन हि॥ २८॥ 

संन्यासी को वेदान्तशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए अथवा 
शिका में तरह अन के हाय, ज्ञाने और ध्यान युक्त होक 
एख मन से दमाय समक करना चाहिए। 

सोपां कम्ले काले सपाहित:। 

स्वाष्यायक्ञा- कुर्सात्सावित्री सस्ययोजपित॥२९॥ 

नों काल में एकाग्रचितत से हवन के मन्रो का पाठ 
करना चाहिए और प्रतिदिन वेदों का अध्ययन तथा दोनों 
संध्या चे गावत का जप करता चाहिए। 

उलो ध्यायीह त॑ देवपेकासे परमेश्वरा! 

से यि काम ओष रिशम्‌।३०॥ 

ततर एकात चे परमेकर का ध्यान कला चाहिए ता 
क्स, झो और दान का पूरणल्येण त्याग कला चाहिए। 

एखा दिवसा वा शिखी यत्रोत 

पण्डते विट्‌ विण याति ततरम्‌॥ ३९ 


उताणे रदो 


आ 


एक या दो वारे, शिका और यज्ोपवोतथारों, 
कमण्डलु और त्रिदण्ड धारण के वाला बिह संन्यासी 
हौ परम पद पा करता है। 
झी पा उतरे व्णसगोतासू 
'यतिािोऽ्यावः।२८॥ 


 एकोनर्त्रिशोःध्याय: 
(यत्िवर्ष कथन) 


उस उवाच 

[एं स्वाहा यतरं निवता 

भेण व परो फलपूलैत्वापि शा एक 

आसनो बोले- इस पकार अपने आह के प्रति 
'निहाबान्‌ और एकपरि यतिं का नवन निर्वाह का मे 
प्र्त अन या फल-फूल से कहा गया है। 


क्षा के लिए धो संन्यासी को एक समय गह्य के 
यह जाना चाहिए और अधिक लोगों के पास म जाए, 
क्योंकि भिक्षा के प्रति अधिक आसक्ति होने से विषय 
वस्तुओं के प्रति भी आकि हो जाती है। 

सगरो पको! 

शल्य पे अदिः रुः 

अचा पु कय 

पुला ततप यातापत्रयलोलुपः॥ ४॥ 

केवल सात घरें से ही भिषा मोगी चाहिए! ऐसा कले 
पर भी यदि पूरी भिक्षा न मिले तो पुन: एक बार भिख 
मांगो जा सकती है। पात्र को धोकर, उसमें भोजन करच 
चाहिए और भोजन के बाद पुन: धो लेना चाहिए अथवा 
जया पात्र लेकर उसमें भोजन करना चाहिए पु पात को 
'घोकर काम चलाना हो तो लोभ किए बिना भोजन करना 
चहिए। 


वि सत्रमुसले खे मके! 
कृते शरावसम्याते भिक्षां नित्यं यल्हरेत्‌॥५॥ 
गृहस्थ की रसोई से धुआं बन्द हो जाए, ओखली और. 


मूसल का काम समावह जाए, अलि शांत हो जाए, घर के 
खरे लोग भोजन कर चुके हे, तब संन्यासी गोल शव में 
शि लेने बूमना चाहिए! 

'गोदोइमा न कालग्पिशुरणोपुस:। 

झिका सृषी शुचि:॥६॥ 

“पिष दो' इतना कहकर भिक गाय दुहने में लगते 
बाले समय तक, सिर झुका कर खड़ा रहे और मौन एकर 
पवतर भाव से एक जार भोजन करे सनत हे। 

काय पाणी पादौ च समाधय यदादिधि 

आदिल दपा पुडीत हुः शचि॥७॥ 

साथ पर घोकर, नियमानुसार आचमन के सूर्य को 
अन्न दिलाकर, पूर्वाभिमुख और पतिर होकर भोजन करना 
चहिए। 

इ री: प्रा साहित:। 

आवय दें ध्यातीत प्वरपृ0८॥ 

पले "प्य स्वाहा' पत्त का उरण कारके, पंच 
लाहो देकर, एका्रचित से आठ ग्रास भोजन कों और 
बाद में आचमन के, सर्वल्यपक देव पसम का ध्यान 
काया चाहिए। 

अलु दास्या च पृष्व चव ततः! 

कदन पढि पुर प्रगापति:॥९॥ 

परमार्थात मनु जे, संन्यास के लिए लौकी, लकड़ी, 
ठे और जौ से बने चार प्रकार के पाज बतलाए हैं। 

जे दरार च मध्य तैव चा 

'क्यास्वसिविशेषेण चिरे १०॥ 

राजि के द, मध्यम और असम प्रहर तथा संध्या 
पय अनि विशेष के दाय र काचित काला चाहिए। 

कृत्वा हत्फ्धस्लिये विशाखं किशसम्भवम्‌। 

आल्य रूं परस्तासषस: स्लतम्‌॥११॥ 

ससाद जिय 

'ज्यानपुर्यातीतमाकाशकुदरं जिवम्‌॥ १२॥ 

विकल्प फिर भी वि के कारण स्वरूप स्वभा, 
तमोगुण में विद्यमान फिर भी तमोगुणातीत, सभी प्राणियों के 
आधार, अव्यक्त, आनन्दमय, अनश, प्रकृति पुरुष से परे, 
आसू, मंगलमय ज्योति का पहले हदवकमल में ध्यान 
कला चाहिए। 


आह. 


'कृर्मपहापुराणम्‌ 


तदनः सर्वपाारापीश् रूपि 

व्यावेदनादिफयालणाकदादिुणालवर। १३॥ 

महा पुरुष ण सवम्‌ 

तुम्या पे किझिरपिणयू॥ १४॥ 

यत्‌ उस ज्योति के बोज सर्वलोकेबर ब्रूष 
आदि, मध्य, अन्त रहित, आदि गुणों के आलवरूप, 
महापुरुष अनध, सत्यवप, सर्वव्यापी, परम ग्रह, 
दासू के समान विश्वर्पी भगवान्‌ महेश का ध्यान काला 
चाहिए 

ओझुणाब चातप संख्य पानि 

आकाशे देवपीझञान ध्याबीताकाशमध्यगम्‌॥ १५॥ 

आकारू परमात्मा में ओंकार के हात आत्या को 
स्थापित करके आकाश के मध्य स्थित देव ईशान (अरात्‌ 
शंकर भगवान्‌) का ध्यान कला चाहिए! 

कारणं र्वधावानापारदैङमपात्रयप्‌। 

पुरणे पं ध्यायेत वयात! १९॥ 

सभी भावपदायों के कारण, आनऱ्ैकल्प, शुभ, पुराण 
पुरुष का ध्यान कले से, सांसारिक बं से मुक्त हो साता 
है। 

वा गुहायां प्रकृतं जगत्संपोहनालये। 

दिय पर वो र्वभुेकराएजम्‌॥१७॥ 

जीव र्वा यज लोळ: री 

आन र्ण: पू यद्यति पुपुकषव:॥१८॥ 

तणे निहित केवलं ज्ञालक्षणधू! 

अन सत्ययीशान विचि्यासीत संवव:॥ १९॥ 

अथवा संसार सम्मोहन के आलयरूपो घूलग्रकृतिरूप 
गुहा के मध्य स्थित, सभी प्राणियों के एकमा कारण, 
उनका जोवन, उनका लयस्थान- हास्यरस और 
जिसे मोक्ष की कामना करे वाले लोग मक्ष से देख 
सकते हैं, ऐसे परम स्योमाकार का चिन्तन करके, उसके 
(लोमक के) बीच स्थित केवल जञनल्प, अनत, सत्य 
और सरवे पाहा का चित्त करते हुए एकप्रचित होकर 
स्थित रहना चाहिए। 

गातं बहीरायेतदीरित्‌! 

'योएुतक्िमहेजेन सोऽसुत योगमैश्रप्‌२०॥ 

मै, संन्यासियों के लिए, अत्यत्त गुम डा को कते 
'बताई। जो व्यक्ति सदा इसका पालन करेगा वह ऐश्वर्य केग 


जा कशा 

साजर सित्वपात्विष्ठापरयण:। 

सात समदा षत बनात २१॥ 

इसलिए धानम और सदा आतमविधा पयण होकर 
जहाम का आश्रय काना चाहिए! ऐसा करने से 
तुष्य यनु हो जाता है 

रा पकस्व सर्वस्थादेब केवलगू! 

आम्दा घ्यात च पुन: परप २॥ 

अपने आत्या को सब पदार्थों से भिन्न जानकर उसे 
अद्विलेव. आनरस्वरूप, जहत और ब्रहनरूप में 
'घ्यान करना चाहिए। 

दाति भूरि पदता नेह पते 

स हस्रे देव: परस्माहो४घितिह्ति॥ २३॥ 

हे ये भूत त्र होते है, जिसे पाकर लोक पुनः 
क नह लेत, उससे परे जो बिधान है, वही देवताओं के 
देखता ईर है। 

बदल तन शात व्ये 

बुत यः स्वाय देवस महेकर:॥ २४॥ 

जिसके अन्त ण में वह सिड आकाश स्थित है, वह 
जाकर तिव कल्याणका कहे गये हैं और जो उससे परे 
कद गया है, वही देव मेकर है। 

डानि यानि चि सपान चा 

एति तेषं आयक विवपते॥५॥ 

मिद के लिए जो भी ब्त या उपग्रत करणीय ह, नमे 
से किसका पालन न कारे से कौन सा पराकषित करा है, 
इस विषय में बताया जा रहा है। 


साखी होने पर थी काम के तशीपूत होकर जो खौ 
स्म कराता है, हो एरचि से शुद्ध होकर (पुनः 
'छाष न हो, इसलिए) “सा्तपन' नामक तत प्राय्षितरूप में 
का चाहिए। ततष्‌ एकर मन से नियमानुसार कृच्छ 
कत भो करना चाहिए और पुन: आश्रम में प्रवेश कर भिक्षुक 
को खाबधानो से विचरण करना चाहिए। 


ताग एकोर्जिको्याय: 


अ9 


ज मुक्त हिसि रोधः 

तापि च न करं ड्ेष दार्ण:॥ २८४ 

परिहास में कहा गया असत्य मन्य का पुण्य नट कहीं 
कराता, ऐसा मनौषियों ने कहा है! किन संन्यासी के लिए 
ऐसा असत्य भौ वर्णित है, क्योंकि ऐसा मिथ्या प्रसंग 
परिणाम में दारुण कष्ट देता है। 

'एकरागरोपवामकष प्रणायापजञत तषा 

रत्य यतिा र्ला वरपव्यचणू७२९॥ 

भरमलोभी सयां को असत्य बोलने पर प्रिर 
सें एक रात का उपवास और सौ बार प्राणायाम करना 
चाहिए 

गेप न कार्य न कार्य सोपय: 

सेबादप्यधिक: शिरावर इति सृतः॥३०॥ 

अतयत आपत्काल आ जाने पर संन्यासी दूपो की वस्तु 
नहं ये शाखो में चोरी से बढकर अध दूसश और 
कोई नहीँ है॥ ० 

हिंसा चैषा पता दिल वा चात्पजञाननाजिका 

चदेतद्विणं नाम प्राणा होते वहि्ररा:॥३ शा 

चोरी उत्कट हंसा है, जो आत्मज्ञान कौ नाशक भौ है। 
जो वस्तु धन के ताम से प्रख्यात है, वह तुं का बाहा 
प्राण है। 

स तस्य हसी प्रणयो यस्य हते म्‌ 

एवं कृत्य षा रवो इलः 

भूयो िेदप्ेया्यणङ्तम्‌॥३२॥ 

दिवा ज्ञान संतपति ति: 

भो निर्वेदापछान्लतितः॥३३॥ 

जो जिसका धन चता है, वह मानों उसका प्राण हरण 
करता है ऐसा करके वह दा विहित आचार और कत 
से पतित हो जाता है। ऐसा कार्य काते के आद पक्षताप 
होने से संत्यासो शाख में बताए गए रिवयों के अनुमार 
वर्षत चान्दराण करत करे! पक्षात होने के बाद भुक 
को सावधानी पूर्वक विचरण करला चाहिए। 

अकस्पादेव हिंसानु यदि घिक्ष: सपाबरेता 

कुर्याकष््रतिकृच्छु चांद्रायणपदापि वा॥३४॥ 

बदि सतासो अकस्मात्‌ (अज्ञनताबत्) हिंसा कर बैठे 
तो उदे कृच्छातिकृच्छू या चाद्रायण ढत कसा चाहिए। 


रद्रा दहा यतद 

जेन बरदा वै ज्राणावापास्तु चोडला॥३५॥ 

'दिला सत्रे रि स्ा्ाणायप तवा। 

इट्य हो दुर्ईलता के कारण खो को देखकर यदि 
सन्यासो का बोयंपात हो जाए तो उसे सोलह यार प्राणायाम 
कसा होणा) यदि बोर्वपात दिन में हो, तो तौन एत तक 
उपवास और सौ वार प्राणायाम करना चाहिए। 

एख से च वत्रा तदैव चा 

उलवे प्राजापत्य विशोधनम्‌ ३६॥ 

एकात में छुपकर मधु (शराब) और माँस खाने से तथा 
सबका में प्रत्यक्ष रूप से नमक खाते से शुद्धि के लिए 
रपत ख़त काता चाहिए! 

विस्य तता सर्वपतङम्‌। 

तमया जात्या तडणानपरपो भवेत्‌। ३७॥ 

'किल्सर ध्यालनिषठ संन्यासी के सारे पाप न! हो जाते ह, 
इसलिए महे को जागडा उके ध्यात में मात रहना 
चरा 

दम परव ज्योति: श्ति््षारपव्यवपा 

ऽता पर ह्य स पियो पहेश्वर:॥३८॥ 

जो ब्र पाम ज्योति के मध्य स्थित, अक्षर और अव्यय 
है, जो पाम ब्रह्म के मध्य विद्यमान है उन्हे महे र जानो। 

ए देवो महादेव: केवल: परम: शिवः। 

'तदेवाक्षरपहैत॑ तदादित्या परप॥३९॥ 

चे देव महदेव केवल (अयां अवि) रे और 
कल्याणकारी ई। प्रकाशमय परम ब्रह्म थी अक्षर, आदितीय 
और बेह है, इसलिए महादेव और पता में कोई अन्तर 
३) 

बस्या्यहीयसो देवः स्वपामि ज़ासंस्किते। 

अल्पो ततवे पहादेवस्तत: स्थृतः४०॥ 

जा में स्थित होकर अपने धाम में आत्मयोगार्ष तत्व से 
पे बने के कारण वह भगवान्‌ महादेव कहे जाते हैं। 

कय देवं हदव पति 

तेता य स यति परमं पदपू॥४९॥ 

जे महादेव से अतिरिक किसो अन्य देव को नहीं देखता 
है, हो स्ववं आत्मरूप है, ऐसा जानकर परम पद को प्रात 


| इरलेत ही. 


32 ्णुण 
अन्यले ये स्वपात्पान॑ विधित पेत्‌ बरिशोऽध्यायः 
जते पयित देव कृत तेथ परिक्रय:॥ ४२७ 
जो व्यक्ति अपनी आत्या को परे से पृथक्‌ समझता ७०७ 

है, वह उस परम देवता को नहं देख पाता! ऐसे व्यक्तियों | व्याख उच 

का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अतः प षया रश्व शुभम! 
एक पइ त्यय किताब सर्वर दोषाणाप्युने॥ ९॥ 
स देवस्तु पहादेवो मताय बाध्यते॥४३॥ उसो बोले- अब मैं शुभ प्रयि विधि को कहूँगा, 
अविनाश, तत्चस्वरूप, परम ब्रह्म हो एकमात्र जाने | जो ब्राह्मणों के हितकारी और पाप वा का हेतु है। 


योग्य है और वह देव (ह) महादेव है। जो यह जात 
लेता है, उसे पुन संसार के बन्धन में ह बँपता। 

तस्मात नियत यतिः संवतयानस:। 

मगो; शासो महादेवपरायण:॥४४॥ 

अत: संन्यासो को निरन्तर एकाप्रचित्त होकर ज्ञानयोग का 
अभ्यास काहे हुए शाल और महादेव परायण होकर यह 
कला चाहिए। 

एए ब: बित विका होप शुधः। 

िलापड़न वि मुगा ूर्वपोरिव0४५॥ 

हे राणो! मासियो का शुभ आश्रमपर्म, आप लोगों 
को बताया गया। भगवान्‌ पितामह ब्रह्म ने पहले वह. 
मतिं को बता था। 

नर लिण गो दादि 

जान स्व प्रोक्त तिरा लिवय्‌॥४९॥ 

ह्या दरात बताए गए संन्यासी का शुभ आश्रमधर्म 
स्वरूप इस कल्याणकारी ज्ञान का उदेत पुत्र शिष्प और 
योगियों को छोड़कर बसो और को नहीं देवा चाहिए। 

इति यतिविययानायेतदुकत वधि, 

पपतप यजेत 

ज वति पुनोषापुखतों वा विनाशः, 

्णिरितपनसाये निलवयेवाचरलि॥ ४७॥ 

संन्यासियों का नियम विधान कहा गया। इन नियमों का 
पालन कारे बाले पर पपत महादेव बहुत उसका होते है। 
जो लोग एकाच से प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते 
है. उनका पुनर्जस और मृत्यु हों होता। 

उति रीकरण उता व्यामशतामु व्र 
नापैकोनिजोऽच्यायः॥ २९॥ 


अकृत्वा विहितं कर्ष कृत्वा निश्चितयेव था 

दोषमाणोति पुरुष: प्रकि विशोषनपू॥ २॥ 

रलो के बताए गए धरम का पालन न करने और शा 
ति रमा का पालन करे से मनको पाप लगता है। 
णित काले से उसकी शुद्धि हो जाती है। 

जयक्षितपकृलथा हु न हिद्ाह्णः क्वचित! 

बदाः लासा विद्ंसस्तत्पयाचरे१॥६॥ 

रष कले वाले ब्राह्मण को प्रपत किए बिना 
कषमत भी नही बैठता चाहिए। शास और दिद्वा्‌ ब्राहमण 
जसा कहे वैसा हो काला चाहिए। 

देद्वव: शा धर्षकायोठस्पिघादिज 

स एव स्या धर्मे यथे कोऽ व्यवस्थति॥४॥ 

रह बेदार, शास, पर्य-कर्माुर और अनिर 
एक दज भौ जिस कर्म का विधान कर टे, बही कर्म, 
ओह धर्म होता है। 

अनाहितापयो व्रा बेदार्थपारगा:। 

दद्या तस धर्यसाधनम्‌॥५॥ 

दि बाह्मण वेदार्थ का ज्ञाता किन निरति (अर्थात 
जिसने अलि चयन न किया हो) हो तो तीन ब्राह्मण धमारी 
होकर जिस कर्म को धर्म कहे, उसी कर्म को धर्म का साधन 
चलो! 

अनेखयर्ाख़ा उहापोहवि्ञारदाः। 

ेदक्ययरसम्ाः सते परिर्नितः॥६॥ 

उलेख घर्मशात का जाता, ऊहापोहविशारद (अर्थात्‌ 
तर्क सिडान में पारंगत) वेदाध्ययन करने बाले सात 
जों का बा भी धर्म कयो मे माना जाता है। 

जोषा वेदातकुशला द्िजा:। 

'शुकविकनतिविख्याता: ग्रायहविलं वदनि वै॥७॥ 


उगे ब्यय: 


£] 


मांसा और न्याय दर्शन के ज्ञाता और वेदान्त में पारंगत 
इ ब्राह्मण फ़यहिल के विषय में उपदेश देंगे। 

ग्रहा पः सो गुस्तल्यण एव चा 

'महापातकिनस्थेते यहोते: सह संविशेत॥८॥ 

तय के वाले, मद्यपान करे वाले, ब्राह्मण का 
सोना चुशने वाले और गुपत के साथ समागम कले वाले 
महापापो होते हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले भो 
महापाणो होते है। 

संवा पिते: पं कुछ तु यः! 

र्यस्य जै पतितो घवेत॥९॥ 

ऐसे पतों के साथ जो लोग वर्ष पर रहो है. वे घो 
महापापी होते हैं तथा जो लोग जानकर सदव ऐसे 
'परापियों के साथ एक वाहन पर चढ़े हैं, एक शय्या चर 
सोते और एक हो आसन पर ब हे भो पतित होते हं 

गाजत योगिसम्ब् तथेवा्याप दिज:। 

सः कृत्वा पयव सह भोजनवेव चा! १०॥ 

जार पतित कन्या से जियाह काला, पतित व्यक्त 
का पौगेहित्य कलला, पतित को पाना और उसके साथ एक 
शी पाज में भोजन काले से ब्राह्मण तत्काल पतित हो जाता 

1 

अविज्ञायाध यो मोहाक्कुर्यादव्यापर्न हिज:। 

संबत्सरेण पतति सह्यते था ११॥ 

अतमाने में अथवा मोहल जो पतित व्यक्ति को पढ़ाता 
है अधवा उसके साथ पढ़ता है, वह एक र में पतित हो 
जाता है। 

हाहा दशानि कुटं कृत्वा वने वेशा 

ैक्षपात्मविशुख्धकों कृत्वा लवशिरोष्व॑जपृ॥ १२४ 

तय करे वाला आसद रे लिए बन में कुटिया 
बनाकर बारह वर्ष तक निवास करे और हाथ में चह 
स्वरूप मूत ब्राह्मण या रसौ दूसरे मृतक को खोपड़ी लेकर 
षा माँग 

उद्मणावसान्‌ सर्वा देवागाराणि दे्‌ 

विनदन्‌ स्वयमत्र ञ्च संस्पलूह ३७ 

अस्कल्पिययोर्यानि समागाराणि सविन 

मन्दिर या ब्राह्मण का घर त्याग कर मृत ब्राह्मण को 
स्मरण करते हुए और मन हौ मन आत्मानि करे हुए 


पहले से असंकल्पित सात योग घरें मे भिक्षा मगे के 
लि प्रवेश करना चाहिए। 

हे झनकैरित वे भुरव ९४॥ 

एकळालं चे दोषं विख्यापव्रणापृ 

क्वपुलफलैकापि वै स्ितः॥ १५॥ 

अब गृहस्थ को रसोई से धुंआ निकलता बन्द हो जाए 
रोई की अलि बझ जाए और जूत पठ देने के बाद लोगों 
खो अपना दोष बतलाकर एक समय भिक्ष मँगनी चाहिए 
अवत धैर्य धारण कर जंगली फल -मूल से जौविका निर्वाह 
काला चाहिए। 

ङणासयाणिः टा बरहचर्यपरायण:। 

पे दले व्हता व्यपोहति॥ १९॥ 

(बह महापापी पिक के सप) हाथ में 'कपाल' नामक 
मि और खदा (महायो के कन्थों पर रखा 
ध्वज) धारण कर बरमच्प का पालन करले में तत्पर रहे। 
इस र बाण बं पू हो जाने के बाद बहता के पाप 
से मुक्ति मिलती है। 

अक्षत: कृते पे क्षति शुधप। 

काणो परादि नेन केशथितृ॥ १७॥ 

असे मे ्ह्यारप पाप हो जाते पर वह प्रायहितत 
शभ होता है। पणतु जावक कर ब्रह्महत्या काले से प्राण 
त्याने के अतिरिक कोई दूसरा प्रायह्षित नहं है। 

वादनक वाच पोः पतनयेव वा। 

जयतं वा दि जलं वा प्रविशेक्ववभृ॥१८॥ 

नवड रा करवला व्यक्ति अनशन करे या. 
परवा ऊँचे स्थान से गिरे अघा जले हुए अनि या जल 
में प्रदेश करे। 

रे गावे वा सम्यक्‌ रान्‌ पतित्‌ 

रदरव बा मृतय तु॥ ९९॥ 

दर्पयति वि कृलागापययेव या 

दत्वा चात्र युवु रहात्या वयपोहति॥ २०॥ 

कदर्यता इस पाप से मुक्ति के लिए ब्राह्मण या 
जाउ को बचाने के लिए रण त्याग करे, अत्नत रेगन 
जाह को रोग से मुक्ति दिलाए अधवा विदान्‌ ब्राह्मण को 
जद बरे तो हत्या के प से मुक्ति मिलती है। 

अपषवभूके सा वै श्ये हिज! 

सर्वस वा वेटविदे व्राह्मणाय प्रदाय च॥२१॥ 


अ 


कूर्षपहापुराणपू 


अनेय यजञ घे अवध सान (स को समि पर किया 

जगे वाला झन) के या केद हण को सब कुछ दात 

कर दे से त ब्राह्मण पा से मुत होताहै। 
रसबत्यास्चरुणया सडे लोब 
स्ेतिएवणानविोिो दिज:0२२॥ 

_हरकोई महापापौ तीन रात तक उपवास करके सरस्वठो 
और अरुणा नदी के लोकविख्यात संगम में तोनों काल खान 
काला है, तो वह रातय के पाप से कतो सकता है। 

"तचा र्व साला चैव महोदयी। 

ब्रह्य दृठ स विषोचयेत्‌॥२३॥ 

अधवा पवित्र रामेश्वर तीर्थ में जाकर वहां महासमुद में 
खान करके ह्यय आदि बा पालन करे हु मेर 
का दर्शन काता है, तो पाप से मु हो जाता है। 

कपालपोच नाप ती देवस्य शूलिनः 

सालार प दे्‌ रहा बवोडरि। २४॥ 

भगवान्‌ महादेव के कपाल मोचन सामक तो में कर, 
सन करके देवताओं और पतों को पूरा कले पर 
अहाहा का पाप दूर होता है। 

ग देवेन घैरवेणापिीजया! 

काल तित पूणः पर्िः॥२५॥ 

मपर महादेव त भिम 

तर्पयित्वा पत्‌ सतया मुच्यते ्रहत्यया॥ २६॥ 

यौन काल में अमित तेनी देवाधिदेव भल के डा 
जिस स्थान पर परमेश्वर ब्रह्मा का कपाल स्थापित किया 


जया है, उस स्थान में स्नानकर, भैरवरूपो महादेव को पूना | 


'करके तथा पितं का तण कले से तया के पार से 
भु मिलती है। 
कृति क्षण उतार्डे हात्र नच 
8िकोपघ्णा:॥३०॥ 


 एकत्रिशोःध्याय: 
(कपालयोचन हर्ष का महाय) 
पय कु: 
क देवेन सरण शहूरेणात्निजखा 
कलं ग्रहण: पर्व स्पत देहज भुवि॥ १॥ 


ऋषियों न कहा- हे भगवन्‌! अतितेजस्वी सदे शंकर 
जे सकषम इस भमणडल में ब्रह जी के शरीर से उत्फा 
कपाल को कैसे स्थापित किया घा? 
व्यास उवाच 

शणुष्वपृषय: पुण्या कशा पापग्रणाशिनीम्‌! 

जास देवदेवस्य पहादेवण्य धीपत:॥ २॥ 

पुरा फिलायहं देवं मे मार्षयः। 

ओषु प्रय सोडा दयक तलवम्‌ ३॥ 

जास बोले- हे ऋषिणण! पाएं को ब कले घाली 
इस परम पुण्यमयो कथा को आप श्रवण करें। इस कथा में 
देशं के भी देव पाम बुद्धिमान महादेव का मह्य बगत 
है! शकेन काल में महयं ते सुमेर परत के शिखर पर 
जियो के आरि पितामह ब्रह्मा को नमस्कार करके पूछा था 
कि यह अविनाशी तत्व क्या है। 

स शया पस्य घोहितो लोखरम्पव:। 

अविज्ञाय परम्मावं स्वार प्राह धर्दिणम्‌॥ ४॥ 

अह छात्र जोति: स्मे ईः 

असादि पह पाप विघच्यते॥५॥ 
लोकं के उत्पादक प्रह, मोहर कौ माया से मोहित 
हो गये थे और परम भाव को न जानते हुए ऋषियों से 
अपने ही स्वरूप को अन्यय तत्व बताकर कहने लगे कि- 
मै हो विधाता हूँ, जगणोनि, स्यू और ईक है, म हौ 
अनादि, आदित्य, परमद्रह्य हूँ। मेरी अर्चना करके सभी घुक्त 
होजे है। 

आई हि सदा प्रव्तंकमिवर्तड:। 

उ विषे चाधयदिको पत्तो लोकेगु कळना ६॥ 

चै हौ समस्त देवो का वर्क और निव्तक हूँ। इस 
लोड में कोई थो मुझसे अधिक (बरे) नों है 

हम] 

ओखा ब्रा रेपितो5वं शिलोधन:७॥ 

कि कारणपिदं ह्यति तव सापातपृ! 

अकानबोनदुछूस्य न यि वि्ले॥८॥ 

हम जो के दश अपने को ऐसा मानने पर चागयण के 
अंश से उत्पन्न त्रिवत्रथारी शंकर ककुध होकर हँसते हुए 
ोले- हे अहन्‌! इस समय क्या बात है कि आपके अदर 
ऐेलो भावना उर हो गयो हे सम्भवतः आप अज्ञान से 
(आवृत है। आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। 


उता इव्यय: कं 
अहे कर्तादिलोकाना जज़े वालो वेद आच 
न गस्य जगतो जीवनं सवश क्वचितू॥९॥ जापति हवेला बे षः साका 


मन लोकों का कां हूँ और तारा प्रभु से मेत जय 
हुआ है। मेरे बिना इस संसार का जोवन कहो भो कहो है। 
आहेव पर ज्योहिदयेव परा गति! 
मोन भवता भरणम्‌ १०॥ 


एं वदता 

आणु तदेव वाला एव हि।११॥ 

जै हो परज्योति हूँ और पाति ह! ेर दा बित हका 
ही आपने इस समस्त भूमंडल को रचना को है। इस प्रकार 
मोह दोतों परस्पर विवाद कर रहे ये, और एक-दूसरे पर 
विजय पाने को इच्छा कर रहे थे! वे दोनों उ स्थान पर 
पहुँच गये जहाँ चा वेद उपस्थित घे! 

अयो देवं हाण यज्ञा वम्‌ 

णुः सतिपा यवाय प्िः॥ १२॥ 

उस समय ब्रह्मदेव और यहतस्वरूप विष्णु को वह 
उपस्थित देखकर दे चां वेद उलटत हृदय होकर 
परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप के विषय में बोले। 
खेद उवाच 

ययानां भूतानि यसात प्रक 

दाला म देव: स्वास्केर॥॥ १४७ 

अशवेद ने कहा- जिसके अन्दर समस्त प्री समह 
विन है तया जिससे यह सब उत्व हुआ है और जिसे 
सिण श्रे तत्व कहते है, के हो देव महे है। 
वेद च 

यो यैरखिलैरीशो योगेन च समच्ति। 

यमाहुर्रं देवं स देव: स्यास्पिनकृक्‌॥ १४॥ 

वेद ने कहा- जो सभो ये द्वार और योग द्राण 
पित हैं और जिल्हे पुनिगण डर काहे हैं बे हो 
(कयन दत हँ 
साषवेद उवाच 

सदे वि याकार सिव! 

गि तत पहादेव: स कूर:॥ १५७ 

सामवेद ने कहा- जो इस संसार में भ्रमण करते 
आकाश के मध्य स्थित है, जो शिवस्वरूप है, जिसे योगो 
तत्व यें जानते है ये हो महादेव शंकर है। 


हे पुर रू स देवो भगवान्‌ भव:॥१६॥ 

अधर जे कहा-- यतिगण जिस स्ट्रकूपी परमपुरुच 
महेश का प्रवास करके दर्शन शाह करते है, वे हो देव 
बत्‌ शिव है। 

एलं ब घ्‌ बा वेदागापीरि शुमा 

बृ स विशता काह वियोहित:॥ १७॥ 

इ प्रकार के शुभ-वचन सुनकर भगवान्‌ ह्म हेस 
पडे और उससे मोहित होकर विशात्मा ने कहा- 

कं हं सर्वस्वम्‌ 

रे भावया साड तितैः॥ १८॥ 

इव भवान रवात समाः 

अपू परिन्‌ भूवा बच: ग्रह ितापह्‌।१९॥ 

जे परा कैसे हो सकते ह जो सर्वसंगिवरमित है और 
अपनी भा के साथ हो रपण किया करते हैं और जिनके 
साथ गणपुक्त प्रमथगण भौ रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के 
कहने पर ऑकासस्वकूप सनातन भगवान्‌ मूर्तरूप होते पर 
धे अम अपक्ष एका पिम ब्रह्म से इस प्रकार 
बोले 
णव उवाच 

ज हेष भगवी स्वा स्या 

के खाइ हि महेश्वर! 

अव स भगव सप्तिः समातन;॥२०॥ 

स्वासटभुता कविता देवी आगलुदा शिका॥२९॥ 

उलन ओकार ने कहा- वह भगवान्‌ इं किसो भो 
सपव अपनी आत्या से पित्र किसी के साथ रपण कीं 
किस कते धु हे स्वय भगवान्‌ ईत ज्योतिस्वरूप 
और सनातन है। शिव पार्वती कोई लौकिक स्तर हं है, वे 
ले उनकी स्वयं की आकनदपूहा देवो कही गयो है। 

इवऽ तदा य्तय चा 

'रष्सगमरापीकरस्वैब मादया॥ २२॥ 

दे पहिरो विश्वावर: 

आदद दिय परन्‌ गयनालतपृ॥९३॥ 

क्फषयसस्थित्मयोकिर्षण्डल वेजसोजवलप। 

व्योषषध्यगर् दिव ्राराीददो्ाः॥२४॥ 


अब 


'कृर्ंबहपुराणमू 


स दष्टा ददन दिव्यपूर्लि लोकफ्तापह:1 

दमस मण्डल घोरपलोळ बदिटितम्‌॥२५॥ 

इस प्रकार कहने पर भी यडमू्ति अजन्या इडर को मावा 
के कारण ब्रह्मा का अज्ञान दूर नहों हुआ था। इसी समय 
बिट ब्रह्म ने एक मह्‌ ज्योति को देखा जो अदर, 
दिव्य और आकाश के मध्य में सुशोभित थी। हे हो! 
उस ज्योति का तेन आत्त उल्ब और व्योम के मध्य मे 
रहने बाला अति दिव्य था। जो पहले वाले ज्योति-पुत के 
जोय रहकर भी आकाश के मध्य विद्यमान थो। सोक 
रितमह ने अपने मुख को उठाकर उस दिल तेजस्वी मंडल 
को देखा जो घोर भयानक होने पर भी अमित घा! 

प्रजज्यालातिकोपेन हण: पह किए: 

षणादपण ह्‌ प्या मीललोहितः॥२६॥ 

शिशूलपिहुलो देतो नागयशोपवीतवान्‌। 

ह ह भगवान्‌ हा शद रोललोकितपृह२७॥ 

जगाव पूर्व भवतो ललाट शंकर! 

तान मामः शणं ड़ज१२८॥ 

तब ब्रह्मज का पाँचबा शिर अत्यन्त क्रोध से प्रन्चलित 
हो उख था। उस महान्‌ पुरुष नोललोहित ने क्षणभर में उसे 
देखा। वे ता, विठ्ठल मों का पहोवोह धारण 
किया हुआ था। भगवान्‌ गर्म ने नोललोहित महान शंकर 
को कहा- तुम प्रथम ज्ञान के लिये मे ललाट से उत्फा हुए 
हो आप ते शरण में आ जाओ। 

शला स्वच पश्येनेसवेकर:। 

्रहिणोतुरुपं काले भरं लोडदाइकम्‌॥२९॥ 

स कृत्वा मुहु णा कालबैरवः। 

स्य वदन वरसय पहपपृ॥ ३०७ 

मिकृतवदय देवो ब्रह्म देवेन पु 

गा चेल्लो बोगेन जवत प्र विएक्‌॥३ ॥ 

इसके अनर गरका के इस वचन को सनक 
इं जे लोकदाहक कालभैरव पुरुष को भेरा था। उस काल 
अरव पुरुष ने ब्रह्मा के साथ महान्‌ युद्ध किया और उस्ने 
जहा के पे शिर को काट डाला था। पत्तु ई देव 
शम्भु ने उनको योग द्वार पुनः जोवित किया था, जिससे 
विड को धारण कारणे वाले ब्रह्म जीवन प्रात किया था। 

_अधान्यपश्यदीजञान॑ मण्डलानरसंस्थिनमा! 

'समासीन महादेव्या महादेव सातनम्‌॥३२॥ 


पृजहृराजवलच चद्रावववभूषणमा 

 कोटिसूर्वप्ररोळाशडुटाजूटविराजितम्‌॥ ३ ३॥ 

मरईलचर्यवसनं दिव्यधालासयविसप्‌! 

किहुलपाणि द्षव योगिनं भृतिपृषणप॥ ३ ४॥ 

रमता बोर: प्नि दी 

पदिय ड्रहमण पदेव दर्द ह0३५॥ 

इसके अन्तर ब्रह्म ने मण्डल के भात संस्थित, 
मालन पहादेवो के साथ सनातन इंशान महादेव को देखा। 
वह देव भङ्गाय का वलय धारण करने बाले और 
च्ल के अवयव के आधूषणों से विभूषित घे। ते 
करोड़ों स के सदृश तेर से युक्त तथा जटाओ से 
शकमान परम सुदर स्वरूप वाले थे। वे महादेव 
व्यापम का वस्त धारण किये हुए तथा दिव्य मालाओं से 
समस्त थे। वे भसम से विभूषित, परम दुय योगीराज 
और ज्रिथूलपाणि थे, जिस दोक को गोग पुरुष 
| अपने भोकर देखते है, ऐसे उत सबके आहि एकत्र 
| महादेव का दर्शन डस समय ब्रह्माजी ने किया था। 

बस्य सा परणा देवी जक्तिशाकाशसंहिता। 

सोःसैकर्वदोगा्या घोझो दृते डिसा।३६॥ 

दस्षणी विलं याति मोहमा 

सखाप स स खलु पे ३७॥ 

आकाल नाम कालो परमा देवी उनकी शक्ति भी वही ध 
देसे अनन, ऐड समप, योगमा महेश उन्हे दिखाई देने 
तले थे। मिं एक घा प्रणाम करे सपूर्ण जात्‌ का 
जर मेहस्वरूप मायाम लय को प्र हो जाता है, वही. 
सद सवयच दिलाई देवे लगे थे। 

येड याचागनिरतालाडकाडव केवलम्‌ 

शोच्या लोात्या नयको दृश्यों किला।३८॥ 

आची केवल धक्िपरायण लोग ही निनक दर्शन 
ल कत ह. बहे जगदात्या लोकनायक महादेव. बहा को 
दिखाई देने लगे। 

लव हृदये देवा षो इहवादनः। 

अर्चबलि सदा लि स जिव: खलु दृश््ते॥३९॥ 

अस्चासेषजयत्मूतिर्वत्रमतुरश्वर:। 

उ मति सदा पा झंकरो5सौ च दृश्यते॥४०॥ 

हादे देवता और ब्रह्मवादी मुनिगण सदैव जिसके लिंग 
जो पूजा करले हैं, वही शिव वहां (तेजोमंडल में) दिखाई 


उरे एकति्ोप्याय: 


£] 


द लो थे। सो संसार को जद प्रकत ने कदापि 
जिनका साथ नहो छोड़ा ऐसे विनू ररा डर, वे 
शंकर ब्रह्म को दिखाई देने लगे। 

दिया हाय भगव्या म्ला 

हिरो ई ते परः0४१॥ 

या यदि वा फा यहवदबुगले जल्‌ 

दत्वा तरति संसारं स्हो5सौ दृश्यते किला ४२ 

जिसके मण्डल के योद विद्ाकूप सहाय बले भव्‌ 
(ह्यध पुत रट विदयमान है, दे हो पर्व दिखाई देन 
लगे! जिसके चरण कमल में पुण, पत्र वा मल दान झले 
से म्य संसार से तर जाता ह, हो रदु: दिखाई 
देने लो थे। 

तत्ने सकल निव सनातन: 

काले किल निषोगाल्या काल: कालो हि दृ्यते/ ४३॥ 

उसके सानिध्य में हो बह सनातन सब कुछ प्न करता 
है। वही तिपो काल है। बही काल कालरूप में दिलाई 
देता 

जद सरोकार लोकै भरणम्‌ 

खः स दो देव: योपो यस्य विपषणम्‌॥४४॥ 

ये समाल लोकों के जोवनल्प और प्रोष का आभूषण 
है निसका आभूषण स्वयं सोप है, वह सोमदेव दिलाई दे 
खर 

देव्या सह सदा साय योगम्वधाका:। 

बले पए हेव: स द्यो ४५॥ 

सदा देवी के साथ साक्षात्‌ योग के स्वभाव के कारण 
परा मुक्ति का गान होता ह। वे महादेव दिखाई दे रहे है। 

गोगो योगता वियोगो 

जोष ध्यायसि देव्यासी स योगी दृयते किल ४६॥ 

योग के तत्व के जाता योगोजन निर वियोग से 
अभियुख है और योग का ध्यान कर ह देवी के साय वे 
बोगदा दे से है 

गोवी पहारेवं द्या रान 

से समासीनपवाप परं सतह ४७॥ 

स्या मही दिव्या संति भगवान! 

तेण्यापास दए मोषं सोपा्डपूषण! ४८॥ 

महादेवो के साथ सनातन महादेव को देखकर जड 
आसन पर विराजमान परम स्मृति को प्रात कर भगवान्‌ अन 


3 परम दिलय महे सृति को परह करके सोम के 
अथग के आधूषण वाले वरदाता सोप को प्रसत किया 
का 
इवच 

जमो देवाय बे महे मो मः 

ब: शिवाय ज्ञासाय शिवाचे सततं पः॥४९॥ 

कओ नो हे वे नय नगः 

'बहेशाय नमलुभ्यं पृणप्रकृतये नमः॥५०॥ 

जहो न कहा- महान्‌ देव के लिये नमस्कार है। 
महादेवो के लिये ज्वार नमस्कार है। परम शाल शिव को 
जकार तथा शिका को भो सतत मेश नमसकार है। 
ओखएयरुष बह आपके तिये प्रणाम है। विपणो 
आपो बरम्या नमस्कार है। महान्‌ इकर को नमस्कार, 
तथा मृत के लिये नमार है। 


रथो नोऽस्तु स्य स्य ते नयो सघ: | 

उको नमस्ते कालाय पावावे ते मणो नयः॥५२॥ 

मिहष शारीर बले के लिये नमन है। चिन्तारूपिणी 
दलो को बायर नमस्कार है। काल के भी काल के लिये 
उम है तथा ई देवो के लिये नमस्कार है। रुद्र और 
सुतो को कार्या! नमस्हार। कालस्वरूप आपको 
मस्का तथा सायारूपिणी देवो को बार-बार नमस्म है। 


रष: संवा ते नपः॥५४॥ 

समसत काके नित, परू तथा षो देने वाली देवी 
को नमसा है। प्रकृतिरूप आपको नमस्कार तथा नारायण 
अधु को मेणा नमस्कार हो। योगग्रदाता आपको प्रणाम है। 
जीवो के गुरू के लिये प्रणाम है। संसार में वास करने 
जाले तथा इस संसार को समुत्प करने वाले को नमस्कार 
कष 

'हल्वान्ाय वषव योएस्चान्पू्या 

जः ददिव विये नब:॥५५॥ 

ओ ष तदनःसस्खिाय चा 

अपस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशकत्य नमो नपः॥५६॥ 


३२६ 


कूर्यपुतण > 


सिंहव्याध्ं च माजार शवानं शूकरमेव च। 
शृगालं मर्कट चैव गर्दभं च न भक्षयेत्‌॥ ३३॥ 
न भक्षयेत्‌ सर्वमृगान्‌ पकषिणोऽन्यन्‌ वनेचन्‌। 
 जलेचरान्‌ स्थलचरान्‌ प्राणिनशचेलि धारणा ॥ ३४॥ 
कः शशः श्वाविच्छल्यकश्चेति सत्तपा: ॥ 
भक्ष्याः पञ्चनखा नित्यं मनुराह प्रजापति: ॥ ३५॥ 
म्यान्‌ सशल्कान्‌ धुज्जीया्यांसं रौरवमेव च। 


बाध्रीणसं वकं भ्यं मीनह॑सपराजिताः ॥ ३७॥ 
शफरं सिंहतुण्ड च तथा पाठीनरोहिती। 


सावि नियुक्त च प्राणानामपि चात्यये ॥ ३९॥ 
भक्षयनैव मासानि शेषभोजी न लिप्यते। 
औषधार्थमशक्ती या नियोगाद्‌ यज्ञकारणात्‌॥ ४०॥ 
 आमचितस्तु यः श्राद्ध दैवे वा मांसमुन्सुजेत्‌। 
यावन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान्‌ ्रेत्‌॥ ४१॥ 
अदेयं चाप्यपेयं च तथैवास्पृश्यमेव च। 
द्विजातीनामनालोकयं नित्य मिति स्थिति: ॥ ४२ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रकारेण मधं नितयंथव्जयत्‌। 
'पील्या पतति कर्मभ्यस्लसम्भाष्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ ४३॥ 
भक्षपित्वा हाभश्याणि पीत्वाउपेयान्यपि द्िज: 
नाधिकारी भवेत्‌ तावद्‌ यायद्‌ तत्र जहात्यधः ॥ ४४॥ 
तस्मात परिषरश्रित्यमभक्ष्याणि प्रयलतः। 
अपेयानि च विप्रो तथा चेद्‌ याति रौरवम्‌ ॥ ४५॥ 


द्विके लिये मघ न दान देने योग्य है, न पीने 
ओष्य है, च स्पर्श करले योग्य है और न ही देखने 
कोण है--दैसो हसेशाके लिये मर्यादा बनी है। इसलिये 
सव प्रकारसे धका नित्य हौ परित्याग करता 


ाहिये। मध पोनेसे द्विज क्मोसे पतित और 


बातचीत करनेके अयोग्य हो जाता है। अभक्यका भक्षण 
|] 


करने और अपेय पदारथोका पान करनेसे द्विज 
ततक अपने कर्मका अधिकारी नहीँ होता, जबतक 
उसका चाप दूर भहीं हो जाता। इसलिये 
| अपकपूर्वक नित्य हौ विप्र (द्विजअ)-को अभक्ष्य 
[एं अपेय दाका परित्याग करना चाहिये । यदि दविज 


ऐसा करता है अर्थात्‌ इन्हें ग्रहण करता है तो 


से सौरव नरकमें जाना पढ़ता है॥४२-४५॥ 


ति कपो कट सनायु सरलोऽण्यः ॥ १७॥ 
स प्रकार छ; हजार स्लोकॉकलो औूपुहिके उवे समह अध्याय समत हुआ॥ १७॥ 
Sr 


उत एकिशोपब्याय: 


ञ्श 


देखधिपति भवान्‌ संकर के वचन सुनडर विता 
'कालपैरब कपाल हाथ मे लेकर तैं लोको ने भ्रमण कले 
ले विकृतवे को धारण कले पर भी बे अपने तेज से 
प्रकाशित थे। वे अतप सुर तौन कह से कुक और पक्षि 
च 

सिम सि: रः 

भाति कालासितपरो महादेव: सवतः 

पला तदम दिन्या 

लालाविलासबहुलो लोकानाणच्छलीका:॥७४॥ 

कालाणि के समान नेत्र ताले महादेव लि परमयो से 
गतत हो हजारे सू के समन प्रत हो रहे वे! 
परमके अमृतमय इस दिव्य आनन्द का पान काळे डा 
में निए रहने वाले भगवान्‌ संसार के समक्ष उपस्थित हुए। 

224. 

pon 

गाढि गीतिवि पुसत. र! 

ससित य वदरककृएंभड्पेव च/७६॥ 

कलपुद्छ, कालगैरब शंकर को रूपलावण्य से समप 
देखकर रियो के समूह उनके पौछे-पीछे अनयन काने 
लगा वे सभी प्रभु के समक्ष अग प्रकार के गत पाकर 
जाने लगी और भगवान्‌ के मस्य युक्त मुख मणडल 
को देखकर भौरे सिकुडने लगै। 

स देवदानबादीनी देशाने शतका 

जगाम विषो त्रासे परषोसय:॥७०॥ 

वे विशूलधारी महादेव देवताओं और रक्षसो के देश में 
अपण करते हुए अनत में विष्णु के भुवन को गये जहाँ 
परुष विमान ये। 

साप्य दिव्यपवनं शो लोकशेकर:। 

सदे भूतव: ेषपवे॥७८॥ 

अविज्ञाय परं भावं दिव्य तत्पारपेक्वरण्‌। 

वापि हारलो महाबलः॥३९॥ 

शङ्गच्गदापाणिः पीतवासा पहापुजः। 

विचन इति खयो विष्णोरेशयणुदव:१८०॥ 

उस दित्य भवन में जाकर लोक का कल्याण कसत वाले 
भगवान्‌ शंकर अपने भूतगणों के साथ हो वेश करने लगे! 
उस पश के दित्य परम भाव को जानकर सहावलो 
द्वारपाल ने तरिशूलधारी शिव को प्रवेश कले से रोक दिया 


ब, कह द्वात अपने हमें शं चर गदा धारण की 
ख, बह पौताम्यरथारे और बड़ी-बड़ी धुजाओं से युक्त था, 
विष्णु के अंश से उक वह विकसन जाम से विमत था। 

(अब त झंकरणण युदुधे विष्णुसंपव:। 

णो घेरवादेलात्कालवेण इति सतः) 

उसके अकत विष्णुसंभव उस विकसन ने भीषण 
झालवेश नमक शंकर के गण से युद्ध किया था। वह 
कालपैरब को आज्ञा से आया था। 

हि के लव ऋरस्कलोचन:। 

षुं रू हे च सुदाविणु॥८ ॥॥ 

ओ से एकदम लाल नेत्रों वाले द्वारपाल ने उस 
कालडेग को भो जोत लिया था। फिर रुदरस्वरूप कालपैरव 
के स्वमने दौड़ पड़ा और उन पर सुदर्शन चक्र गिराया। 

अब देव महादेवशिपुरारि्तिशलपृरा! 

तपतं सादतपलोङयदपरि्‌॥८२॥ 

तब मिपा के राजू रिधर देव महादेव ने जो 
सधी शं को जात लेने वाले हैं अपनी ओर आने वाले 
उ दाल को अवजापर्वक देखा। 

हदो पाद युगासदहरोपणणा 

सेप नरि घातयामास त पुवि॥८३॥ 

स शुखामिहलोःत्य त्का स्वप बलम। 

[ल्त जौकित दृषा यधा इन ८४॥ 

इस बोच युगान्तकालीन अलि के समान दिलाई देत 
आले महान्‌ अदधत चक्र को रोककर कालपैरब ने 
बक्षस्थल पर शूल से प्रहार करके उसको भूमि में गिरा 
हिवा था। इस प्रस शूल से अत्यन्त अभिहत होकर उसने 
च अपने परप बेश का त्याग कारके मानो 
सगा होकर मृत्यु रा हुआ हो, वैसे ही अपने प्ण 
का उसने त्याग दिया। 

1] 

हिव चाई सपादाव कलेबरपू॥ ८५॥ 

इह्य ते जगत तीर भगवा 

हिं ललाटास रख्ामणतयत्‌॥८६॥ 

इस रकार विपु डाल का वथ करके महादेव ने 
उसके मृतक सेर को उठकर, अपने उततम परमथो के 
खाय विष्णु के अनु मं प्रवेश किया। भगवान्‌ विष्णु ने 


ड़ 


कूर्षघहापुराण्‌ 


जगत के कारणस्वरूप ईश को देखकर अपने ललाट से 
एक शिरा को भेदकर रुधिर को धारा प्रवाहित को। 

गृहाण मिषं भगवन्‌ पदीवापमितदुते। 

ज विषः हाचा तव पुस ९७॥ 

र समूणं काल तह: परमेठिन:। 

दिह तुसा च घार प्ाहिता।८८॥ 

विष्णु बोले-हे अधितपुति भगवन्‌! मेरी इस भिक्ष को 
स्वोकार करें। हे रिपाई! इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
पक्षा आपके लिए उचित नहीँ है। तलात्‌, सहसो दिव्य 
जें भौ परमेश ब्रह्मा का कपाल, पय से गुरू कहां 
हुआ और वह सविर घाग सह दिव्य वर्षों तक बहते 
र्ष 

अवरा हर्लिंरिवण: प्रः 

मसु विवि ा्‌॥८९॥ 

कियणो भवता पता 

मोवाच वृणि देवेवो पहेः॥९१०॥ 

तात प्र तपण विष्ण चे अह्न खब्णानसहित, 
विभिन्न प्रकार से स्तुति करके कालरद्र से कहा- आपने 
किसलिए ब्रह्मा का मस्तक धारण किया है? यह सरर 
देवाधिदेव महे जे पृ तता सुराणा! 

हय केलो उहत्यय्ुतः। 

र्पास भावास्त गिशूलिरप॥९९॥ 

'हृपोकेश भगवान्‌ अच्युत (विष्णु) ने ब्रह्महत्या को अपने 
समीप बुलाकर, उससे प्राथना कौ कि वह जिशूलधाी 
भगवान्‌ शंकर का त्याग कर दे! 

ज तत्यामाद सा पाइ घुरारिणा। 

(चिर याता जगि शहर ग्रह सवकितु॥९२४॥ 

ब्जस्व दिव्यां भगवमुर वाराणसी शुधाम्‌। 

 वखाखिलजाहेवालत्राहयतद्र:॥९३॥ 

भगवान्‌ मुरार के दर भलो-भॉति प्रात कले पर भी 
उस आत्याने उतका पीछा नहीं छोड़ा था। तब चिरकाल 
तक ध्यान करके सववता प्रभु ने जगत्‌ को योनि भगवान्‌ 
शंकर से कहा- हे भगवन्‌! अब आप परम शुभ एवं दिव्य 
ागणसो पुणे में जायें जहाँ पर समस्त जगत्‌ के देख को 
जीप हो ई वह कर देते ही! 
सर्वाणि भूतानि तोर्वासयायतराति चा 
लालया देवो लोळाा हिक्काप्यदा॥९५॥ 


जान: अबेबहबोगेस्ससत। 
दारो महायोग हस्त्यस्तकलेवर:॥९५॥. 
इसके पडात्‌ समस्त भूतमात्र के हित को इच्छा से सभी 
ऋण करले बण तथो और आपात मे लला कले के 
'लिए गवे! तब महात्‌ योगधारण चा ओर से 
लयन होते हुए कालपैस अपे हाथ (रपाल के) 
'जृह-कलेव को प्रहण करत हुए तप कर तह थे। 


समास्थाय एर रूपं उत्दर्शजलालस:॥९६॥ 

Ci 

सऽ त स पुनः पुनः 

उस समय हार रु कयन भो ल देखने कौ इच्छा से 
उनके पेडे-पोे दौड़ पडे। पृ से अहित वाहन वाले 
अनन योगात्या भगवान्‌ शिव स्वयं साक्षात्‌ गोविन्द को 
हाँ पर देखकर बहुत विस्मित होते हुए बरवार अपना 
कृत्य करने लगे ये। 

अं चातुचरो रह स हरिरर्यवाहन:। 

भेजे हेवी वाराणसीहि विलुतापु॥९८॥ 

अप कि हत्या र 

सेल समदं वै पताल ग्र दःखित। ९९॥ 

अन घे पर्वाह काले स्ट जे अपने अनुं के साथ 
सो के साम से प्रसि महादेव की नगी मे प्रवेश 
किया। विजेवर कपर्दी शंकर के वाराणसी मे प्रवेश करते ही. 
हत्या हाहाकार करती हुई दुखो होकर पाताल में चली 


स्थापित महो दी तथ कलेव 
उका सयबपस्िि किणाेः सो पणिः १० ९॥ 
पदेव संकर चे अपना परम थाम में प्रवेश कारके ब्रह्म 
के क्ल को अपने गणक सामने रख दिया। दयानिधि 
पान महादेव ने उस कलेवर को स्थापित करके कहा. 
वह जोकित हो। फिर विष्णु को विष्वक्सेन का शरीर सौंप 
हिया 

ये सपरत मयायं कापालं वेषयुत्पप। 

सं विर्य हु च पातकम्‌॥ १० २॥ 
आणण्य तस्ता विधासत: 


उभा डवा्िहोपध्याय: 
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तपिया पेच द्रहह्ववा॥ १०३॥ 

जो मेर इस उत्तम कपालिक स्वरूप को सदा ध्यानपूर्वक 
स्वर्ण करते हैं उतके इस लोक के और परलोक के खरे 
पाप श्र हो नह हो जाते है। जो कोई इस स्मे 
आकर विधिपूर्वक स्वान काळे पित और देवताओं का 
तर्षण करता है तो वह ब्रह्य के पाए से मुक्त हो जाता 
है 

अशाश्वत जगतात दष परप पुरीष 

देहा त ददति परप्‌॥१०४॥ 

जो व्यक्ति इस जगत्‌ को अनित्य समझ कर इस तरह पुरी 
में निवास करता है ते मूलके समध मै उसे पान और 
परमपद को प्रदान करता ह! 

इशु घान माष जाईना 

साँप कषणादसाधीका॥१०५॥ 

म लब्वा भगवाकूष्ण विष्यक्मेनं विहृलिन:। 

स्वदेशपगपतूष्णी गृहीत्वा परं वुध: १०६४ 

ऐसा कहकर महादेव ने जनादन का आलिंगन किया और 
शी हो प्रमपगण के साथ अदर हो गये। प बुन्‌ 
भगवान्‌ विष्णु भौ किली से विष्वकोस को पाकर श्र हो 
अपने स्थान को चले गये। 

एल कित पुण्य महापातकनाशनम्‌! 

कपालयोः यर शुघगु॥१०७॥ 

इं ढो हणन सी्तः! 

ानसैवािके: परः कापि ुच्णो॥१०८॥ 

इस प्रकार महापातक का नाश कणे वाला महादेव का 
अतय, पचि इस कपालमोचन नामक तौर्ष के विषय में 
आपको कहा गया है। जो मनुषय ब्राह्मण के पास रहकर इस 
अध्याय का पाठ करता है. वह मानसिक, वाचिक और 
कायिक सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 

इति श्रीकूर्षपुराणे उत्तराद््धे कपालयोचपाहात्थ्य 
गापैकर्षिोःव्यायः॥३१॥ 


ह्ात्रिशो$व्याय: 
तावक्लित-निवय) 
ज्यास उवाय 


दुरपल सुं मिवा पेद 

तदापः स तय येच हिप: ₹॥ 

गोपयसि वा गोहकृतसपेव चा 

यो जल वाव पुष्यते सनातः ॥२॥ 

व्यास बोले- सुरान करने वाला ब्राह्मण अणि के 
सान लाल कर्ण को उष्ण सुश का पान करेणा। उससे शरीर 
द्ध हो जाने पर वह पाप से मुक्त हो जायेगा। असिवर्ण का 
शोूत्र अथवा गोवर का रस. गाय का दूध, गाय का घी या 
जल को पोने से उसका शेर झुलसने से वह पाप मुक्त हो 
जाता है। 

अलाईकासा: वतो घ्याया नारायण हम्‌ 

त चाछ यत्लपप्रशासये॥३॥. 

ुवर्णसेवकृष्िशे शगागधधिव्य हु 

सक छागस्य पवाससर्शास्वात0 ४॥ 

साप को शाति के लिये पानी में गोले वस्त्र पन कर 
पवि होकर और रपण हरे का ध्यान करते हुए 
ता जत का पालन को । सोना चुरे वाला ब्राह्मण 
राजा के पास जाकर अपनी चोरी को कूल करते हुए कहे 
'कि है समन! मुझे दण्ड दौजिर। 

महता मुलं राजा मकृद्धऱ्यातु ते स्वयप्‌। 

चत शुत सेने ड्ाहणसपसावश॥५॥ 

साझा स्वयं भूपल लेकर उस ब्राह्मण को एकबार मेगा 
जिससे उसको मृत्यू हो जाने पर अथवा अपनी तपस्या के 
ण धी वह चोर ब्राह्मण पाप से मुक्त हो सकता है। 

स्कथेयदाय पुसलं लमु आपि खादिरपा 

जलदाय दीशणाशयादमं दष्डयेव वा॥ ६॥ 

सजा हेन य गव्यो मशे धावता 

(आवे ततया ञि पापृ॥७॥ 

थवा वह सवयं अपने कँथे पर मुसल, या खदिर से 
रिल दणड अदा कोले भाग ताली शक्ति और लोहे की 
उड घारणकर, खुले बाल रखकर तीव्र गति से राजा के 
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कमाण 


पास जाता चाहिए और राजा से कहना चाहिये कि मैने यह 
पाप किया है मुझे दण्ड दो। 

शासना दिहोन: सेयह 

तासि तु तं राजा सोप्यात दिल्विषम्‌त८॥ 

तपसापि वर्ण्य ल 

'चोरवासा द्विजोऽरण्ये चोरड॒लहणो व्रतपू॥९॥ 

'सात्वाझपेवावधृवे पूतः स्वादयवा द्िज:। 

प्रदा विधेध्य: स्वस्व हिरण्यक॒॥ १०॥ 

द्वा यत्र कृष ब्रहाचर्यपरावण:' 

मणः स्वर्णहारी तु तताप 

'राज के दा दण्ड देने पर अथवा उसे दने पर बह 
चोर चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। परु रामा उसे 
दण दे तो राजा स्वयं उस पाप का भग हो जाता है! 
सुवर्ण को चोरी करे वाले पाप को दूर काणे की इच्छा से 
ब्राहमण को कोपन पहनकर जंगल में रहते हुए ब्रहमत्या का 
ब्रत करना चाहिये या ब्राह्मण को अके में अवध स्नान 
करके पवित्र होना चाहिये अवा अपने बन के बराबर 
सोने का दात शरां को काना चाहिये। सुवण को चोरी 
कले बाले ब्राह्मण को पाप से मुह होने के लिये रय 
पयण होकर एक वर्ष तक कब्र त का पालन कला 
चाहिये। 

ग्वं समास ग्रहण; काममोहितः 

असिक्त दीं ययी कृवाप॥ १२॥ 

यदे राह्मण कामासक्त होकर गुरुफली के साथ सहवास 
करे तो राजा उसे चमकती हुई लोहे की संकर मूर्त से 
आलिब्रत काले को कहे। 

स्वयं वा शिश्मतृषणावुक्कृ्याधाय चाड़लौ। 

अभिगच्ेदक्षिणाशापानिपातादजिल्रग:॥ १३४ 

अथबा तो उसे स्वयं पाप के रित के लिए अपना 
ङ्ग और दोनों वृषण काटकर अजि में रखकर दक्षिण 
दिशा कौ ओर जाना चाहिए, जब तक वह चोचे की ओर 
हिर नपे 

गायः श्य चरेद्ळडणो द्‌ 

शाखांना कप्टकोपेता परिखज्याय वत्‌॥ १४॥ 

अधीत निलो ये गुसतल्यग:१ 

कृच बद चोिओरवास्ा: सरषाहित:0 १५॥ 


अबा गुरुभ्य के साथ समागम को सुद्धि के लिए वह 
पी केदार वृक्ष को शाखा को आलिड्रन कर एक वर्ष 
तक योचे जमोन पर कुछ भो बिछाये बिना शयन करना 
चाहिए! ऐसा करले से वह व्यभिचारी पाप से मुक्त हो जाता 
है। अदा विर चोर (फटे-पुराने) वस्त्र पहनकर एकाग्र 
दिसे एक बर्ष तक कृच्छ जत का आचरण को! 

अयव स्त्वा वा तु हिः 

लेः वा पुझो ब्रहचारी सदा उती। १६॥ 

दाहाय विहायः 

अथ:शायी तरिभिवषेस्तदव्यपोहति पातकपू॥ १७॥ 

चापमा वा कतय कारि वा पुर; 

अधवा वह दि अक्षमेप यज्ञ का अवभृथ स्वान करके 
रड हो जाया करता है। अथवा आठवे काल में (दो दिन के 
उपास के बाद तौसो दिन) भोजन करता हुआ बरह्मचारी 
एल रूदा बतरतवण रहे। और एक हो स्थान पर स्थिति 
रखकर तथा धोनन लेकर विहार करता हुआ तीन वर्ष तक 
नोचे जमीन पर शयन काले बला पुरुष उस पाप को दूर 
कले में समर्थ होता है। उस डत के अना में थी उस पापी 
क पांच या चार चापण तरत काने चाहिए। 
सुकला अब वहाय निकृतप्‌। १८॥ 


जो पहित ध लोगो के साथ अच्छी प्रकार सृत, 
अब उसकी निकृति के विषय में कहता हू! जो विन जिस 
पल के सा संसर्ग रखता है, उस पाप को दूर कले के 
शिर वह उसी के ब्त का आचरण कोगा। 

ताके संपि 

शासक व संसर्े ्राक्िसर्यपाचोतृ॥२०॥ 

एर यहापातकिनों घलम्‌। 

पको्ाधिगनातचिा वाब निषकृति:॥२१॥ 
से रहित होकर उस द्वित को तकन बत का 
चरण करा चाहिए। वह तभं पूर एक वर्ष तक करे! 
बटि पतित के साच संसर्ग केवल छ मास तक हौ रहा हो 
लो उसका पयित थो आधा हो करना चाहिए! इच ब्रो 
के ठण महापातकी भो पापरूपी मल को दूर कर लेते हैं। 
बवा पृ मं जो परम पुष्य तो है उम बह परिभ्रमण 
करे हो भी ऐसे तों को तूति हुआ करतो है। 


3 


बहत सुरापान सुरागम्‌ 

'कृत्वा तैक्षापि संस ब्राह्मण: कामचारत:॥२२॥ 

यादन विः पुरे साहित 

ज्वलन वा विशेदमिं ध्याल्ा देवं हि्‌॥२३॥ 

न ह्नि तषि ादधः। 

तस्मात तीर्थेषु दहन्वापि स्वदेहकम्‌॥२४॥ 

हत्य, पिपा, सत (चोरे) या गुरे साथ 
गमनरूप पाप करता है, तो उन्हें भी पोळ संसर्ग का 
रहित करके शुद्ध होता चाहिए। यदि वह ब्राह्मण हो तो 
उसे अपनो इच्छा से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। यदि 
उपयुक्त कोई महापाप किया हो ले ब्राहमण को किलो पक 
त्थ में जाकर समाहितचित होकर अनशन काला चाहिए! 
अगा देव कपी का ध्यान काते हुए प्रज्वलित असि में 
प्रवेश कर लेना चाहिए! क्योंकि धरयो मिं ने इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय महा पातकियों को शुद्धि के 
लिये नहीं देखा है इसलिये पुण्य तोवो में अपने देह को 
द करे हुए भी अपनी शुद्धि अवश्य ह करो चाहिए। 


इ ऑरकृर्मप॒णे उतरे रिकोडध्याब:॥३ २8 


अयस्तरिशोष््याय: 
छायक्ित्त-नियम) 


व्यास उवाच 

गता दृत विका: स्वसारा स्मुषाषपि। 

परविशेसवलयदीसंपतपरवपति स्थिति:॥ १॥ 

यदि कोई ब्राह्मण अपनी पुत्री, बहन या पुत्रवधू के साथ 
'लभिचार करता है, तो उसे बुक जलती हुई अने 
प्रवेश कर जाना चाहिए! 

पावृष्यर्मा पानुलाजी तेव च पिृष्साम्‌। 

'भागिनेयीं सपार कुर्यातकृव्छातिकृव्छ्की॥२॥ 

चाद्रायणह्ञ कृ्ोत तस्य पापस्य शासये। 

व्याफेवं जग्योनिपयादिस्थिनं हरिषू॥३॥ 

इस प्रकार अपनी मौसो, मामी या बुआ अथवा भाँजो के 
साथ व्यधियार करता है, तो उसे प्रायक्षितरूप में 
कृच्छातिकृच्छ त करना चाहिए। अथवा उस पाप की 
ति हेत जगत्‌ के यति, आदि और अ से रहित दे 
विष्णु का ध्यान करते हुए चान्द्रायण दत करना चाहिए। 


ह सवास कुा्रपापशानये। 

चारात कत्रि पङ वा सुसपाहित/॥ ४॥ 

दि कोई पुरु भाई को पलो के साथ गमन करे तो उस 
जाप को राति के लिए अच्छी प्रकार सावधान होकर चार 
का पाँच याय बत कले चाहिए। 

(दी गात ससी व चा 

लु त दाप शा चाचायणं चोत्‌॥५॥ 

इस प्रकार जुआ को लड़की, बहन को लड़की, मौसी को 
लड़को या माथा को लड़को के साथ समागम करके 
आपिर मे (पुनः पाप न करने बी प्रतिज्ञा करके) 
दपण बत को। 

सखि समास गतव पली तथैव चा 

अहो भूवा हत: कृष्छं माचे ६॥ 

अपने मिज क पली अथवा साली के साथ समागप 
कले पर एक दिन-रत का उपवास कारके ताच नामक 
बत का आवरण करे! 

उदका गये किण विशुष्यति 

'चाण्झालीगपने चैव ताकृचृत्रं विदु; ॥ ७॥ 

जिः सातप स्रा निफृति: सृता 

बे कोई हण रजस्वला के साथ गमन करता है, तो 
लोन रि के बाद शुद्धि होती है। चाण्डाली के साथ मधुन 
कले पर तीन जार ततकृच्छ और सातपन बत करने पर ही 
शुद्धि कहो गई है, अन्यथा निष्कृति नही है। 

आतगोजं सपास्झ सपानप्रवरां तथा॥८॥ 

जायन गयत प्रयाया समाहित: 

ह्मणो ्राह्मणोहृत्वा कृच्छ्मेके सपाचरेत्‌॥९॥ 

कन्यकाया तु चोबानायणकतपा 

मात के गो में उत्का तथा समान गोत्र वाली स्त्री के 
साथ समागम करने पर रकित से चान्द्ायण महन्त से 
हे शुधि होतो है। राण यदि किसी भी ब्राह्मणी के साथ 
मैदु को. तो उसे फिर पाप के अपनोदन के लिये एक हो 


| कच्छ कत का आचरण पां होता है। यदि किसी कन्या 
| क शेल भह करके दुषित करे तो उसको भी चादापण 


महात्रत का हो आचरण करना चाहिए। 
अमाप इस उदक्यायायदोनिषु॥ १०॥ 
रेल: पिकला अले चव कच सालन चो 
कार्डिळोगवने विण विशु ₹३॥ 


य 


कुर्षमहापुरणपू 


गवि नपय चायम्‌ 

दश्यां पै कतवा रात चोट्दिग:॥ १२॥ 

कोई पुरुष अमानुषी, रजस्वला और अयोनि में तया जल 
में अपना बर्यपत करता है, तो उसे शुद्धि के तिथे कृच्छू 
सानपन बरत का पालन करना चाहिए! यदि वार्डको 
(त्यभिनारिणो) स्वर के साथ गमन करले पर रन रजि 
में शुद्ध होता है। भ में मैथुन का आसेवन करके चादाय 
उत को हो काला चाहिए! वेश्‍या में मैथुन करके र शुद्धि 
के ति पालय त को। 

पतितं च सियङचा जिः कृच्छेविशुदध्याता 

पसीने चैव कृच चादाय्ण चोतृ॥ १३॥ 


हयर खिलाः 

सागा घोष वसि गर्टधाजिसपु॥ १५७ 
उषण स पर्द 

सण शैकेत तस्ात्याात्रपृच्यते॥ ९९॥ 

पतत सरी से समागम कर त कचे विशुद्ध हुआ 


झरत है। पुल्कसी के गमन में कृच्छ और द्वन बत | 


करा चाहिए। ट, नर्तकी, पोबिन, बॉस बेचने वाली और 
अमे का काम करले बातो सत्रे साथ सहवास कले से 
'चाद्धापण बत काना चाहिए। यदि कोई भो बरहम बत के 
आरण काणे वाला दि कामदेव से मोहित होकर किसी थे 
ताह किसी स्त्री का गमन करे तो उसको विशुद्धि का विधान 
यही है कि उसे गधे का चर्म धारणकर सात घरे में भिक्षा 
मांगनी चाहिए। वह तरिषवण में अधांत तनं दालों मे स्वान 
कर उपग करता रहे और अपने पाप को सब के समख 
कहते हुए नसर एक वर्ष पर्त तचर बरे लो उस 
पाप से उसकी मुक्ति होतो है 

'अहाहत्याव्रकआएि घण्यासाखिचरयथी। 

मुच्यते हवो तु ब्म स्वित:0९७॥ 

ससत भक्षिन्‌ 

गतस सम यि साचोेतू१ ९८॥ 

ओकाणूर्विकापिस पहव्याहृतिधिः सदा। 

संस्र भा कक पक्षा: गुचि:॥१९॥ 

सावित्री प सत्वर: डोषरज्िंत:! 

नदीत तु तसमातपापाहिपुज्यो॥ २०॥ 


बदि यमी (संन्यासी) है, तो हत्या के बत को छः 
चास तक करले से दापपुक्त हो जाया करता है, ऐसा 
कों का कहना है। यदि कोई रहा सात दिन तक 
रव्य और अलिदेव का पूजन वहीं करता, और 
दस्खलन करे पर प्रहित करा चाहिए! अथवा एक 
वर्ष तक ओंकारपूर्वक महा्याहतिों से सदा रा में पवित्र 
होकर भिला द्वार भोजन करके गायत्र का निलय जप करें 
तथा सोर हो ओष को त्याग दे और नदी के तें पर या 
लेश में नित्य बास करे तो इस पाप से छुटकारा प्राप्त का 
लेत है। 

ला किव दि: र्हण तम्‌! 

अक्षो वै बणापरटापशठााम्‌।२१। 

अष्ट चोेदण्यान्युतो वनवासी समाहितः। 

(जात सरां वा स्तयम्‌ २२॥ 

हा यदि किसी त्रिय का बघ का दे तो उसे भौ 
हता का हो वत काला चाहिए और यदि विना इच्छा के 
जहान ट्र ऐसा हो जाप, हो ए: घास तक पौध सौ गौओं 
क दन काना चाहिए। अथवा ध्यानयुक्त होकर एक वर्ष 
पर्त बन मे विवास करले हुए एकपरि रे प्राजापत्य 
उत, साप ढत अवा ताक व्रत ही को। 

उदानो वैश्य कु्यांत्यक््रायप्‌! 

नोड पादत रदद हणो बरतपृ॥२३॥ 

कन्ािकन्ौबा कर्यान्‍्रायणपतापि शा 

्रभादवश या अपनी इच्छा से किसी वैश्य का हनन काने 
पर लोन वर्ष पर्वत एक हजार गायों का दान करना चाहिए. 
और एक चतां ब्रत का बरत भौ करना चाहिए। 
अथला उसे कृच्छ और अतह दोनों तरत तथा चाापण 
उल काता चाहिए। 

संब उत करणच; हत्या अपादत:॥२४॥ 

जोस लहारलापत्ालये। 

बदि ज्रधादवल या अनिच्छा से किसी शूट का बघ कर 
देल है, तो उसे पप को शांति के लिए पाच सी गायों का 
दन कलला चाहिए! 

अहौ कर्षाणि याणि कुर्याद ग्लहणो म 

इला तु झि वैय शुई चेव यवाकमम॥२५॥ 

त्य राहणी विस्वर ख़तक्रेता 

राज्या र्ट तु वैश्या संवत्सरायभ॥२९॥ 


उने अतियः 


ज्ञ 


त्मरेण विशुदष्त शी हतया दिजेतम-। 

जिस किसी ब्राह्मण ने क्षत्रिय, वैश्य या शृ का दथ 
छिया हो, उसे क्रमश: आठ बर्ष, छ; वर्ष तथा तम वर्ष 
तक रहात्या व्रत का पालन काला चाहिए! विकर बटि 
'किसो ब्राह्मणी को हत्या कर डाले तो आठ वर्ष तक उले 
बत करना चाहिए। समि स्र के तथ पर छः वर्ष और 
वैश्य स्त्र के वध में तीन वर्ष तक वत करना चाहिए! यदि 
विप्र किसी शद स्वो का बध कर डाले तो उसे विशुडि के 
लिये एक वर्ष पर्यन्त व्रत करना चाहिए। 

बर हला हिज दिशिएदिहशाे॥ २७॥ 

अरजा कचव क्यार बक 

पराकेालवा शुद्धिरथाह भणवासज:॥ २८४ 

विशेष गह भी है कि यदि हिति कसो बहप का बघ 
करे तो उसे रणाद के लिये कुछ दान भौ अवश्य काना 
चाहिए। अन्त्यं के वध में भौ चान्द्रायण व्रत करके हो 
विद्धि का विधान है। भगवान्‌ अज ते यह थी कहा है कि 
परक नामक व्रत से भी शुद्ध हो जाती है। 

मणु नकुलदाक बिं फरपुषको। 

शे हत्या हिः कयास पह़ातपृप२९॥ 

एप: पेशा हततत 

गाध मकल योनाथ ेत्‌।३०॥ 

यदि कोई वरण मेंढक, नेवला, कीआ, वहात, ख 
और मूषक तथा कते की हत्या करता ह. तो पाप से विशुड 
होने के लिये महात्रत का सोलहबा भाग अवशय हो कला 
उचित है। किस श्वान कौ हत्या करके तोन रात्रि तक 
तदत होकर दूध का पान करे माजर अथड मकल का 
थ करके मार्ग से एक योजन तक गमन को। 

कृष्ण दत्र द्र हिः 

अण कार्णावर्ी दधा हत्या दिजेलप:॥३ १४ 

'पलालभारक पणे सौसकडकमावकमा 

पक हे त तिगरोणतु ित॥३२॥ 

अड का वध कले पर दिल को बाह रजि तक कुच्छ 
बत करना चाहिए! दिनोसम को सर्प का वथ करने पर 
काले लोहे की स्पमूति बनबाकर दान करना चाहिए! पण्ड 
अधवा नसर के बध में एक पलालभारक (आट हजार 
तोला) और एक माषक शौशा का दान करा चाहिए। वराह. 


के बध मे बृतपू्ण कुम्भ और तीत के बध में एक दोण 
हिले का दान करन चाहिए। 

शशु वायत वत्स कोडं हत्वा ज्िहायनप्‌। 

हंसं बलाकाळ कक बर्हिणमेव च ३३॥ 

अर सेम माय गाया 
उदां परतया देसुया्पयस्विनीप॥३४॥. 
राक को माले पर दो वर्ष के बहे का और ज़ पक्षी 
का बध करे पर ठोन साल के बड़े का दान करना 
चाहिए! हंस-वलाका बक. मोर तानर या या भास पक्ष 
का कध करे पर वराहमण को शौ का स्पर्श करावे अथात्‌ 
उसका दान करे। इसो प्रकार मांसाहार पुषं का या 
मणं का वध करे छोटे बळडे का दान देना चाहिए। 
अव्यायाम हत्वा तु कूलम्‌ 
हिनु विप्र दासि वधे॥३५॥ 
अया पतु दा नथ करते पर छोटो बडी 
का दान दें और उ की हत्या करले पर ब्राह्मण को एक रती. 
सुवर्ण आदि किसी धातू का दान देना चाहिए अथग 
इह आदि का वघ काले से मण को कुछ दान अवशय हो 
दत चाहैए। 

अपर्सायत 
'फालादायानु वृक्षाणां छेदने अपृक्तम्‌ ३६। 
शिळे अश्ियाँ हं होती ह, ऐसे प्राणियों के बध में तो 
केवल गाम करते से हो द्वज क पाप से शुद्धि हो 
जाया काली है। परु फल प्रदान करे वाले बकं को 
कटे पर वेद की सी ऋचाओं का जप करता चाहिए। 
जुल्पवल्लोलतानासु पुचित याम 
अण्डानां च सवेष सदां च सर्वशः 
'झलपुष्पोद्धवानाह पतो विशोधनम्‌ 
गुत, की, सला और पुणं बले वक्षद का छेदन 
कले में तथा सभी अण्हज प्रियक ए स्वेदज जवं के 
उधे तथा फल एवं पके उद्धव करने वालों के छेदन 
कून का प्रात कर लेन से हो वशद होतो है 
हसति के दृष्ट सकद वि्ोषरम्‌॥३८॥ 
सालायणं पकवा गा हलवा हु प्रभाव; 
कवके चासः श्रितं न विठते॥३९॥ 

हिं के कध में हो तलह हो विशेष शोधन करने 
डाला देखा गया है। प्रमादवत गौ का वध हो जाने पर 


ज्ञ 


कृर्षबहापुराणपू 


चानद्रावण महात्रत या पराक ढत दो! पतु जानू 
बदि गोतभरूपी पाप होने पर उसको शुद्धि के लिए 
पित हो ह है 


व्यास उवाच 


म्णा हरण कृला खण गृहस्व चा 

पकप तुन हु॥ श 

ज्यासजी बोले- पुरुष, स्मो और गृह का अपहरण तया 
ताप (यावली), कृष (कु) के जल का हरण कले वाले 
अनु कौ शुद्धि चदा वत से होती है। 

'ए्याणामल्पसाराणा लेणं कृखाेशनः। 

सतप कृष तकरिपत्पाल्पशुद्धे॥ २५ 

दुसे के घर से कम मल्य को बसं पणन बालों को 
शुद्धि सपन बत काला चाहिए। इस परकार बह (चाप) 
सम्पूंप से दूर होता है। 

यायु कृतवा कापादिह्कोततण। 

सवतयगहदेत कृष्न वितुदघति।३॥ 

यर ब्राह्मण लोभ के कारण सानोतय के घर से धान्य, 
अतर एवं धन को चुरा है, तो एक साल तक प्राजापत्य त 
कले से उसकी शुद्ध होतो है 

अह्षपघोन्योपहरणे ययास्य था 

पपमूलपलाा पय विशोषनपू॥ ४॥ 

खाने-पीने येण्य भोज्य पदार्थ, वाहन, स्या, आसन, 
पुण, मूल और फल चुन से पंचगळ्य (गमद, गोवर, गाय 
का दूध, दही और षो) के दण शुद्धि करनी चाहिए। 

दृण च शुक्रस्य गृहस्य चा 

चैलचर्भामिषाणा च डिजे स्ादभोउनम॥५॥ 

दृण, काह, तृ, सूखा अनन, पुड, कस्त, चसड़ा का 
गास इसमें से कुछ भो चु हो ले, तौर एत तक 
उपवास करना चाहिए 

णिला त्रस्य रजतस्य चा 


अोपलमा द्राजा कणाशनम्‌॥६॥ 

रय इरत पाय चा 

पृणोष्ीङञ पेश ख़ह पथ:॥७॥ 

मि, मु, अबाल, तोबा, चांदो, लोहा, कासा और 
उत्व में से कोई भी चोन चुराने से (प्रावव्ततरूप में) 
बव दिर अवान के कुछ कण खाकर रहना चाहिए। 
कपास या उससे निर्मित वस्त, दो खुर बाले या एक खुर 
जाले परु. फूल, इज और औषधि को चुने से तन दिलों 
उक दूध पोक रहना चाहिए। 

रायन तव चाड्पणपाच्‌। 

दंच तया छाया हस्तिसयेव वा॥८॥ 

बरइ कुकुट वव ताकृष्छेण शुखॉधति! 

तष्य का मौल खाने से चादपण जत काला चाहिए। 
साओ, कृत, हाथो, ग्राम्यशूकर औ गयु इनमें से 
(सो का घांह खाने से तच्छ बके दाग शुद्धि होती 
है 

उदान सानि पुरी मेव वा॥९॥ 

जोगा च तदेव तयाच! 

सिशुपासतका चाषं पतयमास तथैत च १०॥ 

उच्य दशान कनद पतम्‌ 

उकुलोलुकपार्जागक्च्या साप घेत ११॥ 

संहार पत- क्षिका मस, मल-ू, सौड़, सिपार 
और बदर का मॉस, शिशुमार (जलनल विशेष) मलक 
तथ्य अस मठतियों को खाने से भौ तक त काला 
कहिए अथा बारह दिन उपतास राका, कृष्णाण्ड के साथ 
अलि मे चो कौ आहुति देवी चाहिए। नेवल, उल्लू और 
बि का माध खाने से सासपन व्रत काना चाहिए। 

झपदेष्टखराझच्या तमकृष्छेण शति 

उदव संस्कार रवेण विधै तु॥ १२॥ 

ते के दैत जैसे पैरवाले पशु, डड और गधा का मांस 
खते लेने पर तृच बत से शुद्धि होती है तथा पूर्वोक्त 
कि से (शुद्धि के लिए) संस्कार धो करना चाहिए। 

रळ चैव इलाका इसकूर्णावास््या 

 चळ्वाळपलं उचा हाटशाहमभोजनम्‌॥१३॥ 

बॉट कोई दुला, बलाक, हंस, काडव (हंस विशेष) 
और चक्रवाक का मॉस खा ले, तो उसे बारह दिगो तक 
उसास रन चाहिए! 


उतर च्ुस्विशव्याय: 


उऊ 


पति शुक सारसबेव चा 

उलूक जालपा जब्बाप्पेतद्काक़े्‌॥ ९४५ 

(शिशुर तथा चाच यांस तथैव चा 

जषा चेव कटाहे के चो्‌॥ १५४. 

कबूतर, रट, तोता, सारस, उल्‌ और बरख पकष 
का मास खाने से बारह दिन उपवास करणा चाहिए! 
शिशुमार नामक जलचर प्राण, चाष पक्ष और मछलो का 
मांस खाने से, या बिना शौंग वाले छोटे पैसे का मांस 
जिसने खाया हो, उसे भो वही व्रत करना चाहिए। 

किलं चैव पादाय भुजगा 

गोपूतरयाबकाहारो मासैकेन शुद्धपति॥ १६॥ 


कोयल, ऊदबिलान, मेढक और साँप खाने पर एक 
महीने तक गोमूत्र में जौ उवाल कर खाने से शुद्धि होतो है। 
जल में रहने वाले, चल में उग होने वाले (गदि) 
'कठपोड़वा जैसे बॉय माले वाले पष, दिखे हुए दाने को 
चु वाले ततर जैसे पक्षी और रपद (तोला) का मॉस 
खाने से एक सप्ताह तक गोमूज थें जो उदालबर खाना 
चाहिए। 

शुनो मस शुष्कपांसपात्पाथ च कवा कृतम्‌! 

भुला पास घोरदेतततपासयाप्ुचये॥ १८॥ 

दृताक भूसूणे शिं कुटके घटक तथा। 

जापते ख कुग्पोकपेब घ॥१९॥ 

कूर का माँस तथा सूखा मॉस अपने खाने के लिए तैयार 
किया हो, तो उसे पाप का नाश करने के लिए एक महीने 
तक गोपूत् में पकाया गया जौ खाना चाहिए। बैन, जमोन 
के बीचे डाने वाले कन्द-मूल, सहिन खुच 
(मशरूम) गौय, शंख और कुम्भीक (नचर या 
वनस्पति) खाने से प्रपत त करा चाहिए। 

पाणु लशुन चैव भुता चादरायणं चरेत्‌ 

जालिका तण्डूलीयं च राप्य शुङघति॥२०॥ 

अश्यसक तवा पोत क्छ शुद्धपति। 

जाप शुद्धि: युय च भ्णे (२ ९॥ 


च्याय या लहसुन खाने से थी चारायण करे तथा कमल 
कल और चौलाई खाने से प्रजापत्य त करे से शुद्धि 
हेलो हे। असक (रचनाए) और पात नामक अभक्ष्य 
खाने से ततकृच्छ और कभ खाने से प्राजपत्य बत से 
ति होते है। 

अलाबुद्धितुककद भुकतवप्येतद्ढतळरेता! 

ए विळाराणि पीला घेन वा पुन:॥ २९॥ 
ोपृत्रवावकाहार: सवेण शुद्धबति' 

दुमधा कान तकण शुत) 

पवा चव वत्रा पृतके सूतके तथा॥२३॥ 
घण शुड हणः मुसपाहित । 

लडो और किंगुक (पलाश) खाने से प्राजापत्य बत 
ला चाहिए! अढानताबत खराब हो गए दूध को पौ लेने 
से. सश रियो तक गोमूत्र मे पकाया हुआ जौ खाने से 
रा होली है! स्वेच्छा पे गूलर वृक्ष खा लेवे पर ततच 
उत काले से शुद्धि होती है। जे मुत्यु मे जव दिन बाद होगे 
काले शड मे, और सूतक के अवसर पर भोजन करता है, 
उह जाण एकाप्रचित होकर चाद्य ब्रत करने पर शुद्ध 
होता है। 

दस्यो हत नित्रा ज दयते॥२४॥ 
चा द्विः। 
अघोर रें भुका चात्रपुप्कृतपु॥२५॥ 
अनावया तण शुद्धता 

जिस गृहस्थ कौ अलि में नित्य अणो होता है, परता. 
अन्न का प्रथम भाग दान नहीँ करता, ऐसे पुरुष का अन्न 
दि आघण खणा है, तो उसकी शुद्धि चाटायण व्रत के 
ठण होती है। सभी जातियों से प्र अभोज्य अप और नि 
जाति वालं का अत्र खाने से ततकृच्छू व्रत के दार शुद 
होना चाहिए। 

डाला हि पुकचा मध्यक चाटायणद्योत्‌१२६॥ 
बुडित कृच्छाब्दं पुन: संस्कारयेव चा 
असुरे कुर्वाचादरायणतपू॥ २७॥ 

जो जाण चाण्डाल का अभ खा ले, तो उसे विधिपूर्वक 
चावल ठत करला चाहिए! परतु जो उस अन्न को 
जानबूझकर खाता है, तो एक साल तक प्राजापत्य करने के 
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क्षरणम्‌ 


जद पुः उसका सस्कार काना चाहिए। वेसु के 
अतर दूसरा मधपान किया हो, उसे चादाय क्त करता 
चाहिए 

अभोणा भुला च प्रापे शति 

कृ स्तद्‌ २८॥ 

अभोज्य अन्न खाकर प्राजापत्य बत से शुद्धि होती है। 
मल, मूत्र तथा वोय॑ भक्षण कर लेने पर भो यहो प्राजापत्य 
उत कसा चाहिए। 

अनादि तृ चैक र त घर: 

तरह गोमायोः डपिकाकयो:॥२९॥ 

आशय ण छाता चोल! 

विहित कार्य करने से उत्पन्न होने बाले घाप में 
मिपमाुसा एक दिन छा उपवास कणा चार! 
ग्रह, गधा, उ, पिपा, बदर या और का मृत का 
मल खाने ते, आहण को चाळायण त करना चाहिए। 

अजानता विपूर्व चा 

दः भप र वर्ण दात: 

अनजाने में, मनुष्य के पल, मूत्र और सुरा से छुई हुई 
'शिसौ यस्तु को शा लेने से तीनों जों का पुन: उपनपन 
संस्कार होता है। 

ब्याद पक्षिण चैत प्राज्यपुतुुरीषकपु॥ ३ १॥ 

मासात याकि 

अपण विकि कृष्पणायो्‌॥३२७ 

मांसाहार पशुओं या पक्षियों का मल-मूत्र अज्ानतावश 
खा लेने से. ब्राह्मण अह को सात बत करता चाहिए। 
ड, मेढ, कुरर और फैले हुए दानो को घुने याले तीतर 
जस पिबा मॉस खाने से कृ्छ व्रत काला चाहिए। 

जापयत शरे झह॒णो कष्ट! 

ये ताक स चैलातकृचछुकम्‌॥३३॥ 

शिषो धुका र्ना 

सुय भाने आरि पला यन ३४॥ 

आक्षण का जू भमन खाने से मपल, त्रिय का 
खाने से तशकृच्छु और वैश्य का खाने से अतिकृच्छ्‌ उत 
कला चाहिए! शूद का न खाने हे ओर सुर पतर प 
पोने से, ब्राह्मण चान्दरायण व्रत करेगा। 

समुच्छि्ट हिज भुका ज़िरात्रेण विजुष्यति। 

गोपूवावकाहार: पतक वा गवाब्‌॥३५॥ 


बंदे कोई ब्राह्मण किसी का झूठा खाता है, तो तीन रात 
उसास करे शुद्ध होता है। गाय के पी लेने के बाद बचा 
डु फाले जे से गोमू मित कण का आहार कले से 
जुड हेते है। 

अपे पूजपुरोचाहरषिता: प्राशेहददि। 

कदा सरास कृं बतं पापविशोधनप्‌॥ ३६॥ 

बदि पल-मूत्रादे से दूषित जल को पौ लेता है, तो 
सत ओर कृच ब्त से पाप कौ शुद्ध क जा सकत है। 

चाण्डालक भाष यदि नासिे्लम्‌। 

से कृष्णः पाशोधनघ्‌।३७॥ 

कि चण्डाल के कु या पाज से, जार पानो 
को है, तो पाप को शोधन करे वाला सानापन या कृच्छू 
ख़त करता चाहिए। 

याले तु संख पलव रोः 

कु पगे ुष्यात0३८॥ 

आण्डाल के द्वाए स्पर्श किया हुआ जल चौ लेने से, 
आलण ठ ददि के लिये पंचगव्य पौकर तीन रात तक 
उकम को। 

पापत भुका साला हि यदि। 

दद्व दा महाता सगाेत्‌॥३९॥ 

ददि काण रनम कर या अनजनम, किसी महापापी 
का स्पर्श करे या भोजन करे अथवा स्नान करे तो, उसे 
वश्कृष्ट्‌ ब्रत करना चाहिए। 

स्व्ठा पहापातकिनं चाण्डालक रजस्वलाम्‌। 

दारो कृ तरण विशुष्यति॥४०॥ 

दि महापाप, चाण्डाल और रजस्वला स्त्री को छूकर 
'प्रमादवशे (अपवित्र हो) भोजन कर लेता है, तो उसे तीन 
रात उपवास खकर शुद्ध होना पडेगा। 

साता यदि पोल रेण तुष्यति 

दुद कषे भगवानाह पचज:॥४॥ 

ज सता कले योग्य हो, फिर थी यदि स्लान किये बिना 
हो अघानतवरा भोजन कर लेता है, तो एक दिन-रत 
उपस करके और जानबूझकर भोजन कस से कच्छ 
कले शुद्ध हो सकता है, ऐसा भव्‌ कहा है। 

घा पर्युबिताहोनि गवादिय्रिदृधिता:। 

पुष्यस्य कदि वा॥४२॥ 


उत्तराने चतृस्विोएव्णाय: 


३ 


जो कोई बसी हुआ भोजन वा गाव आदि पत दा 
'दृषित किया हुआ अन्न खा लेता है, तो एक उपवास करे या 
एक चौथाई कृच्छ बत करना चाहिए। 

संवस कृच चिः पुनः पुनः! 

आज्ञापय तस्य तु विशेषत:॥४३॥ 

पूरे वर्षभर यदि अनव, अभशय वस्तु खाई हो और 
यतः जानवूशकर खाई हो को वार-वार कृच वत का 
चाहिये अथवा वर्ष के अन मं कृच्छ जत कर लेना चाहिए। 

तया याजन कृत्वा पानद चा 

अधिवारपहौनक्ष तिथि: कृच्छै्िशुष्वलि। ४४॥ 

जो बा (समान पे व्यवहार के अयोग्य) तथा संस्कार 
रहित अधम लोगों के पहा पज करपे और दूसरे का अय 
कर्म, अभिचार (वशीकरण आदि) कर्म तथा अधमबर्ण से 
उत्तम कर्म कराता है, तो तीन कच्छ तत करके शुद्ध हुआ 
जा सकता है। 


कापरे 

अहण शुखेत शुक ब॥४६॥ 

जो कोई आणि तमो वनो के द्वार मे गये व्यक्त 
का दाह-कर्म करता है, लो उसकी शुद्धि मू रित अ 
का आहार कर हुए प्राजापत्य बत के से होतो ह तेल 
कौ मालिश कौ हो, या उल्टो को हो, तो मल-मूत्र का त्याग 
कोर क कर्म करने या मदन कर्म काने पर एक दिल-शह 
उपास रहकर शुद्ध होना पडत है। 

"एकाहेन विवाहाम्सि परिहाष्य द्िजोत्रण:॥ 

पेण विशेत हडः परम्‌॥४७॥ 

दाह द्वादशाहं वा परिहाप्य ्रपादतः। 

कलं ताण कयाापसवपताते॥४८॥ 

यदि कोई अज्ञानश एक दिन मे हो विवाहको तयग 
दे, तो होन रात तक उपवास रहकर शुद्ध होणा और तोन 
हिन के बाद छोड़ दे, तो छ: दिल उपवास करने से शुद्ध 
होती है। पतु जो प्रमादवत दस या बारह दिन तक आति 
को त्या दे तो उस पप ता के लिए वारण ख़त करना 
पडता है। 


सुरे सब्य 
चरेण विधना कृच्छित्याह घगवान: 


दहेत (प) व्यक्ति से य ग्रहण कले से, उसे 

ताणे (दान कले) के बाद शि होतो हे, और विधिपूरकक 

कच्‌ उत कर्क चाहिए, ऐसा भगवान्‌ मनु कहते है। 
अराला प्रज्यासितालवा 

कु कच्छाणि णि चानायणानि छ।५०॥ 


मि ढिसो ने अनशन करत सतकार कर छोड दिया हो, 
जा संन्यास (लेकर बाद में) त्याग कर दिया हो, तो उस 
जयि को तीन कच्छ और तोन चादावण व्रत करने 
चाहिए! तलात्‌ फिर से जातमा सं से संस्कृत 
होकर हे ब्राह्मण शुद्ध गे और उदे पुर धरी होकर 
भल्ली-भौति बले का एलन करा होगा। 

अदुस्त दरव भवेत्‌। 

असाम्‌ संबतमरा री घेहरियेव ह॥५२॥ 

स््योपासमा म काने पा. (ब्रहम को) उस दिन, 
किस भोजन किये एकापरधित होकर जप करा चाहिए। 
बि सांडस स्या न करे तो उस दिन रात को भोजन 
हे ना जप कला चाहिये। 

अय सवदा शषः साल्या समाहित:। 

साकयहमहसम्य अ कु्ाद्िशुडधे॥५३॥ 

बहे कोई स्वान करके पिर होकर एकाप्रचित्त से अलि 
मं समिधदान अही करता तो, उसे आठ हजार बार शायग्री- 
मा चपता चाहिये। 

उपवासी चोला गृहस्थ हि प्रफाद:। 

समा विशु सत: परिजतकष संपा:॥५४॥ 

दवत यदि (मचा) संध्यापूजन करता भूल जाय, 
को स्वान के चाद, उपवास रहकर संध्यापूजन कर लेगा 
आहिए। यादे अत्यधिक परत होने से संध्या करने में 
असमर्थ हो, तो मातर उपवास करके शु हो सकता है। 

ददद सि्यारि कर्याणि च बिलोष्य कु 

समो कल तु कृत्वा चोपसेशिलप॥५५॥ 

बदि स्वतळू (जिसने ब्रह्मचर्व समाति का स्नान कर 
लि हो) जाह, वेदो नित्य कर्मा का लोप करता है 
और त काना भी भूल जाय, तो वह एक दिन का उपबास 
कके शड लेता है। 

यया 


उ 


कूर्ममहपृराणम्‌ 


चारायण चायो गोजदानेन शुङघति॥५६॥ 

अभि का नाश काले बाले ब्राह्मण को एक खाल तक 
कृच्छूतरत करना चाहिये। यदि कोई जातय हुआ है, तो 
चारायण ढत कले तथा गोदान करने से शुद्धि होती है। 

नासिक्यं यदि कीत राजपत चोदि 

देकोहं गुरत्ोहं तमकृष्हेण शुद्धाति॥५७॥ 

यदि कोई ह ब्राह्मण नास्तिकता करे तो प्रजापत्य उत 


रना चाहिये। देतद्रोह और गुरुद्ोह करने से हतकृच्छ वत 
करके शुद्ध होता है 

टान सपास्क्ा खरवानं च कायत 

पिवेण विशुरधेध सो वा ,्रविेखलस॥५८॥ 


अँट गाढ़ी या गधा-गाड़ पर स्वेच्छापूर्वक आरोहण 
करता है अथवा नान होकर जल में प्रवेश करले से तोत रात 
तक उपवास कारे पर शुद्धि होती है। 

षठान्यकालता मास संहिताजप एव या 

होमा शाकला तितं अपहां विशोधनपृ॥५९॥ 

जील ए यसि च मो ले हि। 

अहोरोषित: सातः पचेन शुद्धपि॥६ ०॥ 

अयाज्य जय हाण यागादि कणे पर तोसो दिन 
साथंकाल उपवास करे और एक महीने तक वेदसोहिता का 
जप करते हुए और नित्य शाकल होम करते रहता चाहिए! 
ही प्रायहित है। वा त्राण मले या लाल रंगका वस्त्र 
प, एक दिन रात उपवास रह का, पंचव वा स्लत 
कले से शुद्धि हो जातो है 

सामो चानय ते पाजणे! 

सदे शुद्धिः स्वा न्या तम्ब किकृति॥६ १५ 

चाण्डाल को वेद, धर्मशास्त्र और पुराणें को जारा 
सुमने से चानदावण व्रत के दवा शुद्धि होतो है, इसके 
अतिरि अत्य कोप्या कहो है। 

उदयनाद निहत संस ग्राम क्वचित्‌! 

कणे शुद्ध स्थाताजापत्येन बा पुतः॥६२॥ 

फासी लगाकर आत्महत्या किये हुए बाहा के शव को 
स्थर्श के से, चयण या पापत करत करे पर शुद्धि 
होती है। 

उच्छिष्टो यछयाचांत्वाण्यालादीन्‌ सृ द्वितः 

पादा जपेल्नात्वा गाकयटसहकप्‌॥६३॥ 


जहे आन अमादवत आचमन कले से पूजे मुँह 
किली चा्डाल को स्पर्श करता है, तो उसे सान करे 
आठ हजार बार गयज का जप करा चाहिये। 

ददतं बज्र साहित 

'रिगाजोजोित: सम्यक्‌ फञ्देनशुति॥६४॥ 

उस ब्रह्मचारी को एकाग्रचित्त होकर, सौ बार दुपदा मन्त्र 
का जप करना चाहिये और तीन रात उपवास रहकर 
संचग्य से स्नान करके उसकी शुद्धि होगी। 

ाष्डालपतितादीस्तु कापाच: संस्पशेदिदज: 

उट क्यात रि 

ाण्डालसूतकि शासता नरो रजस्वलाप्‌। 

हा सापि तमहता ६६॥ 

जो हान जूर जे मु चाण्डाल और पतितों 
का सप करता है, उसे श के लिये प्राजापत्य वत करना 
चाहिए वैसे हो चण्डाल, मतको, शब और रजस्वला स्व 
का सरश करे से, सुद्धि के लिये स्नान करता चाहिये! 
'पतितों का स्पर्श करने पर भी वैसा हो करना चाहिए। 


णा, सुतकी और शब को ने वाते व्यक्ति का याद 
कोई स्पर्श कर लेता ह, तो उसे (शड हेतु) साग करके, 
आचपन कले के बाद एकाप्रचित से जप काना चाहिए। 
चाण्डानि जक को छूने वाले को यहि कोई ब्राह्मण 
जमवू छूता है, तो उसे स्वान करके आचमन कला 
चहद, वह पितामह ज्र ने कहा है। 

भास तु य कदास 

कलम होच ततः स्मावादुपोचय जादकतम्‌।६९॥ 

भोजन करले हए ब्राह्मण का यदि किसी दूषित (विष्ठा) 
का स्प वा खाव हो जाय, तो शौच करके स्नान कर सेना 
चाहिए और उपजस रखकर अणि में आहति देती चाहिये 

च्ल तु शव सट्टा कष्‌ कुर्ादिशुदणति। 

सशटवापध्क्स्थसंसपृ्य रेण शुद्धधति॥७०॥ 

हन यदि चाण्डाल के शव को स्पर्श कर ले, तो कषस 
जत के कव उसको शुद्धि होती है और (बस्तर से) लिपटी 


उगे ऽयः 


हुई अवस्था मे, स्पर्श किये बिता, केबल देल लेने से, एक 
दिन और रात उपवास रहकर शुद्ध होना चाहिये। 

चुरा सट्टा बिज: कु्याताणावाकां शिः 

पला लशु प्य तत: शुि:१७१॥ 

यादे कोई बामण सुर का स्र्श कर ले, तो बह तौन बार 
प्राणायाम करके और प्याज तथा लहसुन का स्वर्त कले से, 
घो पौकर शुद्ध होता है। 

ब्रहाणस्तु शुना दघ सायं पय: पिवेत 

नयु षस्य तदेव पुणं घवेतू॥७२७ 

स्यदेतत्रिगुणं वहम व सवपु 

साया जरे व्री हो दिजोव:0७३॥ 

ब्राह्मण को कुला काट ले, तो तोन दिन तक सायंकाल 
दूध पना चाहिये। नाथि के ऊपए टने पर उससे दुन 
छः दिन, वाहु पर काटे से नौ दिन और सिर पर काटने से 
बारह दिन तक सापडल दूध पौकर रहना चाहिये अपा 
कुत्ते का काटा हुआ ब्राह्मण, स्न करके गायत्रो का जप 
करा चाहिए। 

अति महापा के तु दिबोतय। 

अमरः सति पने कृव्याडेन स डति ७४॥ 

आहिताियाानं मक्या रवीना 

अती न गोडा वा मोऽपि कृपाच! ७५॥ 

जो रोगत और धन रहते पर भी आहा पंचयज किये 
बिना भोजन करता है, तो वह अर्ध कछ जत करे शुड 
हो सकता है। और यदि कोई अलिहोजी राण पर्व के दिन 
सूयोपस्थापन महो करता और ऋतुकाल में भी गर्भधारण 
मिसिल पती के साथ मैथुन कर्म नहीं काले, उनको शुद्ध 
अ्धग्राजापत्य व्रत करने से होती है। 

विनाद्रिप्यु नाष्या्त: शरीर सप्रिवेश्य चा. 

सचैलो जलमाप्लुत्य गायालच्य विशुध्यति0०६॥ 

बुद्धिपूर्वस्वध्युदिते जपेटनर्जले द्विज:। 

गक हु ग्य चोपसेटिहरज:॥७७॥ 

अस्वस्थ न होने पर भो कोई मल-मूतर त्वाते के वाद 
पानी से शौच किया न करे या पानी के अन्दर ममू 
त्यागे, तो उस व्यक्ति को, उनो बस्तों को पहनकर स्नान 
करके, गाय का स्पर्श करके शुद्ध होना पड़ेगा। ऐसा कर्म 
जानबूझकर किया जाये ले, आहण को सूर्योदय काल में 
पानी के अन्दर डूवकी लगाकर आठ हजार बार गायत्री उप 


कला चाहिए और ब्रो होकर तीत दिन उपवास कला 
झोगा। 

अय्या शु तभूत द्गः 

गफ जप कु्ात्रदीसु चा।७८॥ 

यादे कोई उतम बराह मतो प्र शू के पौे-पीछे 
अपनी इच्छा से जाता है, तो ठसे नदी-किनारे जाकर आठ 
हयर गप जप करना चाहिए! 

का तु शण दो विपर्याय 

स चैब एकाने कयां ्रप।७९॥ 

दि कोई बाण दस ब्राह्मण के समक्ष सावि 
समपि काता है, और उसे पूर नहीं करता तो उसे 
*पाकक' अन्न के झग चाद्य ब्त करना चाहिये। 

बहौ विषयदामसु का कृण सु्यावा 

(छायां श्वणाकस्वारुकर स्मात्वा सराशयेद्घृतम्‌॥ ८०॥ 

जो ष दान लेने वालों को पंक्ति मे (किसी को कम 
जा ज्यादा देकर) विषमता (भेद) करता है, उसकी शुद्धि 
कृच उत क्र होती है। यदि चाण्डाल कौ परा को उस 
पर चढ़कर जाता है, तो सान करके घो पीता चाहिये। 

अहिहाहिल्यपशुचिदृ्ासति घेव वा। 

पुं चास्लि संय सां कृत्वा विशुद्धि ८₹।॥ 

कात य्य धक्षत्‌ 

को गे पंचसंकत्र्रती॥८ २॥. 

अपवि पर सूर्य दर्शन काना चाहिये। अधवा अणि 
उन्वलित कर या ददन करा चाहिए। मनुष्य की अस्थि 
सपर करले पर स्नान के शुद्ध होता है। मिथ्या अध्ययन 
स पर (प्रयडितरूप में) एक साल तक भिक्षा मी 
चाहिये और कृतघ्न (उपकार का नाशक) व्यक्ति को 
आसण के घर रहका, पच साल तक रत करना चाहिए। 

इं मस्या त्कार च गरीयसः 

साला नाइन: ष णित प्रसादयेत्‌॥८ ३॥ 

बदि कोई ह्मण को हुंकार करके अपमानित करे या 
सव्यानित व्यक्ति को 'तू ता' करे तो उसे स्नान करके शेष 
दिल में भोजन नहो काला चाहिये और जिसका अपमान 
'किया हो, उसके पैर पकड़कर उरे कला चाहिये। 

ताड तापि कं बराच वाससा 

दे चाएि निल अणि प्रमादवेतृ॥८४॥ 


34१ 


कुर्मपहापुराणम्‌ 


हाण को तृण से माले पर अथवा उसके गले को वस्त 
से बांधने पर या वाकयुड में पर्त कले से, उत्े काय 
करे र कला चाहिये! 

अव्य रकृत पात 

कृच्छातिकृच्छौ कुवोंत वि्स्वोत्णाच शोणितप्‌॥८५॥ 

जदि ब्राहमण को मारे के लिये डंडा उठा जाय तो 
क्त करें यदि ब्राह्मण को ने गिरा दिया खाद तो. 
अतिकृच्छू जत करें और जो ब्राह्मण को कुछ मारकर उसका 
सूत वहाता है, तो उसे कूच और मति दतं करत 
कले चाहिये। 

गुरो क्यात विजोधनम्‌! 

एका निगा: त्यापस्यापुसवे/८६॥ 

गुर के आक्रोश काले पर जो उन्हे खराब शब्द कहता है, 
तो ऐसे पुरुष को पाप कौ निवृत हेत एक दिन का उपवास 
रखना चाहिये। 

देवर्पीणाप्िपुख राशन कृते! 

उल्मुकेन दोपि दातव्यं च हिरण्यकापु॥ ८७॥ 

जो व्यक्ति देवो के ऋषिरूप गरा के सामने धूकता है, 
और उसके प्रे स्या दिखाता है, उसे जलतो लकडी से 
जीभ जला देनी चाहिये और सवण का दान कर चाहिये। 

ली] 

राजिन विशु यान्य तम॥८८॥ 

देवोन में जो कोई दिन एक बार भी मूर त्याग करता 
है, वह पाप कौ शुद्धि के लिये अपना लिङ्ग कटका 
चादायण वत काला चाहिए! 

देयातन पूत्र कृत्वा मोहादिद्रजोलप:। 

हिमो कृत्वा चादायणप्ालोत्‌॥८९७ 

देवतानापृषीणा च देवानं चैव कुसा 

कृता समक प्त प्रतय दिगोतप:॥९०७ 

जो उत्तम द्िजवर्ण का मतुष्य देवमच्दिर के अर मू 
त्याग करता है, वह शसम काटकर च्यत करके पाद 
का प्राज्ञित्त को) देवताओं, ऋषियों और देक्ता-समान 
यतियो की निदा कसे से. ब्राह्मण की शुद्धि, अच्छे इसर 
रे ग्ल बत कले से होती है! 

केल समाध कृत्या स्वा देवं सपे 

दृष्टा वीक्षेत धातं स्मृत्वा वि स्पोत॥ ९ १॥ 

ब: सरवपृतावि्ात विशेझान विस्टिति. 


न त्य लिकः शका कर वईशतेरण/९२॥ 

दाण चे कछ चेवातकृव्छूळया' 

जपत: जण देवं स्ातााृ्ये॥९३॥ 

और ऐसे आदमो के साय वातांलाप कले से लान करके 
अपे इष्ट देव का पूजन करा चाहिये। यदि उस निद 
क्षे देखता ह. तो स रशन कसा चाहिये तथा याद कले 
खे विदेह शंका का ध्यान काला चाहिये। पणतु जो 
जनश सपत रियो के अधिपति विषे को निदा 
करा है, उसके को सेंकड वर्षे मे प्रित के मुक्ति 
ह झोले। वसे उसे पहले चादाय ब, श्त कृच्छ और 
अतिकृच्ह कत करना चाहिए तथा उन महादेव को सरण में 
ज से उस पा से माझे संभव है। 

स्विदि वोध 

चालवणं थ विवस कृं चैवारकृल्कुकप्‌॥९४॥ 

से अति गिवमानुसार अपना सर्वस्व दान कल. 
मिवः चास्वण, कच्छ और अतिकृच्छ बो को 
करना भो समस्त पाणं को शुद्धि का कारण बताया गया है। 

पुय अर्वशाएविशोधनप। 

असां ति बाण यः सपारपे्‌॥१५॥ 

राण्‌ पचतु स्वपः च्छो १६॥ 

कृस्या पहादेवं तणा कृष्णदतुर्दशोम। 

समू रामु सवै: ृ्े॥९७॥ 

इस रर सब तंदों में जने भी सार पापों का शुद्धि 
रो है। अबस्य के हित, ब्राह्मणों की पूजा करके जो 
भार महादेव की आया करता है, वह भी समस्त 
षे से पुत हो जाता है। कणी या कषण के 
हिन, आ धोर करवाकर महादेव को पूना करे रे, 
अ पा से मुक्ति मिलती है। 

जयों तबा रजी सोर लोधन 

द्रे वावे पे सर्वपाते:॥९८॥ 

उसे प्रकार वोद कौ तिक म प्रहर मे, उपहार 
के राथ लोचन (भगवान्‌ शंकर) की पूना करे से, सव 
समक्त मिलती है। 

उवं हे माहित! 

णव व्यायम चालकाव चा॥९९॥ 

वेबस्वताब ढालाव सवइ चा 

जेड त्लसंबुररचात्यत्ोदकाजलीन्‌॥ ९००॥ 


उ सत्यायः 


ET 


कृष्णपक्ष को चतुरशी को, उपवास रखकर एक्फ्रचित 
से यम, धर्म, मृत्यु, असक, वैवस्वत, काल ओर 
सर्वप्रणहर- इन सत मे प्रत्यक को उददेसव करके तिल 
मित जल चढ़ाता चाहिये। 

स्वा दवा पद ये स्वधालके । 

अज्चर्यमध:छ्या उपवासो हरिर्न १० १॥ 

च कर्त ञान: संयतणनसः। 

अमावस्यायां हणं ममु पितापहपृ॥१०२॥ 

डहमास्त्रीनाप्् पुच्यो सर्वपातके:। 

पवाह में लात काळे, इस प्रकार जल सरपण काले से 
तुष्य सब पापों से मुरू हो जाता है। हमर का पालन, 
भि पर शयन, उपवास और ब्राह्मण की पूजा इन सव तों 
में शान्त और एकाग्रचित होकर करली चाहिये! अमावास्या 
के दिन पितामह व्रह्म को उप करके जो हन ब्राह्मणों को 
तिरक पूजा करता है, वह समसत पापों से पु हो 
जाता है। 

पपप देष शपे सपाहित॥ १०३७ 

स्यार रवतः 

भरण्या च चत्या च शनैज्वरदिते यपम्‌॥ १०४॥ 

पतो पाक 

शुक्लपक्ष में पो के दिन उपलास कारके, सौ में 
एकापि से सरदि कौ जो पूजा करता है, वह सभो फास 
से मुक्त होता है। भरणी नक्षत्र में शनिवार के दिन चतध 
होने पर यम कौ पूजा छाले वाला, सात ज्यों के पाणे से 
पुक्त हो जाता है। 

एकादश्या विहार सपर जाईम्‌॥१०५॥ 

दश्यां शुकलपक्यमह्पाप प्रुय 

तपे जपसर्थसेया देवगराह्रणपूजरणृ 

पहणादिष कलेषु महापातकशोधनमा 

जो शुक्लपक्ष की एकादशी में उपवास रखकर ती के 
दिन भगवान्‌ विष्णु को पूजा करता है, वह महां से पुरू 
हो जाता है। ग्रहण काल में तप, जप, त्थ खेला, देवताओं 
और ब्राह्मणों का पूजन, आदि कर्म महापाप को धोने वाले 
होते है। 

ब: सर्वपापदुकोडपि पुणव पासव:॥ १०७७ 

लिये तापाय सर्वपालके:। 


जे पुरुष सभी उकार के पणे से युक्त ते हु भ पुण्य 
लोक घे तिः प्रण त्याग करत है, तो बह सधी पापों से 
मु पाजा है! 

णं दा कृं वा महाणातकडृषितप११०८॥ 


दि पति ब्रह्मत, कृतघ्न और महापापी हो तो भी 
उसके साथ (मरणोपणना) अणि में प्रवि होतो है, तो वह 
अपने पति को हार देतो है।यह सिका परप पयित 
है, ऐसा विद्वानों का कहना है। 

लिहिता हु या ई खवा! 

ज म्या विळे पापभिहलोके पत चा।११०॥ 

जो ती पबत है और पति की हो सेवा में सलल 
सले काली होती है, उसे इस लोक में और परलोके भी 
जाप त लगता 

(यदित नास्ति कार्या विचारणा 

 एकिठत्वसप्ययुत्तर भर्तशुभूपणोत्युका! 

ज जातु पातके तस्थामिहलोके परज था) 

पिका र्रा धट्रण्येब लपेत्सदा। 

ज्या: इवं शोती जनः क्वचित॥१९१॥ 

(दो त तिवत से युक्त और पति सेवा में उसु 
रहतो है, वह सब पापो से मुक्त हो जातो है, इसमें विचार 
तही करा चाहिए! इस लोक और परलोक में कभी उसे 
तक नहं छृता।) पतिता और धर्ष में पाण रहने वाली 
सत्रे सभ कार के कल्याणो को ग्रा काती है तथा ऐसी 
स्त्र को इस संसार में कधी कोई पस्त नहीं कर सकता। 

झन रामस्य सुभगा सोता तैलोक्यविश्ता। 

कली दो विजि रक्षेचवर[॥११२॥ 

जैसे हो लोबो में विख्यात, दशरथ-पुत्र राम को 
सौधाष्यहालिनो पत देवी सोता ने (अपने सतीत्व के 
कारन) यकष (रावण) को जीत लिया था। 

रास घावा सुधा गवणों रासेशवर:। 

सीं विज्ञालययगं चय कालवोदित:॥११३॥ 

गहीत्वा घावा वेष चरनी विरे बने 

सपत पति चळे तापस: किल काषिगीपृ॥ ११४॥ 

एक बार राक्षसराज रावण ने, काल के दवा प्रेरित होकर, 
रास को सौधास्यजालियो, विशालाखो घनो साता कौ कामता 


अट 
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को थी। उसने अपनी माया से तपो देष धारण करके. 
एला वन में विचएण कले वालो नाहे (सोता) को हर 
कले का मन बाया! 

विज्ञाय सा च ब्व सलवा दारि एम्‌ 

जगाम शरणं हिवस शुचिस्मिता॥ ११५॥ 

पवित्र हास्ययु्ता सीत, रावण के मनोभाव को जानकर, 
अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण कर आवस्य मक 
गणि की शरण में चलो गई! 

उसे महायोग सर्वलोकविदावकमा 

'कृतांजली रापफल्ी माकषास्पतिपिाच्युतपृ॥ ९९६॥ 

महायोग, सार संसार के दाहक अलि को, साक्षात 
अपने पति विष्णु का स्वरूप मानकर रमी सला दोस 
हाथ जोड़कर खड़ी हो गयो। 

जपय महायोग कृश गहरं परवा! 

दाहक सर्वभूतानाघोज्ञान कालरूपिणु॥ ११७॥ 

महायोग, अतिशय श्रेष्ठ गुहाकप साधी नियं के 
दाहक, सर्वधूतेषर और सधी के संहारक कालरूपी अलि 
को तपस्कार है। 

पे पावक देवं शाशत व्रण 

गो कृतिव पते परपध्यद॥ ११८७ 

शा, विक्षु, योगी, मृगयर्भथारी संधी निं के 
र, परमपद स्वरूप, अतिदेव की सारण में जातो हँ! 

आत्याने दीव मर्वृत्रदि स्वितप्‌! 

म॑ रेजयति व सवीजा 

'महायोगोश्वा वद्िमादित्यं परमेष्ठितप्‌॥११९॥ 

(आहसत, प्रदान शरीर वाले, सभो फ्राणियों के 
हदय मे स्थित, जलति सभी तेजो के उत्पि स्थान महान्‌ 
गोगो के इं, आदित, रपति स्वरूप, अणे 
क शरण में जाती हूँ 

पच्च झरणं स्रं हाबासंजिशुलिनम्‌। 

(लानि योगिनापीशं भोगमोक्ष ्‌॥ १२०॥ 

भयंकर महारास (अर्थात्‌ सर्वसह) किशुलधाते 
सर्वयोगी, भोग और मोझरूपी फल दते वाले कालालि 
को शरण मे जाती हू 

पदे त्या विल पूरधव-स्:स्वकविणम! 

हणप गुहे गुप्त मह्तपपितोजसम्‌॥ १२१॥ 


हे अलि! ये आपको शरण में जाती हू! आप वयास, 
भुव इन लोन महवा का स्वरूप धारण 
कुले छाले, सुवर्णमय प्रकाशमान गृह में गुप्ररप से 
विद्यमान, महान्‌ और अमित तेजस्वी है। 

कार प्रे सर्वभृेष्यवस्थितम! 

[ल्य देवं जपधे यहिा्षा्‌॥१२२॥ 

सधी अणि में (जठरलिरूप से) विधात, वैश के 
शरण यें जातो हूँ। ये हव्य (देवों कौ आहुतियाँ) कन्य 
(रेगे कौ आहति) को वहन काने वाले और 
हू वहित को शरण में जातो हँ। 

जे हं क दोणं विः वम्‌ 

र्षि पर ज्योतिः षा हव्यवाहन॥ १२३॥ 

ब उस पर तेह तत्च अशि को शरण में जातो ह. जो 
सर्द के लिए भो कल्याणकारे, आकाश मण्डल में स्थित 
कस जोति है। हे हन्यवाहन अविद! आप मेरी. 
ख्क्षाकों। 

इति दह जलवा शायनी दस्थि 

(यसी घया तस्यौ रापयु्योतितेक्षणा॥१२४॥ 

इस परकर अलिसम्वन्धी आठ रलोकों वाले इस स्तोत्र 
का जप करके, रामपत्री यशस्विनी सीता, आं बकर मन 
ह मन रघ का ध्यान करत हुई स्थित हो गयों। 

अ्ावसछउगवार्याहो पा 

आविश्ता तेजस र्र १२५॥ 

टा ययावत स रवणवयेछया 

सोतापादाय गा णावको;सर्थीयत॥ १२६॥ 

तडस आवसध्य घर को अलि से भगवान्‌ 
इज्यया मेश प्रकाशित होकर प्रकट हुए। ऐसा लगता था 
आज वे हेज से सब को जला रहे हं। भगवान्‌ ने उम्र रावण 
को माले को इच्छा से, एक शायापयों सोता को रचना 
करके, राम को (वास्तविक) प्रिया सोला को लेकर, अलि 
महो अत्तन हो गये। 

ज दधा ती सील रावणो रेः 

सदाय चौ लह सागरासरसंस्वितापृ॥१९७॥ 

उस सावावो सोता को देखकर राक्षसे रावण, उसका 
हरण बरक सागर के मध्य स्थित सका मे गया। 

कात राजष रो सक्तः 

पदायाधवतोतंजङाकुलितमानसः॥१२८॥ 


उरे चहुसिशे/प्याय: 
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तत्पहात्‌ राम रावण का वध करके लक्षण के साथ उस 
(माणवो) सोता को ले आये, परु उनका मत शंका से 
ज्याकुल घा। 

सा प्रया भूतानं सीता पामी पुरः 

'बिवेश पावक हिं ददाह ज्वलनोडधि ताम्‌॥१२९॥ 

(राम को ऐसा देखकर) मायावी सता ने लोगों को 
विश्वास दिलाने के लिए पुनः अति में प्रवेश किया था और 
अगि ने भी उस साता को श्र जला डाला वा। 

द्वा पयापीं सीतं भगवाुष्णटीबिलि: 

यद्यत पावकोपमः १३०॥ 

इस प्रकार मायावी सोता को जलाकर भगवान्‌ तेर 
अभिदेश मे राम को वास्तविक सौता के दर्शन करवाए ये, 
इसलिए अतिन दमं बो अतप प्रि हुए। 

एहम भरतुषरणो क्या सा स्या 

बका रण भूमौ रामाय जनकाय १३१॥ 

तय सुमध्यम जनकपुती सौता ने, दनं हाथों से राम का 
चरण स किये और भूमि पर झुककर गम को प्रणाम 
किया। 

टा पया पापों पाकलो) 

व्य वहि शिरमा तोषयामास राघव:॥ १३२॥ 

इस प्रकार (सोता को) देखकर आर्य चकित रे वाले 
जे राम हित मवाले हुए! राघव ने सिर झुकाकर प्रणाम 
करके अलिदेव को कून किया था। 

उद्याच वह भगवान्‌ किमेषा वरवजिती॥ 

दया भगवता पूर्व ठ फ्ा्शरपागता १३३॥ 

उस समय वे अतिदेव से बोले, हे भगवन! आपने बेड 
र्ण वाली सौता को पहले सों जला दिया था? और अब 
मँ अपने पापा में स्थित देल रहा हूँ (यह कैसे २) 1 

तमाह देवो लोकानां दाहको इव्यवाहन:। 

दशतं दारि भूताेव सञ्चय १३४॥ 

तब संपूर्ण लोको के दाहकर्ता, हव्यवाहन अलिन ने 
सभी लोगों के समक्ष दाहस्य राम को जैसा वतात था. 
कह सुवावा। 

इं सा परा साध्वी पर्वतीय शिया उवा 

आर्य लब्या तपसा देव्याक्षात्यसवल्लघाह १३५७४ 


उह देवो सोता पाती के समान जिव और परम साध्वी 
हे। शंकया पार्वतो को तपस्या के द्वार आराधना करके, 
(सजा ननक ने) उसे ग्रह किया था। 

भ तुता सुलोसेव पत्रा 

देला याचा रादणकापिता। १३९॥ 

दा कोला राक्षसेशेन सोता भगवतो हृता। 

फा पवार सृष्ट एवणस्य वषेच्छया॥३७॥ 

वह सालय पति को सेवा में पाण, पत्रा और 
सुशील ह पलु रावण ने साता को कामना को, तब मै 
हर पर्वते के पास रख दिया था। रक्षन राव जिस 
भगवतो सोता को ले गया था, वह हो मैने रावण का बंध 
कसे को इच्छा से मावो सोता बौ रचना को थो। 

व भव दशे रावणो रकः 

बोस शैव हतो लोकविनाहन:॥१३८॥ 

शिळे लिए आपने क्षे रवण बो देखा (और 
उसका वध किया), वह मायावी सोता को मैने समेट लिया 
हँ और संसार का विनाशकारी रावण भी मात गया है। 

गाण चैती दिलं जानकी वयाप 

च सवण देवं सवा प्रायम्‌ १३ 

इसलिए आप मेरे कहने पर पदि जानकी को स्वीकार 
आ और अपने स्वरूप को सब के उलि करण अविनाशी 
देव कराव स्वरूप हो जाने! 

न] 

कहो रापवेणामिदेक्ा सरथौयत॥ १४०॥ 

बह कहकर संसार के ज्वालारूप, विशतोपुखध भगवान्‌ 
चण्ड (अलि) अन्न हुए और भगवान्‌ राम भो मु 
के जव सम्मानित होकर अनर हो गए। 

एसिता बहाव मया 

सवाप प्रवक्ते स्॥१४९॥ 

अलेपक: सोप सससुतः। 

से ष्य का पेत किल्थिपाह्‌॥ १४२॥ 

इस प्रकार पतिव्रताओं का माहात्म्य मैंने कहा है। यह 
शिक के समस्त प को दूर कले वाला श्यत बताया 
जया है। बरे कोई पुरुष अनेक पाणे से यक्त थी हे, तो भौ. 
समं होकर इन पुण्य में अपना देह त्याग कसा है, 
दे खरे पा से मु हो जाता है। 
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कूर्षबहपुराण्‌ 


य सर्वर समा पु वा डिड 

मुच्य पातके: सर्वे: स्तर पुरय:॥ १४३७ 

पिवी पर स्थित सभी पुण्य तीचं स्न करके बहल 
या कोई मनुष्य अपने दार संचित सभी प्रकार के पजं से 
पुरू हो जाता है। 
स उवाच 

इतेष पानो धुक कवलो पया 

'पहेशाराधयार्थाय ज्ञानयोग शात: १४४॥ 

ज्यास बोले- यही मानव (मत्व कथित) ध है, जो 
जैने आपको बताया है और महेश्वर की आशधना के लिए 
तित्य नयोग भी बताया है। 

गेत विधि को ज्ञानयोग समाबरेता 

स पपत महदेव नायः क्ये १४५॥ 

जो पत्य योग को इस विधि के अनुसार ज्ञानयोग का 
आचरण करता है, वही महादेव का दरसन पाता है। अन्य 
व्यक्ति सौ करों में भी नहीं देख पाता। 

पे; प वर्ष ज्ञानं काश! 

ज तस्यादपिको लोके स योगी पयो बहः॥ १४६७ 

जो पुष्य उस परमेश्वर सम्ब आकष परम धर्म को 
स्थापना करता है, उससे अधिक श्रेष्ठ इस संसार में कोई 
हीं है और वही व्यक्ति बेह गोग भ माना गया है। 

वः संस्थापित कर्हि जतः। 

स योगयुक्तो पिय घगवलिय:॥ ९४७१ 

पार पण जजाप हज. 

रेयु शान श्रद्धा चानु वै॥ १४८॥ 

जो मनुष्य मोहरा समर्थ होते हुए भी धर्म की स्थापना 
जहाँ करता, वह योगप मुनि होने पर धो भगवान्‌ को रिय 
नही होता है। इसलिए सदैव इस जा का दान करना चाहिए. 
और विशेषरूष उन ब्राह्मणों को जो धार्मिक, शान और 
रमक हों। 

दः पेटवा सि संवाद पष चैव हि! 

वणप गच्छेत परपाहरिषू॥ १४९७ 

आडे वा दैविके काये ह्मणतां घ सञ्च 

पठेत्‌ नित्य सुना: शोय च दिजालिपि:॥ १५०५ 

जो व्यक्ति आपका और मेत यह संवाद नित्फाति पाठ 
करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ओड गति को उत 


कला हे, बड दव कार्य या ब्राह्मणों के पास बठक, 
सक्र मन से, प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए और 
हिं वह नित्य सुनना चाहिए। 

वि का वष रियन्‌ शुध्‌ 

स दु त्का याति देवं ष्‌ १५ 

जो यख इसके अथं को विचार करके, पिरो 
को सुनाता है, वह दोषहूपी आवरण को त्यागकर महे के 
उस जाता है। 

एवा धनवास्थास: सयुः 

समास्य मुनीन्सूत जगाम च यथागतप्‌॥ १५ ३॥ 

इस परका कहकर सत्यवतो पुत्र भगवा] त्यास उन सभी 
मुनय तथा पौराणिक सूत को भलौ-भौति आकषस्त करके 
जैसे आय दे, से चले गये। 

क ने उ ुिोऽ्ाधः॥३४॥ 


'पडत्रिशोःध्याय: 
(ोर्-रकरण) 


व उः 

म्यति बाह लोडिति पपा 

तार ल यासा रोपण सात्‌॥१॥ 

ऋषि ने कह-हे रोपहर्षण! इस लोक थें जो तोथ 
हात और अति प्रसिद्ध है, इस समय उन सबका वर्णन 
आप हरे सामने करें। 

णु कवषो वानि चा 

डिति पू मिहि २॥ 

त सो होप; ब्ाउदादिक कृत 

एडो पु पातया कुलपू॥३॥ 

जाण जे कहा-हे ऋषिवृद! आप सुते! मै आपके 
समक्ष में अब अनेक तोथो के विषय में कहूंगा जिनको 
हमारी सुय ते पुराणों में बताया है। हे मुनिश्रेष्ठो! वे 
ऐसे महान्‌ महिमामय तोर्थ हैं, जहाँ पर स्नान-जप-होम- 
आड और दादि शस्त्र सत्कर्म एकबार काने पर 
मनुष्य अपने सात कुलों को पवित्र कर देता है। 

 इंबयोजनविस्तोर्ण द्रज्ञण: परपेष्ठिस:। 

जा प्रिति तो यस्य महात्यपीस्तमा॥४॥ 


उत्तरभागे प्ञत्रिझोधव्याव: उक 
अय तकवे कुरूणा देववसिसका दि स्ततः स्वघर्षपरिवरजित| 
णमत्र मर्वपापविशोबनमृ॥५॥ ल दसवत य: क्‌ सः सासारवि्ति। १२।। 
तव मातया विशुडात्या दब्भपाल्सर्दवज्जित:। एवया बहवः पुजा: शौलवसो गुणास्िवा:। 
ददाति य्यः कुलपू५६॥ दें सेता ेडोऽप ग द्जेत॥ ९३॥ 
परी रही का प्रसिद्ध प्रयाग तोर्थ पाँच योजन के |. स्तवं ्राहणस्तु विशेषतः! 


विसता वाला है जिसका कि माहाल्य कहा गया है। अन्य 
भो तो परव हे, जो कुस के हे और देवों दय बल है 
ये ऋषियों के आको से सवित तया सभी प्रकार के पापों 
के विरोधक है। उस तोय में समन काळे विशु आत्मा 
जाला तथा दम्भ और मत्सरता जमे दुगु मे त पुरुष 
वही पर जो कुछ भ यारि दान किया करता है व्ह 
अपने माता-पिता समयो देनो कलं को पित कर देहा 
है। 

पा गृ गयाच मातुर्न 

कत्या पादा न भूयो जायते नर:0७॥ 

गया तीर्थ तो पाम गोपो तोष है जो ण को 
अत हो लभ होता है। वहाँ पर पितृगण के लिये फि्डों 
को प्रदान काने वाला पुरु पुर: संसार में य प्ण नहँ 
करता है। 

सकृदगयाधितपन कृ ध दि यः। 

तारिताः पितासत यास्यति परपाहृतिपृ0८॥ 

त लोकहिताय लोण परपाथया, 

शिलातले पद यर पिल्खसादवेग्‌॥९॥ 

जो एक बार गया में आकर पिण्डदान करता है, बह 
अपने समस्त पितरों को तार देता है। वे सब परमगति को 
प्राप्त हो जायेंगे। वहाँ पर लोकों के हित को सम्पादन करले. 
के लिये परमात्या रट्रदेव ने शिला तल पर पाँव रखा था। 
वहाँ पर पितरों को प्रसन्न करना चाहिए (तर्पण देना 
चाहिए)। 

गयाधिगपर् कर्‌ य: शो मधिकि। 

चनि पितर वै तवा तस्य प्यः 

गायति पिते गावः कर्य महववः! 

गयं यास्यति यः क्तो ११४ 

जो गया जाने में समर्थ होता है, फिर भो मझे जाता 
उसके पितृगण उसके विषय मैं चिला किया करे है 
उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। पितर लोग यहो गाया 
गाते हैं और महर्षिंगण कीर्तन किया करते हैं कि जो कोई 
भी हमारे वंश में गया तोर्थ जायेगा वहो हमको तार देगा। 


उदित्‌ गयां गा समाहित:॥ १४॥ 

रद कोई पातो हुआ और अपने धर्म से घरत 
हातो गया जायेगा और हम सबका उदर कर देगा। 
तए बहुत से शोलवान्‌ और गुणवान पुरे कौ हो इच्छा 
तती चाहिए। हो सकता € उनमे से कोई एक गया तोथ में 
गन को! इसलिये सभी कार के प से विहर से 
हा को लो गया में जाकर विधिपूर्वक समाहित होकर 
हहं का दान अवश्य हो करना चाहिए। 

बवाल खलु ते पर्वा गहाय पि्डाषिन/॥ 

कुलासुषव्त: स समु फरप॥९॥ 

अतय हीत्या मिडावामुदत्! 

[भासच विते पणदास्षत॥ १९॥ 

वे लोग धन्य है, जो अर्थात्‌ महान भाग्यशाली हैं जो गया 
में डा कले बाले होते है। वे वर्तमान और आगे होने 
खाले सात सात कुलों को दोनों हो ओर से तार कर स्वयं 
भो पाण कद को ग्रह किया करे है। अन्य थी अह तं है 
जहा सिदध पुरुषों को हो वास बताया गया है। वह 
भास सुभ जाम से संसार में वखत है जहाँ पर 
भगवान घव विराजमान रहा करे है। 

तत सान तत: कडं ग्राहणायाक पुजन! 

कृत्वा लोकपवाणोति मोऽत ९७॥ 

कह पर स्कर और इसके अत आड़ तथा ब्रह्मणे 
का अधर काळे मु हाके अक्षय और उतप लोक 
जल करता है 

को वक साय सवनम्‌ 

का का रू ज्योगिहोपफल लेत॥ १८॥ 

[एक परम के जैवम्बक नामक तोर्ष है जिसे भो देव 
शष मसर करते है। वहां विराजमान स्व का पून 
करे यतम बड का फल मनुय को मिल जाता है। 

सुकं हेव सकषम 

जा्‌ परदिव च गाणपत्य लघेत सः॥१९॥ 

जह पर सवणा कर्त महादेव को यक अर्चना 
डले ओर वह घर सवत ब्राह्मणों पूजन करके भुय 


Er 


कूमगपुताणय्‌ 


गाणपत्य लोक को प्रक लेता है 
सोर तरे खय परिः 

सर्वव्याधिहरं पुण्यं सालोक्य कारणम्‌॥२०॥ 

एक परमेष्ठी रुददेव का महान्‌ सोमेश्वर तोर्ब है। यह ठो 
सप्त व्याधयो को हसने वाला, परम पुष्यमय और देव 
के साक्षात्‌ दन कराने वाला है। 

तीनं परमं तीर्थ विजवं याप शोभना! 

ततर लिहा पहेशस्व विजयं नाय विदयु्पृ॥२१॥ 

समस्त तयो में परम बेड तीर्थ विजय नाम वाला 
अती शोभन तौर है। वहाँ पर भगवान्‌ महेश्वर का विजय 
नामक वि्यात लिक् स्थापित है। 

पणस हारी सपाहित:। 

उचला तइ जिला यासि परपयद्‌॥२२॥ 

७: मास तक नियत आहार लेने बाला ब्रहम अल 
समाहित होकर वहां निकास को. तो हे कि! वह 
तित से परमपद को पा लेता है। 

अस्य तीर पदषु शपनम्‌ 

एडन देवदेवाय गातयकसा्‌॥२३॥ 

दूसरा परम श्रेष्ठ तौर्थ पूर्व देश में सुशोभित है, जो देवों 
के भी देव शिव के गाणपत्य लोक का एकात पद प्रदान 
कराने बाला होता है। 

द्र शिवभक्त ष्र शुम 

सार्वभौषो भवेद्राजा मुमकषरपोक्षपाणुयात्‌१२४॥ 

बही पर जो शिवधक्क ग्राह्मणो को थोडी-सौ भाषि का 
द! देत है, वह निशित हो आले अन्म में सार्वभौम 
क्री राजा हुआ काता है और ममु को मोख लाभ 
होता है। 

'गहानदीअल पुणय सर्वपापविगकपा 

उणे हस्य मुत सर्वपातके:॥२५॥ 

महावले का जल परम पुष्यमय एवं सभी तर के पे 
का विनाश कले वाला है। ग्रहण के समय उस जले 
उपस्पर्शन करके सभी पातको से मनुष्य सदा के सिये मुख 
हो जाता है। 

अन्या च विसा नम दी बैलोक्यविजुवा 

त्या साला नरो विग्र बहो महोवते।२६॥ 

इसके अतिरिक्त एक अन्य विरा नाम को नदो है, जो 


लोकय में परम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण मनुष्य उसमें स्वान 
करके रहो में पूत होता है। 

के रावणस्या त पुपर 

द सारवण: श्रमाने परणपस्व: ॥२७॥ 

पूवापर विष्णु साता ततर हिजोत्तप:। 

हासुरा तु विष्णुलोकपवाणुयात्‌॥२८॥ 

भगवान्‌ कयन का एक अन्य तीर्थ है जिसका नाप 
दुषो है। वहाँ पर साक्षात्‌ लक्ष्मीवान, प्रभु परम पुरुष 
कल विशन रहा करले है। वहाँ पहले पर विष्णु का 
पुजन डरे तथा स्मान कारळे नतम ब्राह्मणों का पूजन 
को हो बह विष्णुलोक में जाता है। 

होरां पर हॉर्थहोकर्ण ना विद्वुतप्‌त 

रवप शष्यो्तिवास: परवेहिय:॥२९॥ 

सधी तोष में एक पर श्रेष्ठ गोकर्ण नाथ से विख्यात 
व है, बह परेशी भगवान्‌ कम का निता स्थल है और 
यह सभो पापों का हरण करने वाला है। 

दा लिह देवस्य शोकर्ण परपुत्तमम! 

इलो कामाृदस्व दषितो भवेत्‌।३०॥ 

उर घि गोकर्ण गंदे शूलः 

गेव रथा शिवसाूजयपाणुचात॥ ३ ९॥ 

कहाँ पर महादेव के परमोतम गोकर्ण लिक्र का दर्शन 
करके मुय अपने सभी अपा नों को प्र कर लेता 
है षा वह सदेव का तीव मि भक्त हो जाता है। उसो 
तर उत्त कौ ओर भौ गोकर्ण नाम का तौर्ष है, वहां 
शिलकी संकर का लिख है। वहा धी मनुष्य महादेव कौ 
पूजा के शिव के साप्य को रात करता है। 


उस तो में जो देव महादेव है वे स्थाणु नाम से विश्व 
है। उन थ का दर्शन करके मनुष्य उसी क्षण सधी पारणे से 
युक्त हो जाता है। 

अनक्षर 

अं पुरुष विष्णु षते पहीयते॥ ३३॥ 

इसे अतिरिक्त एक अन्य परम पुण्यमय कुम है 
जो महात्या भगवान्‌ विष्णु का स्थान है। वहा पर महापुरुष 
विष्णु का पूजन करके मनुष्य त में महमा हो 
जाता है। 


उत पहा; 


उ 


द सारणे देवो ल्हेण रिशा 

कृत्वा यस्य पथ दक्ष तु विसर्जित:॥ ३४॥ 

सपना क्षेत्र मिर्षिगणसेवितमाः 

पण्यप विष्णो पुस्षोसप:॥ ३५ 

जहाँ पर देव श्रीनारायण ने त्रिपुरारि रुट्र के साथ प्रजापति 
दक्ष के यज्ञ को मधकर नट कर दिया था। उसके चारों ओर 
एक योजन का क्षेत्र जो बड़े-बड़े सिद्ध और ऋषिणो के 
द्वारा सेवित है। यह भगवान्‌ विष्णु का परम पुण्यमय आश्रय 
स्थल है और वहाँ पर साक्षात्‌ पुरुषोत्तम प्रभु विराजमान 
रहे हैं। 

अन्यकोकापुजे विष्णोसीरथपदुत्कर्यण:। 

मुक्तः पातकेपत्या विष्युसारष्यपाजुपाह्‌॥३६॥ 

एक अत्य कोकम में अडू को कले भवान्‌ विष्णू 
कातर स्थल है। इस तीर्थ में (सदिसे) पासे मुळ 
'हुआ सनत विष्णु कौ स्तुपा झो पा का लेता है। 

'शलिधापं पहाती विषय: प्रतिवि 

सता नरस्य प्रयति ३७॥ 

एक शालिप्राम नामक महातीर्थ है, जो भगवान्‌ विष्णु कौ 
ति को बढाने बाला है। इस परप पवित्र स्थल पर मनुय 
अपे रों को त्याग कर सात्‌ भगवान्‌ केश के 
द प्रन करता है। 

आतिति खात सदावस युझोघरपा 

आलो हशा रियं ता नागवण: स्ववषू ३८४ 

एक अती नाम से प्रसिद्ध महान्‌ तर है। यह सिं 
का आवास स्थल और अतव शोधासम्सत है। वही पर हय 
के समान शिर वाले भगवान्‌ मण स्व नित्य व्यान 
खत है 

तीं पलोक्यविख्याते सिद्धावासं सुझोघनया 

तत्रास्ति पुण्यद तीर्थ बरह्मणः परमेश्ठिल:॥३९॥ 

एक तौर लोकय नाम से बिलत है। यह भी 
'परमशोभन सिद्ध पुरुषों का निवास स्थल है। वहाँ पर एक 
पुण्य प्रदान करले वाला परे ब्रो का तौर्च है। 

कुकर सर्वपापं तां डछलोकदफ 

अपसा संस फुक वै दवियोसय:॥४०॥ 

मुच्यते पातके: सर्व: करम सह भदो 

पुष्कर तोर्थ समस्त पापों का हनन करने वाला तथा मूत 
होने बालों को ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। जो कोई भी 


हिडे सन से भो पुष्कर तोर्थ का स्मरण कर लेता है वह 
सभी ज्र के पाबो से मुक होकर हे के साथ 
_आलन्‍्दानुभव ग्रा किया करता है। 

खादेव: सगर्या: सयक्षेरगाक्षसा:॥४९॥ 

उदासते सिद्धसक्ष ब्रह्मा द्सम्भवम्‌। 

द साडो रहाणं परपेहिनमृ॥ ४२४ 

पूजयित्वा द्विजवरं हाण सग्रपश्यति। 

हा पर गन्धवों के साथ सभी देवगण तथा यक्ष-उरग 
और राक्षस, सधी सिद्धो के संघ, पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा 
को उसका किया के हैं। वहाँ पर विधिपूर्वक स्नान 
करे मनुष्य शुद्ध होकर परे ब्रा का स्न प्र 
कर्ता है। जो कोई वहां उत्तम ब्राह्मण का पूजन करता है, 
बह बहा का दर्शन कर लेता है। 

कराधिष्य देवे पुस्कृतपनिखितमू॥४३॥ 

उणो जाय तय: रवान्‌ कायानवाणुयात्‌! 

बहा देवों के स्वामी अनिन्दित पुरुहूत (इन्द्र) भो रहते 
हैं। उसके समीप जाकर (दर्शन कर) मतय उसी के 
समानरू बाला हो जाया करता है और अपनी सभी 
कामनाओं की प्रालि कर लेता है। 

सासरी सेबित परपृ॥४४॥ 

'पूजकित्वा तब स्पशे फलं भवेत! 

उही सत सारस्वत ताप का भी तौर्ष है जो हा आदि 
देवां के द्वाण परम सेवित है। जहाँ पर रुरव का पूजन 
करके अडे वज के फल वौ प्रति होती है। 

का पूणक फा परगेरपृ॥४५॥ 

_आराषयाबास शिवं तपसा गोतफतजपत 

जहां ङण ने पेर भगवान टर की तरणा प्रत. 
की दो। उस मडुणक ने अपनी तपश से गोवृषध्वज प्रभु 
शिव को आरधना की थो। 

अजज्वालाच तपसा मुनिर्धकणकस्तदा॥ ४६॥ 

हय ज्या रागत 

दं ह घगवान: दि तित त्वया॥४७॥ 

दा देवरा तवति स्थ पनः पुनः। 

तत मळूचक मुनि तप से नतित हो उठे थे। भान, 
रुद्र के आगमन को जानकर वह मुनि हषांतिरेक के साथ 
जड़े ग से दृतय करे लग गणे थे। धब दे ने 
उससे कहा आपले यह ततय किस प्रयोजन से किया था? 


उ 


परु वे ईशान देव को अपने समक्ष देखकर भी बम्बर 
नृय ही कले रहे। 

सोऽय भणवानीश: सर गर्वशासवे॥ ४८॥ 

सक देह विदा सप्र 

यह देखकर भगवान्‌ ईश ने मुनि के गर्व की शात्ति के 
लिय हो अपने शरीर को चीरकर गर्व के सहित इस मडूणक 
मुनि को भस्मराशि दिखाई थी। 

पश्येम मच्छरीरोत्यं भस्मा द्विजोतया। ४९७ 

'माहास््यपेतनपसस््वादूशोःऱ्यो;पि विहते। 

यत्य हि भवता र्तत पुनिपुहुद॥०॥ 

(बे बोले) हे दिजतम। मे कर में उठे हुई इस भसम 
'की राशि को तुम देखो। यह इस तपशशर्या का माहात्प्य हो है 
और तुम्हा समान हो अन्य भी विद्यमान है) हे मुव! 
आपको अपनी की हुई इस तपस्या का गर्व हो र है कि 
आप वार्या ततय ही करते चले जा रहे हैं। 

ब युक्त पसो म्‌ 

इभा गि स खोऽिलविक।५॥ 

आज्या पर भव र्न जगतो हरः 

सहसरशीर्षा भूचा स सरसर सहखपात्‌॥५ २५ 

दष्टाकालयदो ज्वालापाली घयंका। 

एक तापय को ऐसा नृत्य मं हो बिल हो जाना वस्तु: 
उचित नहीं है, तुम से भो अधिक तो मैं हो नृत्य करने वाला 
हूँ। अखिल तष के दृश उन सेवे उस मुने ऐसा 
कहकर अपने श्रेष्ठ धाव को प्रकट करणे हुए जगत्‌ सहक 
तागड नृत्य आए कर दिया चा! उस समय भगवान 
हि का स्वरूप सह तं वाला, सहस नउ और सह 
चरणों बाला, दंष्ाओं से विकराल मुख वाला तथा ज्वालाओं 
को माला से युक हुआ भवडूर लग रहा बा! ऐसा लतो 
ईश के समोप में स्थित होकर उस मुनि ने स्वरूप देखा था। 
वहाँ पर उन्हीं के समीप में परम विशाल लोचनो बालो 
चारुविलासिनी देवो का भो दर्शन किया था जो दल सह 
सू के समान तेजाकार वालो थी तथा प्रश्र मुळ से युक्त 
उद्या साक्षात्‌ शिवा थौ। विदेश गरु को स्मित के रच 
अमित चुति बाले और समने स्थित देखकर वह मुरहर 
संत्रस्त हदय वाले होकर कायमान हो रहे थे। वसो. 
मुनीष ने रध्य का जाप करते हुए हिर से भगवान्‌ स्र 
को प्रणाम किया था। 


उस समय मुनि ने त्रिशूलधारो भगवान ईर के पार्श्रधाग 
में विशाल नेते से युछ तथा सुर वासं से युक देवो 
को भी देखा दा। वे शिवा देवो हजाएं सूर्य के समान तेज 
मु और परसतरवदव थो। अमित कासिम देवी शंकर 
को ओर भन्द हास्य के साय देखतो हुई खड़ी यो। 

दा संजरलबदणे वेपो युनीकषर:॥५९॥ 

अनाथ शिरसा सुरं र्दराच्यायक्ञपन्यज्ञी। 

इस प्रर संकर के रूप को देखकर मुतो का हदय 
उत्त होकर कौपने लगा। वह किसी प्रकार यों को वश 
में करके स्व का जप काने लो और उन्हे शिर 
हमार प्रणाम किया। 

अपन भवानहो भरवसालः॥५६॥ 

पवष ख जगह देवी चाहिताभवत्‌। 

आ भ रते स्वचं शिव:॥५७॥ 

तब अस्र होकर तोन नधी भगवान शिब ने 
पळस होने से पुनः अपा पूर्व बेप ग्रहण कर लिया 
और बह देखे वहां से अत हो गये शिव ने स्वयं ही 
अपने करणे में प्रगत भकत का आलि किया। 

३ यायत पा किसे द्य! 

ज्य कृ गिर हर जु्ूदचपृ१५८॥ 

'बिज्ञापवायास तदा इष्ट पटा पुिः। 

उने ते महदेव बहर नलु ते॥५९॥ 

तू सुणेर मुखम्‌ 

ळा च खा भवस राया व्यवस्थिता॥६०॥ 

अहि च हसा स्पि वेव! 

और कहा- हे दत्त! अव तुमको किसी प्रकार का धव 
हो करना चाहिए बताओ, मैं तुमको क्या प्रदान करूं । तब 
मुनि ने मस्तक से त्रिपुरासुर का नाश करने वाले गिरीश हर 
के प्रणाम किया और परा होकर पूछने की इच्छा से 
उ से बहा हे महादेव! हे महे हर! आपको नक हो। 
है भन! आपका वह परम घोर विमुख क्या था 
और आपके पार्डभाग में विराजमान होकर व्यवस्थित देवो 


उतर गकिशोःव्याय: 
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'कौन थी? वह अचानक अदृश्य हो गई, मैं यह सभी जानने 
को इच्छा कर रहा हूँ। 

लक व्याजहारेशसदा मंक हर:॥६ १8. 

पेश; सवातो योग दीं व वरिपुरानल:। 

अह मह्रनवय: सर्वात्या र्वतोयुख:॥६२॥ 

दाहक: सर्वपाशानां काल: कालकरे हर: 

परैव रत कृ चेतराधेतनात्यकम॥६३॥ 

ऐस पूछने पर तरिपु को जलाने वाले ऑधिरूप 
महत हर ने उस समय मडूण मुनि से अपने योग के 
पभाव तथा देवी के विषय में कहा! मैं ससय, स्वात, 
सर्वतोमुख, समस्त पाशों का दाहक, कालरूप और 
कालना हर हूं मरे द्वारा ही सम्पूर्ण चेतन और अचेतन 
जगत्‌ प्रेरित किया जाता है। 

सोऽतर्ाषी म पो ह वै पुस्योसपः! 

तस्य सा परा पाया प्रकृतिखिपुणार्पिका॥६ ४४ 

मैं हो सबका अत्तारी पुर होने से पुरषोतम हू! बह 
दवो (जिसे तुमने देखा था) तिगुणास्मिका स्वरूप काली 
मूलक मेती माया है 

ओये मिध: शॉकर्जगरषोर: भगत 

स एष घायया विं व्यमोहयत किन ६५॥ 

नागयण परऽ पायाकूप इतिति 

'एबपेतमागलारव पर्दा स्थापयाष्यहप्‌६६॥ 

यह तियो के वाय इस जगत्‌ को योकिस्वरूपा सनातनी 
कि कहा गया है। तह विध को रचना करले वाला रध 
अपनो एस पाया के द्वारा इस समरण विश को मोहित किया 
कले है। वह नागयण पए, अमक और भावरूप हैं-ऐसा 
ति बातो है। इसी प्रकार पै इस सम्पूर्ण जगत्‌ को सर्वदा 
स्थापित किया करता हूँ 

'योजयापि प्रकृतपाई पुरुष पंचविशकमा 

जया वै सगो देव: कूल; सर्वगेडपल:॥६७७ 

'सजत्यशेषपेवेदं स्वपू्ते:प्रकृतेरज:। 

स देवो भगवा विश्वकप: फितामह:॥६८॥ 

इस विशुणासपिका प्रकृति के साथ मैं पच्यसे तत्व 
पुरुष को योनित करता हू। इस प्रकार रकि के साथ संगत 
तथा सवयं कूटस्य-निबिकार, सर्वत्र गमन कले काला 
विशु वही अन अपनी हो मूर प्रकृति मे इस सूर 


($ का सूयन किया करता है। वही देव भगवान्‌ ब्रह्म 
विद्रूप और पितामह हैं। 


बै परमत्या का सुजन कले का यह समस्त विधान 
हे वहा दिया है। एक मै हो भगवान्‌ कालरूप हॅ जो 
अनादि और विधु होने से सबका अन करने वाला हूँ। जब 
चै परम भाव में समात्विह होकर मनषि दार सद कहा 
जया हू। बह देवो विद्या जाम से प्रसिद्ध हैं मेरी हो एक परा 
शक्ति है। 

दृश हि घवा मून विद स्वप कह; 

एशानि तता प्रपस्े्वर:॥७' 

हु च घगवान काल इति शतिः 

उव घे तदयाहनं द्रव व्यवस्ि्‌।७२॥ 

दे हो स्वप हो उस विरूप देह को देख लिया है। 
इस प्र प्रधान, पुरुष, ई, किण, ब्रा और भगवान्‌ 
सुर तथा काल - ये हो मुख तत्व है-यही बति का बचन 
है। यह तौतों हो आदि और अन्त से रहित हैं तथा 
ब्रह्मस्वरूप हैं। 

ददात दव्य दिति शतिः 

आल्पसदर तत चिया पादम्‌ ७३॥ 

आकाश किले तस्र विषते 

एल विज्ञाय भवता धक्तियोशाशरयेण त॥७४॥ 

समन्यो बदरोचों तत पशय 

ति झटतो है-वह उसी के स्वरूप वाला, अस्यत और 
अक्षर (अविनाशो) है। आत्पानन्दरूप परम तत्व ज्ञानमात्र 
है और वही परम पद है। बही आकाशरूप निष्कल ब्रह्म है 
उसले अन्य कुछ कहो ह इसी प्रकार विशेषरूप से जानकर 
'भकियोश का आश्रय लेकर आपके लिए मै धली-भाति 
इलत तथा कदत के योग्य हं इससे तुम ईशर को देख 
सब 

एका घणवाडगापादर्शनं हर:॥७५॥ 

तर घो रसु 

एतिद दी रहरदिसिवितमा 

सेव्य राहो वाच्य सर्वपतकेः॥७६॥ 
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र्हण 


इतना कहकर भगवान्‌ शंकर बही अदृश्य हो गये। वहाँ 
अकियोग से मुनि ने सेव को आराधन कते रहते ये! 
'चह परम पवित्र अतुलनीय व हके दा सेव है। 
इसे विद्वान ब्राह्मण सेवन करके समस्त पात से मुक्त हो 
जात है। 


इति कर्प उड प््रिहो:व्याव:॥ ३९ ॥ 


बट्तरिशोइच्याय: 
(र्व ररण) 

सूत उवाच 

असय विपुल तीच पैलोक्यविदुतय! 

स्त्रकोटिरिति ख्यात रहस्य परपेहिन:॥ १॥. 

सुती बोले- लोक में प्रसिद्ध एक अन्य पदत 
विशाल ती है। परी रद का होने से यह सरकोट नाम 
से विख्यात है। 

प पुणय काले टैब: 

'कोटिकरर्षयो दासासत॑ देशयण्यरम्‌॥२॥ 

आह यासि गिरिशं र्द पिमाकिन््‌! 

अययोऽन्यं धक्तियुक्तागा विवादोःपूऱयह्ान्‌ किला! 3॥. 

किसी विशेष पुण्यतम पुरातन काल में कभी करे 
तिदय महर्षिगण, महादेव के दर्शन को इच्छा से उस 
तौर मं गये थे। वहां जाने पर थळियुक हुए उन महक 
में, मै पहले पिनाकी गिरीश का दर कग” इस प्रकार 
पर्पर महान्‌ विवाद हो उद्या 

तेषा भक्ति तदा दृष्टा गरो योगि गरः 

दोटिलपोऽपवो खोटिसोऽपदत्‌॥४॥ 

तव उतकी भक्ति देखकर योतियों के गुरु भगवान्‌ 
महादेव ने करोड़ों रूप धारण कर लिए। तब से यह तोर 
सोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

ते स्रवे महदे हर गिरवा 

अपश्‌ पारवतीनाब हपषटिोऽघवन्‌॥५॥ 

पर्वत को गुफा घें रहने वाले, परवतपति शंकर के (एक 
साथ) दर्शन किये अत: वे सभी कपिगण अत्नत परिपक्व 
बढि वले हो गये। 

अनाहत महादेवं पूर्वमेवाहमीख्वरषा 


दृष्य भकतया ते रत्यस्तविवो3घवन॥६॥ 

आहि और अस रहित इड, महादेव को मैने हो पहले 
देखा, वह सोचकर ह लोग भक्ति के कारण सरमय 
जुले हो गये। 

(अदा विघलः्पश्यस्ि स्थ प्रहतम्‌ 

'ज्योतिस्तगैव ते सर्वेश्‍भिलवस: परण्पदम्‌॥७॥ 

यव: स देवोःव्युषितस्तीच॑ पुण्यतमं शुभम! 

दवा स्टाससपष्यर्घ्य स्दसामीप्यमाणुयु:॥८॥ 

हषा उन्होंने आकाश में एक विमत महत्‌ ज्योति को 
देखा और उसी में लीन होकर ही, वे सब परम पद को प्रा 
हो तवे! पह कारण है कि वे सट वहां रहते थे, इसलिए 
सह ल पुष्यपव और शुभ है। वहां रु का दर्शन तथा 
पूजन करके मनुष्य स्ट का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। 

अन्य तीव्रा सामा ममु शुम 

का रा विधधवानिर पार्ट्स लघेत॥' 

अन्या फरर देश: पुण्यतप: शुभ:। 

क गला तज कुलाना तासवेच्छतय्‌॥१०॥ 

रक दूस मधुन नामक श्रेष्ठ पिर तीर्थ है। वहां 
सका! तपयत होकर रहने वाला इ के अधांसत को 
जब कर लेता है। इसके अतिरिक्त पी नामक शुभ और 
प्यव देश है। वहां जाकर पितं को पूजा कले से 
अपने बं के सी पिते का द्धा होता है 

कलर पहल रहहलोके महेश्वर 

(डालकर भें तज धक्तप्रियो हरः॥ ११॥ 

के सा शिवे भे राजद: पुरा 

्दाशोस्तरपस्कौ: पूजवाघास शूलिनपृ॥ १२॥ 

सखाप चिदा रं प्तिः 

जाप स्मित सं्यलपारसः॥१३॥ 

रुद्लोक में कालंजर नामक एक महातीर्थ है। जहाँ 
भिय महादेव महेश कालनर नामक सेवका भजन 
झले है। रचन डाल में बेत नामक एक शिवभक्त जि 
यहाँ शिवजी के आशोवद प्राहकर नस्काादि से 
श्रिशूलधागे शिव का पूजन किया करता था। उसने वहां 
'भर्तिदोगपूर्वक विधिवत शिवलिङ्ग स्थापित किया और फिर 
उल्लो शिव में चित लगाकर निरत र्ट मत्र का जप किया! 

यां दीन शूलमादाय भोषणया। 

ण्या देशे स राजा या त्हिति॥ १४॥ 


उतम ऽयाः 


खडा 


तशात, वे राजा जहाँ पर ये, (उनको मृत्यु का समय 
आने पर) उनको वहाँ से कालदेव अपने यमलोळ में ले 
जाने के लिए दौतिमार्‌ काले र्म को धारणक और 
हाथ में भोषण त्रिशूल धारण करके वहाँ आ पहुँचे 

'वौक्ष्य राजा भवाविष्ट: शूलहस्तं समागतमा 

काले कालकर घोर भषणं चण्डदीपितपृ१ १९४ 

उद्ाध्यामत हसतं स्यृठासौ लिङ्गप्पम्‌। 

चाप शिरा जजाप शत्वम्‌ (६॥ 

तब राजा शेत सारे संसार के ल, भयंकर, 
गोर प्रचण्ड दौतिवाले, काल को ल हाथ यें लेकर 
उपस्थित देखकर भयभीत हो गये। तब बह रा ने दोनो 
हषो से अत्युत्तम शिवतिक़ का स्पर्श करके सिर शुकाकर 
रुढ को नमस्कार किया तथा शति सो का जप करे 
हे 

अपसपाह राजान बस मरा भवम। 

एति पुर: स्थि कृताः प्रहि १०७ 

तवाच घवाविछ्ठो राज खपपणः। 

एकपात विवन १८॥ 

इस प्रकार जप काते हुए तथा मन से भव को नमन 
के गले राजा के आगे कृतान यमे हंसते हुए से कहा- 
यहां आओ, यहां आओ। र्दपापण राजा भयधोत होकर 
यमराज से बोले कि महादेव की पूजा में निए मुत एक को 
इका, अन्य लोगों का विनाश करो। 

इकत भगवा्जीतारसम्‌। 

स्हार्थनसो याऱ्यो महे को न िठति।१९॥ 

तब ऐसा कहने आले भवभीत मन वाले राजा को यमतन 
३ कहा कि चह सक पूवा में नित हो या दूख कोई, 
कौन मेरे वशीभूत नही होता। 

समकला स राजाने कालो लोकाकालन |! 

कय पाश राजापि जजाप झतस्कीयप्‌॥२०॥ 

ऐसा कहकर सारे लोको प्रसा, काल मले ने 
राजा को पाश से बाँध दिया, परु गाळा तन भी द्रि 
का जप के व्हे! 

अवतर विपुल द्या 

रेमात भूतु पुराणम्‌ 
जालमाला प्य कि 
अत ससि स २: 


दो राजा हे जे भूतपति, महादेव के दो्यमान, 
ज्यं डो मालाओं युक्त, अनादि, विपुल तेज समूह 
को देखा जो दिड को व्याज के ्रर्पत हुआ था। 
कसो पु स्र 
देव्या देवं चलेखोग्बवलाङम्‌। 
देर पवि स्पदे 
केसे चमप २९॥ 
रक ने उस तेवसणूह के बोल महादेवी के साथ 
हिन, सुने वर्ण और कलेला से सुशोभित अंग 
जले, तेजोमप पुरुष को देखा। राजा अत्यस प्रस होकर 
उसे देखने लगे और समह गये कि ये नाथ आ गवे है। 
_आगच्छस्स सातिदुरेति दृहा कालो स्र देवदेवा महेशम्‌ 
तपरे रा्जरलकोतुमध्याजगापा! ३॥ 
ोड़ो दूर पर महदेव के साथ सदेव को आते देशका 
शे कात निर्भर ही शा और समस्त वश के नाथ महादेव 
के सक हो र्या को ले जाे के तिये उप्त हुआ। 
आकाय भगवाु्र्या 
देवो हो पू पुराण: 
रल बक सत्य स्य 
दीष लक पेति।२४॥ 
ह देखा प्राणियों के नाथ, पुराणपुरुष भगवन्‌ 
उकम देव स्ट ने, कालरूप मृत्यु से कहा= ऐसे हे बार 
कार स्मरण कले बले मेरे भक को शो् ही मल दे दो। 


उडा प पुरोवाव पालै 
सो ह चा वेणाह॥२५॥ 
जभते महादेव का ऐसा वचन सुनकर भो काल ने 
अपे स्वपाव को मुख्य मानते हुए हाभाव से शिवभक्त को 
लों से बध दिया और षित होकर वेश मे सट को ओर 
दड पढ़े 
अय शलश: 
सोके दिः 
सहै वामणादेव काल॑ 
तस्यं पायो व्याजजाना। २६७ 
काल को आते देखकर संसार के प्रपंचों के ज्ञाता, 
महादेव जे शावंतो को ओर कटाक्ष से देखकर, उसको 
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कृर्गमहापुराणपू 


अवहेलना करले हुए गर्जा के सामने काल को बवे र से 
मागा 

पार सोडतिपीषणों महेशपादबातित:। 

गले सहोषया पवर पिनाक २७७ 

महेश्वर के पाद प्रहार से हो अत्यन्त भयंकर कालदेव 
मारा गया और पिनाक धनुषथाी महे, उमा के साथ 
सुशोभित होने लगे। 

सिक देवणी प्रानो हरा 

नास यै तमय स राजपुदवसदा॥२८॥ 

देवेश्वर शंकर को देखकर राजश्रेष्ठ केत प्रसत्रमन होकर 
अविनाशो पुरुष को नमस्कार एवं स्तुति करने लगे। 

जो भवय हेतवे हराय विय 

नप! शिवाय धोमते नमोऽपवर्गदादिते॥ २९॥ 

जो नमो नमो नघ महाविभूते नमः| 

'विभागहीबरूपिणे नभो निय ते॥ ३०॥ 

घोड ते गे रुख 

अनादिसित्यपृतये वहमूहुपारिणे॥३ ७॥ 

जो यषण्माय ते कपालपालिने नमः| 

जो महानगाय ते शिवाय शराब वे॥३२॥ 

जगत्‌ के हेतुरूप भव को नमस्कार है, हरर, विश के 
लिए कल्याणरूप को नपस इ! नी शिव को नमस्कार, 
मोक्षप्रदाता को नमस्कार! महान्‌ विभूति या ऐशरदयुळ (महा. 
विधूति-भस्पधारी) आपको यार बार तमस्कार। विभाग 
रहत स्वर्त वाले तथा मुके स्वी आपको नमस्कार 
है। हे प्राणियों के स्वाम! हे शरणागत ह: ही! आपको 
नमस्कार! आप आदि गीत, विलय, सौभाग्य समस और 
चह का शङ्ख धारण करे वाले है, आपको नमस्कार! 
वृषध्वज! आपको नमस्कार है। हे कपालमालो! आपको 
नमस्कार। हे महानग! आपको नमस्कार। कल्याणकारी 
शंकर को नमस्कार! 

अबु शहर: प्राप म्‌ 

स्वगाणपत्यपव्वव स्वहपताबयों दटी॥३३॥ 

तत्त, प्रणाम कले में कलर रा पर महादेव ने कृछ 
कौ और अपना गाणपत्य पद और अविनाशो स्वरूप प्रदान 
किया। 

सहोमया साद: सराजपुंपवो हर 

पुनीकसिद्धवच्ित: क्षणाददूश्यतायगात्‌। ३४॥ 


दतत्‌ उमा देवो तथा पदके साव डेत नामक राजा 
को घो साथ लेकर महि और सिद्ध के दा सतुतय होते 
ह वे महे क्षणभर में अस्य हो गये। 

काले सहो लडन: ितमहः। 

वाचत द सु सजीदोडव॑ घवल्विति॥ ३५॥ 

महेश के द्वार काल को मार दिये जाने पर, लोकनाथ 
हमा जे रट् से कर माँगा था कि “यह काल जीवित हो 
व 

सि किप दोषलेशो वृफयया 

कृकस्य धिता तल लिियोजितः॥ ३६॥ 

(उसे कह) हे ईशान! तृषभध्वज! यमज का जरा 
' दोष कहो, क्योकि उसे आपने हो इस कमें नियुक्त है 

ज देवदेवे हरः। 

वस्ता वि सोवि तादृिोऽ पवत्‌ ३७॥ 

देवाव ब्रह्म के वचन सुनकर, देवाधिदेवेहर विछ को 
आत्मा महेबर चे “तवासतु' कहा और वह भी वैसा ही हो 
त अर्थात्‌ पु: जौवित हो गया। 

इदे र्व कालक्रधिति शुतप्‌त 

गाय पहदेव गा स कि ३८॥ 

लिए यह ह कालंजर (जहाँ काल का नाश किया 
था) तीरथ मागा गया है। बही जाकर महादेव की पूजा करे 
से पणे के अधित पद की प्रि होती है। 


इहि शरकृर्मपुराणे उतारे कालवे प्ैशोःप्याव:॥३६॥ 


सपतब्रिशोः्याय: 
(ररकण) 
सूत उच 

इदप सवानु महता 
अहादेवस्थ देवस्य महालय इति श्ुतम्‌॥ १॥ 
त देवादि ण तरिपुररिणा! 
'झिलतले एट व्यस्त नासता निदर्शनपू॥२॥ 
त पाशुष्ता: शातता धस्योदधलितवि्ा:। 
उसे यहादेवं वेदाब्यवस्तत्परा:॥ ३॥ 
सावा तत्र पदं श्व दा भक्तियुरस्सरपा 
नपसृ शिरा स्तरसापीच्यमाणुयात॥ ४ 


उने स्ुजिशोएब्वाब: 
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'सूतजी ने कहा--यह एक अन्य गुध से भो गुतर त्रेड 
स्थान है। यह महादेव देव का महालय हे-रेसा सुना 
'बहां शिलातल पर देवाधिदेव त्रिपुरा रट ने पदन्यसत किया 
चा जो नास्तिकों के लिए अहू है वहा पर पाशुपत लोग 
पर शात्तावस्या में भस्म से पूरित शर काले का वेळो 
के अध्ययन में तत्पर महादेव को उपासना दिया कले है! 
ही स्नान काले पर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श के इस स्थान 
का दर्शन करे तथा शिर नमन का प्रणाम कले से स्ट॒ का 
सामीप्य प्राप्त होता है। 

अतय देवदेवस् स्थान श्पोरमहात्प:॥ 

केदारपिति विख्यात सिद्धानामालयं शुभम्‌१५॥. 

तत साल्या हेव वेम 

पौवा चैयोदक शुध गाणफ््वपवाणुवात्‌॥६॥ 

आड दि कृवा घते फलम्‌ 

पिति योगिषिजितपासतै:॥७॥ 

देवो के भी देव महाला शम का एक अन्य स्थान है। 
यह केदार ताम से तित है जो सदो का शुभ आर 
सथल है। व पर सान करके और वृषकेतन महादेव को 
पूजा करके तथा परम शुद्ध जल का पान काळे गाणपत्य 
पद प्रात होता है।यह आढ तथा दान आदि करे अक्षय 
फल को प्राति होतो है।यह जितेद्िय यगो तथा ह 
हितों सेवित है। 

गो पावत सर्वपापविनाझनमा! 

र वास विष्णुसोके पोको ८0 

अया याण वलति 

अकष विरे व त्रा दिजोसप:॥ ९४ 

वहां एक प्लक्षावतरण नामक तौर्थ है जो सभी प्रकार के 
पां का नाश काने ताला है। वहाँ पर भगवान नास 
कौ अर्चना कले पर मनुष्य विष्णुलोक में पूजित होता है। 
एक अन्य मगधारण्य नामक तीर्थ है जो सभी लोकों में गति 
प्रदान करने वाला है वहाँ पर पहुँचका वलय अक्षय 
स्वर्ग की प्रपि किया करते हैं। 

तीव कनखलं पुण्य महापातकनाजप्‌त 

तर देवेन खण झो दव नाकित:॥ १०॥ 

ततर गंगपुपसूश्य शुविर्धावसमस्वित: 

षय सरवण ब्लोक सेप्रः॥११॥ 

कनखल नाम का तोर्थ परम पुण्यमय है जो महन्‌ 
जतकों का विनाशक है, जहाँ पर भगवान स्ट्रदेब ने 


रति दक्ष के कह का नाश किया था! वहाँ पर ङ्गा म 
उस्र करके परम पवित्र होकर भक्तिभावसा से युक्त 
होर त का सेवन करे पर मनुष्य सब परकार के पर्ष 
से मु हो जाता है और फिर बहालोक में निवास किया 
कसा है 

होति वात पुण्य नायम्‌ 

ठयं इदे तदवप स गच्छति। १२॥ 

एङ महल नमसे वखत शधं है जो परम पुण्यमप 
है और भगवान्‌ नागयण को अतयत हिय है। वहाँ पर 
भगवान हकर की अरं करके मनुष्य द्मे जाता 
क्ष 

अन्य तीची नामा शर्व शु 

कत श्राय खव दिलो धबेत्‌॥९३॥ 

द सि रो देया सह हे 

सिद का दृतय्‌। १४॥ 

ए दूसण और ती मे परम बह शुभ ती है जो नाग 
वत कह जाता है। इस त में मुय अपने प्रिय 
ले का पठ्यग करके भगवान्‌ स्ट का परम प्रिय हो 
आता है। वहाँ पर सेव दौ पर्वती के साथ विराजमान 
हे ह इस त में स्वान और पिण्ड आदि का कर्म तथा 
हिवा हुआ धन अक्षय एवं उत्तम हो जाता है। 

गोदाय मदी पुण्या सर्वशापरणाशिकी) 

उत सालय ््रेवासर्प्वा यधाविधि॥ १५॥ 

सर्वपाएबिशुद्धात्या पोसहखफल लेत! 

दबे नामक परम पुण्यम नदी सभी पापों का नाश 
कले काली है। उस कदी मे स्वान करडे पिते औ देवों का 
तन यावष झाला चाहिए) वह सर्वो से विश 
आत्या काला होकर एक सहस गौओं के दान का फल रा 
काई 

र्ला पुण्या कावेरी विषुला ही॥१६॥ 

ल्या सकल कृया पु सर्वयातके:। 

होण्य एडो वा १७॥ 

द्याल कित क्था सेवन 

दिश जलवालों कावर नदो अतिशय पुण्यमयी है। 
उसमें स्म करके तथा (पि को) जल दान करके 
लु लोन रि उपवास करता हे, अथवा एक राति तक 
उपवास करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 


ज्ञ 


कु्गमहावुरागमू. 


हिातयों का यह कथन है कि यहाँ पर ती झा सेवन 
कला चाहिए 

यस्य वाइयरसी शुद्धे हलपादौ च संस्थिती॥ १८॥. 

अलोलणे ह्री तंरा 

जिसका मन और वाणी शुद्ध हों और हाच-पैर घी 
सस्थत हों, उसे तीर्थ सेवन अवश्य काला चाहिए। जो 
मुय लोलुप न हो, चाहो वही मनु कोके शुभ 
फल प्राप्त किया करता है। 

स्वापितीर्थ महातीथं त्रिपु लोकेजु वितुतम्‌॥ १९॥ 

त सन्निहितो नित्य सकन्दोऽमरसपसकृतः। 

सालय कुपारणं कृवा देवािपणम्‌॥२०॥ 

आर्य पण्पर देव सदे सह घो 

स्वामितीर्थ एक महान्‌ तीर्थ है और तीनं लोको में यह 
परम प्रसिद्ध है। वहाँ पर देवगण के द्वार नमस्कृत भगवान्‌ 
स्कन्द नित्य ही वास करते है। वहाँ कुमार थारा ये स्वान 
करके पितृगण और देवों का त्प कला चाहिए! जो छः 
मुख वाले देत की आराधना काता है, वह भवान्‌ स्कन्द 
के हो साथ आक का उपभोग करता है। 


पिता संव: २ २॥. 

तापर नाप की नदी जोक में विख्यात है! उसे 
सलग करके यथाविधि पितत का धक्तिथाव से तन काला 
चाहिए। वह पापकर्म वाले पितं का भी उद्धार कर देता 
है-इसमें जगा भी संशय नही है। 

घर्ति स्यात वेयः 

रे त्र भवह पाना सहति्दमा१२ ३॥ 

विप्राय ददे सदि 

क्ता ये तेग पत्ति यस्य ददन द्ियः॥२४॥ 

कावेरी नद के उत्पति स्थान पर चर्चा से एक 
अक्षय तौर्थ वियात है। उस तोच में दिया हुआ दान भो 
मुत पुरुषों को संगति प्रदान कराने वाला है। विद में 
देवो के देव सदाशिव का जो दर्सत किया करते है और जो 
शिव के भक्त होते है, वे दिन यमराज का मुख नहं देखा 
करते है अथात मृत्यु पडात्‌ शिव के समोप हो हो है। 

दिकाया वृष नाप र्व सिदित 

तत्र सालोदकं कृत्वा बोगजिखिज किदति॥२५॥ 


इक केत मे वृष तन वाल एक तीर्थ है जो सिड के 
हित है। उस त में नकर देव-पितृगण का 
तपन करे म येण की सदि को ग्र करता है। 

दशता्रेष तोल सर्वपापविनालकमा 

दानाने तनव कल नरः॥२६॥ 

पुय ता द षत्‌ 

काधिगणय दु्तात्या पुण्डरीकफलं लभेत्‌॥ २७॥ 

द्ाशयेपिक नम वाला तर्य सभी पपं का विना 
के कला है। ब पर उस तथ का स्वानादि करे म 
दश अवध का फल प्रात कर लेता है। एक पुण्डरैक 
असक त है जो आहो के दवा उपलोधित है। वहाँ पर 
आकर योगयुक्त मग वाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञ का फल 
जक रर है। 

सयः परव तव हीति समत 

रिल लोके पहीो॥२८॥ 

समासत तीचं में र तय जहती नाम से कहा गया है। 
र पितामह ज्य का अधयद करके मानव अनत में 
जसलोक में जा कर प्रीत होताहै। 

सकचा दिन पा शुभ! 

उ्यासतीचिति छातं पैनाङक्ष नगोततयः॥ २९॥ 

वपुर्व सरवपापतिनाः। 

(पितृणां दुहिता देवी शस्थकालीति वि्ुता।३०॥ 

अस्या सला दिव याति पतो जातिस्मरो भवेत्‌ 

उस प्रा सती के किनारे विनत, एष रवण 
तक शुभ व्यास शो प्रसिद्ध है औ वहां मैक नाम से 
उत्तम पर्द तौर्ष भो है। यमुना का उद्धव स्थानरूप तीर्थ भौ 
समूर्ण पापों का विनाश करने वला है। कहां पितृगण की 
पु देवो गन्थकालो - जाम से प्रसिद्ध थी। उसमें स्नान 
के मुच स म जाता है और गृत होकर जातिस्मर 
(पूर्व की स्मृतिवाला) होता जाता है। 

डु पणं सिडचारणसेविसप्‌॥ ३ ९॥ 

लज शर्य केच भवता 

उपिव खात यज सा स्रवस्सधा॥३२॥ 

रचय घहादेवीं गोसहखफल लेता! 

डुेतुङ्ग नाम वाला तीथं सव पापं को दूर करने वाला 
तष सदो और चारणें सवित है। वहाँ पर घाणत्याग 
के करणी फिर कुबेर के अनुचर होने का अधिका हो 


उतरा स्याः 


जाया करता है। एक उमातुद्ठ नाम से विड्यात तोर्य है, जहाँ 
पर सेव को प्रिया निवास किया करती है। वहाँ उस तीर्थ 
में महादेवी शरोजगदम्या का अन कडे एक साव 
गौ के दान का फल प्रह करता है। 

भो तपसं आ दा तथा कृतम्‌॥३३॥ 
कुलानयुभयत: य पुति पतिया 

भृतु नामक तों में किया हुआ तप और श्राद्ध तथा 
दान आदि सत्कमों का सम्पादन दोनों माता-पिता के 
ज मन कल देता हरेल मेणे मति 
| 

काश्यपाय महतीच लिति भुरुृ॥३४॥ 

तत श्रनि देयानि नित पेया 

एक महामुननद्र काश्यप का महान्‌ तोर्य हे, जिसका शुध 
जा झालर्सार्प - ऐसा सुना गया है। परप के क्षय कले को 
इच्छा से उस त मे श्राद्ध दान नित्य कले चाहिए! 
दर्णा तथा दां ध हष तो जप:॥३५॥ 
अय्य कृतं भवति सर्वद 

दशाणां नापक तथ मं किये गये आड-दान-होम-जप- 
तप सभी सदा अक्षय और अविनाशी हुआ करते हैं। 

अर तिनमा कै कुुंगल्‌॥३६॥ 
दवा तु दाने विधिवद्बहालोके महोप 

एक दिनातियो के दा सवित गल चाम से प्र 
तों है। इसमें पहुंचकर दिया हुआ दान का महान प्रभाव 
हुआ करता है। दान दाता जिसने विधिपूर्वक दान किया है. 
अतत में वह ब्रह्मलोक में पहुँच कर महिमान्वित हुआ करता 
है 

तरणय महती सव व च॥३७॥ 

पेच शिरि णः पेशो 

भरस्य पु ण क शुे॥३८॥ 
पहाहदे च कौशिक्यां दन भवति चाक्षयम्‌! 

इसी प्रकार वैतरणी नायक महातो में, स्वर्णवेदों नाप 
बिशाल तीरथ मे, ब्रह्न के परम शुध पर्मपृह और 
ब्रह्मशौर्ष तौर्थ में, भरत के पवित्र आश्रम में तथा परम 
'पुण्यमव शुभ गधन नामक तीर में और किक नदी के 
महाहद तोर में किया हुआ दान अक्षय हुआ काता है! 
मु पद सत महादेव धीपता॥ ३९७ 


साजणा वचो 

कान्‌ देवेश महादेव षडप नामक तौर्थ में अपना 
पादऱ्यास किया है! वह सभी लोको के हित को इच्छा से 
न्तिके लिए दृष्ट्रूप है। यहाँ पर बहुत थोड़े से 
सम मे हो म्य धर्म में पयण हो जाया करता है। जिस 
कार से कोई सर्प अपनी कडली को त्याग कर दिया करता 
है ठक उसी प्रकार यहाँ पर अपने विहित पापों को भी 
मनुष्य शौत्र छोड़ देता देता है। 

नामा कनकेति तीं अैलोक्यविुतपू॥४९॥ 

उदीच्यं पृष्ठ्य ब्रहर्दिणणसेवितश। 

र साचा दिव यासि सशरोरा ्विातयः॥४२॥ 

द॑ वाणि सदा शाय मपुदाइतपा 

लि सातवा यत क्षणदल्पषः॥ ४३॥। 

कनका नाम वाला एक मह्‌ तीथ है जो तोनों लोकों 
भे प्रस ह! उत्तर दिशा में नामक तौ रिं 
सेवि है। इस ली घे जो थी दिजाति स्नान कर लेत है 
जे सले स्वर्ग को चले जाते हैं। इस तीथ में किया हुआ 
दान तशा शा सर्वदा अक्षय होता है। उस तौर्थ में स्नान 
करके भनुष्य तों देव-पितर और ऋषियों के ऋण से मुक्त 
हो जा करता है और उसके सब पाप क्ण ह जाया करो. 
है 

बास अरि साला स्स लपे! 

उतर र ला सिदध प्राणोत्यनुत्पाप्‌॥ ४४॥ 

तसपा याशि पशाबलप्‌। 

स का्‌ सपे दिवयायो्षोायषठ विति ४५॥ 

इस प्रकार मानसरोवर सान करके मुय इदेव का 
आधा आसन ग्रहण कर लेता है। उतर मानस में जाकर 
तब उतय सि को प्राण कर लेता है। इसलिये नितनी 
सरे और बल हो उती के अनुसार आद अवरप ही 
कृत्या चाहिए। ऐसा श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दिव्य 
माओ को प्र कर लेता है तथा मोक्ष क उपाय भी उसे 
डात हो जाया करते है। 

रो हिमा नाुिूतः। 

डाम सहखाणि साशीतिस्वायतो गिरि:॥४६॥ 

हिद्धचारणसंकोरणा देवा्दमणसेवित:। 

एक हिमवान्‌ नाम वाला परम विशाल पर्वत है जो अनेक 
ज्वर को महा मूल्यवान धातुओं से विभूषित है। यह पर्वत 
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अस्सी हजर गरम के बिस्तर मे केला हुआ है। यह परत 
सिद्धों और चारणों से संकीर्ण है और देवर्षिगण भी इसका 
सेवन किया करते हैं। 

तत पुष्करिणी र्या सपा नम नापा:॥ ४७॥ 

त्तर गलादि विदा विपि 

आडे भवति चय ततर द पहोदयपूछ ४८॥ 

ताये रतस्य रापत 

सर्वर वा्‌ पुण्य गंगा पुण्या सतत:0४९॥ 

हाँ पर एक अतीव रपणीय पुष्करिणी है जिसका नाम 
तो सा है। वही पर विटा हिन जाकर ह्य के पाप 
से भी ूट जाता है। बहा पर किया हुआ आढ अकष होता 
है तथा दान देना महान्‌ उत्रतिकारक होता है। वहाँ श्राद्ध 
करने वाला पुरुष अपने से पहले के दस और याद के भो 
दस वंको तार देता है जैसे हिमवान्‌ गिरि सर्वत्र महान्‌ 
पुण्यशाली है उस तरह उसमें भागीरथी गंगा भी सभी ओर 
से पुण्यौ है। 


अक्षय ता दाने स्वाच्काडदानादिकक वहत ९॥ 

महादेवाय व पवय तहिलेषतः। 

तारवे तुराय सपाहित:॥५२॥ 

समुह की ओर जाने वालो सभी नदियों परम पुल्यमक है 
और समुद्र हो वितो से प्यालो है! बदाम में 
पहुंचकर मनुष्य सधी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 
उस थाम में साक्षात सनातन देव सायण नर के साथ 
विराजमान है।इस धाम में जो भौ दान किया जाता है और 
आद आदि किये जाते हैं वे सभी अक्षय फल देने बाला 
होता है।यह महादेव का अलि तोर विशेषकूप से पावन 
है। वही पर परम समाहित होकर यदि कोई श्राद्ध दा है तो 
बह अपने सभी पितो का उद्धार कर देता है। 

देवदास पुण्य सिदे 

हा देवेन ततर द पहे्रप१५ ३॥ 

मोहि मुजीन्सरवाससपस्त: सफापूजित:। 

इस्रो गवाश मन्‌ प्राह भावितान्‌॥५४॥ 

इरे ण्ये निवसिष्यव सर्वदा 

भद्ावनासमायुर्तस्ततः सिदिाप्यवा॥।५५॥ 

वड घायर्चवनीह लोके पराणाः 


तेक दाप पर गाजफत्वे हि शा्वतप॥५६॥ 

देवदार नामक एक बन है जिसमें सिदध और गवं के 
सुदाय रह करते हँ! वहाँ पर महान्‌ देवो के भी देव ने 
महे दिवा है। समस्त महामुनी के वत भलो-भौति 
पूर किये गये देव ने उन सपस्त सुतो को मोहित 
करके भगवान्‌ परम प्रसन्न हुए चे तथा ईश ने उन भाव 
भित मुन से कहा था कि आप सब लोग इस परम 
अड सुर्य आ में सर्वदा निवास करोगे। मेरी भावना से 
सागत होकर हो आप लोग सिद्धि को प्रस करी)! जहाँ 
पर भर्व होकर जो मेर पूजा किया करते हैं उनको में 
परस शा शाणपय पद प्रदान किया काला हूँ। 

अक निय यामि सह नारायणन गु! 

जानिह रएका भूयो जन्म चाणुयात्‌॥५७॥ 

साति च ये ती देशानारगता जगा:। 

ते सर्वपापानि मायाय हविजेलपा:॥५८॥ 

आड दार तरो हषः निर्ण तका 

दा जच नियः रवं कृतपृ॥५९॥ 

चे यह सवा भगवान्‌ नागवण के साध बास करू जो 
मुष यह निवास करते हुए अपने रणको त्याग करते हैं 
घे किए दूसरी बार इस संसार ये जन ग्रहण नहीं करेणा। जो 
अस देशे में निवास काने आसे भी मनुष्य इस तौर्ष का 
संस्मरण किया करें है, हे यतमो! उनके भी सारे पा 
को पै कह कर देता है। यहाँ पर किये हुए शराड-दान-प- 
हो कथा पिणत, घ्यान-जाप-नियम सभी कुछ अक्षय 
चाल कर्ता है। 

नालेन पब हि द्विवातिि:॥ 

देवदास पणं हदेवनिेितम्‌॥६०॥ 

कोणे हदो विष्णु पुयो्ः। 

कज सनिता गगा ोर्थन्यायतनानि च॥६१॥ 

इसलिये सब प्रकार से प्रतरूर्क द्विनतियों को इस 
का दर्शन अवश्य हो काना चाहिए। यह देव दाहूवन 
परम पुष्वमव है और महादेव के दारा मित है। यहाँ पर 
इछ, महादेव अथवा भगवान्‌ पुरुषोत्तम विष्णु स्वयं 
विशाजघान हैं। बे पर गंगाजो अन्य तोर्थ तथा आयतन 
समो मे स्थित है। 

इति कृपो उतरा वीर्थवर्णन माप 
सो्याः॥३७॥ 


उतरे अष्टिशोधब्याब: 


उ 


अटत्रिशोऽव्यायः 
(ऐववदास्व में प्रवेश) 
प उ्ुः 
क्व दल्न भगवाऱयोवृषध्वज:| 
मोहयाास त तइ १५ 
ऋषियों ने बह-सूतय! दारवन में प्रवेश करते हुए 
भता वृषभध्तज ने ब्राह्मणों को कैसे मोहित किया था 
गह बताने को कृपा करं 
सूत उवाच 
पण दए सये देवसि्धन्विकिते 
स फुदालन्यासप्केर: सहखज़:॥२॥ 
उत वितिथं प्रक्ाणा सावि 
उनि विविेलपसि ध पहषव:१॥ 
सती बोले- देवों तथा सिडो कृत सवित रमणोय 
दाव में हा मिषं ने ज़ाचोत काल में अपने पुत्र और 
पी के साथ कहते हुए तपस्या की थो वे महा कृति मार्ग 
से यछ विविध प्रकार कडग और अनेक पका के पळे 
ए पत्पत्या का पनन करे थे। 


इस प्रकार उनका चित प्रवृततिमागॉय कर्मों में यसत 
'घ, अत: उन मुनि के दोषों को बताने के लिये शूलथारी 
भगवान्‌ संकर देवद वन में गये। 

कया विर विष्णु पर्दो पहर 

ययौ िवृनितिज्ञासथापयार्यस्त शड़र॥ ५ 


बिभ भगवान्‌ विष्णु को अपने साथ लेकर देव हेर 
शंकर तवति का ज्ञान कराने के लिए कहाँ गये थे। 
आस्थाय विपुलज्ेब न दितिम्‌ 


'फ्लमालंगगपतों दिश्वासा जपदीकर:॥७॥ 
जातरूप पाला सर्वस्संरसंकृताया 
दो भगवा समागच्छति सस्थित:॥८॥ 
तब उन्‍होंने बोस वर्ष को आयु के पुरुष का भ तेष 
धारण किया था। अपनो लोला से सुन्दर, माड 


पुत, सुत नवनयु, सुवर्ण के वर्ण जे शेर, 
ओमान, पूर्णिमा के चन्द्र की भोति मुखमण्डल बाले, मत्त 
झो की गति बाले, ग्र थे। वे विविध रे से जटित 
सा को भरण करे मंद हास्य करते हुए भगवान्‌ 
महदेव बही जा ळे ये। 

दोन: रु बोकिलॉकानायब्ययों हरि। 

तवे विसा सोऽत शूलिरपृ॥९॥ 

'मूर्णचयवदरं पोनोग्रतण्योधरप्‌। 

शिस्त सुप्र रणजुपुरकडयपू॥ १०॥ 

सुरव दिव्य वालं चास्लोचरणू। 

उद्ारहंमगबनं विलासि सुमयोहरम्‌॥ ११॥ 

और जो असन, लोकस अवनी पुरुष हरि विष्णु ये, 
जे सके का रूप धारण कारळे महादेव के पछ पोछे चल रहे 
मे। स्तरवेशभारो विष्णु का मुखमण्डल पूर्णच के समान 
सुन्दर था। स्तनयुगल स्थूल और उत थे। पवित्र मद 
स्व होने से उनका मुख अतिपर था और पैं मे 
जनु से ध्वनि निकल रही थी। वह पत बस्त धारण 
दिये हुए अलौकिक, शयामल और सु नं वालो थो। 
उनको चाल उतत हंस के समान थौ। वह विलासयुक्त होने 
से अति मनोहर लग रहीं थों। 

एवं स घगवानीजी देवदारुवनं हरः। 

चार हरिणा सां वणा घोहयज़गतू॥१२॥ 

दृटा चरतं विदे ता ततर पिरा्िनम्‌। 

वया मोटा सां देवदेव सपः ॥१३॥ 

इस परकार महादेव अपनी मा से संसार को मोहित 
करके (सूप) विष्णु के साय देवदार तन में भूमने 
'लगे। उत विश्ेदर पिनाकी को वही इधर-उधर भूपते देख 
हिं भो माया से मोहित होकर देवाधिदेव के 
'चीछे-पीछे जाने लगो। 

विश्लस्ताधरणा: सर्वास्त्थक्त्वा लज्जां पतिद्रता:। 

सहेव तेन कापार्ता विलासिन्यक्षरति हि॥ १४॥ 

उनमें कुळ पिका नारियाँ धो सर्च लज त्यागकर अपने 
वस्त तथा आपूषणों के अस्त-व्यस्त बिखेरती कामात और 
'बिलामिनो होतो हुईं शिव के साथ घूमने लगी। 

कोणा पुडा ये स्पर्येवाये जिलपानसा: 

अल्याषघ रोके सर्व कापारपडित: 


उ 


कूर्य्यापुराणपू 


ऋषियों के जो तलि युत पुत्र थे वे भे तत्काल 
कामातुर होक, सहरी भगवान्‌ विष्ु के पोळे चळे 
चलने लगे। 


इस प्रकार वे समिय विलासिनो होकर अद्वितोय नायक 
परमेश्वर का हो गान करने लगों और मायने लगों। चाहने 
योग्य पत्नोसहित अति मुन्दर महादेव को देखकर कथो- 
कभी आलिंगन भी करतीं यों 


गये विरि तेन १७॥ 
च सुपु भो (सपार) लक्षत आदिदेव को 
देखका (उले सचमुच सर जानकर) पाँ डगमगाने लगे 
और मदाय क हुए गौत गाने सगे! कुछ अन्य मुनि 
प तो उनके साथ भूवलास कले लगे और उके खाव 
'बिचरण लगे। 
आशाफेकार्पाप वगो 
यी मुनि प्रि: 
रोति भोगानि प्रि 
'बायतुभूकस इतीव गष्यक॥ १८॥ 
उन सिं तथा उन पुरुषों के मन में रिट होकर 
आयावी भुर भगवान्‌ उसके मन में धोगो के प्रति प्रकृति 
उत्पन्न करले लगे, जैसे के भोग साया द्वण अच्छी प्रकार 
अनुभव किये गये हो 
विभाति विश्ाधाविश्याव: 
सपाधवस्ोगणसत्िकि्ट। 
 अशेषशकल्वा सपवं निबिशो 
यवका सह देवदेव:॥ ९९७, 
इस प्रकार संपूर्ण देवे के और विक के चाव शंकर 
भगवान विष्णु के साथ सिं के समूह मे सवट हो गवे 
थे। समग्र शक्ति के साथ वहां रहते हुए संकर माजो असते 
अतय शकतिस्वकूपा पार्वो के साय देवर महादेव 
सुशोभित होते है। 


करोति नित्यं दरप वानं 
का दिड पुनरेव घूयः। 
चो सास हरि: सपाद 
मील नाष तपाददेवम्‌॥ २०॥ 

उस समव महादेव (भ्रमणरूप) अतिशय प्रधान कार्य 
कर ते ये। इस कारण वे अधिक प्रख्यात हो गये थे। अपनी 
स्वभाव पर आलू होकर श्रीविष्णु हरि आदिदेव शंकर का 
अनुसरण कर रहे थे! 

दष्टा गारक स पत्ानपि च केशवा! 

डकल हा कोपं सदे भम्‌ २१ 

ससम, र और अपने पु को तथा केशव विष्ण 
को परस्पर मोहित करता हुआ देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को 
अल्प कोष हो आया। 

अहव इवे ति 

शेष विक्का तस्य पोहिता:॥२२॥ 

जहां मुनिं ने कपि शंकर को बहुत कलेर बचत 
कहे और ये उककी की मादा से मोहित होकर अनेक प्रकार 
से शाप भी देने लगे। 

यु] 

स्यादि तारका नपसि क्थिता:॥२३॥ 

पह वे सभी वचन एवं शाप शंकर के आगे निस्तेज हो 
गवे: जैसे आकार में सूर्य के प्रकाशित होने पर ताशगण 
निस्तेज हो जाते हैं। 

हं भरव तपसा वित्र: सये तृष्वजम्‌! 

डो भारित देवेश छि स्प विधोहिता:॥२४॥ 

ओड्कबीअगवानीशर्तपकष[पिहाणत 

झी र्व देल भवनि युता:॥२९॥ 

इस ज्वर अपना तप तएकृत देखकर मोहित हुए घे 
निवन जृषभष्चन देवेश के पास आकर उसे पूछने सग 
"आप कौन हैं?' सब भगवान्‌ ईश ने कहा- सतो! इस 
समय आप लोगों के इस स्थान में म पत्नसहित तपस्या 
कसे के लिये आवा हूं 

स्व ते याठयघाठव भवा घुनिषु्ञवा:। 

उद्ुर्गढोत्वा वसनं त्यवा भार्या तपर्चर॥ २६॥ 

उनके उस वाक्य को सुनकर उन भूगु आदि बे मुनिया 
जे कर (ये यह रहना चाहते हो, तो) वस्त धारणक, 
भार्या का परित्याग कर तपस्या करो। 


उरा अह्ण 


ड 


अशोवच विहस्वेशः पिनाकी नीललोहितः 

सेय जगता योनि पग अनम्‌॥२७॥ 

के डसद स्तण) 

तका मप घेति र शासयानमै:॥२८॥ 

तय नैललोहित पिनाकी इडर ने हैसकर समप मे स्थित 
संसा के मूल कारण जनाईन को ओर देखकर इस प्रकार 
'कहा- धर्म को जानने वाले तथा शन घनवाले और अपनी 
भार्य के पालन-पोषण में तत्पर राने बाले आप लोगों वे 
मुझसे ऐसा क्यों कहा कि अपनी सत्र को छोड़ दो! 
णय उयुः 

व्यभिचाररता भार्या: सल्याज्या: पतिनेरिता:। 

आसः मुभगा ह्न २९॥ 

ऋतियो ने उत्त दियः- जो सि व्यभिचारपणयण हों, 
सद प्रित हों, उनका त्याग तो पति द्य किया जना 
चाहिए! और यह सर तक आचरण बाली नहों लगते 
अतएव आपको इस सुन्दी का त्याग करता चाहिये। 
महादेव उवाच 

न कदाचिद विश पसापत्य्ि्यकि। 

जाहपेगाणषि तथा विपि दाचन ३०॥ 

महादेव बोले-हे वि! यह स्त्री कथो मन से थी किले 
पुरुष को अहो चाहतो है, इसलिए थै कपी इसका 
प्य नहीं कला है! 
प षुः 

दा व्यपिचरतोह हर्याभिः ुा 

उक्त हसतय भवता गम्यता क्षित्रपेव हि॥ ३१॥ 

ऋषिं कहा- हे पुरुषाधम! हे इसे यहाँ व्यभिचार 
कले हुए देला है। तुमने असत्य ही कहा है। अत: सोर हो 
यहां से चले जाओ। 

एण महादेव: सत्येव वि्‌ 

'भततां प्रतिभा होषा त्यवल्वासौ विचचार ह॥३२॥ 

सोएगच्छडरिणा सार्ड पुनय पहापनः। 

दिसं विर परपेर:0३३॥ 

दा सपायत देवं सिक्षपाणपरूयती॥ 

सिष्य प्रिया भव्या फ़्युद्य मनाम तम्‌॥३४॥ 


किव के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा- मैंने सत्य 
हे कहा है। पत्तु आपको यह ऐसे प्रतीत होती है। ऐसा 
हकर महादेव बहे विचरण कले लगे! भिषा को इच्छा से 
दे पे विष्णु के साथ मुनि महात्पा वसि के पदि 
आकर में गे भिषा मागते हुए देव को आये देखकर 
बि दो प्रिय प असनो ने समीप में जाकर उरे 
परजाम किया। 

जय एटी विल दा घासम्‌ 

से सिल गभा दिजे! 

'सयवाया सदिणवदा सती ३५॥ 

चकार पहत पूर्वा भाया 

व्हा (ऋषिपली) असन (परेर के) चरणों को 
कर और शुद्ध उतम आस प्रदान किया। ब्राह्मणों के 
आपल से आहत उसके शिथिल शीर को देखकर वे 
त्यना लिकर हुई सती (असी) ने औष॑धि के उपचार से 
उनके पाय को भर दिया और भया सहित उनको (परमे हर 
झो) पहली पूर को था पूछा 

को भाजुन आदान: काचर भवतति 
उच्यताषाह घगवान वे हृहम्‌॥३६॥ 
देत शाति सदा 

रब देवता छं धारम सदैव त॥३७॥ 
*आप शौ हैं, कहाँ से आये है, आपका आचार बया 
ह?” व्ह बहो तब महादेव ने काप- “मैं सिद में रछ 
ह और पह जो शुध मछ सदा म प्रकाशित हो 
रहा है यहो (सत्र) मेरे लिए देवतारूप है। इसलिए गै सदा 
इसे घान करता हे! 

उत्युकत्वा प्रययौ श्रोपासमुणृक्त पतिद्रताम्‌। 
कडं: ॥३८॥ 

दा घए रिल गम विकृतिलकषणपा 
ेदसवल्लतठयपहफीः॥३९॥ 
ताङ़्वोयहादोगो करिष्यामीति शंकरः। 
दुष मायके लिहे द ्ेऽधायते॥४०॥ 

ऐसा कहकर शरोमान्‌ शंकर पतिव्रता (असूखती) पर 
कृ करके चल पड़े। उस समय ज्होन उं उंद, देल. 
तथा मुझों से माना शुरू कर दिया। नग्न तथा विकृत 
लूणकले महादेव को इस प्रकार पूमते हुए देखकर मनयो 
जे बह हे दते! तुम अपने इस लिङ्ग को उखाड पैक । 
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तव महायोगी शंकर ने उनसे कहा-यदि आप लोगों को मेरे 
लि के परत ेप उर हो गया हो तो मै वैसा हो कलग! 

उका तृत्याटवापास भगवा 

नापशलक्णादीशं केशवं लिहुयेव चा ४१५. 

तदो भू लोकां धयशंसिने:। 

न राजते महसांशुछचाल पूरी पुनः! 

सिच रहः सर्वे भे च दधिः 

इतना कहकर भेव के नेत्र हरण करे वाले भगवा ने 
(अपने) लिङग को उड दिया! पलु के क्रह्मण उस 
समय ईहा, केशव और लिङग किसी को भी न देख सके। 
(वे अदृश्य हो गये)। तभी सव लोगों में भव उत काने 
चाले उप होने लगे। सहखकिरन (सूर्य) का तेज समास 
हो गया, पृथ्वी काने लगी, सधी ग्रह प्रभावहीन हो गये 
और पहासागर में शोध उत्फा हो गणा! 

अपाः स धारया पत्ता 

'कक्‍यापास लि भयादाकुलिनेद्ि0४१॥ 

दजा घासयसकृलन॑ नारयणसहायवान्‌! 

क्षाणः शिवो न दृशेस्माकं गृहेलिति॥४४॥ 


इधर अरि को पढ पतिता अनसूया ने सन देखा। 
भव से व्याकुल नेत्र वाली उ राहों से (स्वण को 
जात तते हए) जहा- विक्षण ह हम लोगों के घर में 
अपने तेम से सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित कर रे शिव 
नागवण के साथ भिक्षा मात हुए दिखलायी पढ़े थे। उतके 
चन सुनकर सरशित सभी महा जगत्‌ को उत्पन्न काने 
जाले महायोगी र्यो के पास गये। 

उपास्यमानपण्लेयॉगिपिम्रकिलपै:। 

चदि साकिया सहित ्रुपृ॥४६॥ 

आसौनपासने र्ये गायकार्यसपस्किते 

्रधासहखकलिले जावैशर्यरिसंयृते/४०॥ 

विभ्राजमानं वपुषा सस्मितं शुप्रलोचनमा! 

चर्ख पहावा एरोपयपर्ज परप ४८॥ 

लोक्य देवव र्र ध्‌ 

किरणा गला तोषयामामुरक्रपून४९॥ 

वही उन्हे ब्रहाजञानियो में र विशुद्ध यिनं दाव 
तथ मून चा वें वग उपासित होते हए सात्र के 


साच प्रभु (ब्रह्मा) को देखा। नाना प्रकार के आशयो से 
चुळ, हजे प्रकार को शा से सुशोभित और ज्ञान तया 
रेष से दुत रमणीय आसन पर विराजमान परम रमणोय 
उदात दिव्य शरीर के कारण शोभासव्या, मंद हास्वुक्त, 
डूल कें बाले, माबा, नमय, अजन्मा, प्स 
बदर, शुध एवं र चर्ख वेप (बा) को देखकर 
जे (सुजन) भूमि पर मस्तक जमाकर ईशर को स्तुति 
करे लगे। 

सारा देव्डतपर्तुरपख:। 

व्याजहार पुस्क्रिडा: किपागयनकाएणपु॥५०॥ 

कम्य दृत्तपख्ल ख्रह्मण: परपात्यन:। 

या सर्वे क्या शिरसि चांजलिप॥५ १॥ 

उससे परस्रमग होकर त्त चतम देव ने कहा 
“पुनो! आपके आने का क्या प्रयोजन हैं? तब मधी 
लय ने मस्तक पर दो हाथ जोड़कर पराता ब्रह्मा को 
सर्व तता को बताया! 
उः 

एम पुवं पु्ोीव्भनः। 

आर्य चासा प्रवि्ो नस हि।५२॥ 

ोहयायस सपश मरणं कुसपीकर:। 

कडं हया यसु दृण्वापास पका्‌॥५३॥ 

ऋषियों ने कहा-पवित्र दारुवन में अत्यन्त सुन्दर कोई 
परष समू सुद अहो वाली अपनी भार्या के साथ न 
अवस्था में हो प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वर जे अपने शरोर से 
(हमे) स्वि के समूह को तथा सभी कन्याओ को 
मोहित कर दिया और उसकी प्रिया ने (हमारे) सब पुत्रों को 
(अपने आकर्षण से) दूषित किया। 

अस्याधिरदिदिधाः ज्ञाः प्रदनास्ते पराहता:। 

 लाडिलोस्यामिर्त्य्थ लिटर तु विनिणातितम॥५४॥ 

अहिं धवास लेव चा 

उ्ातब्हापकऱ्‌ घोर: मर्वपूतपवंदगा:॥५५॥ 

इस लोगों जे उस पुरुष को अनेक प्रकार से शाप दिये, 
किंतु बे निष्फल हो गये, तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा 
और उसके लिङ्ग को गिरा दिया, पर तत्काल ही भार्या के 
साथ भगवान्‌ और लिङ्ग अदृश्य हो गये। तभी से प्राणियों 
ओ भय प्रदान करने वाले भीषण उत्पात होने लगे हैं। 


उरो आयाथः उ 
'क एव पो देव भीता: स्यः या लकर थी आप सधी ने उनकी उपेक्षा कर दी। हाय! 
वने शरणं प्रर ववमच्युत/ ५६१ हिस देवताओं का अक्षय ऐक्य समाहित है, उस 
हिं ति जगत्यस्िन्यत्किजिदि चषि अक्षवनिधि को प्रहर आपने उसे व्यर्थ कर दिया। 
अपुण पकन तदस्मानुपालच॥५७॥ ए देओ हदव वेल ए 
है देव पुरुषोत्तम! वह पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत | ब तस्य परमं किलय सपभिप्यते॥ ६५॥ 


हो गये है हे अच्युत! हम सब आपको रण में आये है 
इस संसार में जो कुछ भो चेछ होतो है, उसे आप अदस्य 
जानते हैं, इसलिये विश्वेश! अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा 
क्त 

'बिज्ञापितो पुनिगणैविश्वात्या कमलोद्धव:। 

या देवं बिशुलांक कृताकलिरपाषत/ ५८५ 

'मुनिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किये जाने पर कमल 
से उस विधाता (ह) ने जिसूलधारी देव (रंक) का 
सात करे हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा = 
खहोबाब 

ह का घवताय जाते सराप 

'चिग्वाल॑ चिकू तपक्षया भित भवतापिह॥५९॥ 


येव त॑ सपासाद्य हा भरवद्िरुे्षितम्‌॥ ६ १॥ 

ज्मा बोले- ओह! आज आप लोगों को कष्ट है वह 
समस्त पुरुषायों का नाश करने वाला है। आपके अल को 
पकार है, तपकर्ा को धिक्कार है, आपका जन्म भी मच्या 
हो है। पवित्र संस्कारों और विधियों में परम नधि को ग्रह 
कर वचारी आप लोगों ने मोहवश उस निधि कौ उपेक्षा 
कर दी, जिसे योगी लोग तथा यत्न काने वाले यति लोग 
चाहते है। उसी को प्रत कर आप लोगों ने उपेक्षा कर 
दो, यह बहुत हो कट की बात है। 

यनि ौिविराेदादिनः। 

हिध समासा हा भवदिे्ितम्‌॥ ६ २॥ 

चि सततं विवद जमा 

स देवोपेक्ित दहा विधा भागरर्िलः॥६३॥ 

 बस्मिससपाहित दिव्य द्ययम्‌। 

तपासा नि ब्रह्म हा प्रिवाक्तम्‌॥६ ४॥ 

जिसकी प्राहि के लिये वेदडानी अनेक प्रकार के पडे 
हा यजन करते हैं, बड़ा क्ट है कि ठन महानिधि को 


जे हो देव महादेव महेदर हैं, यह आपको जानता 
'चहदे। इतका पसम पद अनर कुछ भी प्रत हों किया जा 
सका अ जाना नहीं जा सकता। 


ए चव ब्रश: सर्वा: सेव खतेजजसा॥ ६७॥ 

दे हो सरातन भगवान्‌ महेश कालरूप होकर देवताओं, 
ऋषियों तथा पिरे और समसत देहधारियों का हजारे 
युग-पर्यत्त रहने बाले प्रलयकाल में सहार करते हैं। ये हौ 
अद्वितोय अपने तेय से समस्त प्रजाओ को सृष्टि करते हैं। 

एष चको चवा श्रोवत्यकृतलक्षण:। 

वी कृप देकखेहाया यज्ञ एव चा 

के पणयारछालो पेत: कली युषे॥६८॥ 

जे हो चङे, ककती तथा शरवत के चन को 
शल कले काले है। ये हो देव सतयुग में योग, में 
यूप, द्वापर में भगवान्‌ काल तथा कलियुग में धर्म के 
सेत रूप हैं। 

स पूर्नवस्िखरोबामििकिट ततपू 

तमो हम्मो स्नो गरहा सतव विष्णुरिति स्मृतिः॥६९॥ 
स्ट को केत मू ह. एकन ही इस वश को व्यात 
हिता हुआ है। तमोगुण के अधा को अलि, रजोगुण के 
पकता को ब्रह्मा तथा सत्वगुण के अधिष्ठाता को विष्णु 
कहा गण है। 

मर्या सूता चस्य दिप्यासा च जिवाबुवा। 

द त्रि टा योगेन तु सपचित्‌॥७०॥ 

जा चास्व पाका भरव घवदिरपिथापिता 

स हि नागवण देव पराया सवात:॥७९॥ 
स्का जाते व च लवं रेत 

स ए बोचकेकृलं स एव च घरा गति:॥७२॥ 

ससी पु सहसः सणात 

एख सहना नरपण इति शरुति॥७३॥ 
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इनकी एक दूसरी मूति- दिगम्व, शाइत तया 
शिवात्मिका कहलाती है। उस में योग से युक्त पसह 
प्रतित रहते हैं। जिनको इने परभा मे स्थित भार्या के 
रूप में जो आपने देला है, वे हो सनातन परमत चारायण 
देव है। उनसे ही यह सब उत्पन्न है और उसमें हो यह सब 
लोन भी हो जाता है। वे हो सबको मोहित करते है और वे 
ही परप गति हैं। वे हो नागवण सह तिर वाले, सहस 
न्रे और सहस पाद वाले पुरुष कहे जाते इ! वे हो एक 
बुंश-रूप महान्‌ आत्या नाय है] बति भी वही कहती है। 

गो गें भगवाऱाचो माया स 

स विवेका ििः॥ ३४ 

संय सकं विशं क्प पुर्णोहषपः। 

जेते योगापूत्त पल्ला यत्र विष्णो: परं पदम्‌॥७५॥ 

न जायते न प्रिये वरति न च विशदूका 

मूलाकृतिरयो गोवले वैरिकाज:0७९॥ 

चे भावान्‌ जलमय श वाले है, ह प्रभु नावल का 
र्थ अर्थात्‌ उनके शर घे यह वास करता है। धर्म तथा 
मोक्ष की इच्छा करे वाले ब्राह्मण लोग विविध नं के 
द्वार (उनकी) सतति कल है। ला में समस्त विश्व का 
संहर करो के अनन्तर योगकूप अमृत का पानका ने 
पुरपोततभ जिस सर्वाधि्न, सवाक में शयन करते है, 
अही विष्णु का परम पद है। विश के दष ये न य लेते ह, 
ज मे हैं और न वधो प्रा होते है। बैदिक लोग इन्हे 
अजा को अव्यत मूप्रकृति कहते है। 

तो न्यां तायं सिलं जगत्‌! 

अजाण तु तदव पत पहें्र:॥७७॥ 

तं यां कि हातान ह्मण विद्तोयुखपा 

महंत पुरुष द्यं गरभ्म्‌॥७८॥ 

ज तं जानीत जळ मोहितस्य भाया 

देवदेव पहादेव म्र ह्‌॥७९॥ 

जब यह प्लयरूप रात्रि के समास हो जात है, तब 
समूर् जगत्‌ कौ सृष्टि की इच्छा से महेइर उस वीज को 
अला नारायण की नाभि में स्थापित कारे हैं। कहे बौज 
रूप मैं महात्मा, अदा, सर्वतोमुख, महान्‌ पुरष हँ! मै हो 
विताने से अपू का ग्रूप स्वल दे हूं। अन्त 
अण्ड के बोज को मेरे में स्थापित कले बाले उन 
परणपिता देवाधिपति महादेव हर को आप लोग उनकी माया 
से मोहित होने के कारण नही जन सके! 


इ देखो पवो हादगवासर। 

दिषु सह संयुक्त: करोति विकरोति चा॥ 

ज तस्व विषे डाच सहिते स्‌ 

' दन्‌ दू योगणायासुर्पप८९॥ 

स घवा घाणया वंति विकरोति चा 

नेव पुवे ज्ञा उं झरणं िवम॥८२॥ 

डे हो अनादि भगवान्‌ महादेव संकर विष्णु के साथ 
सपक होकर सि को रच हे और उसका विकार (संहार) 
ज कते है। फिर भौ उनका कोई कायं नही है और परु 
उनसे मिर धी कुछ वही है। योगमाया का स्वरूप धारण 
करके उन्हे पूर्वकाल में मुझे वेद प्रदान किया। ते मायी 
(अपने) याणा ठाय सभी को सृष्टि और संहार कर है। 
उहीँ को हो मुक्ति का मूल जानकर डन शिव की शरण में 
आपको जाना चाहिये। 

इरित भगवता घरचा बिभुम्‌। 

ज्येव पृष स्म सपाहिता:॥८ ३॥ 

भक्‌ (गरमा) के ऐसा कहने पर मरि आदि प्रमुख 
ऋषियों जे विभु ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अत्यना दुःखित 
होकर उससे पूछ- 

इति ओकृर्पपुराणे उतारे अशिशोःव्याच:॥३८॥ 


उनचत्वारिशोऽध्यायः 
(देवदास में प्रवेश) 


कुक ऊषुः 
कह उष के देवं पुनोव पिनाढिम्‌। 
हि कत्या र त्व ज्ञणेपिणामू॥९॥ 
मुनिन बोले- समसत देवो के इर! उस पिनाकधारी 
देव का दर्शन हम पु: कैसे कर पायेंगे, आप हमें 
उसको शरण चाहने बाले हमारे आप रक्षक है। 
'बल्लोवाच 
दद भरवला बसव लिहु निातितम्‌! 
र्स्य कृत्वा लिङग २॥ 
जद सफ्लीका: सादर पुसता 
ददिरे मियपे्ि्यर्रचारिण:॥३॥ 


उरे उवाय 
पितामह ने कहा-पृथ्यो पर निरव गवे महेशा के जिस |. दसोलूखलिनस्के काक्वा पो! 

सिङ्ग को आप लोगों ने देखा था, उके जैसा हो एक बेड |. ञाण: उल पीचिपाः॥११॥ 

सिङ्ग बनाकर सपलीक तथा प्रं सहित आदरपूर्वक विविध | वृक्षपूलमिकेताछ झिलाज़व्यासतवापरे। 


(आप लोग उसको पूजा करें और वैदिकनिययों के अनुसार 
र्य का पालन कले हें 

साच शोज: सामसंभवैः 

तपः परं सपास्थाय गुणन: झतस्रियपृ!४॥ 

'सपाहिता: पूजं सपः मह कयुभि:! 

सवे रञ्ज पचा शूलपाणि प्रपष॥५॥ 

ततो यथ देवेश ुईर्शमकृतात्भिः। 

बं दा सर्वर श्‍रमश्यहि॥६॥ 

ऋणेद, यनुद तथा सामवेद मे कहे गये संकर के मं 
व (लिङग कौ) स्थापना कर परम तप का आश्रय लेकर, 
शारद स्तोत्र का जप करणे हुए समाहित होकर करु 
ता परित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणि को 
शरण में जाें। तब आप लोग अकृतात्माओं (अवशी) के 
लिये हश उन तेर का दंत कग, जिसको देख सेने 
पर सम्पूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता ह! 

तत: परण्या बह्मा 

जुः परण देवा पुन:0७॥ 

आराषवितुपात्था णा कित कया 

अगारः प घाव वतत विषत्सः॥ ८॥ 

स्व्डिलेप वचे रवतन गृहासु चा 

दीना विवि पुलि शे चा १॥ 

तव अभित तेजस्वी वादात आहा को प्रणामका अर 
मन वाले होकर ते सभा मुतिगण पुनः देवदार बन को ओर 
ले गये और वहां जाबर जैसा इने कहा था वैसे हो 
शिव की आराधना प्रारम्भ कर दौ। यद्चपि वे परम देव को 
नहीं जानते थे फिर भी वे महा राग एवं मात्सर्य से रहित 
थे। उनमें कुछ अद्धुत सपाट प्रदेश में, पर्वते को गुफाओं 
तथा एकान नदियों के मुर किनार स्थित चे! 

शैवलो: केचि्केचिदसर्जलेलणा:। 

क्प्ल पे ढषिडिता'॥ १०७ 

कुछ शैवाल का भोजी, कुछ जल के भोतर शयन कौ 
गुद मे स्थित, तथा कुछ लोग खुले आकार के खैचे पैर के 
आँगूठे के अप्रभाग पर स्थित होकर श्रोशंकर को आराधन में 
तवित हो गये। 


काले नवि तपसा पून महेखरप॥१२॥ 

कुछ तसोलूकलो अर्थात्‌ शतं के हो दाण अनाज को 
दिना पकाये खाने बाले थे, कुछ दूसरे पत्थर पर ही अन्न को 
कृटकर खा लेते दे। कुठ शाक तथा पत्तों को ही अच्छी 
उकार थोकर भोजन करते थे, कुछ मुनि सूर्य-किरणों का ही 
पान कर जित रहते थे। कुछ वृक्ष के मये रहते थे, दूसरे 
हिला को रव्या पर हो-शयन करते थे! इस प्रकार तपस्या 
(विधा के) द्वण महेदर को पूजा कलते हुए वे 
(सुरियन) समय तोत कर खे घे। 

से शदे प्रति इए 

चा धरवास पयत्‌ वृषफ्ज:॥ १३॥ 


उषास रखरिगललोचल:॥ १५॥ 

तब (भुतो को इस पकार शरणागत देशका) 
राते खा भगवान्‌ वृषभध्वन शंकर ने उन पर 
कृण करे के लिए उ उग जा देने का निक्ष किया। 
रेसा खेलकर प्र हुए पे देव शंकर सतय में 
हिमालय के इस शुभ शिखर पर स्थित देवदाह वन में पुनः 
आवे! उसके खरे अङ्ग स्म से लिए होने के कारण देतव 
के दे, जे करु थे तथा विकृत लक्षणवाले लगते थे! 
उनके हाथ मे उत्पुक (जलती लकड़ी) थी, और उनके नेत्र 
लाल तथा पिंगल वर्ण के दे। 

अचि हसने रड चिति विस्पित:। 

क्वचिकत्वति श्रृ्वरी क्वचिद्रायति महुः ॥ १६॥ 

कभ वे येय मे हसे, कभी विस्मित होकर गाते, 
भो वृत्य करे लगते और को बार-बार रोने 
अ आवाय कणे दे। 

आये हो चे च पुनः पुन! 

का कृत्ये रू देवस्वनवागत:॥ ९७॥ 

कला मिरी परे देव: पिनाक 
पर्दी देवदार्वनं गता॥ १८॥ 


कृर्षघहापुराणप्‌ 


माया रवकर) महादेव आश्रम में भिश्षुरूप में 
सतो थे और वाए-बार भा मागे लगे। इस परकार अपना 
मायामय रूप बनाकर ते दे (शंकर) उस (देव्दार) बन 
सें विघरने लगे। उन पिनाकथारो देव ने पर्वतपुत्रो गौरी को 
अपने पाईभाग में कर लिया था। कह देवे पूर्व के 
समान हो देवदार यन में महादेव के गयौं थों। 

झा सात देवं देव्या सह कलमा! 

णेः शिरसा भूमी श 

वद्र 


: शुषैः। 

अवर्वलएसा चाऱ्ये स्ाधेरणपवपृ॥२०॥ 

इस प्रकार जटानूरधारी शंका को देवी के साथ आवा 
देखकर उन मुनिया ने भूमि में सिए रखकर $ को प्रणाम 
किया और स्तुति की। वे बिविध वैदिक मनत शुभ महेबर 
सों, अधर्वंशिरस्‌ तथा अन्य सद्य ददनं से 
शंकर की स्तुति करते लगे! 

अगो देबिदेवाय महादेवाय ते नपः। 

यकाय भपस्य वरिशुसबरवात्णे॥ २९५ 

जो दिसे त्य विललाप पिनाकिके। 

'सरकाणनदेवाय स्वयरणाे॥२२॥ 

अलकासका ्य पर्तमहरजाव चा 

नमोऽलु उत्यशीलाय नमो ैवूे॥२३॥ 

जीय योगा गुरवे नघः! 

जमो दलाय शातय तापसाय हराव चा॥२४॥ 

'विभीषणाय सा नसे कृासमे। 

नपस लेलिहानाय श्रीकण्ठाय च ते नबः॥२५॥ 

अधोप्पोरकूपाव वापदेवाव वै तप; 

जप: कनकपालाय देव्या: रिय ा।२६॥ 

'गहापलिलधाराय भव हिने 

पो योगाधिपतये भूताधिपतये नमः॥२७॥ 

दों के आदिदेव को नमस्कार है। महादेव को नमस्कार 
है। अ तित धारण करले वाले, तिने को नमस्कार 
है। दिगम्बर, (स्वेच्छा से) विकृत (रूप घारण करने वाले) 
तथा पिनाकधारी को मस्का है। समस्त प्रजनो के 
आश्रय तथा स्वयं निशत्रय (अप्त) को नमस्कार है। 
अन्त कले वाले (यम) का भी अन कले वाले और 
सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है। यपा 
और भैरवरूप आपको नमस्कार है। नर और तारी का शतेर 
आरण कले वाले एवं योगियों के गुरु आपको नमस्कार है। 


दत, का, तापस (विरक) तथा हर को नमस्कार है। 
अल भषण, मगर सटर को नमस्कार है। लेतिहान 
(बर-बर मसे चाटने वाले) को को नमस्कार हे, 
'सितिबष्ठ (केले कंठ बाले) को नमस्कार है। अघोर तथा 
चोर रूपकाले वामदेव को नमस्कार है। धरे को माला 
सारण काले जाले और देवी पार्वती का प्रिय कले वाले को 
जमस्कार है। गद्गाजल को धारा वाले पठे शग्ु को 
नसा है। योगधिपते को नमस्कार है तथा ब्रह्माधिपति 
अ नमस है। 

णाव च मुय नो धरार 

पस हव्यवाहाय षट हव्यरेतसे। २८॥ 

इछ तरह नपणे लिणे 

आणि तेन नो गर्ि व च वैद छा॥ २९॥ 

आणा्वरुप आपको नमस्कार है। भस्म का अङ्ग 
खग काले को नमस्कार! हा, दह तथा वाहिता 
आएको नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर का हएण करने बाले 
लकय को नमस्कार है! न तो हम आपके आगमन को 
तो हैं और हे गन को हो जानो है। 

छि पदेव चोट सोऽसि नपु के 

जपः बाय दे थ लुपशपदाण्‌॥३०॥ 

डपा षो जुतयाय ते 

उपः उङ सतित नव: ३ १॥ 

हे विशेष! हे महादेव! आप जिस रूप मे ह, उसी रूप 
जे आपको नमस्कार है। प्रमध गों के स्वाथी तथा शुभ 
समया देने काले को नमस्कार है। हाथ में कपाल धारण 
कले बाले तथा अत्न सवित आपको को नमस्कार है। 
सुण जैसे पिज्ञत और लूप लिङग वाले आपको 
उक है। 

षो र्क जाय ते नपः। 

जो भाय किरयाय चा 

हर कुष्डलिने कालकालाय ते नप:॥ ३२॥ 

बणे महादेव देवदेव तचरा 

इयां दकत हाये जाणं हि न:॥३३॥ 

अति, सर्व ता स्य लिड्र वाले आपको नमस्कार 
है। सो डो मालाबाले और कनेर डा पुष्य जिसको प्रिय ह, 
हसे आपो नमसा है। करद, कुण्डलघारी करने वाले 
कच काल के भो छाल आपको नमस्कार है। बामदेव! है 


उतम अनचारय: 
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महादेव! हे देवाधिदेव! हे लोचन! महन हमने जो 
किवा, उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपको शरण में हैं। 
चनि विचि गुठि गहनानि चा 
बदन सेषं दुर्यो हि शंकर:॥३४॥ 
अज्ञानाददि वा ज्ञापिते रः 
लाव भगवानेव कुस्ते बोगमायवा॥३५॥ 
एवं सतामेव स्तिः 
ऊचुः प्रणमय गिरिश पलयापसा यथा पुरा॥३६॥ 
आपके चरित अद्भुत, गहन तथा गुढ हैं। 
शंकर! आप ब्रह्मा आदि सभी के लिये दुविजेव हैं। जो कोई 
मनुष्य जानते हुए अथवा अज्ञानवश जो कुछ भो करता है, 
वह सब आप भगवान्‌ हो अपनी योगमाया से कर हैं। इस 
प्रकार अतरत से ईश्वर युक् हुए मुनियो ने महादेव को 


ण्य देवदेवेशमिद वधनमधुव!।४०॥ 

उन महाय को स्तुति को सुनकर क़ का आभूषण 
आरण करने ताले शंकर ने अपने परम रूप का दर्शन 
'कराया। उत पिताकपारी गिरीश को देओ (पावतो) के साव 
पर्प में स्थित देखकर प्रस्न मन वाले बहा दे उह 
प्रणाम किया। तदनतर भगु, अगि, वसिष्ठ तथा विशि 
गौतम, अ, सुकेश, पुलस्त्य, पुल, कतु, महि, करव 
तथा संवर्तक आदि महातपस्वी ऋषियों ने महे को स्तुति 
क उन देवदेवेश को प्रणाम करके इस प्रकार कहा- 

कर हां देवदेवेश रचे वा शोष 

जने वाथ योगेन पूवम: सदैव हि ४१५ 

केन बा देव मर्ण सपो भगवानिह 

छ तेये वा स्वह र: ४२॥ 

देवदत प्रभो! हम सब किस प्रकार से आपको सदा 
पूजा के कर्मयोग से या झ्ञावोग से? हे देव, आप 


गार्‌ किस मार्ग से पूरते योग्य हे? हम लोगों के लिये 
क्त सेवन हे, कया असेवन है, यह सब आप हमे कहें। 
शिव उवाच 

स्त: संरा गूढ गहु 

हणा कवि पूर्व यहादेवे घहर्षय:॥४३॥ 

हिव बोले- हे महं! मैं आप लोगों को यह उत्तम 
और गर रहस्य बताता ह! पूर्वकाल में ने मुक्त 
मादेव को बताया था। 

सांख्ययोग य परुषाणां हि साधनम्‌! 

'बोवेस सहित आंख पुस्थाणा िपुक्तदम्‌॥४४॥ 

ज केवल हि योरे दयो पुरुवः पर 

झा केकाल स्यवर्रदम्‌॥ ४५॥ 

वहः केवलं योग समिय विपकतये। 

दिय सं विपल्य परिश्रपपृ१४६॥ 

एलस्त्कारणादि गृ केशलकर्षणापुत 

आः देशे पक्योहसंभवम्‌॥४७॥ 

तपयसािरिषल ज कैवलयपाधनम्‌। 

न्य हि लेग य दृश्यपेव च ४८॥ 

मुषे को यह मुक्ति का यह साधन सांख्य तथा योग 
इस कार दो तरह से जानने योग्य है। वस्तुत: गोग सहित 
सख हो पुरुषों को अवशय मुक्ति देने वाला है केवल. 
गया से पराता का दर्शन समभव नही है पाना यदि 
स योग के साथ ज्ञान हो तथा वे दोनों मिलकर प्रत्येक 
बु को मोकषरूप फल देने वाले होते है। योग का आश्रय 
लेकर विशेष मुकत हु परिश्रम मे लगे हुए दे इसौलिए आप 
िष्फल हुए है इतना हो नहीं संसाएल्‍ूपी बन्धन को प्राप्त कर 
चुके हैं इसलिए हे हाण! केवल कर्म करते हुए आपके 
मोह से उ हुए अज्ञान को बताने के लिए ही मैं आपके 
इस उदे में आया था और इसी कारण (उपदेश करता हूँ 
कि) आपो यकष के साधन रूप निर्मल शन का हो आश्रय 
करके रपद उस परेर का जान अवश्य सुनना 
कहिए और उसो के दाण अवश्य दर्शन किए जा सको हैं। 
एक: सरदो हात केवलकतियात्रद:। 
आमो विरलो नित्य एत सांखयदर्शनपृ॥ ४९॥ 
रेव परं ज्ञप मोमो 
एकल्ययपस भावक वर्णित: 
आजि दलए जताया; 


9 क्षपणम्‌ 
पपनम पहालयानो पतो विशपो्रपृ॥५ ₹॥ बस्थिस्कोलू पठि निक हि शुतपु॥५९॥ 
आता सर्वर व्यापक, विशु चिमा, आन, निर्मल, | योवगधरक्ोशा पया यमृतः 

नित्य तथा एक है- यहो सां दर्शन है। यहो परम झा है, |. वे योगे पू पवमाताः॥६०॥ 

इस को पहं मोक्ष कहा गया है।यह निर्मल मोक्ष है और | अथवा कौपीन या एक वस्व धारणकर बिदा युनि को 


रही शुद्ध भा बताया गया है। इस परम (ज्ञा) को 
आश्रय करके उसमें हो रिहा और उसो के पयन रहते हुए 
महत्या तथा यतित पक वषर इंदर का दत करे है। 

एतत्परं ज्ञानं केवलं सत्रिसज्ञनमू! 

अहं हि वेद्यो भगवान्यप मूर्निरियं शिवा॥५ २७ 

बहूनि साधनानीह सिद्धये कवितानि तु 

तेपि जान क दिजपुहचा:१५३॥ 

यही बह सत्‌, निरञ्जन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मैं हो 
भगवान्‌ बेच अर्थात्‌ जानने योग्य हू और यह शिवा मेरे हो 
मति ह! तरे ब्राह्मण! लोक में सिद (मोक्ष) पि के लिये 
अनेक साधन हाये गये है, किल] उनमें मेरे विषय का ज्ञान 
सर्वे (साधन) है। 

ज्ञनयोगरता: शातता घायेव शरण गा! 

चे हि पां भरि रहा यपि सात हदि/९ ४१ 

परस मल्य पतयः कल्यः 

शयायितो साएणदाम॥५५॥ 

जातयो में परायण, शाना और मेह शरण में आये हुए 
जौ लोग शरीर पर भस्म लगाकर हृदय में निरन्तर मेत हो. 
ध्यान करते हैं। ये यतिगण नित्य मेते परम भक्ति में तत्पर 
है, अतः पो से रहित होते है, (इसलिए) उन लोगों के 
भोर संसार रूपी सागर को मै श्र हो नष्ट का देता ह। 

तिहि पया पर्व नं पशत शुध! 

गादुप मुक दा विपुरूये५६॥ 

अशात: संयतपना भस्गोूलितिरहः। 

हतो नसो त पाशुपत चोतृ॥९७॥ 

अने मुक्ति के लिए पूर्व हो पाशुपत-ज्रत का निर्माण किया 
है। यह अतिशय गोपनीय, सूम और वेदों का सारू है। 
मनुष्य को प्रशान्त चित्त, मन को संयमित करके तथा भस्म 
से शरीर को धूसरित करके, ब्रह्मचर्यपरायण होते हुए 
वस्था में इस पाशुपत-ब्रत का पालन करता चाहिये। 

कोपर: स्थादेकबसनो पिः 

वेदाण्यासरतो वि्ास्ासलुपति शिवषू॥५८॥ 

एस पशुतो बोग: सवयो मुमुक्ष 


वेदाध्यास में एत रहते हुए पशुपति शिव का सदा ध्यान 
झला चाहिये! यह पाशुपत योग मोक्ष चाहने वालों हात. 
सेवनौद है- ऐसा श्रुति का कपत है। राग, भय तथा क्रोध 
से रहित, मेत हो आज्य ग्रहण कले वाले और युप में हो 
अत बाले बहुत से (ध) इस योग के हार पवित्र 
लेकर घेरे स्वर को प्र हुए हं 

यारि चेव शासन लोकेऽ स्मयोहाि त 

डेदकादविस्धामि यैव कचि तु १॥ 

क शर सोध॑ साकुर व भम्‌ 

असे्ययतत्कचित देदह तवेतरम्‌॥ ६ २॥ 

इस संख में मोह उस करने बाले तथा बदवद के 
हिध अन्य भी शास्त्र है, जो गेरे वा हो कहे गये है। 
झे जो बाम, पाशुपत, सोम, नकल तथा धव (मार्ग) 
ता अन धो जो देदह हैं, वे सधी असेवीय है। 

बई विणा न्याः 

आणते पसक पुता देवं नरम्‌ ६३॥ 

सखापि पृं प 

किरइ पयि न संशव:॥६४॥ 

घि भिक विपुला घकतायखु सतणः। 

षद हि सकय दावा मुविसतपा:॥६५॥ 

है णो! मैं दून हँ। अन्य शार के अर्थ को 
जाने कले लोग सनातन देव विष्णु का त्याग कर मे 
स्वरूप को नह जान सकते! अतः इस पातत मर्ग कौ 
स्थापना करें, महेकर की पूरा कॉ) ऐसा करे से शप हो 
आए लोणों को उ जात प्रा होगा, इसमे संशय नहीं है। 
असलो! आप सव को मुझमें विपुल भि हो हे म 
निल! ध्यान कले मात्र से मै आपको अपना सानिध्य 
उदन करूँगा 

इतका घणवालसोयसलैवालहिलोटघक्ता 

कि दाने सा हर्ष स्म ङूर्‌॥६६॥ 

प्रवरा: शा झानयोषपराचणा| 

सेते बहान पुनय हादिनः॥६७॥ 

हदिया दात्रा 


उग उच्य: 


डा 


इतना कहकर भगवान्‌ सोम (शंकर) बह पर अर्थ 
हो गये। वे महाँ थी शाव, ्दमचरव-परावन तथा 
ञनयोग-परावण होकर उसे द्वन में शंकर को परा 
करने लगे। उन शादी महात्मा मुनि ने एकत्र होकर. 
अध्यात्मज्ञान- सम्बन्धो अनेक सिद्धान्तों को बनाया। 
'किमस्थ जगतो पमा चास्याकपेव ह॥६८॥ 


_आविराीनयहादेवी ततो गिरिवरात्यशा/६९॥ 
टिपला ज्यालायालासपाकृता 
सपालाः सा पूरक्सी गघस्कतष७७०॥ 
इस जात्‌ का मूल क्या है और हमारा अपना मूल कया 
हे? सभी भाव पदार्थ कोई हेत होता चाहिए ? वह डा हो 
हो सकता है। इस प्रकार मानने वाले तथा ध्यानमार्ग का 
अबलाबन करे वाले उन महां के सम तेह पर्वत 
(हिमालय) बौ पुशी महादेवी पावत प्रकट हु! वे करोड़ों 
सू के समान ज्यालामालाओं से समावृत अपनी निर्मल 
कति से आकाशमण्डल को आपूर कर रही धी! 
तापस्यपकवद्गिरिजपयेयां 
ज्यालामहसाासप्रिवि्टपा 
णेपुरतापणिलेशपखी 
जागति चतस्य बौजग॥७९॥ 
हजारे ज्यालाओ के मध्य हित, अतुलनौय परी जौ 
के दर्शन किये। तव मुनयो नेउन सर्र को पलो पार्वती 
को प्रणाम किया क्योंकि वे जानते है कि वे हो परेर को 
'मूलशक्ति (बन) हैं। 
अस्याकऱेवा परपर पसी 
तिथ्या गरपिधया 
पयल्या कृतं 
तस्यते पुर]: पऋट:॥७२॥ 
यही हमारे पध शिव को पली हैं, हमारी गति और 
आत्या है। यही आकाश नाम से प्रसि है। इस प्रकार नते 
हुए सत्र मन वाले घुनिगण उन्‍हें पार्वती में अपनी आत्या 
तथा संपूर्ण जगत्‌ को देखने लगे। 
निकिता परेत्य 
दन्ते देवभशेष्हेतुणा 


CT] 
ज पुणणपू॥७३॥. 

परेर भो उन मुनिं को अच्छी प्रकार देखने 
लगे अर्थत उन पर दृष्टि डाले, तब उस चौच मुनि ने 
जत के अशेष कारण शप ज्ञान, सब के नियता स. 
महन्‌ ओर पुराण पुरुष अपने पेश को वहां देखा। 

आलोक देप देवो 

पेन 

जन तदोशे घवठसादा 

द्भ कमवियाेतु:॥७४॥ 

इस इकार देखे (पारवती) तथा देव (शंकर) को देखकर 
उन्हे (मुनि ने) प्रणाम किया और अतिशय आनद प्रा 
कित (ती) उने भगवान्‌ की कृष से जन्म के विनाश 
के कारणरूप अर्थात्‌ परम न के वाले ईका-सम्ब्धी 
ड प्रकट हुआ। 

इव दा सा जगलो योना 

सवि स्तिया चा 
हे शक्तिस्मदिसिद्धा 
योपा दिवि रकीव।७५॥ 

(उसे अतुभव किया कि) यहो एक देवी जगत्‌ की 
[उति स पूल ण, सातम, सब का नियत्रण करने 
कती तथा अनादि काल से सिड महेश शक्ति हैं। यह 
ज्यो नथवाल होने से मानो आकाश-सबके हदयाकाश में 
जित हो रहे है 

अस्य महान्‌ परी परसा- 

जहे: शिव एक: स खा 
उर किए पान 
यषा च देशदेव:॥७६॥ 

दकव महान्‌ परे, पर से भी पर, अद्वितीय रद 
हेका किक जे इस परम महे शक्ति में स्थित अपनी 
भावा का आय ऋण कर विश की टि की। 

एख देव: सर्वभूतेषु गृह 

आयी ख: मलो मिष 
स ए देखो व च तषि 
मेकला ह रजसतित७७॥ 

जह एक देव सधी प्रायं में गहू से अवस्थित है। 

द मणो (मावा के निपतत) सुटर सकल (साकार) तथा 
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'निष्कल (निगकार) हैं। वे हो देवी (रूप) हैं उनसे भिन 
अन्य कुछ भी नही है, ऐसा जानकर अमृत को प्रढ कला 


दौ परे खम्‌।७८॥ 
तदनतर देवाधिदेव भगवान्‌ हइ महादेवी के साथ हो 
अत्त हो गये और पुनः वनवासी उन मुनिजन उस परम 
देव सुद की आगाधना करने लग गये। 
एता: कित वेशय दहित 
देवदार पूर्व पुराणे बन्पया शुहप१७९॥ 
या ठेषु सरवै 
आवा िाइछसान याहि पा गहम्‌॥८०॥ 
इस प्रकार पूर्व काल में देवदार बन में घटित देवाचिदेव 
का जो वृत्तात मैने पुराणों में सुका या, वह आप लोगों को 
बता दिया। जो इसका नित्य इसका पाठ करता है या ब्रव 
करता है, वह सभी पाय से मुक हो जाता है और जो 
ल हिं को इसे सुनायेगा, वह परम गति को प्र 
गा! 
श्रा उतरा देरा काथ. 
'उतचत्वारिंशोब्याय:॥३९॥ 


चत्वारिशोऽघ्यायः 
(र्दा नदी का गाहा) 


मूत उवाच 


ए पुण्यतपा देवी देवरद 
नरदलोडविखयाता तोरा नदी॥ शा 
तस्याः श्यां भावत्‌ 
दिय तु जञ सवापाणाङम्‌॥२॥ 
सूतनों ने कहा-देवों तथा गनो द्वण सेवित यह 
पुण्यमवी देत संसार मैं मदा माम से विख्यात है तथा 
नदौरूप में सभी तों में उत्तम लीर्थ है। महर्षि मार्कण्डेव ने 
इसके विषय में जो युधिष्ठिर को कहा है, वह शुभ 
(माहात्म्य) आप लोग सुनें। यह सभी पापों का जक है। 


पर उवाच 
बा विवि र्णसतमातायहमुने 
राहातं च प्रयागस्य तोरि विविधानि च। ३॥ 
रदा सर्वरवास युख्या हि भवतेसता 
तसयसु सतम 
जुषि बोले- हे हमे! आपकी कृपा से मै विविध 

नो को सुना, साथ हो प्रयाग का माहात्म्य और अनेक 

तौच को भौ सुरा है। आपने बताया कि सभी तों में 

उदा मुखय है, अत: हे बेह! इस समय आप उकं का 

महाय मुझे बतलायें। 

र्येव उच 


रदा साले हेस 

सरन सवरि घणि चा॥९॥ 

रदास माह पुराणे सा शु 

(दारी तहाबाहयामि शृणुष्वैकमनाः शुधम्‌॥६॥ 

मर्व शोले- तट के देह से निकली हुई रा सभी 
अणे ये ह है।यह चर-अचर सधी प्राणियों का उद्धार 
कले काली है। पुरो ये नर्मदा का जो महत्य मैने सुता. 
है, उसे अब बतलाता हूँ, आप लोग एकाम होकर र्ने 

पा बनले गह कसे सरस्कती। 

शवे खा चद वरणे पुण्या सर्वत्र र्षदा॥७॥ 

भिः सारस्वत तोय॑ समाहादयामुनं अलप! 

सः पि गं दर्व नाबदपृ0८॥ 

गङगा सखल यें तथा सरस्वती रुर में पविम ह, 
किन्तु राय अथवा आणण्य में सर्वत्र हो नर्मदा को पवित्र 
हा गवा है। सी का जल तीन दिनों तक, यमुना का 
जल सात दिनों तक तथा गङ्गाजल तत्काल स्तनपान से 
पदिका है, किंतु नर्मदा का जल तो दहन मात्र से हौ 
पवित्र कर देता है। 


 डलिदेशप्यार्डे एठहऽपरकण्टके 
द्य तु लो रपणीया घनोरपा॥९॥ 
सदेगयुरगवा ऋषयक्ष तपोधना-। 
उसा तु जे सिद्धि त परया गाः 
ततर सा र रजि सत्रि 
षय सीया कुलानां तारदेच्छतम्‌॥ ११॥ 
किए देल के पठे आधे भाग में अपरकष्टक पर्वत पर 
कं लोको में पवित्र, रमणोय, मनोरम नर्मदा का उद्धप 


उत्तरे चत्वारिंशोःव्याव: 
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स्थल हे! हे रन! ह देवताओं सहित असुरे, गन, 
'ऋषियों तथा तपस्वियो ने तप करके पाम सि ज्र को है। 
राजन्‌! मनुष्य वहाँ (नर्मदा में) स्मान करके तिय तथा 
नियम -पणवण रहते हुए एक राजे उपवास करता है, तो 
बह अपने कुल को सौ पीय को तार देता है 

योजम शतं रशे सता 

विसो हु राजेद योजरइययायता॥ १२७ 

'बहितर्थमहसाणि ष्टिकोटयसवेव चा 

एवस्य सपत तिझन्यपर्प्टके॥ १३॥ 

मही शु जितळोधो मि्िनिय:। 

रहर स्वप रतः॥ १४॥ 

एवं शुसमाचत यसु प्राणात्‌ 

तस्य पुण्यफलं राजज््यणुषवावहितोऽरपा। १५॥ 

राने सुना जाता है कि यह उत्तम नदी सौ योजन से 
कुछ अधिक लम्बो तथा दो योजन चौड़े विस्तार में फैलो है। 
अमाकणटक तीर्थ में पर्वत के जा ओर साठ करोड़ साठ 
हजार त स्थित है। हे रक्‌! जो बर्मा पदिय होकर 
आओध तथा इनन पर विजय प्रा कर सभी प्रकार को 
हिंसाओं से सर्बधा निवृत्त हुआ, सभी प्राणियों के हित में 
लगा रहता है तथा ऐसे ही सभी पितर आचा से समका 
ही प्राण त्याग काता है, उसे जो पुण्य फल प्र होता है, 
उगे आप सावधान होकर ने 

शतं वर्षसाखाणि तोति पणहला 

अप्परोगणसंकौर्णो दिव्यस्थोपरिवारित:॥ १६॥ 

दिया दिव्यफृषोएशोधित' 

जोड़े दिव्यलोके वुः सह यदो ९७॥ 

हे पाण्डब! बह पुरुष अफराओं के समूहों से झर 
तथा चें ओर दिव्य स्तरों से चिरा हुआ स्व में सौ हजार 
वर्षे तक आनन्द प्रात काता है। वह दिव्य ग्ध (चन्दन) 
से अनुतिप्त तथा दित्य पु से सुशोभित होकर देवलोक 
क 'है और देक्लाओं के साच आनन कला 

तत: स्वर्गात्परिप्रष्टो राजा भवति बार्मिकः। 

गह तु लसी वे नानास्लसषसतमू॥ ९८७ 

'ल्ेपॉणिपैटिव्ेरवबरवदर्पपूषितमा 

आलेख्यवाल: सुेदामीशतसषसितपृ॥ १९॥ 

गाजर: श्रोभ्र्वस््रोजनवल्लभः। 

आवतं साज त्र चोगसयन्वितः॥ २०॥ 


इसके बद स्वर्ग से जु होने पर वह (उन्मान में) 
र्मिक ररा होता है और जा परकार के रो से युक्त, 
दिव्य मिय सम, होरे एवं मणि से विभूषित, 
उत्तम चिं तया बन से अलंकृत और दासी-दास से 
सित भव प्रत कला है। बह रेश श्रम, 
सभो सें मे प्रियकर तचा भोगों से युक्त होकर लह 
(पृथ्वी पर) सौ वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता 
क 

अस्रे जले ववकास कृते 

असि गतिखस्य पवसे चवा २१॥ 

(कक त में आकर) अत्ते अथवा जल में प्रवेश 
करने अथवा उपवास करने पर उसे (मृत्यु पक्षात्‌) 
अपुदामत गति ल होती है, जैसे कि आकार में पवन 
डौ गति (अपुनत) होती है (इसका आशय पह है कि 
स्विदि तप के रूप में अनवे आदि तप इस तीष 
में अक पुण्य देने कले होते हँ) 

से परके सरदि 

इदो असे नाम ह लोकत िः॥२२॥ 

ता विया सर्योपासतक्मणा, 

दसाम तः स संशय:॥१३॥ 

उस पर्वत के पिमो किनारे पर सधी पाों का नाह 
के काला ओर ते लोकी मे प्रसिद्ध जेष नापका एक 
कद (तालाब) है। वही पणान करले तथा संध्योपासत 
कर्म करने से दस (हजार) वर्ष तक पितर तृक रहते हैं, 
इमं सदेह कहो 

दक्षिण रसे काण्लाख्या महानदी। 

गलास सारे व्यवस्कहा॥२४॥ 

खा हु पुण्या महाभागा निषु लोकेसु विश्वुता। 

रब दं स तरा षि २५॥ 

तृ ये क्षा: पी; कालर्ययाता 

रदद यानि पए गतिपू१२६॥ 

नमदा के दक्षिणी ठट के समीप में हौ कपिला नामक 
महानदी है, जो सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से घिरी हुई है। 
बह महाभागा पुष्वमवी नदी तीनं लोको मे विख्यात है! 
दुहि! ही सौ करोड से भी अधिक तरच हे। कालक्रम 
से जे वृष उस कोर में गिल हे, मदा के जल का स्पश॑ 
सके परम गति को परब होते है 
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'कृरपहापुणणप्‌ 


द्वितोया तु महाभागा विशल्यकरणी शुमा 

ततर तीर्नः साला विशल्यो भवति षणात्‌॥२७॥ 

कपिला च विशल्या च ब्रूयेते सर्दुसमे! 

इण पुर प्रे लोकाना हितकाम्यया॥२८॥ 

अगाशकतु यः कर्म रधा 

'सर्वपापविशुद्धात्पा स्लोके स गच्छति॥ २९७ 

तत्र सावा नरो राजब्र्ेषल लघ! 

ये वसने कूले खोके वसति ते॥ ३०४ 

अन्य महापुण्यदायी शुभ नदी विशल्यकरणो है, उस तोर्थ 
में स्नानकर मनष्य तत्यण ही सभी बो या दुःखों से रहित 
हो जाता है। हे र्ष! यह आत श्रुति है कि कपिला तथा 
विशल्या नाम की दोनों नदियों प्राणियों का हित काने की 
इच्छा से इर हा आहि है। हे नराधिपति! उस तीर्थ में 
जो (परण्या) अनशनत्रत काता है, बह सभी पाएं से 
मुक्त होकर शोक में जाता है। हे सन्‌! वहाँ सनक 
मनुष्य अष क फल पा करता है और जो लो नर्मदा 
के उती तट पर रहते है, ये सलक में निवास करो हं 

सरत्या गाया दा यि 

सर्प स्वान दातं च यचा मे शंकरोउव्रवीत्‌॥ ३ १॥ 

परियजति यः ग्राणायततिउपरकण्टके। 

षोड साध सहलोके महीयते ३२॥ 

हे यि! गङ्गा, सरो एवं नर्मदा स्न कले से 
और वहा दाग देने से समान फल मिलता है। जो 
अपरकष्टक पर्वत पर जाकर प्रण त्याग करता है, वह सौ 
करोड़ वर्षे से भौ अधिक समप तक सलक में पूजित 
होता है। 

रदा जलं पुनरि सालीकमा 

पकं शिरा एव सर्वे: च्ये॥३३॥ 

नर्मदा सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी। 

अहोसजोपवासेन पुच्यत ब्रह्य ३४॥ 

नर्मदा का जल अति पवित्र तथा फेन और तरङ्गं से 
सुशोभितह। उस पवित्र जल को मक पर धारण के पर 
मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार से 
पतित और ब्य को दूर करे ताली है। कहाँ एक 
आहोरात्र उपवास करले से ब्रह्मतया के पाप से मुक्त हो 
जावा है। 

जाले तव सर्वपापरणाशनसू! 

त्र गत्वा नियपवान्सर्वकायाल्लधेतरर:॥ ३५॥ 


ह जलेर नाम का अह तोर्थ सभी पापों को नह करने 
जाला है। इससे वहाँ आकर नियमपूर्वक रहने वाला मनुष्य 
सभी कामनाओं को प्रत कर लेता है। चन तथा सूय ग्रहण 
के समय जो अमस्कष्टक को याश करता है, वह भत 
असे यह से दस गुना अधिक पुष्य प्रा करता है। 

ए पुण्यो गिरिवरो देवगयर्वसेवित। 


दुसर नपृ 

द सिहतो राजदेव्या सह मोड) 

डा विष्णुस्तथा स्रो विा्रणपौः सह॥ ३८॥ 

व्ह पुण्यदे पर्वत (अमरकप्टक) देवताओं तथा 
ग्रे सवि, नाना प्रकार के यों और लां से 
जाश एवं जान एका के पु से सुशोभित है। राज्‌! यहाँ 
देखे पर्वते के साथ महेधर और विधो के साथ 
छा, विष्णु तथा रुदर भी स्थित रहते हैं। 

क्षत यः क्यास 

च्यक हस्य फल गराणोति पागव:॥३९॥ 

कावेरी नाप विया नदी कल्पान 

का मा महादेव वृषष्यजपा॥ 

संगे राया खलोके पहीबते॥ ४०॥ 

जो मुय अमरकण्क पर्वत क परिक्रमा करता है, बह 
शौस्डीक यज्ञ का फल प्राह करता है। उसो तए बहा 
केतना डी एक प्रसिद्ध नदी है,जो कल्यं का नाश 
करे वाली है। उसमें सान कारके तथ तर्मदा-कावेरे के 
संगम मैं स्वात करके जो वृषधध्वज महादेव जी आराधना 
क्ला. वह स्लो में हित होता है 
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रदा सस्ता सर्वपापबियाशिती। 
दिधिः का प्ण सवया शा 
कणे ने कहा- नर्मदा नौ सभी नदियों में रे तथा 


उमाय एककस्वारिशोफब्याब: 


डा 


समस्त पापों का नाश करने वसो है।यह वात पूर्वकाल में 
मुनियों तथा स्वयम्भु ईहा ने कहो है। 

मुनिभिः संसु ल रदा उवर नदी) 

स्गा्रादविनिष्छा्ता लोकानां हितकाप्यदा॥ २॥ 

सर्वपापहा रित सदेवयपस्कृन) 

सुता देवगयरेरफारोपिस्ववेव चा॥३॥ 

यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी मुनियों द्वारा प्रशंसित है। (क्योंकि) 
वह लोको के हित की कामना से रद के सीर से उत्स हुई 
है।यह नित्य सभी पायो को हे बाली है, सभी देवे झा 
जमत है और देवताओं, गों तया अफराओं दय 
अच्छी प्रकार स्तुत है। 

तने चैव कुले च तव वयक 

मा घर पुणव सर्वपापहर शुध्‌॥४॥ 

तत्र साला नरो रेवतः मह पोखे 

इस नरा नदी के उतरी किनार तोने लोकों में बखत 
जु है, वहां भेर नामक त्थ अति पदि, रुध तथा 
सभी पापों का हरण के वाला है। हे राजन्‌! वहा सनान 
करके मु देवताओं के साय आजनि होता है। 

तो गोत जेर विले्ुहयम्‌॥५॥ 

तत साला मरो राजणोसहखफल सभत 

राजे बँ से विमलेश र्थ में जाना चाहिये। म्‌! 
ही स्वान काळे मतु हजार गओं के दान का फल प्त 
करता है 

तोप गयो नियताहर:॥६॥ 

सर्वपापविशुद्धात्या स्हलोके पहौयते। 

तदन संवमपूर्वक नियत आहार कले हुए अ्ारडेबर 
र्थ मं जाना चाहिए। ऐसा काले से ममुष्य सधी पाणे से 
टकर पित्या होकर सोक में प्रति शब करता है। 

तहो गोत जेर केदार नाय पुण्यदप्‌॥७॥ 

कर स्मात्योद्क पीत्या सर्वास्प्रषातवापुवाता 

राजेन्द्र! इसके बाद पुण्यदाय केदार नामक तीर्थ में जका 
चाहिये। वहाँ सान करके जल पान कले से सभी 
कामनाओं की प्राप्ति होती है। 

लतो ग्छेत्रवपापविसाकसप॥८॥ 

ततर साला महाराज लोके पहरो 

तदनतर निष्फलेश नामक तीर्थ में जाना चाहिये। यह 
सभी पापों का विनाश करने वाला है। हे महाराज! वहाँ 
स्नान करे से मनुष्य रुदलोक में पूजित होता है। 


तहो गच्छे रे बाजतोर्डयनुलपपू॥ ९॥ 

त णार स्हलोकपवाणुवाता! 

ततः पुरीं गच्छ त अचे्‌। १०॥ 

उसमा रान्‌ जिहासवपतिवत। 

हे येद! तदनतर उत्तम बाणतीर्थ में जाना चाहिये। 
जँ शें का त्वग करे पर स्टलोक को प्रति होतो है। 
इसके बाद पुरि मे जाकर वहाँ स्नान करा चाहिये। 
व्हा स्व कले मात्र से हो मनुष्य सिंहासन का अधिपति 
हो जला है। 

तद को गूल चैव तु दक्षिणे॥९१॥ 

स्तषा उरस्ततर इत्स्थार्टासर लभेत्‌। 

के पहत (नर्मदा के) दक्षिणी तट पर सयित 
जीये जावा चाहिये! वही थो स्नान करने वाला इत 
के अथात को प्राह कर लेता है। 

हो गेत रे शुद इति बृति:॥९२॥ 

त साया च पीला च गोसहसफर्स लभेत 

खेद! वहाँ से शूलभेद नामक तौर्ष में जाना चाहिये 
ऐसी मान्यता है। वहाँ स्वान करके जलपान कर लेने पर 
सहस गौ-दान का फल मिलता है। 

उच्य सोपे सान कृत्वा याविषि॥१३॥ 

आणया देवदेव नरऽयलः। 

जोहर राय विलोक स गाति १४॥ 

'जहाँ एक रात्रि उपवास काळे तथा नियमपूर्वक स्नान 
करके पडि होकर भतु को देवाषिदेव महागोगप्वरप 
काण्यण हर को आराधना करनी चाहिये। इससे हजार गौओं 
के दान का फल प्र का यनुष्य विष्णुलोक मे जाता है। 

जिती ततो गला रवप णा 

सात्र रल शिवलोके महीयते॥ १५॥ 

तदनतर मों के समस पां को हरे वाले ऋषितीरथ 
जे जार वहां केवल लान कले से ही मनुष्य शिवलोक में 
पस्त होता है। 

आस बु रव मर परपोध। 

-सालपाओो रस्त गोसहस्रफलं भवेतू॥ ₹६॥ 

उ दहे तप: पूर्व देय रिणा 

तसस्य ददौ यो देवदेवो योशवर:॥१७॥ 

अले पर नारद जो का परप सुन्दर तर है। वहाँ भौ 
स्पानमात्र से मनुष्य एक हजार शौ-दान का फल प्राप्त करता 
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है। पूर्वकाल में इसे तोर्थ में देवर्ष नास ने तप किया था 
और इससे र्र होकर देवाधिदेव महे ने उधे योग 
प्रदान किया था। 

णा ष लिए रहति बु 

या साता रे राजया्लोके घहीवते॥१८॥. 

हे राजन्‌ ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिङ्ग तरहये्व नाम से 
प्रसिद्ध है। इस तौर्ष यें लात कले मु ब्लोक में 
अहा प्रा करता है। 

णच ततो गोदा पुवरा 

वेश ततो ग्य जनः फलपु॥१९॥ 

तदनन्तर क्रणतीर्थ को ओर जाना चाहिये। वहाँ जाने से 
पुष्य अवश्य हो ऋणं से युक्त हो जाता है। इसके याद 
वेक तीर्थ में जाना चाहिये, जहाँ यौवन का पूर्ण फल 
मिलता है। 

गे ततो गर्ना 

सातो नार सर्वदःखे: प्रु्ये॥ २०७ 

'तदुपशरत समस्त व्याधियों का नाश करे यले भौपेदर- 
सौ में जान चाहिये। वहीँ समान कले मार से ह मुय 
सभौ दुखं ऐ पक्त हे जाता है 

तो गोत णू म्‌ 

अवन त्रिलपमुात्‌।२१॥ 

तलो तु रेन कपा य; प्रवति 

वलि तस्य ऐोषाणि तकामूतिकुलेपु च॥२२॥ 

तावरथमह्ाणि सोके होते 

लु ग्रणपरित्ाे कबीर नराचिप॥२३॥ 

अक्षय घोदते डलं यवयनदिताकरो 

अर्यदातट्याश्रित्य ये च तिहि मानवा:॥२४॥ 

ते ताः स्वर्गमायालि सः सुकृतो यथा 

से! इस तों के आद उत्तम पिदर में जाना 
चाहिये। वहाँ एक दिन रात का उपवास करने से ब्रात 
(वड या उपवास) का फल ग्रह होता है। उस खीर में जो 
पिता गौ का दान कर्ता है, कह उत गौ कया उसळे कुल 
में उत सां के शरीरें पर लि गेम हेते है, उठने हो 
हजार वर्ष पर्यन्त सदूलोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नराधिप! 
बही जो आणो का त्याग करता है, वह जब तक सूर्व- 
दामा ह, तब तक अध आक्‌ प्र कसत है। जो मुय 


नर्मदा के तट का आश्रय ग्रहण कर बास कले है, वे मृत्यु 
पक्क स्व प्रत कर ह, जैसे कि पुण्यवान संता 

ज दगा तोवयमूत २५॥ 

हिवि पुर तर वयसो महानदी। 

इंड व्ये कषे ततो पता॥२६॥ 

अदक्ष व: कर्तितं बिहर 

जरत टयो वाजं लभते फलप्‌॥२७॥ 

नतर दे नामक व्यासतोर्थ में जाना चाहिए, जो 
उनके ब मे स्थित है प्राचीन काल यें वहाँ व्यासजी से 
भत होकर महानदी (र्दा) लौट गई गयो थो और 
ज्य के ढा हुंकार किये जाने पर बही से दक्षिण कौ ओर 
मूह गये। हे धि! उस तों प्रदक्षिण करता है, 
जसो प्रसर होकर उसे वाज्कित फल प्रदान करते है 

को गेत दर इरण सगा 

अलोक्यविञत ण कत स्तः शिवः॥ २८॥ 

तत साला नर शत गाणपतययवाणुयाद। 

गे! तदनतर तनं लोक मे प्रात एवं पितर ४४ 
क के संगम पर जागा चाहिये, जहा सदा शिव का वास 
है। हे राजन्‌! बहा मनुष्य स्त्रनकर (शिवे का) शाणपत्य- 
क प्रक करता है। 

उदी ततो ग्‌ सर्वणापाणाहइनपृ॥२९७ 

 आजन्यन; कृतं पाएँ स्तातस्तत्र स्यपोहति। 

क देवा: गया घर्ात्नजबुसयभ१३०॥ 

उ ढा स ष 

(इसके पक्षात्‌ स्कन्दतीर्थं में जाना चाहिए। यह तीर्थ 
समस पाणे का नत के बाला है। वहां स्तन कर लेने 
इ संपर्ण कस के पाप दूर हो जाते है। वहां गयं सहित 
देवत संकरो के पु बर्मामा, शि नामक 
अस्त्रा प्रभु स्कन्द की उपासना करते हैं। 

को गचिन तत समाचेत्‌।३९। 

जनसह र सो स गच्छति। 

ततर रस व में जाकर सान करना चाहिए! 
उं स्न के बला एक हजार गौ-दान का फल रत 
कर स्क में जाता है। 

आक्षि क देवेश हो वृष्यजप॥३२॥ 

सपसाराध्य वेश लब्धवाऱ्योगमुतमम्‌। 

कुतो ततो गच्छेत्यर्वपापप्रणाजनप्‌॥३३॥ 


उत्ताधागे एकतत्वारिो:व्याय: 


Er 


क सां रक्त अश्नपेषफल लपेता 

'कहाँ हो के पुत (महष) अहिर ने तपल्या के डात 
देवेश वृषभध्वज विजेवर को आशधना करके उत्तम योग 
रत किया था। तदलततर समस्त पापों का नात कले वाले 
कुशतीर्थ में जाना चाहिये। वहाँ स्नान करने से व्यक्ति 
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। 

'कोरिीर् ततो गच्छेत्रवपापप्रणाझनम्‌। ३४॥ 

(आशनः कतं पाप स्मातस्तत व्यपोति! 

इसके पात्‌ सर्वपापनाशक कोटी मे जाना चाहिते। 
वही सा का ममु संपूर्ण य के पापों को दूर कर लेता 
ही 

नाभाग ततो गच्छ तत ममाचोत्‌॥३५॥ 

सातम नसता सोमलोके महीप 

तदुपप चद़भागा ही में स्न का चाहिये। वहाँ 
सामा मे हो मनुष्य सोमलोक में महान्‌ आदर प्रत करता 
हा 

रदति कुले सहषेषपुनपप0३५॥ 

तय साचा को गरल सपा 

रदा उतरे कुले तीव परयजोघमपृ॥ ३७४ 

आहित्यायतन पर्यधीश्रोण हु भषण 

त साल्या तु जे दता दास्तु शक्ित:॥३८॥ 

तस्य तकीभावेण लभते चव फलम्‌। 

द व्याधिता ये तु ये तु द्कतकर्षिण:॥३९॥ 

पुष्य रवणः रलो प्रतिचा 

सन र्दा के दक्षिणी तट पर उत्त संगमेकवा (तीथ) 
है। वही साग करके सतुष सभी यज का फल प्र कर 
लेता है। इसे तरह नर्मदा के उत्तरे तट पर आदित्यायन 
नामक तोर्ष है जिसे स्वयं ईर ने भी रमणीय कहा है। 
गजे ह साकर यथात दन कले पर उस तीर्थ के 
प्रभाव से अक्षय फल मिलता है तथा जो लोग दर और 
पय तथा जो दुष्ट कर्म कले वाले है, वे सोपा 
से मुक्त होकर सूरयलोक को जाते है। 

मी ततो गेमन ततर साचत! ४०॥ 

सातप नरल स््गलोमवानुयात। 

कह: पचितो गककेसर्ताशयपूनपर) ४१ 

तत्र सनात्वा तु राजेद्र शुभ्वा सपाहित:। 

काडनज्ञ वतेईदयाद्यवाविभवविस्तरपा। ४२५ 


पेण विषे वादुलोक स गछत 

तदत महतो जाना चाहिए और वही सान कला 
'चाहिये। वहाँ सनत से हो मनुष्य स्वर्गलोक परात कर 
हेता है। इसके पात्‌ पहिम को ओर स्थित श्रेष्ठ वायु के 
स्थान में जता चाहिये। रोजेदड्र! वहाँ लान करके 
पपिर होकर अपनो वैभव के अनुकूल हिन को 
स्वर्ण प्रदान कला चाहिये! ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक- 
किसान के वा बायुलोक में जाता है! 

ठलो गच राजे अहल्य 

सपणाद छालपु्तम्‌॥४३॥ 

उड! तदसततर बेह आहल्यातीथ में जाता चाहिये। वहाँ 
स्त साज से मना उततमकाल पर्यत अप्सं के साथ 
आद करता है। 

दे तसमा शुक्लपक्ष जयोदशी। 

देवदिने तस्मिं पजय्तः॥ ४४॥ 

का समु रऽ भवेत्‌ 

वल्लभो भवेदेव इवापर:॥४५॥ 

शास में ुक्लपक् की त्रयोदशी जो कामदेव का दन 
है, इस आहल्यातीर्थ में जो मनुष्य अहल्या कौ पूजा करता 
है, उह जहाँ कहाँ भी उततर हुआ हो, वह श्रे! तथा सबका 
शेष होता है और विशेषकर सियो को प्रिय लगने वाला, 
शोभायुळ तक्वन्‌ तथा रूप से दूसरे कामदेव के समान 
हो जाता है। 

सद सपासाछ सो शस्य वि्‌ 

स्मातपाडो राइ गोसहस्रफलं लघेत्‌॥ ४६॥ 

इस उतम नदी के किनारे इ के प्रसिद्ध करतीर्थ है। 
उ आकर स्वान कारळे मुय हजार गोदान का फल प्रात 
करता है। 

सोयर हले ग्ेतसान ता माच्‌ 

सातप नए स्वप प्रुचये॥ ४७॥ 

खोके गु राजेड पापक्षयकरं भवेत! 

बवतत नोर महाफलप्‌॥४८॥ 

दर सोमतोर्थ मे जाकर वहं सान करा चाहिये। 
केवल स्वानमात से हो म्य सभो पाथं से मुक्त हो जाता 
है। हे रजेन! निसन समय चन्द्ग्रहण हो उस समय (बहां 
स्वन कले से) विशेषकर पापें का क्षय करने वाला होता 


अब 


कूर्सपहापुणणपु्‌ 


हु. है राजन लोगो लोको मे बित समत महन रत 
दने बाला है। 

बल चारायण तरे सपाहित:। 

सर्वपापविशुद्धात्या सोपलोळे स गच्छवि॥ ४९७ 

अमे य: र्त्र धिया 

जले चानन वापि माझ लं हि जायते॥५०॥ 

उस तीर्थ में जो एकाग्र-मन से चान्दायणत्रत करता है, 
दह समस्त पा से मुक्त तुला होकर सोमलोक को 
जाता है। हे नराधिप! जो सोपतो घे अन्त, नलेश 
अथवा अनशन करता है, वह मृत्यु पक्षात्‌ पुन: उत्र वही. 
हेता 

सीव ततो गच्छनत तत समाये! 

लाता एतत लोळे पहीको॥ १। 

तदनन्तर स्तम्भतीर्थ मॅ जाकर वहाँ स्नान करना चाहिये। 
साप्य सोमलोक में प्रत परत करक है 
अर्थात्‌ पूजित होता है। 

तो ग जद विरवन्‌ 

बोषोपृरमित खात विष्णुस्कानबुषप्‌॥५ २॥ 

अपु योषिता वायुदेवेर कोटि 

तत तीच सपत्रं विको भवेदि॥॥५३॥ 

अहोराोफवासेन हत्यत 

राजेन्द्र! तदनन्तर परम उत्तम विष्णुरथ में जाना चाहिये। 
वहाँ योधनौपुए जामक विष्णु का ह स्‍थान है तहं बुत 
के साध करों असुर ने युद्ध किया था (और असे दया 
संहार किया था)। अतः वह विषतो उत्फा हुआ। जो 
मनुष्य उस त्थ का सेवन करता है, वह विष्णु के समान 
शोभासम्पन्न होता है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से 
पतय दूर हो जाती है। 

नर्वदादकिणे कूले तीय परमकोधनमू॥५४॥ 

कामती ख्यात यत्र ऽच्‌ 

तसर मर: साल्या उपदासपरावण:॥५५॥ 

इप स्लो पहन 

नर्मदा के दक्षिणो तट पर एक परप सुन्दर तोच है, जो 
कामी नाम से प्रसिद्ध है। वहा पर कामदेव ने संकर कौ. 
आराधना को थी। उस तीर्थ में स्तानकर जो उपवासपसवण 
रहता है, वह कामदेव के समान रूपवान्‌ होकर सोक में 
वि प्रात काता है। 


जो छेत राजद हीरपनतपप्‌॥५९॥ 

उपहित खा सरति 

पर्णमास्यापयावास्था शरारडुरयावाविषि॥५७॥ 

डकवा शिला वतर तोया व्यवस्थित! 

स्व देडे तु सपाहित:॥५८॥ 

सला समाहितमा दशपाप 

यसि पिरसस्य यावति पेदनी॥५९॥ 

राकेड! हदननर उत्तम रहो में जाना चाहिये। वह 
'तौर्ष*डमाहक' इस जाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पतसे क तर्पण 
ता चाहिे। पूर्णिमा तथा अमावास्या को विधिपूर्वक 
श्राद्ध करना चाहिये। वहाँ जल के मध्य हाथी के आकार की 
गजलिला स्थित है। उस शिला पर भी वैशाख पास की 
पूर्णिमा को सनान के अनन्तर दम्भ तथा मात्य से रहित 
होक एकचि से पिप्डदाग कला चाहिये। इससे 
पिण्डदाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है, तय तक तात 
रते है। 


क ससा नरो कत्या किष्णुलोके पहोपोे॥६ १॥ 

इसके बद विश्वे तो में जाकर वहाँ स्नान करता 
आह्ये! बही स्मात्र करे से मष, शिव का गाणपत्य 
कद ह करता है। रेन! तदनतर जहाँ जनादन स्व 
लिङ्ग रूप में प्रवत है, उ तौ में जाना चाहिये। 
येड! बही स्वान के से विलोक में आद प्रा करता 
है 

न सरदो देवो पीनं भावितात्यवाय्‌। 

सवा दयायास लिगं पदग॥६२॥ 

हां पर कायण देव ने भिम मन ताले मुनिं को 
अपना स्वरूप का लिद्वरूप में दशंन कराया था। इस कारण 
वह लिङ्ग त्थ परम पद विष्णुधाम हो है। 

अल्क ततो कत्सरवपापवियाशयणा 

समन दास तौव डान भोजनप्‌॥६३॥ 

 पिण्डप्रदामह कृत ग्रेत्वानतफलप्रदप्‌! 

विदन देन दकष श्रपयेद््र:॥६४॥ 

अकोल्लपूले दाव पिण्डाय यथादिधि। 

रता: वरस्ते पयत्याचन्रतारकम्‌॥६५॥ 


उग एकयखारिशोव्याय: 
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तदनतर समर पाथ का नह कले बाले अक्ल तेव में 
जाना चाहिये। कहाँ पर किया गया स्वान, दान, ब्राह्मन 
भोजन तथा पिण्डदान परलोक में अनन्त फल देने वाला 
होता है। जे वक (यक) मन के दवा जल से चर 
पाकर उससे अंकोल (वृक्ष) के मूल में सदि 
णा कारला है, उसके द्वा तारे गये पितर जब तक 
चना तथा तारे वर्तमान हैं, तब तक ठह रहते हैं। 

तो गचेत राजन तुमम्‌ 

ततर सात्या तु राजे पाुयातयसः फलप॥६६॥ 

सजे! तदनतर उत्तम तापसेवर (तोर्थ में) जाना 
चाहिये) रे! बह सातम कले से मनुष्य तपस्या का 
फल राह कसा है। 

शवसी ततो गच्छ्पर्वशापतिसफनपू। 

माहि तेन पो दायां सुषिरा ७॥ 

दानस्य समानाहामालघो जप! 

हेषाचेयोपकासाच शुत पत्यसम्‌॥६८॥ 

योजत ष देव येवितम। 

'शुकललीरषधिति छा सर्वपारपक्माझन॥६९॥ 

से पात सभी पाणं का नाझ कले वाले शकतो 
में जाता चाहिये। हे युणिि नर्मदा में उसके समान कोई 
भी तौर्ष नही है उस गुक्‍लतोथ दन कले, स्प ले 
तथा वहाँ स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास काले से 
हान्‌ फल को प्राति होती है। इसका क्षेत्रफल एक योजन 
(चार कोश) का है। शकतोय इस नाम से वखत यह 
तौर देवताओं तथा गयो से सेवित है और समस्त पे 
का नाग काने माला है। 

पण दोहन तय व्हि 

देव्या सह सदा पर्मसतत्र तिठति शकर:॥७०॥. 

कृणेति सुता 

'लोकात्स्वकाष्रिनिष्कम्य तत्र संत्रिहितो हर:॥७ १॥ 

देवदानवगयर्वा: सिद्धविद्याधरास्तवा। 

मणा मागास ति पुढुचा:॥७२॥ 

जहां पर (वट) वृक्ष के अभग को भर देखने से 
तया दूर हो जातो है, (क्योकि) वही देवो (पतो) 


1. प्रिया ते अर्थात्‌ नमदा के जल से. रेख धो अर्थ 
कुछ लोग कते हैं। 


के साब शंकर सदा निवास करते है। सुत्रत! वैज्ञाख मास में 
कजा को बतो को बे हर अपने निनधाम से आकर 
ज वियम होते है। (इतना हो हो) वहाँ ट देवगण, 
दानव, गय, सिड, विद्याधर, अप्सरओं के समूह तथा 
जाग भी आते है। 

रजत हि यवा दस्रं शलं भवति वारिणा। 

आजितं पपं शुवे व्यपोहति॥७३॥ 

स्मानं दानं तप: आपस तत्र दृश्यतो॥७४॥ 


अहमेन शु व्यपोहति॥७५॥ 
'कार्लिकस्थ तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुईशो। 
फेर सामो पपखर्‌॥७६॥ 


ज ह शतयवाोहि शलते तु य सभ्‌ 

जिस प्रकार कोई बस (दाग-पव्ये से) रैमित हो, वह 
अल से (थोदे जाने पर) स्वच्छ (महित) हो जाता है, 
उसे इर सुती मे स्वान करने से जन्म से लेकर अब 
तक किये सब चाप दूर हो जाते है। वहाँ किया गया स्नान, 
दा, तप तथा ड कष फल देने वाला है। शु्ततीध- 
खा पर तीर न कोई हुआ है, न होगा। मु पर्व अवस्था 
में किये सब पापों को शुक्लतीर्थ में एक दिन-रात के 
उपस से दूर कर देता है। कार्तिक सास मे कृष्णपक्ष की 
लो को उपवास रखकर परमे! को पूत से समत 
करावा चाहिए। ऐसा काले से वह इलौस पहं के साथ 
इंड के लोक में वास करता हुआ कधी भी च्युत नहँ 
होल शक्ती में जो गति प्रात होती है. वह तपस्या, 
अद्यरर्य, यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहो होतो। 

हु बहालोपृपिचिदधसकिवितण॥ ७८॥ 

ख साला नरो राजसुकर्खस्य न किति! 

अदे वा स संकातो व्व तवा।७९॥ 

सल्या हु सोपवासः सिना समाहित: 

दं दशयि दें हरि्कुरी॥८०॥ 

एततोर्बप्रपावेण सर्व भवति चाक्षयम्‌। 

कं तण सिद्ध से सेवित शुक्लती् महान्‌ तरष है 
उस! बही स्वात इरे पुष्य पुरम को ग्रह कहों 
'डर्ता! कहाँ अयत, चतुद, सतति तथा विषुव (योग) 
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कूपम्‌ 


म याक द देना चाहिये। इससे विष्णु तव जिव दे 
प्रन होते है। इस तोच प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता 
ही 

अ रतं कि गाववसपवापि बा॥८ शा. 

हयात यसत तस्य पुण्यफलं मृ 

यावत्सखा तु तदसूिुलेष च॥८२॥ 

ताकहरसासाणि स्लो पहत 

इस तौर्ष में जो किसी असाय, दुर्गे को प्रह अथवा 
केक ब्राह्मण का भी विवाह करता है, उससे जो पुण्य- 
ल प्र होता है, उसे सुनो- उसके शोर ये तथा उसके 
कुल की संतों के शर में मिलने रोम होते ह, उतने हजाए 
चों तक वह स्लो में प्रि प्र करता है। 

तो गर्ते पमतोषपवृ्तमपृ0८३॥ 

कणप त्यां पापपासे यि 

साग कूला नकती न प्पेशोविस्यूटसु॥८ ४॥ 

गनेर तदनतर परम उत्तम यमर्थ मे जा चाहिये। 
है युहि! पापात में कृष्पपक् क चतुदंशी को इस 
गाती में सान करके जो केवल रि में भोजन करता ह. 
वह गर्भ के संकट को कभी नह देखता है। 

हो गषत गोर एण्य्‌ 

गे तु जर: साला उपवासपरायण:॥८५॥. 

ग्राम भोजे कोटिपर्वीत भोजित: 

एडस साला भर्व रश्ितः॥८६॥ 

पतिकं शिरसि सव्य अवग च लप्‌ 

नर्णदोदकसंगि्रे पुष्य सर्वकिल्विेः॥८७॥ 

गद तदुपर हठ एड मे जाना चाहिये वहा. 
र संगम में स्वान कर उपवासपरायण खते हुए जो एक 
ण को भोजन करता है, तो उसे करोड़ो (ब्राह्मणों) को 
भोजन कराये का फल मिलता है। एरण्ही-संगम में स्तन 
करके भताव से पूर्ण होकर वहाँ को मिटटी मस्तक में 
लगाकर जो नर्मदा के जल से मिश्रित उस (एडी संगम) 
के जल मे स्नान करता है, वह मुष सभी पा से मु हो 
जाता है। 

तो गच्छेत राजे तीर्यडन्लोलकेख्रपा 

मंगत ततर दिन देन संशयः ॥८८॥ 

तत त्वा च पलव च दत्ता चैव वानि 

सर्वपापविनिरपो व्रप्रलोके पहोयते॥८९॥ 


हे रद! इसके पत कललोलकेकर तीर्थ में जाना 
चहे। बहा पुण्य (पर्व) दिल में निहित रूप से गङ्गा 
उब होली है। वहाँ स्वान, आचमन और विधिपूर्वक 
दाग देते से मनुष्य सधी पापों से मुक्त होकर ब्रहलोक में 
प्रा ला है। 

दि गरस समाचोता 

जते त्र सदह: खोपलोके पहयते॥१०॥ 

दतत नरतीर्थे जाकर स्वान काला चाहिये। ऐसा 
से बाला नरी को प्र करता है और वह सोमलोक 
में महान्‌ आदर प्राह करता है। 

उलो गच्छेत रजे तल तवरकं शुध्‌ 

द साला रे रब व परयंति॥९१॥ 

हिस्र तु राजेद्र स्वान्यस्थीनि विनिक्षिपेत्‌। 

साङा लोके बरभोगसपचितः॥९२॥ 

हे जद! इसके आगे शुभ अनरक नामक त्थ में जाना 
ाहिये। राजन! कहाँ वान करके मनुष्य कभी नरक को 
कहा देखता! गे! उस शुध घे अपने समयं का 
सिल का विसर्जन काना चाहिए! ऐसा करे से वह. 
ना मे दिव्य रूपयान एवं विविध घन-धोणों से सम 
होता है। 

को गेन राळेडू कपिलातीर्षपुतपप्‌। 

त साला नरो शजयोसहखफलं लघषेतृ॥९३॥ 

जे तु सो चा वेतः 

कोरो नर ता ता दीपं पेन त|॥९४॥ 

इहे सु वै लं ले! 

'र्टाधतणम॑दुकां  वै्रापेत।९।॥ 

सर्वरसः सवदिवनपस्कृत:। 

छिळ्ुल्यकलो भूखा तिदद सदा॥९६॥ 

है डे! तदस्तर उत्तम कपिलतीर्थ मॅ जाना चाहिये। 
उस वहाँ सातकर व्यक्त हजार गोदान का फल प्रात 
कर्ता है। ने मास आने पर विशेषत: चतुर्दशी तिय को 
हाँ उपवास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक घृत का दीप-दान 
कस चाहिये। पृत से ही स का अभिषेक करना चाहिये, 
'चूतबुक ओफल का हवन करना चाहिये और घंटा तथा 
आभत्के से समक कपिला गौ का दान कसा चहिये। 
इसे मुय सभी अलं से यु, सभी देवताओं के 
जिये कन्दयोव और शिव के समान तुल्य शक्तिशाली होकर 


उरे हिचत्वारिशोधव्याय: 


Er 


हिकात तक शिव के समान कोडा करता है अत लोळ 
में आवद अतुधव करता है। 

आकि रुं विशेषत! 

सापवादे घोजनम्‌॥ ९८५ 

दिपु विने सर्वस 

लवा शक्य भवनं शक्रेण सह मोदते॥९८॥ 

तः सतो पियवा 

मंगलवार को विशेष रूप से चती पड़ने पर यहां शिव 
का अभिषेक कर राणं को भोजन कराना चाहिये। ऐसा 
करने बाले मनुष्य सभी भोग से यु होकर अपनी इच्छा से 
सर्वत्र आतिहतगति एवं सभी प्रकार को सुविधाओं से 
पूर्ण विषे के हात एट के भवन में जाकर इन के 
साथ आनद भो करते है। (वहां अब पूर्ण होने उर) 
स्त से च्युत होकर इस लोक में भौ भवाम्‌ और भेगवान्‌ 
असता है। 

आरत अवसं कत चा॥९९॥ 

सायत यसर पतो घेत! 

और भो, यदि मंगलवार को नवमो तिथि हो, अपबा 
अमावस्या हो, तो उस दिन थी वही प्य शिवाधिपेक 
कले से व्यक रूपवान तथा सभापाला है। 

तहो गोत जेर गणे्रृतषय॥ १००॥ 

श्रवणे मासि से कृ चली 

लाले नाता रहलोके पहफो॥ ९० १॥ 

हणं रण कुला मे स ऋणात्‌ 

है रेड! तदनसर सतम गगेवर (तीथ) में जवा 
चाहिये। आवण मास आने पर कृष्णपक्ष को चतह को 
हाँ सामान कले से मनु टोक में प्रति होता है 
और पतं का तर्पण कर से तोनों (देव, ऋषि, मनुय) 
करणो से मुक्त हो जाता है 

पे तु गंगाबदपुपमृ॥ १०२७ 

अकायो वा सो वा का साला तु पावव-। 

आजनिः परे नत यः॥१०३॥ 

गणेकतोर्थ के समोष त्रे गजञाबदन जामक चो है। 
वही पुष्य सकाम या निष्कामभाव से स्वन करता है, वह 
उत्स भर के किये हुए पां से मुळ हो जाता है, इससे 
संशय नही है। 

तस्य कै पे भागे सदे निलः 


देडे तो म लोके वित ९०४॥ 

य रकां पासि दे शुभा 

 अवावस्था हर स्माष्य पूजवेहीवृषवजपू॥ १०५॥ 

गदे डिड्लिजीजालपालिया। 

का खुर ए खण सह दवे, ९०६॥ 

परे तीच के पमी भाग घें अति समप में ही ततो 
लो भे विख्यात दशाधिक नामक तोर है। वहाँ शुध 
भरद मास की अमावास्या को एक रात्रि का उपवास कर 
साव जो वृषधण्यज का पूजन कर्ता है, वह किकिणो 
के समूह से अलंकृत खोने के विष से रमणीय सु में 
जाता है और वही सद के साथ आकातुधव करता है। 

सर्वत्र सदव स तब साचत! 

हल वर्ण कन्या चेलं लघेत्‌॥१०७॥ 

उसे तो में मनुष्य सरवात सभौ रिक मे स्नान करता 
है और तिते डा तपण करता है, तो इते अशथ य़ का 
फल पव होता है। 


इहि कमु उता र्दा 
एऊळ्रिऽायः॥४१॥ 


दविचत्वरिशोऽध्यायः 
(रषदा नदी के तीथा का माहात्य) 


र्णे उवाच 


दो गचेत राजद भतरवुम्‌। 

ख देवो भगु पृ सारषससुर॥₹॥ 

द देवस् सध: पपात 

एल मुविपुल र्वपापाणाञप॥२॥ 

ष मार्य बोले- हे शे! पोक तयो के 
अतर सतम भगुर मे जाना चाहिये प्रन काल में 
ही हई शग ने भगवान्‌ द्र को आराधना कौ थी। 
इसलिए वहां स्थित सेव के दर्शन करे से तत्काल पाप 
से मुखि हो जाती है।यह क्षेत्र अतिशय विशाल तथा सभी 
चाय को तट कले काला है। 

उ समा दिव यासि ये ूाऽपरबाः। 

उपाह तया यर देवपत्ड काडनपू॥३॥ 

ओजन च ददा तस्यापो 

रि सर्वदायानि य्दा तप: क्रिया॥४॥ 


ड़ 


कूर्षमहापुराणमू 


अक्षयं त्तस युर 

श (नदा में) स्वान कर मष मोप सकं को 
जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहं होता। इस भुर में 
जाकर मनुष्य को दो पादुकाएँ तथा खोने का दार, या अन्न 
का दान कला चाहिये। यधाशक्ति धोजन भो कया 
'चाहिये। यह सब अनन्त फल देने बाला कहा गवा है! हे 
धिष! सभी प्रकार के दान, यह, तप तथा कर्म क्षण हो 
जत है परतु भूतोथ मे किया हुआ तप अकष होता है। 

तस तप्र खण स्प्रार्णा॥५॥ 

साक त्र वित भृत वि 

है युधिष्ठिर! उह (महर्षि भग) को उग्र तपस्या से प्स 
[होकर रिरि सद ने भुतो मे स्वयं अपना स्रिय कहा 
था अर्थात्‌ सदैव शिव का वहां वास रहेगा! 

ततो गच्छेत जेर ौतेृमम्‌॥६॥ 

सघाए रला गौतप: सिवान 

तत सवाचा गो शजबुष्वामघतदण:॥७॥ 

'कांचोन विषाेन गरह्लोके बहते 

राजद! तदार उत्तम गौ (हषं) में जा 
ाहिये। जहाँ जिशूलधारी भगवान शंकर कौ आराधना करे 
महा गौतम ने सिद्धि प्रात डी थो। हे श्‌! बहा 
(मोतो तथं मे) स्वका उपवासपयण होकर घतुण्ण 
सोने के विमान द्वार ब्लोक जाता है तथा बही पि 
होता है। 

त्स को गछ पदपालुवाहु॥८॥ 

र जानि वश पूछा वि्ोर्धायावियोड़ित:। 

दात मनुष्य को (नर्मदा के तट पर स्थित) 
वृत तौर्थ जाना चाहिए। यह शाबत पद (मोक्ष) ग्रह 
करता है। विष्णु कौ माया से मोहित मूढ व्यक्ति इस तर्थ 
के प्रभाव को कहां जानते। 

पाप ततो गछत वृषेण कु॥९॥ 

रदाय राजालाम 

ततर नए: साला ह व्यपदरति॥ ९०७ 

ततर के तु राजेद्र राया करेति य 


'कालेन पहता जात: पृथिव्याघेङराइ्‌ भरेत्‌॥ १२॥ 
इसके पषात" मौतपाप' नामक सोर मे ना चाहिये, 


स्ववं वृषवामधाते भगवान्‌ धर्म ने अपना पाप धोया 
खा! है रजन! यह हों भो नमदा तर पर स्थित है और 
सभी पापों का नाश करे वाला हँ! उस तीर्थ यें सानकर 
मुष ब्रहमत्या से मुकत हो जाता है। और भो, हे मेद! 
उस तो में जो मृत्यु समय अपने राक त्याग करता है, 
वह चार भावाला, तोत नेत्र वाला और शंकर के समान 
दललालो हो जाहा है। शिव के समान पराक्रमी होकर वह 
दख हजार लेसे धो अधिक समय तक शिवलोक में 
सिवास करणा है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वी पर 
रक चक्रवर्ती रजा बनता है। 

ठो चे हरतत 

का साय को राऊकाहलोके पह़ियो॥ १ 

को गच्छेत राजेद्र द सिद जनाईन:। 

_दएतयछयतै विष्णुलोकदम्‌ १४॥ 

हे रे! उसके बाद ह हसतो में जाना चाहिये। 
सन्‌! कहाँ स्वान करके पुष्य ब्ह्लोक में हा प्रति 
उत करता है। रजे उसके बाद विष्णुलोक को गति द 
झले बर्थ साम से प्रसिद्ध तीर में जाना चाहिये, जहाँ 
जनादन वे विदि फल को घो। 

उदो रचत राजेन चनतीर्शषनुत्तममू] 

चौर्यस्य विशेषेण सात तत्र सपाचरेतु॥१५॥ 

सा रर पाक्‌ भवेत! 

शेड! तदन ब्रह चरथ में जाना चाहिये। वहा. 
हेपू से पूर्णिया के दिन स्नान करना चाहिये। वहाँ 
केवल स्वार कले से हो व्यक्ति दोक म पनित होता है। 
केद! इसके पश्‌ अतयत बन्यातीथ मं जाना चाहिये। 
उ (किलो मास को) सुकक्ष को तृतीया को स्नान 
कलला चाहिये। बही स्लत कले से व्यक्त पृथ्वी में 
एकमा समर्‌ होता है। 

देवर ततो गच्ेत्र्वतर्थरपस्कुतप॥ १६॥ 

तत सातवा च राजेद्र दैवत: सह योदते। 

दकत सभी देवताओं से वदित देवती्थ में जाना 
चावे) रेड! वहां सान करके मुय देवताओं के साथ 
आनद प्रत करता है। 

तो गचेत राजे जञहिोर्थमनुत्तमपृ॥ ९७॥ 

दतर दीयते दा सरव कोटिगुण भवता 

रो केत रजे ह दाह सुपपृ॥ १८॥ 


उत्नरभागे दिचल्वारिंशोःध्याब: 
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त दीय डं सर्व तस्व भवेत्‌! 
सात्त्व यस ्गाितेत॥१३॥ 
हिय सर्वपापानि लोके पह 
रे! तदन प्र्त में जाना चाहिये। कहाँ 

जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब करोड़ गुना फलबाला 

हो जाता है। रा! शुध पैतामह तो में भो जाना चाहिये। 
वहा जो श्राद्ध किया जाता है, वह अक्षय (फलबाला) हो 
जाता है। सावितोतोर्थ में पहुँचकर जो प्राणों का परित्याग 
करता है, वह सभी पापों को धोकर ब्लोक में महिमा प 
करता है। 
मोहस्तु रव तीर परपशोधन॥ २०॥ 
तत्र साला नर रजस्लोके महीयते 
ततो गच्छत रर कन्ती्ुताम॥ २ ७॥ 
साचा तन राजस्व: रुयो 
शुक्लपक्ष तृतीयायां स्तनमा समाधरेत्‌।२२॥ 
सातप नर प्क भवेत्‌ 
बह पर मनोहर नामक परम सुन्दर तोर्थ है। राजन्‌! वहाँ 
सामक राने! मत्य सलक में प्रतित होता है। 
ततर उत्तम कन्यतीर्थ में जाना चाहिये। र्‌! वहाँ 
सान करे मनुष्य सब पा से मुक हो जाता है। शुक्तपक् 
कौ तृतीया में केवल स्थान काना चाहिए) स्नान करले पाज 
से हौ मनुष्य पो पर एकछत़ राजा हो जाता है। 

सगु ततो गच देवमपस्कतण्‌॥२३॥ 

तत्र साव र राजदुत वै न पासति 

अप ततो गच्छे र समाचो्‌॥ २४॥ 

डे नाकलोळस्यो हपारोधि: स घोदते। 

तपन देवताओं से नमक स्वकु मम तौ मे 
चाहे हे राजन्‌! बही लात कले से पुष्य कधी 

भ दति को नहीँ देखता। इसके बाद अपेत्य में 

जाये और वहाँ स्नान कों इससे वह स्वलोक में रते हुए 

षा करता है और अप्यतओं के साथ आसद भगत है। 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भारभूतिषमुत्तममु॥ २५॥ 
उपोषितो ये लोके महीयते॥ 
आती पृतो राजगाणपत्थबवाणुवात्‌॥२६॥ 
कार्तिक पासि देवेशप्चदतरवतपतिस! 
अश्यां प्रददति मनीषिणः॥२७। 
हे तदत उत्तम भारणूति नामक तर्य ये जाना 


'जाहिये। ब उपवास करले हुए घर को आरधना कले से 
ष्य स्लो में प्रतिष्ठित होता है। राजन्‌! इस तीथ में 
मृत्यु पाने बाला शिव के गाणपत्य-पद को प्रत करता है। 
(बह) कार्तिक मास में तपति देवताओं के ईश शंकर 
को पूजा करतो चाहिये। इसका फल मनीषी लोग अश्रमेष 
के फल से भी दस गुना अधिक बताते हैं। 

दर ब: छे तरुपा 

कृषे दमेन खोड स गच्कति॥२८॥ 

जो व्यक्ति उहाँ कन्दु्प तथा इन्दु (चन्द्रमा) के समान 
तवरले वृषभ का दान कराह, वह बेलो से जोते हुए 
हन पर चढ़कर स्हलोक में जाता है 

एषं सास घस प्रा सेत्‌ 

सर्विस खलोकं स गछत २९॥ 

उले प. क्य निष 

सुरेन ये स्वर्गलोक स गच्छति॥३०॥ 

इस हो मे पहुच जो अप प्रां का त्यात कात ह. 
वह सभी पापें से मुक्त होकर सलक में जाता है। हे 
जराधिए! इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश करता है (और प्राण 
त्ता है), बह हले से युक्त वाहन पर वान होकर 
स्वर्गलोक जाता है। 

एण्या रदाय सूप लोककियुतष्‌ 

दवत पहु र्वधापपरणाशनमृ॥३ १॥ 

उवास भल्या नित्य पाणः 

ह साल्वा तु राजेद्र चयते ग्रह्मात्यया॥३२॥ 

एडी तथा र्दा का संगम स्थल लोक में विख्यात है। 
यह संगमरूषो होर्थ महापुण्यमय और सभी पापों को नह 
झुले जाला है। इसलिए वहां उपवास करके नित्य 
ज़तपतायण होना चाहिए। वहां स्वान कणे वाला व्यक्त 
जह्हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 

सो गच राजद ददवस 

उदनिति य सिध यत जवाति:॥३३॥ 

ज सा र ररि 

हिणय फलं आरोहि मानव:॥३४॥ 

राजद तदन र्दा और सागर के संगम-स्थल में 
आता चाहिये जो जमद र्थ रूप मं विख्यात है। जहां 
जात विष्णु सिड हुए वे। राज! वहा नर्मदा तथा सागर 
के संगम में स्न करने से मनुष्य अश्वमेध से भी अधिक 
जेन तुत फल रा करता है। 


Ed 


कूर्ममहापुराणप्‌ 


तो गच्छेत रे गले 

तत स नरो राजहले पहीयते/३५॥ 

तत्रोपवासं य: कृत्वा पशयेत पिंगलेश्वरमा 

सजय पापं हित्वा दति झिवालवम्‌॥३९॥ 

बेद! इन सके वाद उत्तम जेर तो में जाता 
चाहिये) राजन्‌! दह सान करके मुय लोक ये पूणित 
होता है। जो वही उपवास कके पिंगलेबर का दर्शन करता 
है, कह सात जनों किये पापो से मुक्त होकर शिवलोक में 
जाता है। 

ततो गच्छेत रे अतित 

उष्य रजका निवतो रिथलाशन:॥३७॥ 

अस्य त्स्य हास्ये तया 

रेड! वही से उत्तम असिका- त में जाना चाहिये! 
वहां एक रात्रि उपवास करके संत रहते हुए नियमपूरवक 
सात्विक आहार करने से इस तीर्थ के माहात्म्य के कारण 
हाहा (के पाप) से मुक्त हो जाता है। 

एतानि तव संक्षेपादाधान्यात्कवितानि च॥ ३८॥ 

ज शक्या विसता सखया तीर पाण्डवा 

हे पाणु मजो ये तौर कहे ह वे सं में खास- 
खात ही बताये हैं। विस्तातूर्वक इन गर्मदा- तीथा की 
संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। 

'ए पक विपुला नदी बैलोक्यविश्युता॥३९४७ 

जादा सारत रहा पहादेवस्थ वल्लभा 

मनसा सस्रा वै यधि ४ 

चाद़ायणशत॑ सए लो त्र सयः 

गह पतिर तथा स्वच्छ जलवाली मा दो ते लोको 
में विछ है। र्मदा सभी नदियों में है और महादेव 
को अतिप्रिय है। युधि्टि! जो मन से धी नर्मदा का स्मरण 
करता है, वह सौ चारण व्रत करे से भी अधिक फल 
ग्रह करता है, इसमे संशय नही है 

अराः पुरु नाति घोरपात्रिता:॥ ड १४ 

पति नरके घोर इह पेर 

रदा सेवे नित्य स्वयं देवो बहेझर:। 

देत पुण्या नदी य ्रह्ािणो॥४२॥ 

परु जो वहीन तथा घोर नास्तिकता का आश्रय 
लेते है बे भोषण नरक में गिल हे, ऐसा परमेश्वर शंकर ने 
'कहा है। यह भी कि स्वयं देव महेश्वर सदा नर्मदा का सेवन 


करते है, अत: इस पवित्र नदो को पुण्यकारक जानना 
चाहिए जो हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली है। 
इश काणे उतरा र्षदापाहात्ये 
'दिषल्वारिशोपव्याय:॥४२॥ 


त्रिचत्वारिंशोःध्याय: 
र्षदा नदी के ती का याहात्य) 


हिदकषणपृषीणा 

डा नि सातप ह्ताः॥ २॥ 

सूतये ने डहा- तें लोकों भे विख्यात यह उत्तम 
अमिष जामक त्थ महादेव झो परम प्रिय तथा महापातकं 
को नह कले वाला है। दितो! ब्र ने इस स्थान का 
सांग महादेव का दर्शन काने कौ इच्छा वाले उन ऋषियों 
के लिये को है, जो वहाँ तपस्या करना चाहते हैं। 

गीथयोःत ये विपरा वसिष्ठाः तवस्तता। 


पि प्रि वि्कर्णव्ययम्‌। ४॥ 

आहो! यहां पर पूर्व काल में मतच, अनि, तसि, 
ळू. पु तथा अगर के वंश मे उ जो ऋषिणण थे, 
उरि सभी प्रकार का वर देने वाले, कमलोद्धव, तर, 
तब, अव्यय, विश्वकर्मा बर्मा को प्रणाम कर उससे 
पूण 
चुसी अवुः 

गवदवपीञा यदै पर्द 

केलोपादेन पायो इहि देव मपलवा५॥ 

बटकुलोत्यत्र ऋषियों ने पूछा- हे भगवन्‌! हे देव! हम 
किस उव से अद्वितीय तेजस्वी, बदी, ईशान देव का 
दर करें (वह बहाने को कृपा करें)। 
ड्लोवाच. 

«> 

देशक व: प्रवल्यामि यस्मे चरिष्यवा॥६॥ 


उता बिचत्वारिशोःब्याय: 


का 


मुदा मनोप चक्र सषा तातुवाच हा 

किेतयया चकत या चिरप७७॥ 

ब्रह्मा ने कहा- आप सब बाणो तथा मन के दोषों से 
रहित होकर हजार यडविशेष-स सम क! यै वह स्थान 
आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ आप यज के! ऐसा 
कहकर हनी ने एक मनोमय चक्र का निर्मान करके उन 
(ऋषियों) से कहा- मेरे द्वार छोडे गये इस चक्र का आप 
लोग श्र हो पोछा करें 

कास्य नपि शेत स देलपस: शुपः। 

तो पोच तके ते च तमुक ८॥ 

तस व्रजतः रंय नेपा 

ैपिध तत्‌ स्त नमता पुण्य सर्वर पूजितम्‌॥९॥ 

 सिडचारणमंपू्ण कक्षणर्वसेवितप 

सा भगवतः ज़घोरेकौषिषयुसपपु॥ १०॥ 

जिस स्थान पर इस (चक्र) को नेमि शीर्ण होतो. 
(हिरक! देगी) बही स्थान तपस्या एवं प करे का शुभ 
स्थान होगा। तय ब्रह्मा ने उस (मनोमय) चक को छोड़ा 
और ऋषि भी उस चक्र के पीछे पीछे जाने लगे। शो्र गति 
से जा रहे उस चक्र कौ नेमि जहाँ (शीर्ण हुई) गिरे, वह 
स्थल नमि नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पवित तथा सबं 
पित हुआ। सिं तथा चारणों से पसि, मशो-गों 
से सवित यह उत्तम नैमिष भगवान्‌ शध का स्थान है। 

अपन देवा: सगयर्वा: सयक्षोरणाक्षसा:। 

तपसा पुश देवा ले परवससवार॥९१॥ 

इ दशै समिय परूकुलीया: समाहिता:। 

सोणा देवेश दवो हेाम॥१२॥ 

प्रचीन काल में यहाँ पर तपस्या कारके देवताओं, 
गतयो, यक्ष, नागो और रकं ह कं को प्रात किया 
'था। पूर्वक (पचि आदि छ: कलो के ऋषियों ने इस देश 
में रहते हुए एका्रतापूर्वरू य्ञुषठन ण देवेश को 
आराधना कर महे का दर्शन किया था। 

अदा तपसं श्राडयागादिकड त्‌ 

एकेक नाशवेत्यां ससक तछा॥ १३॥ 

द्विजो! यही पर किया गया अन्नदान, तप, त्राडड-याग 
आदि कोई भो शुभ कर्म अकेले हो सात ज्यों के पारे को 
नट कर देता है। 


अवे वच इ पुराण व्ररपावितणु॥ ९४॥ 

अब देखो महदेव सरण्या किल विक्‌ 

रसदार पनहा: परिवारित:। १५॥ 

अही पर ज़चौत काल में यज करके बे ए उन ऋषियों 
को भगवान्‌ शंकर ने बर्-परम्षर को भावना से भावित 
साण्ड पुण को सा था। आज भी बही विष की सृष्टि 
करने वाले भगवान्‌ महादेव प्रपधणणों के परिवार से पु 
होकर सरण के साथ रमण के है। 

अद रात पिद नयन जातय: 

हलो ग्नि दश गा न जायते॥ १९॥ 

इस र में नवम यही वास करते हुए जति के 
लेग नों का त्याग करते है, थे उस ्रहलोक भे जात र, 
जाकर पुनः कस नहीं लेना पढ़ता। 

अय तीवर गग 

जा खनि वया यो पहाणण:॥ १७॥ 

तस्य होया सह पिणक 

ददावासां पत्ुककरपेव च॥ १८॥ 

एकू दूसा हीं में श्र तीर्थ है, जो जाप्येर नाम से 
जसि ह. जहं महान्‌ गण नदी निए सो का जप 
करते सते थे। इससे प्रस होड पापाणि सहर-महादेव 
देखे के साथ प्रत्यक्ष हुए थे और उन ननी को अपनी 
सगात तथा पृष्यु से तलका वर प्रदान किया था। 

जरः स र्या हिलादो नाप धरित 

आणया रादा तृ्वज॥ १९॥ 

दस्य दसाय त्स्य निक 

र्वः सोषो गो बस्दएस्मी्यचाकत) २०॥ 

(स की के दाब को कथा इस प्रकार है) शिलाद 
जाम के एक धर्म धामा ऋषि हुए, उ पत्र प्रति के 
लिये (इसे हेत में) वृषधप्वन महादेव की आपना को। 
ऐल तप करते हुए उनके हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब 
अत मे बे विता श शिव ने अपने गग के साध वहां 
प्रकट होकर द दँग' ऐसा कह! 

सहे रोज्न व्य नियाति 

अचो बाचे पु त्वया सपपृ॥ २९ 

खास भगवे सह मेहर! 

सयत किसा गतो हर:॥२२॥ 

उद (शिलाद ऋषि) ने भी दय गिशियापति इशान से 
कर सांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान 


उ कुर्षषहापुराणू 
असोनि पुत्र प्रदान करें। देवो घातो के साथ भगवान्‌ | उने डा एक करोड़ जप को संख्या पूर्ण होने पर 
महेश ने “ऐसा हो हो' कहा और उन वष के देखते- | भकळ्त्सत शंकर ने अपने गणों तथा पात के साथ वहाँ 
देखते वे अन्तान हो गये। आये और बोले- 'मै वर देने के लिए तत्पर हूँ। 
ततो यणो तं भू लादो रमिः 'स बडे पुरे जे टी 
चक लांगलेनोबीं भित्वादश्यत शोधन:0२३॥ वद महादेव देहत परपेखरस॥३ शा 
संवर्तकोऽनलः कुमार: ह्व एल्विस देवोःप्क्सर्थीयता 
रूपलावण्यसम्पनसोजसा भासवच्दिशः॥ २४॥ ब नदीने (वर मागते हुए) कहा- महादेव! यैं पुनः 
'कुमाणुल्यो5ग्रतिमो भयगम्मीरया गिरा इडर का एक करोड़ जप करना चाहता हूँ, आप मुझे उतनी 


'शिलादं तत तोति ह की पुनः पः॥२९॥ 

ते दृष्टा नदन जातं झिलाद: परिषस्वजे 

मुनीनां दर्शयामास तज्ातरपनिवासिनायृ॥२६॥ 

तदत भा शिलाद ते उस भूमि को यज्ञ कले कौ 
इच्छा से हल द्वारा जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होने 
सतर्क नामक अलि के समान, रूप तथा लावण्य से 
सम्पन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, 
हत हुए एक सुरूर कुमार को देखा। वह कुमार का्िकेय 
के समान अनुपम था, उसने मेष-सहृश गम्भीर बाजी में 
शिलाद को बार-बार *तात' 'तात' ऐसा कहा, अत: वह 
“जनो (आनद देने जला) इस नाम से वित हुआ। 
उस आदाय पुत्र को आदित देखकर शिलाद मे 
उसका आलिंगन किया और उस आश्य में शने वाले 
मिं को उसे दिखाया। 

जातकर्पादिका: सर्वा: किवास्तस्थ चकार हा 

उष पथा यदासत स्ववपृ॥२७॥ 

अधीतवेदो भवाम्य्‌ 

चके पहर दृ षे लु रम॥२८॥ 

अकततर ऋषि ने नदी के यातकर्म आदि सभी संस्कार 
किये और शासत्रविधि से उपनयन संस्कार कर वेद पढ़ाया) 
घेदाथ्ययन के अकर भगवान्‌ ननी ने एक उम विचार 
किया कि प्रभु हेब का दनका पै मृत्यु को जौतूँगा। 

स गला सागरे पृण्यमेकाइ: श्रद्धा: 

जजाप सनि महेझासकपासस:॥२९७ 

तस्य बोट्याड पूर्णां ङो पयत्लः। 

आगतः सर्वसगणो वरदेस्वीत्यभाषता॥३०॥ 

ऐसा निडप करके वे सागर के पवित्र तट पर जाकर 
एकाग्र तथा श्रद्धायुक्त होकर निरन्तर महेश्वर में मन को 
(आसक्त करके सो का जप कसा रध कर दिया। 


हो आप महे प्रात हे, ऐसा वरदान दें। तब विश्वात्मा शंकर 
“रेखा हो हो' कहकर देवो पार्वतो सहित अर्धा हो गये। 


आगत्य वरदोस्मीति ग्राह भूतगणीरवृत:॥३३॥ 

इृतोयाकतुपिच्छापि कोटि भूयोऽपि शहरा 

दासि विश्या देवा चांततवीयता1३४॥ 

कोरितवेशव समे देवः परतप 

आग ऽस्ति प्रह ूनगणेर्वत:॥३५॥ 

हब पुर भगवान्‌ मी जे शिवजी में मन एका करते 
ह एक करोड़ को संख्या मे जप किया। दो करोड़ जप पूरे 
हो काने पर पुनः भूतगणो से आृत गृषध्यज (शंकर) ने 
जहा आकर 'म बह प्रदान कता हँ ऐसा कहा (तब नदी 
जे कृहा-) प्रु शंकर! यै पुनः तोतरे बार एक करोड़ जप 
करता चाहता हूं। ऐसा ही हो' कहकर विशदेव पुनः 
अन्ता हो गये। तोन करोड़ जप पूर होने पर भूतगणों के 
खाद, अल सन मग होकर, देव (शंकर) ने वही 
आकर कह मैं कर दूँग। 


सलोखा श्‌ सर्वमयो हित:॥३८॥ 

(दी वे बहा) म आपके तेज से पुनः करोड़ की 
संळ्य में जप करा चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भगवान्‌ 
ने कह अब तषे आगे जप नहीं करने कौ आवशयकता 
हे है। तुम अब बुद्धस्य से रहित और मृत्यु रहित होकर 
सा से मोप में स्थित रहोगे। तुम देवी (पाली) के पुत्र 


रागे चनुझत्वारिशोव्याय: 


स्का 


मेरे गणो के अधिपति एवं महान्‌ ईहर होओगे! दुम 
योगो, महायोग, गण के ईथे के भो इक सभी लोको 
के अधिपति, श्रोमान्‌ सर्वज और मेरो शि से युक रहोगे। 

ज त्प दिव्बं हस्वामलकसंजतिमा 

आपूतसंप्लवस्थायी ततो बास्स तत्पदयू॥३९॥ 

मग जो दित्य जान है. वह तु हाथ में रखे ऑबले को 
तरह स्पष्ट दिखाई देगा। तुम महाप्रलय के समय तक इसी 
रूप में स्थित रहोगे और उसके वाद उस मोक्षपद को प्रा 
'करोगे। 

एलका महादेवो गणानाहूय शडुर:। 

अधिके सुके कटोश्वरमवोजवत्॥ ४०७ 

उद्वाहयामास च त॑ स्वयमेव पिनाकमृक्‌। 

रुत शुभा कऱ्या स्ववपेति च विष्णुतापृ॥४१॥ 

[इतना कह कर महादेव शंकर ने अपने गणं को बुलाकर 
उस म्र को गों के अधिपति के पद पर अधिरेक- 
विधि से नियुक्त किया। पिनाकधारी शंकर ने स्वयं हो 
गुदे की सुध क्या 'सुक्‍शा* का उसके साथ इनका 
बिवाह कर दिया। 

एत्वा देवदेवस्य शूलिनः। 

गत भृतो तो सोके पहीफते॥ ४२॥ 

देवाधिदेव शूली शंकर का यह स्थान जणे (नौ 
ण जप करके सिंडि श्र किया हुआ स्थान) नाम से 
वित है। यही जहाँ कहो धी मु शर त्याग करता है, 
वह स्वलोक पे प्रति प्रा काता है। 

[हति श्रोकृर्षपुणाणे उङ जाप्येश्वरमाहाच्ये 
बिकत्वारिशोःथ्याय: 


चतकषल्यारिशो!व्याय: 
(धो का महास) 

सूत उवाच 

अतयव तवर जयेम 

जामा पञ पुण्य सर्वपापाणालनस्‌॥ ९॥ 

ब्िरवमुवितसतज पूजकिला पह 

सर्वफापविशु्धत्पा लोळे बहोकते॥ २४ 

सनो ने कहे के समीप में हो पडन नामका 
एक दूजे तयं है, जो पवित्र तथा सभी पाणे का माश 


कुले कल हे) वही रि उपवास कर महेहर को 
पूल कले से मनष्य सधी पापों से मुक्त हो जाता है तथा 
जु आत्मावाला होकर स्लो प्रि होता ै। 

यो शायपतोजसः। 

दाधिक पहापातकनाज्ञनपृ॥ ३॥ 

सी पर तो दि घणा नदी 

सर्वा पुण्या स्वे गरदा ४॥ 

अहस इत का एक दस त्रेह तोष है जो 
महथ साम से कहा गया है, बह महापातकों का विनाश 
कले काला है। बिता यामक बे नदी तो में रह तर 
ह, वह रूपी पो को हने बाली, पवित्र और साकषा 
परवर हो है। 


अमित तेजस्वी शभ का पतप नापरा एक तोर है, 
जहा देवों के आहेय (विष्णु) न चक प्रतिके लिये 
शंकर बौ पूजा ड थो। उस त्थ मं किया गया पिण्डदानादि 
कर्म लोड में आनन सुख हेने चल होता है। वहाँ एक 
पिवत काने से यथासमय मृत्यु के बाद मतु 
जोक ये पित होता है 

'कायावशेहर्ण गाष पहादेवालय शुधम्‌। 

ल घेर र्ण पुन: संप्रवरतिता:॥७॥ 


इसके अतित्कि कायातरोहण नाम का महादेव का एक 
शष स्थान (लो) है, जहाँ मुनियो ने महे र-संबन्थी धो 
का प्रवर्तन किया था! वहाँ किया गया श्र, दान, तप, होम 
तथा उसास अक्षय (फल प्रदान करे बाला) होता है। 
बं जो प्रण त्याग करता है, दह टोक में जाता है। 

अन र न्रा 

कागल तयडेताणॉ्लोकान नोति शात्‌ ९॥ 

रक दू हीथ कन्यातोर्थ नाम से विख्यात है। वहाँ 
चाकर जो जोक त्याग कर्ता है, वह शाइत लोको को 
जव करता है। 


_आपदस्यस्थ च शुं रायस्थाक्लिहकर्षण:। 


उक्ष 


कूर्म्हापुराणम्‌ 


ततर सा सर्वर गोसहलफल लपेत्‌॥१०॥ 

महाळालपिति खात तीव लोळेवु वित्‌ 

गला ्राणान्‌ पर्य गाणवपवाभुात॥११॥ 

गुदात तीर्थ नकुलीकरुसममा! 

तर संत्रिहित: श्रीपान्‌ भगवात्रकुलोश्वर:॥ १२॥ 

जदि के पत्र अबिलडकर्मा परतुशम का थो एक शुभ 
तों है। उस तोथ-बेष मे सान काले से हार गोदान का 
'फल प्राप्त होता है। एक अन्य महाकाल नाम से विख्यात 
त्थ तोन लोकों में प्रसिद्ध है। कहाँ जाकर जाओ 
परित्याग करने से शिवगणों का अधिपतित्व पद पल 
है। (वहां) श्र नकुलीश तीर्थ गस्य में भी अत्यन्त 
गुहा है। बहा रमान्‌ भगवान्‌ नकुलौश्वर विराजमान रहते हैं। 

[हिवि र्ये गंगवार सुझोघते। 

देव्या सह पहादेवो कि शिक्ष सण्यत:॥१३॥ 

तत्र स्तात्वा महादेव पूजयित्वा वृषध्वजम्‌! 

'पकसऱज्ञानमाणुपात॥ ९४४ 

हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यन्त सुर 
ज्र नामक तीथ ह, वहां शिष्य से पिरे हुए महादेव 
देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। बहा स्नानकर 
बृषभध्वज महादेव कौ पूजा कारे से पुष्य सभी पां से 
पुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद परम जा ग्रह करता है। 

अयव देवदेवस्य स्थान पणय शुध] 

भ्रमति छात गता मङ्तिपातङम्‌॥ १५॥ 

ताया सव्येद: पापनाशन:। 

तत्र सत्वा च पीत्या च पुषे ग्हतयया॥ १६॥ 

देवाधिदेव (शंकर) का एक दूसरा सुभ तथा पवितम 
स्थान है जो भीमे इस नाम से वखत है। वहाँ जाते से 
व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता ह इसे प्रकार णवा नद 
का संगम भी है, जो पापों का मास काले काला है। वहाँ 
सान करने तथा जल का पान करने से मनुष हत्य से 
मुक्त हो जाता है। 

सर्वमपि तां नं परा पुरी 

मामा वारणसी दिव्या कोटिकोट्ायुताधिका॥ १७॥ 

तस्याः पुरसतामाहात्यं भाषितं वो मया लिह! 

ना लपते पुक्ति योगेरायेकनना॥ १८॥ 

इन उपर्युक्त सभी तोथो में श्रेष्ठ यागाची नाम को नगरी 
अति दिव्य होने से कोटिगुना अधिक तोथो से युर है। इस 


कारच पर्व में वने आप लोगों से उसके महालय का वर्णन 
शो किया था। क्योंकि अन्य तो् मं योग के हात एक जम 
में मुक्ति नही मिलती है। 

एल: पो देशा: पापहा वृणाप्‌ 

गा सालय जन्यासरशतैरपि॥९९॥ 

दः स्यापत्यं करोति हि। 

न तस्य फलते तो्पिह लोके परत्र च॥ २०॥ 

उप्र जो मुख्य-मुख्य तोर्थ बताये गये हैं वे सभी 
मुष्के पणं को हरे बाले है । वहाँ जाकर सैकड़ों जन्मों 
घे किपे पारे को थो देगा चाहिये। पु (यह अच्छी प्रकार 
जान लें कि) जो अपने धों का परित्याग कर तौर्थों का 
सेवन करता है, उसके लिये कोई भी तर्न तो इस लोक 
चे फलदायी होता है, न परलोक में। 

आवक्लितो च विधुर्वा यायावर गृही! 

ज्ये ्हानयस्तादो उन: (२ ९॥ 

स्हासिरवा सपजोको गेति यलत:। 

सर्वर्तु यदो गतिमालुयात्‌॥२२॥ 

लार ययक तीवर 

दिय वृति पुण भा तेप॒ विधाय च॥२३॥ 

जो ज्पश्वित हे, पली से रहित विधुर हो तथा मिते 
ज्ञ पाप हो गवा है ऐसे गृहस्थ एवं इसी प्रकार के जो 
अच लोग है, उन्हे (पक्षातापपूर्वक॑ यधाशास्त्र) तों का 
सेवन झरा चाहिये। और भ जो असिहोजी हो, उसे अलि 
को साव लेकर तथा पत्र के साथ सवधन तों मे 
अपण करना चाहिये। ऐसा करले से मनुष्य समस्त पापों से 
घु होकर उत्तम गति को ग्रा करता है। अथवा मनुष्य को 
अपे वरं कणे (देव, मुष) से मुक्त होने के बाद 
पुं के लिये जौबिका-सम्बन्धी वृत्ति कौ व्यवस्था कर और 
उन्हे अपनी पतन को सौपकर तोर्थ का सेवन काना चाहिये। 

[वकने तर्थमाहात््यभीरितम्‌। 

दः पठे सर्वैः जपुच्यो॥ २४॥ 

इस प्रकार यहा यि के प्रसंगवश तोका माहात्य 
कलल गवा है! इसका जो पाठ करता है अथवा सता है, वह 
सभी उचो से मुक्त हो जाता है। 

उलि पराण उतरे ीर्थयाहाल्यं याय 
 च्कतवारेअव्याच:॥४४॥ 


'उत्नरभागे पहचल्वारिशोउस्याय: 


पज्वचत्वारिंशोध्याय: 
(ष्टि के प्लव का वर्णन) 

सूत उवाच 

'एलदाळर्ण्य विज्ञानं रारायणपुखेरितप्‌। 

क्यस्य देवं पष्छपुसव: प्रुष शा 

सूतज ने कहा-नाशयण के मुख से कहे गये इस विशिष्ट 
ज्ञान को सुनकर पुः मुनियं ने दित्य कूर्मरूपी भगवान्‌ 
से पूछा- 
मुनय उचुः 

कितो भवता रष मझा सबिस्तरपा 

लोकानां सर्मविसतारे बशो चरि चा।२॥ 

दाती देबदेबेश परलयं बकप 

भून भते यथा परव लवोदित्‌॥३॥ 
ते कहा-आपने चाक्र धर्म, मसंब 
जाग, लोकों को सृष्टि और मन्य के विषय पें विस्तार 
पूर्वक बताया है। अब हे भूत और भविष्य के इडर! आप 
प्राणी पार्था का जो प्रलय पहले जिस क्रम से कह चुके ह, 
बह पुनः कहो। 
सूत उवाच 

शा तेषं तदा वाक्य भगवान्‌ र्क 

ज्याजहार महायोगी भता प्रतिसकरपु। ४॥ 

सतनी बोले -उन ऋषियों का वदन सुने के पक्त 
कृपरूपधारी महायोगी भगवान्‌ ने भूलो के प्रलय के विषय 
में कहता प्रारम्भ किया। 
रष उवाच 

'रिल्यो मपित नोऽ्यनङस्ा 

चाय पराणे ्रच्यते प्रतिसक्ष!:५॥ 

योऽय सन्ये निते लोके भढपस्विहा 

हियः सोत नामा मुनिधि: प्रतिसकर॥६॥ 

'हहनैधितिको नाप ल्याने यो भिति 

लोकस्य कवित: प्रसं परीषिचि:॥७॥ 

मदा व्यद संयाति संक्षयपा 

कतः तिस्ये कालचिलके:छ८॥ 

ज्ञाादात्यसिक; शकते योषिन: परातन 

लय: प्रतिसरगोंठय कालचिसापरैदिजे:॥९॥ 


दू इडर ने कहा-इस पुराण में नित्य, धिति, 
जाकृत तथा आत्यस्िक-इस प्रकार चार प्रकार का 
'तिसंचर (प्रलय) कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों 
कातिल क्षय दिखलायी देता है, उसे मुनियो ने नित्य-प्रलय 
कहा हे! कल्यान में ब्रह्म (को निद्रा) के निमत्त से होने 
जालो ताशे लोकं के प्रतिसर-प्रलण को बिन ने 
(अैमितिक अलय) कहा है। महततव से लेकर विशेषपर्यन्त 
समस्त तत्वों का जो ष हो जाता है, उसे कालचिनाकों ने 
अकत प्रिस कहा है और ज्ञा दा योगों का पामा 
में लय हो जाता है, उसे कालचित्तको ने आत्यसिक प्रलय 
कह है। 

आह्यलिकस्तु कित: पलयो जञायसाधन:। 

तिमत व: क्क सपासत:॥ १०॥ 

हाँ साधनसहित आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्ष का 
र्न किया गया है। अब यै संक्षेप में आप लोको को 
तिक लव के विषय में बतलाऊँगा। 

चत्र समते प्रतिसक्षरे! 

स्याः राः क्रि प्रजापति:॥९९॥ 

'ठ्लो5घव््वयावृष्टिस्तीका सा शतवार्षिकी 

'भृल्कवकरी घोर सर्वपृष्छपंकरी॥१२॥ 

तो वाऱ्यल्पसाराणि सत्वानि पविवीपते। 

कामि चेतीय भूपिलमुपयासि च १३॥ 

चार हजार संका अस हो जाने पर प्रलय काल आने 
प प्रपत बहा ने सात राओ को अपने अन्दर स्थिर 
कले का मर बताया! उस के बाद सौ वर्षों तक तौर 
अनाबृष्टि चलती रही अर्थात्‌ सूखा पळा इसने प्राणी मात्र 
उ कर दिया क्यॉके यह अनावृष्टि समस्त भूतो के लिए* 
चहतकारक होती है। इसलिए इस पृथ्वी पर जो प्राणी कम 
शकि ले होते है, वे तो सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, और 
पृ रूप बन जाते है। 

तरश भूल्वा सपुस्िसिवाढर:॥ 

असदधिर्वति पिवपरष्यो गधस्तिि:॥ १४॥ 

स्व ते पवः सत्त रवस्य महार्े। 

दमाहा ता दोण्वा समर्धय १५॥ 

इसके बाद सूर्य भी सात किरणों से युक्त होकर उदित 
होता हुआ असच किरणों वाला हो जाता है। वह अपनी 
हरले से षच के अन्दर विद्यमान जल को पने लगता है। 
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इस प्रकार सूर्य की सात किरणे महासागर के मध्य सित 
उल को सोख ततो हैं और उस आहार के माध्यम से वे 
सूर्य वास्तव में सात संख्या वाले वन जाते हँ! 

ते रपः सहोषिता 

तलोक सर्व दहसि जिखियो यदा॥१६॥ 

वरक ते दता र्ध्व 

दौष्यने भास्करः सा युगाततामिपरदीितः॥ १७॥ 

ते सूर्ण वारिणा दला बुस: 

खं समावृत्य तिहि प्रदहो वसुययराप्‌॥१८॥ 

इस प्रकार हंडी किरणे चें दिशाओं को 
सखा कर चा लोकों को अनि के समान जलाने लगते है। 
यह साते सूर्य अपनी किरणों द्रा पत के ऊर्ण और 
शिल भाग झो जा काळे प्रलय काल की अणि के समान 
एक साथ भयानक रूप से प्रोत हने लगते ह इस र्र 
जल दवार प्रह हुए दे सूर्य अपनी हिरण दवा अनेक 
हजारों कौ संख्या में होकर आकाश को अच्छो प्रकार 
आच्छादित कारे रण पृथ्वी को तित करे हुए स्थित 
रते है। 

तलं ता द्यामा वसृ 

माणवा िेहा णे १९७ 

दोगाः सता रहि सतः 

अछ पालिक चैव समावृतम्‌॥२७॥ 

उसके पक्षात्‌ उन सूर्य के अतिशय ताप के कारण जलती 
हुई यह बुथ पर्वते, निया, समुद्र तया टी सहित 
सर्वधा जल से रहित हो जाती ह। क्योंकि सूर्य की प्रन 
किरणे चार ओर से समावृत होने से ऊपर-जौचे संस 
होतो है और इसो कारण देये (तिक) प्रदेश भो. 
आच्छादित हो जा है। 

सरणिमा प्रा ष्टा परस्पर! 

'एकलपुफयातनायेकत्वाल॑ भवलयुवा२१॥ 

सर्वलोकप्रणाफ् सिरा तु पष्डली। 

सलक सरव निता नेजसा॥ २२॥ 

तत: परीने स्वस वो 

षा निसा भिः का जदाहले॥ २३॥ 

अध्वरीषधिवाधाति सर्वमापूरिते जगत्‌! 

सवव तवि पूर्ण जासे पनः॥ २४॥ 


इस तरह सर्वर्प अनि के द्वार प्रकृहूप से शुद्ध और 
परस सं संसा के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप 
बं चैसं एक हो हो जाते हैं। सभी लोको को न कणे वाली 
वह प्रलवालि एक मण्डल के आकार में होकर अपने ही 
ते से इस सम्पूर्ण चतु्लोक को दग्ध करे लगती है। तब 
स्पून स्थावर एवं जंग पदों के लोन हो जाने पर वृक्षों 
तो से सहित यह भूमि कुर को पीठ में प्रकाशित 
होतो है। (किरणों से) व्या समस्त जगत्‌ अप्यरोष 
(उलो हई कड़ाहों) के सदृश वर्णवाला दिखलायो देता 
है। उन ज्यालाओं के द्वण सभी कुछ पूर्णरूप से प्लत 
होने लगता है। 

साले यादि सलवान महोदधिगतानि चा 

उतस्तारि परतीवे भूषिलवपुणवासि चा।२५॥ 

होठ परवता वर्षाण्यथ पहोदधीन्‌! 

का्‌ सर्वान्‌ भस्मसाधक्ते सात्मा पावः प्रभु: २६॥ 

ममो नदीचा आप: शुष्क सर्वश.। 

हिवः सबिडोडि: पृदिवी ्वलन्‌॥२७॥ 

उसी प्रकार पाताल में और महासागर में जो प्राणीसगुदाय 
रते है, वे भी प्लवक प्रकर प्तक प्रात कर लेते 
है. तस इकार सात रूप वाले प्र अनिदेव सभी हष, 
पर्वत, खंड, बढ़े बढ़े समुद्र आदि सभी को भस्मौभूत का 
देते दै इस प्रकार समुद, नदियां तथा पाताल आदि के 
संपूर्ण जल को पान करले हुए यह अतिशय प्रज्वलित अणि 
केवल एक पष का आश्रय लेकर जलता रहता है। 

तल: संवर्तक: शैलानि महस 

लोकादि दीया यायो विजृग्पित.॥२८॥ 

दत्त वह परलय काल के महा्‌ संवर्तक ताम के 
बादल हवा के तेज से ग्रदौह होकर, पर्वतों को लाँग कर, 
से संसार को जलाने लगता है। 

स दख्वा पृ देवो रसातलपशोषयता। 

असां दख्वा दिव दहियति॥ २९॥ 

बह दौप्यमान प्रलयालि पृथवो को जलाकर पाताल को 
भो सोख लेता है। उसके बाद पुष के निचले भाग को 
उतार, आकाश के उपरी भाग को जलाने लगेगा। 

खोडात शह सहस्ाण्ययुतानि चा 

उच्चति शिखास्तस्व बहे: संवर्सकस्य तु॥३०॥ 


उत्तरपागे पक्चचत्वारिशो:व्याय: 


जहा 


इस संवतंकरूपे महपरलयालि को लपे एक लाख और 
दस हजार योजन तक ऊपर उठी है। 

गया पां सवक्षोरवरब्सारा 

तदा दहत्यसौ दीक्ष: कालस्द्र्रणोदित:॥३ शा 

भगवान्‌ काल सुर के डाग प्रेरित ये धथकती हुई 
ज्वालए ऊपर को ओर उठतो हुई ग्व, पिशाच, पश, 
जाग और रक्सो को जलाने लागतो है। 

भोक पन प्क तवय वा. 

दोदशेषं कालामि: कलाविह स्वयम्‌॥३२॥ 

इस प्रकार स्वयं काल ने हो शर धारण किया हो, ऐसा 
प्रलया भू, भुवः, स्व: और महत्‌ लोक को पूर्णरूप से 
जला डालता है। 

देत लोकेयु रवा 

तेज: सुप्य कृतं जगदिदं शवै:॥३३॥ 

अतो गूढमद सर्व दक प्रते 

जब वह प्रलया चते लोकों में वयात होकर तिर्यक 
और ऊपर सभो ओर फैलकर धधे उसका तेज इस पूरे 
संसार को प्राप्त कर लेता है। तब यह सब एक साथ 
मिलक, एक द्ालारप में प्रकाशित होने लगता है। 

तो गजकुलाकारस्तहिसिः सपलंकमा:। 

तिनि तदा व्योमि पो; संवर्तका 

इसके बाद वहे-वडे हियं के समूह कौ भौति पने, 
और घोर सवक नापके प्रलयकालीन मेष, वित पो से 
अकृत होकर, गनत हुए आकाश में चढ आते है। 

केप्रत्ययः केचित्कुपृदसज़रिचा:॥ ३५१ 

परणता केचि्केचित्पीता: पयोधर:। 

क्ेबिह्रासभवर्णासू लाक्षारसनिधा: प॥३६॥ 

उन येषं में, कुछ नौलकयल के सपान शयामवर्ण के 
'दिखाई पहत हैं, कुछ कुमुदिनी पुण के समान सफेद, कुछ 
भण के, कुछ पोले रंग के, कुछ गधे के समान धूसर 
और कुछ लाख के समान लाल एंग के दिखाई देते है। 

सकुन जालानिमासवा 

गनः शिलाभाक्ष परे कषोतमदृशा: परे॥३७। 

कुछ शंख और कुद पुष् के समान अल्ल श्र, कुछ 
अड़न के समान गाढे नले रंग के, कुछ परिता 
(सैनसिल) के समान और कुछ कबूतर के समान, रंग बले 
बादल दिलाई देते है। 


रोति: केव्ित्तालनिपास्तवा 
केटि घया दिचि।३८॥ 
उसमे इन्द्रो (बराल कोडे) के समान लाल रंग 
लो कुछ हलाल (पोले रंग का धातु विशेष) और कुछ 
इष के समान सतर बादल होते हैं। 


कुड पर्वलाकार के, कुछ हाथियों के झुण्ड के आकार 
जले, कुछ कृटागार (प्रसाद का सबसे ऊपर वना हुआ 
कम) के समान और कुछ बादल मछली के हण्ड के 
आकार के लगते है! 

दरप घोररया घोरस्वरनियादिन:॥ 

ददा जलवा: र्ये पूरयसि नपसासम्‌॥४०॥ 

अनेक रूप और भयानक रूप वाले बादल, भेकर 
गर्जना करते हैं, तब वे पूरे आकाश मण्डल को आपूरित कर 
देते है। 

लले जलदा घोर राविणों धास्कशाघना:। 

मा संतान तरा यवि ते॥४४॥ 

हत्‌ येसू कौ सन्ता होने से घोर गर्जना के 
काले बादल जल बरसात है और सात रूप अपने को संवत 
हे हुए रयालि झो शानत का है। 

से जलदा व्ष युत महोघकत! 

स्पि वर्ष गाहपसि च पवकम्‌॥४२॥ 

दे बादल अतिशय घोर गना के साथ बरसते हुए उस 
भयंकर, अमंगलकारी अग्नि को नष्ट करते हैं। 

अहिं तदाल्र्वपव्य पूरी जग! 

अडिसेव्योएमिचृतन्वादसिः प्रविशत्पप:॥४३॥ 

हे चासौ वर्तः पचदस! 

ावयऱ्तो अगतस यहाङलपरिस्रैः॥ ४४॥ 

काचः पूरयत मानाः 

अत्परालिलौणासु वेला इव महदवे:॥ ४५॥ 

इस प्रकार अतिशय बरसत हुए बादलों ने जल से सारे 
संसार को आप्लानित कर दिया! इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में 
स बं तक सैंकड़ों धाराओं के साथ बरसते हुए जल से 
अपना वेज शान हो जाने से पराभूत हुआ वह अलि उसी 
जल में उदेश कर जाता है। इस प्रकार रानी दा प्रेरित 


£] 


क्यष्हापुराणम्‌ 


जो ने जलधाताओं से ससार को पलि कर दिल जेते 

दो हुई जलगशि से समुद का बिना डूब जाता है। 
स्रो तत: यो जले: सन्ते रुप 
आदित्यरशमिभिः पीतं जलमप्नेषु तिडति॥४६॥ 

पो पर्वते तथा षो वालो पृषो जल से डक 
जाती है और सूर्य को रसं गृहीत वह जल बादलों 
में सथिता है। 

इः पति तर पूर्व तेन खाता 

त्त: समः स्वा देलापतिकाासु कृत्सश:॥ ४७॥ 

पवक विलीये मही चा निति 

पुनः वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुर इतने 
आपूरित हो जाते हैं, कि सर्वत्र अपने तों का अतिक्रमण 
कर बे जलमय हो जाते है, पर्वत जल में विलीन हो जाते हैं 
और पो भी जल में दूब जातो है। 

तसमा घोर टे स्वावरजंतये॥४८॥ 

योनित समासाय लेते देव: अति: 

समा स्थावर और जंगम नह हो जाने के बाद उस घोर 
एकरूप समु में भगवान्‌ ब्रह्मा, योगनिद्रा का आक्रय लेकर 
से जाते हैं। 

'र्यसहख्ानी कल्यपाुर्गगीविण:0 ४९॥ 

हों शति कलय यस्य बिस्तर रत: 

चार हजार युगों तक के समय को विद्वान्‌ कल्प कहते हैं। 
इस समय वाह कल चल रह है. जिसके विस्तार को मैने 
कहा है। 

अमंख्यातासतया कल्या रहिवा 

कचिता हि पाष पुनिभिः कालिः 

कालचिनाक ऋषियों ने पुराणों में असंख्य कल्प कहे है. 
जे सभी ल्ह, विष्णू और शिव होते है) 
सात्विकेष्वव कस्पेषु माहाल्यमविकं हो:॥५१॥ 

तेषु हसो राजसु प्रजावते:। 

उ जो सात्विक कलप हैं, वहां विष्णु का मह्य 
अधिक कहा गया है, तामस कल्प में शिव का और राजस 
कलमें उद्या का महालय अधिक है। 

योड प्रवति बसो वारा: सास्विको पलः॥५२॥ 

अन्ये च सात्विकाः कल्या पप तेष परः 

बह जो कल्प अभी चल रहा है, यह वारह कल्प है, जो 


सात्विक माना गया हे! अन्य जो सात्विक कल्प हे, जिसमें 
मेण पि (अधिकार) स्वीकार किया है। 

ब तपस्या ज्ञाने ल्या ते योगिनः परम॥५ ३॥ 

आय्य कह शिरिं यासि तरपद 

इही सारे कल्यं मे योगिगण ध्यान, तप और जञान प्रात 
करके, शिव तथा मेरे आठधना करके, अतिशय ग्रे पद 
(लोक) को प्र करो हैं। 

खेडं तत्वं सपाय यावी यापी स्वयग५ ४॥ 

'एकार्णवे जगस्य जापि त 

हो मै स्वयं मायावी होने से मायामय तत्व को अच्छी 
र्र आश्रय करके, प्रलयकाल मे एक समुदरूप हुए इस 
जा में योगनिद्रा कोपरात करता हूँ 

सं एतयति हमः सुतिकाले घार्षव:॥५५॥ 

जलक वरशमानास्तापसा योगच 

अहं पुराण: प्रभवो विधु:0५६॥ 

हस: रात्‌ सहरक्षा 

उमा गाव: कुऽ सपि हाहपृ॥५७॥ 

कीय स्प सोपो तवास्य 

संवस महासा पवि पापं यह/॥५८॥ 

मेरे इसे सूि-काल में, जनलोक में बास करने वाले 
महात्मा सकण, अपने तपोबल से, योगरूपी चुं 
ण मुझे देखते है। मै हो पुरण पुरुष हूं, भू, भुवः का 
उत्पति स्थान, सर्व व्या, हजारो चरणों नें और हजे 
अठिकाला, सौदर्य हँ। (यज् में) पै ही मत्र, अणि, गौ, 
कुश और सविषारूप हू! मं हो रोण क पाज, सोम और 
जत स्वरूप ह मै हो संवर्तक-प्रलयकाल, महान्‌ आत्मा, 
पतित और परम र्ठ य हूँ। 

मेथा रगा गोपतिर गुखपा 

अस्तार योगी गतिगतिपता वर:0५९॥ 

चे हो बुढि. रु, ष, गोपति, का पुखरूप हँ 
सै अनन, सब को मुळि देने बाला और योगी हँ। मं हो गति 
और गठिया ये ब् हैं 

हे: ओऽ किलो विश्यूर्ति: सनतनः। 

के: प्रकृति: कालो उगदसपदापत्‌॥६०॥ 

(झला पिता महादेवो भत्तो ह्यो न विते 

इंद. शण, कपिल, विरति मातमा, सनातन, 
वलम, अकृत, काल, ससार का मूल कारण, अमृत, 


'उतनरमागे बरूच्वारिशोःब्याय: 
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जता, पिता और महादेव- सब कुछ मे हो ह झे पष 
कुछ भी नही है। 
आदित्यवर्णो भुवनस्य गोता 
नारयण: पुरुषों योगपूर्सि! 
त पहन यायो योगरिह: 
ज्यानं भ तं रसि॥ १ 
ज मैं नरयन सूर्य के समान वर्ण वाला, संसार का 
रक्षक, योगत हं योगम संन्यास मेर इसे स्वरूप को 
देखते हैं और आलत को साक्षात्‌ कले के बाद वे मेत 
यह ततत जान लेते ह अर्थात्‌ मोक्ष पा जाते है। 


कमे उता व्यासगीसासु 


अतः प्रधि र्म 

रकत समसन मणु गदते घया ९॥ 

कूर्सरृपधारे भवान्‌ ने कहा- अब गै उतत प्रस, 
जो प्रकृत प्रप है, उसका संक्षेप में वर्णन कलग! उसे 
आप सब मुझसे श्रवण कॉ) 

गते पाई काले लोकाकालगः। 

लाधर चरते चाखिलं जगत्‌॥२॥ 

'््यात्याबपावेशय पूछा देणो क्रः 

ददो ब्र मटेवामृग्ामृषप 130 

तपाविश्‍य पहादेवों घगवाजोललोहित:। 

डति लोकसंहार भीषणं रूपमात्रित:१४॥ 

अधिय पण्डलं सौर कवौ हु 

हरल लोक ससतिसवण्मृ।५॥ 

द्वितोव पर्थ (अयत्‌ रहा की आयु का दवितोय 
अर्धभाग का समय) के बोल जाते पर समस्त लोको को 
प्रसित काने बाला कालरूप कालालि समरन जग्‌ को 
भस्मसात्‌ करने के लिए घूमता रहता है। महे देत अपने 
स्वरूप में स्वर को प्रवेश कार दवाओं, अत तथा 
षं से युक्त पर ण्ड को दगध करे लगते हैं। 
भगवान्‌ नोललोहित महादेव भयानक रूप भारनडर उस 


अनि े अट होकर अर्थात्‌ पहकालरूप होकर लोक का 
सं कले है। सौर-मण्डल में ष्ट होक उसे पुन: 
अनेक रूपवाला बनाकर सात-सात किरणों बाले 
सुप दे महड सम्पूर्ण विश को एण कर हैं 

स दा सल विल हिरो 

देवानं शरीर क्षिपत्यजिलदाहकम्‌१६॥ 

देवेषु देश गिरिराज 

एला सा साकषिणों शोर टि श्र 

स्त विश को दाथ करे दे हशर देवताओं के शरीर 
पर सी को जलाने मं सच रतिर नामक महान्‌ अ 
खो छोड़ते है सममू देवताओं के दग्ध हो जाते पर ह 
रत हिमालव को पु देवो पावती अकेलो हो साकी के 
सुप में उन (शिव) के पास स्थित राती है-रऐसो वेदिकी 


डरे छं देवीमालोक्य परणेकर॥९९॥ 

जे शिव देवताओं के मस्तक के कपाल से नित माला 
को आभूषणस्प में धारण करे है, सूर्य चद आदि के 
समुदाय से आकाश को भर देते है। सहसनेतरवाले हमं 
आकृति, हा हाथ. पैरवाले, हजार किरणों से युक्त, 
किक र (दो) के कारण भपका मुखे बाले, रदत 
अलि के समान ने वाले, जिशुली, मची वस्त 
शव करे बले वे देव महेश्वर ऐश में स्थित हो जाते 
है और भगवती पार्तो को देखते हुए परमानमय अमृत 
का पलकर स्वयं ताप्डव कृत्य करे हैं। 

दलं देवी प: पायथगलय्‌। 

दोगा देवस्व देहायावि शुतसिन: १२॥ 

स पुला ब्व स्वच पिमाळकूका 

जयोति घगवारण्य रहणहलप्‌॥ १३॥ 

स्वदे विष्णु: पिना 

जुः पी विलयं याति रु। १४॥ 

स यार रा सुं ते हव्यवाइन। 


£] 


कूर्षघहापुराणप्‌ 


हेज: सुसु वो संदाति संक्षवम॥ १५॥ 

अपने पति के जृत्यरूपी अमृत का पानकर परम 
मंगलमयी देवो (पार्वती) योग का आश्रय लेकर शूलधारो 
शिव के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। फिर ब्रह्माण्डमंल को 
दग्ध करके पिनाकपाणि भगवान्‌ (शिव) अपनो इच्छा से 
हो ताण्डव तत्य का रस छोड़कर ज्योतिस्वकूप अपने 
जाता में स्थित हो जाते ह ग्रह, विष्णु तथा पडो 
शिव के इस प्रकार स्थितो जाने पर अपने समरण गुणो के 
साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित 
उस जल-तत्व को हव्यवाहन अति ग्रहण कर तेता है और 
तली तेग (जि) तेने जज 

आहे गुणो बाप: रल: पाति विर! 

दी च ताका लीयते गुणतः॥ १९॥ 

इतियाण च सरवाणि जे याहि सवम 

देखिको देवणे: प्रवं यति सततपा:॥९७॥ 

जिवबोऽवयहंार महति रलये रेता 

तनन विश्र का भरण-पोषण करले कला ुों सहित 
बह वायु आकाश (तत) में लौन हो जाता है और अपने 
गुणसहित वह आकाश भूतादि अर्थात्‌ तापस अहंकार में 
लय को प्रात करता है। हे उततम ऋषिगण! सधी इया 
दस अत रजस अहंकार में क्षय को प्रश करता है। और: 
(दियं के अधिकता) देवगण वैकारिक अथांत्‌ सात्विक 
अहंकार में बिलौन हो जाते है। वैकारिक, तैस्‌ तथा भूतादि 
(तामस) नामक तीन प्रकार का अहंकार महततव घें लौन 
हो जात है 

 महानापेधि: महित द्रक्मणधितौजसपुत १८७ 

अ्यक्तकतो योनि: हेय 

एवं सदय भूतारि तारि च पहा: १९॥ 

वियोजयति चाोऽ ख़ान स्रा 

उपोस्य संहार ईलिः॥२०॥ 

हानो न स्वयं विछे लय: 

तदत सभी तत्वों के साय अमित तनस उस 
जह्ारूप महत्त को जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान, अव्यक, 
अप्रकाशित, तथा अनिवाशो मूल ततत प्रकृति अपे में लय 
कर लेती है। इस प्रकार सभी प्राणी पदार्थ तया सभी तत्वों 
के संहार के बाद वे महे इर प्रधान तत्व मूल प्रकृति तथा 


पुरष इन देन वतं को एक-दूसरे से अलग करते हैं। हो 
एकच दोगे का लय या संहार कहा जाता है। वे दोनो 
तत्व वो वसतत असत्या हो हैं तथा अदितो हो है अतएव 
उ दनं का दष या मेल हे को इच्छा से होता है। 
स कालप नहं होता है। 

'ुणसाव्यं तरव्कक पकृति: परिणोचे॥२९॥ 

यु 

कृचो ता केवलं पहलिगाड:॥ २२॥ 

ले मिः साही घहानेद पिशापह:। 

गु को समानता या साम्यो प्रकृति कही जाती 
है। इस का 'प्रपार' नाप थी है। यह जगत का उलि 
सान और माझ तत्व होने से अन है पर] जे आत्मा है 
बह कूटस्थ अथवा सर्वकाल एक हो स्वरूप वाला है 
अथय परिषाप आदि से रहित होने के कारण भत, 
एकरूप तथा पणयो तत्वकूप है। यही आतपा महान्‌ 
छितामह साथषोरूप से सब कुछ प्रत्यक्ष देखता है, ऐसा 
मिण कहते है! 

रल स्क शक्ति भ्रव॥२३॥ 

वाल विषा देहे रह इति श्िः। 

बोगस रे रवि २४॥ 

आ्वसिकह्ेब लव॑ विदबातीह शंकर 

इस परका पूछ जो संहार शकि कही गई है, वही 
धुण और सबाल स्थिर रहने वालो है। यह "महे 
कलि ह ह प्रधान या प्रे से लेकर विशेष तक के सभी 
दा को जलो है, ही स्ट नाप से विछ्यात हवा 
बिव है। व स्ट ही सभी चोगियों तथा आनि का भी 
त कल्प ये संहार करत है, षहो आत्यसिक लप है। 

इष घया: सं के बशी॥२५॥ 

सासा यही शिायण इति श्रुति 

हिर घागर सदम्‌ २६ 

देष प्रकृतस्तऱय: पज्ञविशक:। 

इस प्रकार वे भगवान स सर्व को वश में कले हुए 
सकस संहार कले है, उसको जो शक्ति है, वह सब को 
ल्य करने कालो, मोहित करले बालो, नातवणों और 
णदू ह. ऐसा वेद स्वयं कहते है। उसे तरह भगवान्‌ 
हिर बह सद्‌-अत्‌ स्वरूप समस्त जगत्‌ को 
जते रा उन करते हे, और वे प्रकृतिूूप होकर 
पलदेव तत्व बहे यते है। 


उरा भटयसारि्ोण्ायः 
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रदः सर्वगा: झाला: वापे ्यवस्विाः। 

(श्तयो बह्व्यो भुिु्िकस्राः॥ २७॥ 

रवेः सरवयाःशातासाोिनः। 

एके तं ु्नेाम्‌॥२८॥ 

अनयाय यो दिवार ससि सह 

इ विवयः जदाः] 

'एकैकस्या: सहा देहं वै शतानि च)।२९॥ 

यने पैव पाहाव रुजा 

इस प्रकार वे ब्रह्म, विष्णु और महेश नामको तीनं 
किय सरव, सर्वम, सर्तव्यापक और शासरू हो. 
अपने हो आत्या पे स्थित रतो है और भोग तथा मोरू 
फल देने वाली हैं, इतना हो नहं येतों देव सबके चर 
सबको बांधने वाले शाश्वत और अक थो से पूर्ण है। 
वही अक्षर अविनाश तत्त होने से पुरुष प्रधान प्रकृति तया 
ररूप है। इसके अतिरिक्त हजारो दिव्य शिया उसे 
आत्मस्वरूप में अवस्थित है। वे इदाद देशों के रूप में 
विविध शे दात पित होती हैं। उत एक-एक शक्ति के 
सैकड़ों तथा हना शर भले हो रहे जाते हों, पान देव 
गाहा से ण शक्ति एक ही पानी जाती है। 


सये सरवयोषु ग्रह्णेटवादिधि:॥३१॥ 

सर्वकामो छुरत वैदी श्रुति 

देत महेश इसी शक्ति को सहायता से सोला पूर्वक 
शिधि शासं कौ रतना कले हैं और उस का बिलय धौ 
कले है वेदवादी ब्राहमणं सम्पादित होने वाले सभी 
'यज मे समस्त कामनाओं को पूर्ण करे वाले भगवान्‌ स 
की पूजा की जाती है, ऐसो वेदश्रुति है। 

सर्वासामेव शत ब्रह्मविष्णुपहेचवर:॥३ २॥ 

रे सताः देवा: शक्त: परण 

अभ्य: परसताद्वान्‌ पाल्या सनाहनः॥३३॥ 

गते सर्वप्यात्या शूलपाणिः 

एके यदनया मरयणारे॥३४॥ 

इक परे प्राण णमे जुः 

ब्रह्म, विष्णु और महेश रूपी परमात्माओ डो किय 
सभी राय में रथन मनो गई हैं। इस से भो आगे 


दः पाठ ह, जे अनुचित जान पड़ है। 


कहन परमात्मा करिशूल धारण कसे बाले सबके 
आलय्वरूप थगवान्‌ हेश स्वर ऐसा कहा जाता है। 
इन में कुछ लोग अलि को परमात्मा कहते हँ तो कोई 
जार को, इनदर को, कोई प्राण को या कोई ब्रह्मा को 
परमात्मा कहता है। 

बहविष्वप्पिवरणा: सर्वे देवास्तवरदय:॥३५॥ 

एडस ल्व घासे पररि 

दं चेदं सपाब्ित्य यजसि परमेश्वरपृ॥३६॥ 

कसं सपास्वाय शरदि फलं शिव. १ 

उशा, विष्णु अलि, आदि सभो देव समस्त ऋषिगण एक 
हो रद के भेद रूप है ऐसा कहा गया है। साधक जि 
लिस रूप का आश्रय करके परमेश का यजन करता है, 
भगवान्‌ शिव उस रूप को धारण कके उसे फल प्रदान 
के है। 

दसते सधादित्यपि झाइतयु॥३७॥ 

आवय वाति तष दा 

किलु देवं यहादेव॑ सर्वशक्ति सरातनम्‌॥ ३८॥ 

आराह निरि गुणा विगुणम्‌ 

इसलिए इन सब पो में िसो एक रूप को आश्रित 
करे शाबत-सकात महादेव की पूणा काने से पुष्य ह 
उद को प्र करता है, किसा सर्वेश सगयन्न सनातन 
हिमालय पर्वत पर सने बाले महादेव के हो सगुण एवम्‌ 
मिज रूप को आराधना करती चाहिए। 

ण शोक हि भवं योग: रगे णः 

आबद स पूजयस्व 

हिदि दन जटिल कृतिवाससम्‌॥४०॥ 

स्का वा सहखार्ाधिनेदिीश्ृः। 

ज पहले आप लोगों को नण योग के विषय में 
काण है। परु जो लोग, स्वर्गलोक में जाना चाहते है, 
उं सग महेश्वर की हो उपासना करनी चाहिए) वेदों में 
कहा गया है कि, तिधा, पन, जटाधर तथा वम्र 
र्मा सुबर्ण को आधा वाले और हज किरणों से युक्त 
महादे का ध्यान करना चाहिए। 

व योग: सपुरः सो युसिुंबवा:॥४१९॥ 

अऽ हर बि णेत 

हे मुनिं! इस प्रकार, सबीज योग आप लोगों को 
जताया ऐसे ध्यान लगाने में असप व्यक्ति को महष, 
विनु और ब्रह्म को अर्चा कलो चाहिए! 
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कृ्षंपहापुराणपू 


अच ददः स्तरा मुत्पुहचा:॥४२॥ 
कतो वाय्वस्थिशक्रादीन्‌ पूजयेद्धकिसंयुतः। 
है मुरबे इसे भो असमर्थ होने पर. वम अनि और 
दाद देवताओं की, भकिभाव से पूजा करता चाहिए। 
तसपा प देवर ्मपुरोगयान्‌॥ ४३॥ 
आगयेविक्ाकषपादिपण्यासमँम्वितया 


परियोगसपायृक्त: वील: शुणि:0४४॥ 

ता रूपमास्थाय आसाहात्वसिकं िवम्‌। 

अथवा ब्रह्मद अन्य देवताओं कापा करे, आदि 
मध्य और अन्त में स्थित, सनातन महादेव को आराधना 
करनी चाहिए। अपने धर्मों का फलन कर्ते हुए, शुद्ध होकर 
भयोग के माध्यम से व्यक्ति जिस देवता को पूजा करता 
है, शिव उसी देवता का रूप एका उसके पास आते है। 

एष योग: समुह; सवोजोऽतयसभावरः॥४५॥ 

दावि ्राणुयादेशषरुयदषू! 

इस प्रकार सबोजयोग का व्याख्यान किया गया, इसका 
श सत जाम कहे के अमन फे 
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दे चा भावे शदे प्रगे भयशािह।४६॥ 

अप कितो योगो च सबोजब:। 

पहले जो असय दो प्रकार को शुद्ध भाबर आप लोगों 
'को कही है, ये उन भावनाओं में धी रीर और सबोज 
थोण के विषय में बताया गया है। 

जान तुक नि पूर्वे हि भवतां मया।४७॥ 

विषु सा विरक्षिक्त सबीजे साधयेडुध:। 

अव वाण्यादिकारेवा्‌ तत्यरें नियतात्यवानू॥ ४८७ 

पूजयतु विष्णु तुर्त हरिष 

अनादिनिधं देवं वामदेवं सनातनम्‌॥४९॥ 

नारायणं जसद्ोनिपाकाज परं पदम्‌ 

(तान ही निवीज योग कहा गया है जिसे मैने आप 
लोगों को पूर्व मं कहा है। सबोज समाधि के लिए विष्णु स्द॒ 
और ब्रह्मा की आराधना विद्वान को करो चाहिये, अथवा 
वागु आदि देवताओं को पूना एकाग्रचित्त होकर करनी 
चाहिये, अथवा चर्दभुज सूर्तियारी पुरुरूप धगवान विष्णु 
की पूजा करनी चाहिए जो आदि और अन्त से रहित दिव्य 
स्वरूप वासुदेव नाम वाले सनातन नारायण संसार को 
उत्पत्ति के कारण, आकाश रूप और परम पद को धारण 
करने बाले हैं। 


दिं दस्रः ५ ० 
एर एव चिवि सघा चालिव पल 
ल्ल जां भावासरय्‌।५₹। 
इड्दुम्मव मनये वितं पया पुरा 
अल्या नाहर जग्‌॥५२॥ 

दख प हतस्य जगता 

उ क्व लिंग अथात्‌ थिह (तिलक) धारन कला 
चाहिये और नियम परावण होकर बासुदेव का भक होकर 
उनका आश्य काना चाहिये। यही विधि ब्रह्म कौ अच्िप 
वता ये मा है इस प्रकार उस भावना का जिसमें अच्छ 
उ आकष हो ऐसा कह शान सन तुम्हे बताया है। इसे 
ज को पूर्व काल मे इदपुस्त नाप के युति ने थी कहा था 
ताप यह चेतन, अचेतन सम्पूर्ण रूप से केवल अमळ 
मा रूप हो है, और उस का ईर प पाप्या हो है 
लर यह जगह व परणता का स्वल्प हो है। 


एला भाजिरा अररः 

ह्यो विष शक्रेण सह भाषवभ्‌॥५३॥ 

सूत बोले- इतना कहकर कूर्मरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
चुए हो गये, उस समय इन्द्र के साथ सभी देव तथा 
मुनिगण उस माध विष की सतति कले लो। 
पुष स्युः 

रले कृरकशब विते पाणल 

आवाद विद लायुदेबाद हे नघ:॥५४॥ 

उषो गधये कृष्णा गोविन्दा जपो नयः। 

(वादच हे सिचो इह्य चा।५५॥ 

जनिय ने डहा-कूर्मसपधारी परणात्या विष्णु को 
उमस्तर है। विदररूप यण वासुदेव! आपको नमसकार 
है। कृष्ण को बार-बार नमस्कार है। गोविद को यार 
नमसकार है। माधव को नमस्कार है।यह को वमस्‍्कार 
है 

रिरे सहयाक्षाव के ः। 

उत: सखाय सहचरण च॥५६॥ 

३ जघो जञारूयाव विष्णवे परयातयने। 

(आस्दाय नमस्तुष्यं मावातीताय ते नपः॥ ५७॥ 

मो गृढञीराय निर्भुणाय समोऽसु ते। 


उत्तरभागे बट्चत्वारिंशोय्याय: 
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पुरुय पुराणाय सताप्र्ने॥५८॥ 

जमः साखा योगाय केदलाव नमोऽ ते 

'र्मजञनधिगण्याय निष्कलाव नमोऽ के॥६९॥ 

जमणे योगाय पहायोगेशरशव चा 

रावण प्रव वे ते सपः॥६०॥ 

हरे सिरवाले तथा इजा नउवाले आपको नमस्कार 
है। हां हथा तथा हा पणात डो नमस्कार है। 
आकदरूप आपको नमस्कार है। आप मादातीत को 
नमस्कार है। गूढ (यमय) शाले आपको नमस्कार 
है। आप निर्गुण को नमस्कार है। पुताणपुसुष तथा सतामाज 
स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। संख तया योगरूप 
आपको नमस्कार है। अद्वितोव (तत्वरूप) आपको 
नमस्कार है। धर्म तथा जा दवा प्ाह होने वाले आपको 
तथा निष्कल आपको बार-बार नमस्कार है! मता रूप 
महायोग को नमस्कार है। पर तथा अवर पदाचे को 
उत्पन काने बाले वेद द्वा वेध आपको नमस्कार है। 

जमो बुद्धा शुड नमो युक्त देहा 

जप नमो नमु दते वसे नभ:॥६९॥ 

जञवस्वल्प, शुद्ध(निगकार) स्वरूप आपको नमस्कार 
है। योगयुक्त तथा (उगत के) हुरुप को नमस्कार है। 
आपको बार-बार नमस्कार है। मावाबी (माया के 
मियनक) वेधा (विच-प्रप के सश) को मस्का है। 

जपोऽलु ते वहाय नापि ते नपः। 

दापनाय नयस्य हरीकेशाय ते नपः॥६२॥ 

सदनाय नमोऽिहतात। 

जो योगाधिणम्याय योगिने बोगदाविने॥६३॥ 

देवाना प त्य ेवरिमायत। 

आपके वरहरूप को नमस्कार है। रह स्पधा हो 
नमस्कार है। वामनरूप आपको नमस्कार है। आप इवोकेश 
(दिय के इश) को नमस्कार है। कलल को नमस्ार 
है। कालरूप आपको सप्कार है! स्वर्ग तथा अ रदान 
कले बाले और अप्रतिहत आत्या (शात अद्वितीय) को 
नमस्कार है । योगाधिगम्य, योगो और योगदाता को नमस्कार 
है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का रमन 
करले वाले आपको नमस्कार है। 

'भगवंस्त्वठासादेन सर्वसंसारनाजनपृ॥ ६ ४॥ 

अस्माधिविंदित ज्ञानं यरजञात्वापृतमशुतेः 


पावन्‌! आपके अतु से सण संसार का नाल कला 
जाले डा को हम ने जान लिया है। जिसे जानकर मुय 
अतो ल कर लेता है 

कृ विकिया वर्षा वंशा पदलराणि च।६६॥ 

स इतिसर्गकष ाणसयसय विसर; 


हे बिविध परकार के धर्म, वंश, मन्वत्त आदि को 
इना है तथा इस ब्रह्माण्ड के सर्ग और प्रतिसर्ग को भी 
विस्तारपूर्वक सु है। आप हो सम्पूर्ण जत के साक्षी, 
विश्वरूप, परमत्या नारयण हैं। आप हो अनस्तात्मा हैं, हम 
आपको शरण में आते हैं। आप ही इस जगत से मुक्ति 
दिले के कोष है। 
क उवाच 

रस: कितं वि भोगयोपकम्‌॥६७॥। 

दौ पुराणपत्िलं यज्यगाद गदापरः। 

सते कहे आणो! भोग और मकिदपक इस कूर्म 
लो पूर्ण रूप से आप को कहा है, मिसे गदाधर विष्ण 
जे स्वयं कहा था। 

असित्‌ लह्य सम्धयः कथित: पुरा॥ 

मोहयता वायुदेवेम योजित: 

ती रसु वर्ण ृ्ः॥६९॥ 

कायक यववल शु्‌। 

इस पुणण में सब प्राणियों के अन हेतु भगवान्‌ 
विष्णु द्वार रचित लक्ष्मो को उत्पत्ति का वर्णन है। सभी 
किं को मोहित करे के लिए यह लक्ष्मी जन्म का 
विषय जुद्धियार्‌ वासुदेव ने योजित किया था। इसी प्रकार 
इस कूर्म पुराण में प्रापतियों का सर्ग, वणा के धर्म, प्रत्येक 
बण को तियो अयत आजीविका कही गई है, इसी प्रकार 
धर्म-अर्थ-काप-मोक्ष का शुभ लक्षण भी यथावत्‌ कहा 
जा है 

दलस्य को हेय च बीफत:॥७०॥ 

एड इर विशेष्को्वरित 

र लणोक समाचार ोजरप्‌॥७१॥ 

द्ब्र चते ववद लक्षणपा 

आदितः फक्ादण्डादरणसप्रकप्‌॥७२॥ 

हिण्यग्ः स्क रितो सफर. 


अब 


'कृर्षहापुराणमू 


'उस प्रकार पितामह ब्रह्म का, विष्णु का तथा बुद्धि 
महे का एकल, भि तथा विशेष पेट भी दर्श गा 
है। उसे पकार भको का स्तथा अत उतम योग 
आचार भी इस पुराण में कत है इस के बाद आदि सर्ग 
और ब्रह्माण्ड के सात आवर इस पुरान मे कहे गये है! 
अरत हे चुनो! हिरण्य, उद्या का सर्ग थी इस 
पुण में वित ह! 

डालर हारय चा/७३॥ 

णः यावं तवा 

वाहवो भूयो भूपेर््धरण॑ पुनः॥७४॥ 

सदि रणया 

एय सर षर तइसः॥७५॥ 


पोल देवस्य हस्य च बीघा: 

दर्षे पाहाव विषयरेरिए॥७७॥ 

दृषा थ हणः पणि 

यो देवस्य शण पारयेहिर ७८७ 

सादो गिरिस्याच वरदा वैद चा 

मा कि माड शङ पहा्फा:॥७१४ 

रदान ता र्ष नािः। 

इसके पतात इस पुराण में काल को संख्या का कन, 
र का गाह्य, परमात्मा का जलतायी होत, उडे 
जाम क निरव, वहम परण कारळे पृण का समु 
के जल से उडार कला रणत है। ब्रह्म और वि का 
पिद तथा प एक दूसो के देह में प्रदे, हा का 
कल से ठत्फा होना, आन ब्रह्मा का अन और महेश 
न दर्शन प्रात कला विष्णु के दा वर्ण महे महाल, 
प्रा को दमट दन, प ब्रा के द को 
गा देवाधिदेव को सतति, महादेव झा त्र हना और 
एवन देना. विष्णु के साथ शंकर का कयोपडयन महे 
का वरदान और अधं होता थी वर्षत है 

वष वितो कि षुः पुर॥८०॥ 

अवतारेएच देव्य हो मिता 

'एडीपावक देवे मा कचः पुरा॥८९॥ 

'विषोहो ग्रहणा संज्ानानु होरवः। 

हे वो! इसे प्राचेन काल मं हुए मधुकैटप के वथ का 
तथा देव (विषु) के नाभिकमल से हा के अवतार का 


जन हुआ हे । तदनन्तर विष्णु से देव हा के एकीभाव को 
क गवा है और श्या का घोहित होना तर हरि से 
चेतना. पाहि को बताया गया है। 

 बष्छरणपाख्यातं देवदेवस्य धोषत:॥ ८ २॥ 

आदुर्घाो महेशस्व ललाटात्कधिस्ततः। 

स्रा कविता सृष्टरह्ाण: प्रतियेधरप्‌॥ ८३॥ 

पृछ देबदेवस्व वरदानोपदेशकौ। 

अना देवस्य र्स्य च।८४॥ 

दर्शन देवदेवल्व मालो 

देबा विवन देवदेासिाढनः॥८५॥ 

दळ पर्त देव चा 

हिं देव्या हाये ए॥८६॥ 

तुरण धोमान्‌ देवाधिदेव कौ त्क वर्णन है। 
और फिर उसके (बहा के) मसतक से महक के पुर्व 
का वर्णन किया गया है। रुद्रगणों कौ उत्पति और इस 
कार्य में बहमा का विरोध करना, ततत्‌ देवाधिदेव ण 
जहा को वरदान और उपदेश देने की बात कही गई है। देव 
महेकर. का अना होना, अण्ड ब्रह्मा कौ तपस्या और 
दकव का दर्शन ग्रह काला, महादेव का नार 
(अरे) का शेर धारण काल, देवाधिदेव महादेव का 
देवो के साथ पृथक्करण, देवो कौ दक्षपुत्री के रूप में 
उत्पति और हिमालय को कन्या के रूप में देवी का 
माहात्म्प वर्णित है। 

द द्यप वदर 

आम्या सहस कलितं पित्रा हिपवता सवयप्‌॥ ८७॥ 

उतो हेल वदान तव चा 

उनके दिव्यरूप के दर्शन और विश्वरूप के दर्शन का 
वर्षी हुआ है। त स्वयं पिता हिमालय कश कहे गये 
(दक के) सहसा, हादे के द रदत उपदेश और 
दएदन का धी बर्षन हुआ है। 

पादीनां प्रजासर्यो राज्ञा बंजस्य विस्तर:॥८८॥ 
बेत दक्षस्य दक्षय्विषईनपा। 

दबोचस्य च यज्ञस्य विवाद: कवितस्दा॥९ १॥ 

भूत आदि ऋषियों का प्रजासर्ग, राजाओं के वंश का 
विस्तार, दक्ष के चेता का पुत्र होना और दक्षयज्ञ के 
दिष्देस का वर्णन है। हे मुनि! तदनतर दधोच और 
दक्ष के विवाद को बतलावा गया है, फिर मुनियों के शाप 
का बर्च हुआ है। 


उनरभागे बट्चत्वारिंशो:व्याय: 
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तता शापः कदि मुनोना मुमिपुहचा:। 

र्तिः परसाद अता प्नाकिन:॥९०॥ 

'पितापहोपदेश: स्यात्‌ लति वै रणाब ता! 

दशस्य च प्रजासर्ग: पस्य पहः ॥ ९ ₹॥ 

हिरण्यको ण्यक 

तदच झाप: कितो देवदारुवनोळसाम्‌॥९ २॥ 

सिहक्षायकस्याद गाणपतम्‌ 

तुप र के आगमन एवं अतुयह और उन पिनाकी 
स्र के अनर्ान होने तया (दक्ष को) रक्षा के लिये 
तप द्वारा उपदेश कसे का वर्णन हुआ है। इसके बाद 
दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली इस्ट का 
वर्णन और फिर हिरण्यकरिपु के नट होने तथा हिरण्यक के 
वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदार वन में निवास 
कारे वाले मुनियों को शाप प्राप्ति का कथन है, अन्यक के 
निग्रह और उसको ओह गाणपत्पपद प्रदान करने का वर्णन 
हुआहै। 

रदति दले: संपपनन्थव॥।१३॥ 

बाणस्य विषह प्रसादलस्य शूलिन:! 

(ऋषीणा बंशविस्तारो राज्ञां ज्ञा प्रकोर्तिता:॥९४॥ 

वालो विया येवा ह 

तदार प्रहाद का निह, बलि को बांधना, तरिसूली 
(शंकर) हारा बाणासुर के निह और फिर उस पर कृषा 
करने का वर्णन हुआ है। इसके पात ऋषियों केसं का 
विस्तार तथा राजाओं के वं का वर्णन हुआ है और फिर 
स्वेच्छा से उदेव के पुत्र के रूप में हवि को उत्ति 
का वर्णन है। 

दोपे तप्रणमेव छा।९५॥ 

बरलाभो महादेवं साय लोचनम्‌ 

'केलासगपनज्ञाय निवासस्य सार्हिण:0९६॥ 

त्ष काते भतिकं निवासिमाम्‌। 

र्ण गरेगव जिला शगूमहायला्‌॥९७॥ 

'ारदागपनं चव बाड चेव गतपतः। 

उपपन्यु का दर्शन करे और तप्का वर्णन है। 
तात्‌ अम्वासहित ब्रिलोचन महादेव का दर्शन कर 
खाति का वर्णन आता है। तदनन्तर सारी (कृष्ण) का 
कैलास पर जाते और वहाँ निवास करे का वर्ण है, फिर 
डरका-निवाियों के भयधीत होने का वर्णन है। इसके वाद 


अहबलसालो शतुओं को जोत कर गरुड के हात 
(डार््यवासियो को) रक्षा करे, चारद-आगमत और गरुड 
ख यात्रा का वर्णन हुआ है। 

लक कृष्णागपर् मुनीनामात्रपस्तत:॥९८॥ 

क वादेव जिवति तथा 


इसके बाद कृष्ण का आगमत, मुनियो के आने और 
बासुदेब (विष्णु) दवार नित्य किये जाने वाले शिवलिङ्गं 
का वर्न है। तदुपरान्त मुनि मार्कण्डेयजी दवारा (लिङ्ग के 
विषय में) प्रश्‍न करने तथा (बासुदेव द्वार) लिख्रार्चन के 
पजन और विङ्गी (शंकर) के लिड्रस्वरूप का निरूपण 
हक्क 


असार लिस साग्योपतिस्ततः परपृ॥ ९० २॥ 

मु! फिर रा तया विष्णु के मध्य ज्योति के 
आव तथा उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। 
ठा उन दनो के मोहित होने तथा (सिङ्ग का 
माण जानने के लिये) ऊतक एवं अधोलोक में जाने 
पुरू परमे देवधिटे (मेव) को स्तुति काने और 
उनके ग अदु प्रदान किये जाने का वर्णन है। 

रिता छिस सृतिः 

कृष्णस्य गयते वुद्धिऔदोणामागतिस्तथा॥ १०३॥ 

अवासयं झन 

गमेव कृष्णस पर्यस्य दर्शन्‌ 

कृपरा: सातनः। 

अतु पारस्य वरसय गतिस्त:॥ १०५॥ 

स्च पुनेब्यासस्याडुत्तकर्मण:। 

हवियोतमो! तदनन्तर लिङ्ग के अन्तर्घान होने और फिर 
साम्य तथा अनिस्द्ध को उत्पति का वर्णन हुआ है। 
तुरत महता कृष्ण का (अपने लोक) जाने का निहय, 
ऋषियों का (द्वारका ये) आगमन, कृष्ण द्वारा उन्हे उपदेश 
तथा वरान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर 
कृष्ण का (स्काय) गमन, अर्जुन द्वारा कृष्ण्वैपायन का 
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कणम्‌ 


दर्शन एवं उनके हात कहे गये सनातन युगपन का वर्जन 
हुआ है। आगे अर्जुन के ऊपर (व्यास दार) अनुग्रह और 
पराशर पुत्र अतर व्यास मुनि का सानसी में जाने 
का वर्णन है। 

सारण माहात्यं रङ वर्रपृह१०६॥ 

व्यासस्य तीर्थयात्रा च देव्याहौवाच दर्शनम्‌! 
हासन कविते वरदान तथव च १०७॥ 

रागस्य च महाय क्षणा को 

'फलक विपुल वि ारकण्वाय िर्ः॥१०८॥ 

तपन वागणसो का माहात्, तयं का वर्णन, व्यास 
डो तोर्षयाश और देवो के दतत कले का वर्णन है! साथ 
हौ. (देती द्वण वागणसी से व्यास के) निष्कासन और 
वरदान देने का वर्णन हुआ है। हे ब्रो! तदत प्रयाग 
का महालय, (पण्य) हेर का वर्णन, (तीय का) महन्‌ 
फल और मारके मुनि के निर्गमन का वर्णन है। 

पाम स्वग जति नेष 

अति र्षा नदीा्े निर्णच:0 ९०९७ 

'रवतनाह कथे स्थानानि च टिवौकरामा! 

पां ण ्वेहीपेपवर्णनपृ॥ १९०७, 

(सके पक्ष) भुवने के स्वरूप, ग्र तया नशे की 
स्थिति और वर्षों तथा तरि के निर्णय का रजन किया 
गा है। पर्वते तथा देवताओं के स्थाने, हों के गिभाग 
त तही का वर्णन किया गया है। 

शयनं केशवस्थाथ याहा महात्पन:| 

'पन्वसराणां कवन विष्णोर्पाहात्यपेव च॥ १११॥ 

ददशा वयानं काने हत! 

अवेदस्य च यदस्य कवितं पुनिपुह्ठा:॥॥ ११२॥ 

प्म च खाला चाव र्तम्‌ 

'गौताक्ष विविधा गुहं ईश्वरस्याय कॉर्सिता:॥ ११३॥ 


महात्मा केशव के शयन, उनके महत, मने और 
विण के माहाल्य का निरूपण हुआ है। न! तदस्तर 
वेद की शाखाओं का प्रणयन, व्यासों का वाम-परिगणन 
और अवेद (बेद याह सिदा) तथा बो का कण 
किया गया है। (इसके अनन्तर) योगेशरों को कथा, 
(उनके) शिष्यो का वर्णन और ईसवी अनेक गुत 
गोताओं का उल्लेख हुआ है। 


'कर्णात्रपाणायाचारा: प्रायक्षितविधिस्तत:। 

णलि च सय भिक्षाचरणमेव चा। ११४॥ 

'्किकतारायाखयार रा च विनिर्णय:। 

ठव बंदणदस्वाब खिह: कतित टविबा:॥११५॥ 

तदकत्तर वर्णो और आशो के सदावाप्य, 
स्ट के कपाली होने और (उनके) भिक्षा मगे का वर्णन 
हुआ है। हे दि! इसके पक्ष पत्त का आख्यान, तोषो 
के निर्णय और मडूणक मुनि का निग्रह आदि का उलेख है। 

उछ दि विका: कालस्य च सपासतः। 

देवदारुवने शंभो: रञो माधवस्य चा॥ ११६॥ 

द्रं बदुलीयनां देवदेवस्य वोषतः। 

सदान च देवस्य नद तु प्रको्ितियु॥९१७॥ 

नितळ वः रतः परू! 

शकत: प्रलयो सबीजो योग एवं चा।११८॥ 

हो! (तदन्त) संक्षेप में काल के तथ और शंकर 
ठा विष्णु के देवदार वन में प्रवेश काने का कथन है। 
कुले मे उता ऋषियों दाण धीमान्‌ देवाधिदेव के दर्शन 
करे और महादेव ट्रा ननी को वादा देने का वर्णन 
हुआ है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फिर 
आगे प्राकृत प्रलय एवं सबौज योग बताया गया है। 

एं हया पणस्व संक्षेप दरवत यः 

सर्वपापवििर्् होके घहयते१९९॥ 

इस प्रकार संक्षेप में (इस कू) पुरण को जानकर जो 
उसका उपदेश करता है, वह सभी पाएं से मुक्त होकर 
लोके प्रति प्रा करता है। 

एलु करिं देवोषादाय पु्ोपः। 

इन्सान नम हस्तदा॥१२०॥ 

देव सर्वे मुक: स्थान स्थानानि भजि 

अर्थ पुरुं विष्णु गृहोत्वा पतं ्विजाः॥ १२१॥ 

इन कहकर कू का परित्थाग कर देवी तक के 
साथ पुरु (विष्णु) अपने धाम को चले गे! उस बेह 
पुरुष विष्णु को प्रणाम करके तथा (कथारूप)अपृत ग्रहण 
करके सभी देव और मतु भी अपने स्थान को चले गये। 

हुए सकलं भातं रिणा 

स्वदेत विषणा विश्वयोनिशा॥ १२२॥ 

ब: सेस वा येन सयासत:। 

'अर्वशएविनिईड् ब्रह्मलोके महोयते १२३॥ 


उरे दट्चत्वारिशोध्याव: जा 
इस प्रकार यह कूर्म पुरण कृमावतात विष्णु ने स्वयं हो | लिहि दया विय ताऽ सकता: 

'कहा हे इसलिए यह परम बेह कोकि देवाधिदेव तथा | ही पोरणिकी चेवं संहिता पापसाशिनी॥ १३१॥ 
वि के उत्पत्ति स्थान विष्णु ने हो अपने मुख से यह कहा | अतर पं ल डल हि यार्वत! 

है। इसलिए जो मनुष्य निस्तर भरिपूर्वक तथा निवमपूर्व | तीरया पां तो तपसाक परं तपः॥१३३॥ 

संप में इस पुराण का पाठ करता है वह समस्त पापे से |. झां परप हान र पां रमा! 


एट कर लोकें रिषि होता है 

लिखिला चैव वो दशा केऽ वा 

वि वेदक तसय पुण्य निदोधत॥१२४॥ 

उसी प्रकार जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर वैशाख 
अथवा कार्तिकमास में वेद के विदान्‌ आहाण को दान करता 
है तो इससे जे पुण्य रा होता है उस के विषय ये सुन 
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पाहु विपुला भोति सोधन 

तत स्प रणां जायते कुले। 

पपहा्या्विााुया्‌।१२६॥ 

इस प्रकार कूर्म पुराण का दात करले वाला वह मनुष्य 
समा पापों से घुक होकर समरण ऐके मु होकर 
एस लोक घे महान्‌ भोगे को भोग कर अस में ह भग 
को भी स्व मे भोगता है, इसके बाद उस स्व लोक से 
भौ पतत होकर पुर: ब्राह्मणों के कुल में जम लेता है 
और पूर्व जम के संसं के अनुसार निको प्र 
करता है। 

पिलाया पर्वे 

योत विणा ञो प पदपृ॥१२७७ 

अयति पपि परवण पर्णि 

त्यक्ष महपतडनाशसम्‌॥१२८॥ 

इस पुराण के एक हो अध्याय का पाठ कसे से सभी 
पां से मुक्ति प्रा हो जाती है और जो इसके अर्थ पर 
ोक-ठोक विचार करता है, वह परमपद प्राह काता है। है 
अ ट्विजो! ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का आस 
कसे वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करस 
चाहिये। 

एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृतमजञः। 

[एकपण वेटपेतदेवातरि्ये॥९२९॥ 

बरयवेपुणकायाना ज्ञाममैपुणकापिनामा! 

इ पुराणं मोक ाऱ्यत्‌ साधरकपरी। 

चया यदत भगवारेवो नारायण हरि:॥१३०॥ 


एक तरफ इतिहास सहित सम्पूर्ण पुराणों का स्वाध्याय 
और दुसे तरफ पाम बट इस पुण का स्वाध्याय तथा 
उठ किवा जाए तो उन सबके पुण्य कौ प्राति से अधिक इस 
कू पु के स्वाध्याय से होने वाला पुण्य हौ अधिक 
होकर अवश्य हो अत्यन्त वृद्धि हो प्रत होता है। जो लोग 
शर्म के समद में कुशलता प्राणि कौ इच्छा करते हों, जो 
'झ प्रि मे निषुण होता चाहते हों, उन के लिए इस एक 
कूर्म पुराण के अतिरि कोई भी साधन नही है। क्योकि 
हे उत्तम जत काले आणो! भगवान्‌ श्री नागयणदेव शहारे 
विष्णु का तर निस पकार काना चाहिए वह इस कूर्म 
पुण में मिलता है। ऐसा अन्यत किसी भी पुराण में वस्तुतः 
नहँ मिलता! इस का ब्रह्म परमात्मा से संबन्ध रखने वालो 
दढ कृपाच संहत पाप का नाश काने वाली है क्योंकि 
इस कर्म पुराण मे वस्तुत: यधार् रूप मं पाप ब्रह परग 
झा तर अथवा वर्णन किया गया है। सो कारण यह कूर्म 
दण त में फाम श्र तो रूप है, सभी तो मे श्रे तप 
रूप है, तया सभी जो मे पएरे आनरूप है और सभी 
कं मे अत्य बहूप है। 

नेत्य शां वृषलस्थ च सतरियो॥९३३॥ 

ऽधीते चैल योहात्या स याति नरकान्‌ बहुना। 

दे या वैदिके कार्ये श्राव्य चेद ्विजातिषिः॥ १३४॥ 

चले तु विशेेण सर्वटोबविशोषपा 

पतु यह घ्यात अवर रहे कि यह कूर्मपुरणरूपी 
शास्त्र बसो वृषल अथवा शूट के पास अध्ययन करने 
कर्ब नही है फिर भी मनुष्य मोह के कारण शुद के समीप 
अध्ययन करता है तो वह अवश्य ही वह अनेक नों में 
हिला है) प्रत्येक दिनवर्ण के मुय को किसी भो आड 
कर्म अथा देर ये यह कूर्म पुराण अवर सुनना या. 
सुर चाहिए! उसी परकार किसी धी यह कौ समाति के 
खूमव वह पुराण सम्पूर्ण दोषं का विनाश करते के कारण 
खुले चो है। 

मुचि जास्तरमध्येतव्यं विशेषत:॥१३५॥ 

आत्याय मनव र्हणम्‌ 


ह हरय 
जाया यवक श्रवयेडकिसंदुतार११३६॥ है मतरे! भगवान्‌ पराशर ने थी धर्म-अर्थ काम और 
'सर्वपापविनि्ुक्ा ब्रहमसायुज्यपाणुयाता नो को देने वाला वह पुराण, गंगाहार (हरिद्वार) मे मुनिया 


केदायों को वर्धित कले बाले, इस श्र को 
मोक्षभिलावी लोगों को, विशेष रूप से पडना, सुनना और 
तन करना चाहिए! इस शास्त्र को जातकर, जो ब्य 
इसे नियमानुसार, भरू ब्राह्मणों को सुकतता है, वह सारे 
पपं से युक्त होकर ईर का सायुन् ग्रह करता है। 

भोग पद्ध तवा॥ १३७१ 

बोय गाया निरयन शुं योनि व्जत्यधः| 

जो व्यि, अश्दातु और नतिक को मह शास्त्र सुता 
ह, यह परलोक में मकरो होकर पु: पो पर कुकुर 
यो में कग सेता है 

उपस हरि विषय जगति हर्‌ १३८७ 

अध्ये रं कैन त्या 

इञा देवदेवस्य विष्पितो ॥११९॥ 

पर्य किय च महाम: 

जातू के कारणभूत, सनातन सर विष्णु तथा 
कयन उसनी को नपस्कार झरे इस शास 
(पुरण) का अध्ययन काला चाहिये-अभित तेयस्वौ 
ेवधिदेव विष्णु औ पाए के पुत्र महात्मा कि व्यास 
को ऐसी आज्ञा है 

शया नारयणाहेवा्रारदो धगवावृषि:॥९४०॥ 

गौत दवी पूर्व तस्व पर 

जागयण के मुख से सुनकर, देखें नारद जे यह पुन 
गौतम को दिया था और गौतम से यह परे प्र किला) 

(पराशरोऽपि भगवान्‌ गंगाइरे पुनीश्वरा:॥ १४ ॥. 

जय करपाल परपकारादपा्ापा 


को सुनाया था! 

इहा कित पूर्व सम्य च पते॥१४२॥ 

समकर का स्वसाम्‌ 

सर्वपादनाशक यह पुराण, प्राचोन काल में, ब्रह्मा ने 
अपने पं डा सनक और सत्क को कहा था। 

काद भवात्‌ साहवलोयोगविसपः॥ १४३॥ 

मुः एख वे हि वलादि 

सस्कुसाराजकवाऱसुनि: सत्यवतीमुतः॥ १४४॥ 

एतु परं व्यास: सर्य 

केला भगवट्सवकूप मुनि देवल ने सक से और 
देवत मुनि से यह उतम पुराण पषति ने प्रा किया 
खा! समर से सत्यवती पुत्र भगवान्‌ वेदव्यासपुनि ने 
सधी अथे के संगा इस बेह पुराण के प्रा किया था। 

म्याद्‌ व्यास्रादह भुत्वा धवता पाएनाजञरप्‌॥ १४५॥ 

उचि भवि दा धि ज 

उन बदलास से सुनकर यह पापनाशक पुराण, मैंने आप 
लोणे को बताया है। आप लोग धी, धार्मिक व्यक्तियों के 
झाशी इसे रट को। 

कसम जाय गुरवे सर्वा पहि॥ १४६॥ 

साणयाय आय नभो मपणालने 

दस्तक कृतं यत सै प्रलयो 

ससै ताय वि कर्स्वषणे॥ १४७॥ 

तर के पुत्र सुह, सवं, शानस्वरूप तथा 
आशावणरूष हि वयास को नमस्कार है। जिनसे यह 
सम्पूर्ण विश उत्पन्न होता है और निसं यह सब लीन हो 
जाला है, उस कूरमरूपधार परेर भगवान्‌ श्रोविष्णु को 
नमसा है। 


इत कमरा बदसाइस संहितायायुरां व्यासो छट्वललारिशो:व्याय:॥४६॥ 
समापरऽयं ग्रथ: 


